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प्रस्तावना 
श्रीमन्‌ । 


भास्कराचायं कृत सिद्धान्त शिरोमणि अ्योतिरविज्ञान का अप्रतिम भन्थ हे । 
उसकी महत्ता ज्योतिर्विद के ल्यि सबंमान्य है । | 


इस मह््वपूणे-परन्थ के मध्यमाधिकार पर श्री पं० केदारदन्त जी बड़ी 
उपयोगी विश्चदं टीका लिखकर प्रकाशित कर चुकेदँ। आज उसी प्रन्थके 
स्पष्टाधिकार पर नवीन टीका लिखकर प्रकाशित करने जा रहे हैँ! मेने प्रकाित, 
से प्राङ्मुद्रित-अरंश का अवरोकन किया। अवश्यही श्री परिडित जी का यहं 
श्रम अत्यन्त महत्वपूरण है। सुविदित वासना भाष्यके साथ दही मुनीश्वर कृत 
मरीचि टीका का भी उसमें समावेश किया गया हे । यह टीका दुलभ वस्तु हे । 
मेने अपने अध्ययन काल मे इसके कुद अंसं को देखा था, ओर सुय पण्डित की 
ञ्याख्या का अवलोकन भी किया है। मरीचि टीका अद्यावधि अप्रका्ित 
हे, उसे स्पष्ट कर तथा पाठो को परिमार्जित कर जिस श्रम एवं अध्यवसाय से, 
उपयोग मे लिया गया ह बह वस्तुतः श्लाध्य ही हे । 


श्री जोशी जौ ने अपनी दीपिका-टीका म बस्तु-विषय का सुन्दर विवेचन 
किया है। साथ ही यह्‌ प्रसन्नता की बात दहे किं दहिन्दी भागमें भी शिखा-नामक 
टीका लिखि कर गम्भीर विषय को सरता से समञ्चने का स्तुदय प्रयास हृश्चा ` 
हे। शिखा-टीकामें पण्डितजी ने विषय का विश्चद विवेचन करके ग्रन्थ को 
सर्बागीण बनाने का सफल-यत्न कियाहे। निःसन्देहं शिरोमणि का यह 
सव्याख्या-स्पष्टाधिकार विन्ुधजनों से ठेकर विद्याथियों तक सब के लिये हितकर 
सिद्ध होगा । 


विश्वविद्यालय ्रायोग ने इसमे पूणं योग देकर एक महत्वपूर प्रन्थ के 
प्रकाशन का श्रेय प्राप्न कियादहे। 


सुमे पूण ञ्चा है कि श्री पण्डित केदारदत्तजी का यह श्रम ओौर 
अध्यवसाय पूणतया साथक ओर सफल सिद्ध होगा, मेरा अभिनन्दन । 


चे 
यनारायण व्यासः । 
(पद्मभूषण) उजेन । 


श्राक्षथन 


गणित के मुख्य पांच भेदो मं ग्रहगणित सवपिक्षया विशेष महत्त्व रखता हं (१) अक- 
गणित, (२) बीजगणित, (३) रेखागणित, (४) चकोणमितिक गणित, (५) ग्रहमोल- 
गणित । गणित के इन पाचों भेदों का उत्तरोत्तर ग्रहगोलगणित मं पयंवसान होने से ग्रहगोल- 
गणित की महत्ता स्वयं सिद्ध हे । 

इन पाचों गणितो की एक रूपता हमं जायेभटर प्रथम के अयं भट्टीय तन्त्रः से 
मिलने कगती हं । ज्यौतिहलास्त्र प्रवत्तंक मुख्यत्वेन स्थ, पितामह, व्यास, वसिष्ठ, अत्रि, 
परार, लोमज्ञ, यवन, सुर्यं, च्यवन, करयप, भृगु, पुलस्त्य, मनु, पोलिल्ञ, शौनक, अद्धिरा, 
गं ओर मरीचि ये अठारह आचायं कहे गये हे । (यह्‌ कडयप का शास्त्रान्तर वचन हे ) । 

किन्तु आश्चयं कौ बात हं कि उक्त ज्योतिदशास्त्र प्रवत्तेकं एवं ज्योतिष के संहिता 
आदि ग्रन्थों के प्रणेता आचार्यो ने महात्मा लग कौ चर्चा कहीं भी नहीं की हं । “कालज्ञानं 
प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मनः" महामा लगध का कालन्ञान सर्वोपरि हे, क्योंकि महात्मा 
लगध ने हमें “वेदांग मूलक उयौतिष शाख के प्च वषत्मिक युग बर्णन का एक सिद्धान्त 
बतायादहं। इसी मूल सिद्धान्त कौ भित्ति पर आज तक का ज्योतिश्शास्त्र आधारित 
हे । महात्मा लगध प्रणीत इस वेदांग ज्यौतिष मं ऋग्वेद के तथा कुछ यजुर्वेद के छन्दोबदध 
कुछ मन्त्रे मिलते हँ । इसमें ग्रहों में केवल सूं चन्द्रमा दोनों कौ ही चर्चा मिलता हे, एवं 
दिनि रात्रि के हास वृद्धि, आद्लेषद्धं से दक्लिणायन कौ प्रवृत्ति धनिष्ठा से उत्तरायण की 
प्रवत्ति के प्रतिपादन के साथ साथ इसमं आिवन्यादि नक्षत्रों का गणना क्म भी परिलक्षित 
होता हे, तथापि इस श्रन्थ को ग्रहगणित सिद्धान्त के लक्षणों की चरितार्थता के अभाव मं 
सिद्धान्त ग्रन्थ नहीं कहा जा सकाहे। 


साथ ही आचायं “लगध'' के इस ग्रन्थ में ज्यौतिदशास्त्र के गणित स्कन्ध की स्तुति 
भी नय रूप मे भिल्ती हं कि वेदांग शास्त्रों मे (शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छन्द ओर 
ज्योतिष ) गणित ज्यौतिष ही मूर्धन्य ह । जेसे- 

“यथा लिखा मयुराणां नागानां मणयो यथा, तद्वेदंगश्ास्त्राणां ज्यौतिषं (गणितं) 
मूर्ध्नि संस्थितम्‌ । यह्‌ प्रन्थ महाभारत से प्राचीन हे एसा एेतिहासिकों का मत हं । 

इस ग्रन्थ में लगधाचायं ने परमं दिनमान ३६ घटी (१४ घण्टा २४ भिनिट) का 
माना हे । उत्तर भारत में इतना बड़ा दिन आजकल के सम्पात को गति से प्रायः २३ जून 
के आसपास कहमीर मेही हो सकता हे । काली, प्रयाग, हरिद्वार मं सबसे बड़ा दिन प्रायः 
३४ धटी (१३ घण्टा ३६ भिनिट) तककाहोजाताहं। ईइसौसे चुधाव्षिणी कारके 
मत से यह स्थान काठमीर में हो सकता हं । 

किन्तु-“एक ओर भी सम्भाव्य कल्पना हौ सकती हं कि सूयं की परम उत्तर क्रान्ति 
के समय २९०, ३०० के अक्षांसीय देशो मे (भूमध्यरेखा से उत्तर) ऋषियों की तपोभूमि 


( ३ ) 


तपोवनों मे मान सरोवर, वदरिकाश्चम, अमरनाथ, श्रीनगर, ज्योतिष्पीठ, (जोशी मठ) 
जसे प्राचीन धार्मिक स्थलों की ज्ञानागार गृफाओंमेंसे किसीएकमें महात्मा कगधने 
ज्योतिश्शास््र का ज्ञान प्राप्त किया था जो उक्त वेदांग ज्यौतिषं द्वारा हमें आज उपलब्ध 
है। ओर हिमाख्य की चोदियों मे भूपष्ठीयस्तर की अधिक ऊंचाईके कारण सूर्योदय में 
सूयं किरणों का प्रथम प्रसार एवं सूर्यास्त के परचात्‌ कुछ समय तक किरणों का आंशिक 
दरोन स्वभावतः होने से यह्‌ देश ३६ घटी दिनमान के (१४२ घण्टा) अवर्य होते हँ--दस 
दृष्टि से यही ज्योतिरशास्त्र की पृष्ठभूमि कही जा सकती हं । 

महात्मा “लगध"” के वेदांग ज्यौतिष के पडचात्‌ का सिद्धान्त लक्षण धरित ग्रहुमणित 
का सवं प्रथम ग्रन्थ आये भट्टीय' ही अभी तक उपलब्ध हुआ हं । यद्यपि इसके पूवं मं 
“सुर्यप्र्ञप्ति' जसे जन सम्प्रदाय के ज्यौतिष के मौलिकम्रन्य अवश्य समादरणीय हं, किन्तु 
इनमें ग्रहगणित के सिद्धान्त के कुछ ही अंशो में घटित होने से इन ग्रन्थो को स्थिति तबसे 
राज तक्‌ वहीं पर हे, संभवतः यह्‌ स्थिति राज तक आगे नहीं बदी हे । 


आयंभट 


ज्योतिरशास्त्र के इतिहास मं आर्यभट का पौरषेय ग्रन्थ ““आर्य-भटटीय”” हौ उपलब्ध 
हे । आयं भटू ने २३ वषे की अपनी अवस्था मे ज्ञक सं° ४२१ अर्थात्‌ ई० सन्‌ ५५६ में 
ज्यौतिष सिद्धान्त के “आयं भटीय तन्त्र" नामक ग्रन्थ की रचना कर ली थी । 


आयं भदटरीय के अंक संकेतो की विशोषता | 
आयं भट ने विलक्षण संकेत रीतियों से अंकों का परिचय एक ही श्लोक मेदे दिया 
हे । जेते-- 
वर्गाक्षराणि वरगेऽवगेऽवगक्षिराणि कात्‌ ड मौ यः । 
ख दि नवके स्वरा नव वर्गेऽवर्गे नवान्त्य वगे वा ॥ 
पुष्पपुर ( पटना ) के नालन्दा जंसे शिक्षा केन्र मं वसते हुये आर्यभट ने 
तपोबल से ज्ञान सम्पादन कर अपने शिष्यो के अतिरिक्त विरोधी सम्प्रदाय को उक्तज्ञान 
परम्परा सुलभ न हो, इस विचार से उक्त सकेतों को गोपनीय भो उन्होने स्वयं किया था। 
यह्‌ संकेत निम्नभांति हं जो अयं भट ने कहे हँ क~ १, खं--२, ग, घ ४, ड-५ 
== ६*-ज == १०, ट == ११... १५, त= १६...न--२०, प=-२९..-ग--२५। इ 
ओर म ङमौ अर्थात्‌ ५-{ २५--३० कहा हं । 
अर्थत थ == ३० इस प्रकार र--४० । ल --५० । व =-= ६० । श --७० । ष--८०। 
स--९० हु-- १०० 
नौस्वरोको,अईउऋलृषएष्ेओ ओ वर्गाक्षर ओर अचर्गाक्षिरों में भिलानेसे 
इकाई दहाई आदि १८ स्थान दयोतक अंकों की स्थितियों का परिचायक बताया हं ! 
जसे-- 
क्‌-{-अ--क--१ 
क्‌} इ--कि--१०० 


क्‌-[- उ कु-- १००० 
क्‌--ओ कौ १००००००००००००००००० 
इसी प्रकार ख्‌-| अ --ख--२ 

त्‌ 1-इ--खि -- २० 

ल्‌ +-उ खु --२०० 
इसी प्रकार य्‌-[-अ--य--३० 

य्‌-| इ--चि- २ ७०७० 

य्‌-{-उ--यु--२०० ०००9 इत्यादि | 

हस्व भौर दीघं स्वर ओर वर्णोसे भौ (जेसेकिओरकीसे) १०० ही समन्नना 

चाहिए । 


उपयोग में जेसे-निदशेनाथं यदि पृथ्वी की सूर्यं के चारों तरफ की परिक्रमा की 
संख्या १ एक कल्प मेँ समन्ननी हं तो आयंभट के भगणाध्याय से-- 

“युग रवि भगणाः स्युघु* इति एेसे पाठ को अकं संख्या निम्न भांति समन्षी जानी 
चाहिये । ॑ 

जेषे खु-- २०००० । यु--३००००० ॥ धु == ४०००० इनका थोग 
-- २३५०००५० 
---४०००००० 

४३२०००० यह ब्रह्मगुप्त, भरीपति, कल्ल, भास्कराचा्यं के रवि भगणो ` 

को संख्या (कोटि गुणिता रदान्धयः) के तुल्य (रद --दांत-- ३२, अब्धि --समुद्र--४, अंकों 
की वामगति की प्रणाली से ४२२) संख्या हई निसे कोटि गुणित करने से ४३२०००००००० 
यह्‌ एक कल्प की सुयं बुध क्षौर शुक्र की भगरण संख्या हुई । १०००० सहस्र से इसमें भाग 
देने से यह संख्या ४३२०००० उक्त आयं भट के संकेत प्रणाली से ज्ञात भगण के तुल्य हो 
जाती ह । इसी प्रकार सर्वत्र जायं भटर का क्रम समस्लना चाहिए । 

आयेभटु की उक्त संकेत ॒कल्पनाओं पर. विदानो के अपने अनेक विचार हे, जिन्हू 
यहाँ पर देना आवक्यक नहीं हं । 

विश्लेष रूप से उनल्लेखनीय तथ्य यह हं कि सवेप्रथम आयंभट ने ही पृथ्वी के अपने 
अक्ष पर भ्रमण करने की बात कही है, किन्तु आयं भट के परवर्तौ लल्ल, ब्रह्मगुप्त, वराहमि- 
हिरादि आचार्यो नें आर्यं भट के भूरमण मतका नतो समथेनहीकियाजौरन कहीं पर 
खण्डनही क्ियाहं। ओरन तो कहीं उल्लेख ही किया ह) 

ग्रह॒ कक्षाओं का क्रम सूये केन्द्राभिप्रायिक हं । प्राचीनो कौ बुद्धि मं भी यह बात अच्छी 
तरह आयी थी, फिन्तु लोकं व्यवहार या लोकमत के भय के कारण संभवतः आयभटर के उक्त 
मत पर प्राचीनो ने मूक ही रहना अच्छा समज्ञा होगा । अथवा यह भी संभव हे कि पृथिवी 
ओर सथं दोनों मे किसी एक की स्थिरता ओर सरे बिम्ब की चालनता (गतिन्ञीलता) से 
गणित में कोई विकार नहीं होन से भी प्राचीन आचायं लोक व्यवहार के अनुसार आज तक 


0.9 ८ ५ । 


( ५ ) 


सर्योदथ ओर सूर्यास्त च्खने को ही पदतियों को उचित समन्ते हँ ओर नवीन भौ इसी 
पदति को सहषे स्वीकार करते आ रहै हें । 


““दिनोन्मुखेऽकं दिनमेव तन्मतम्‌". ` "॥। 
दिनं सुराणा मयनं यदृत्तरम्‌.**“॥ 
महत््वान्मण्डलस्याकंः स्वल्पमेवापकरृष्यते । 
मण्डलाल्पतया चन््रस्ततो बह्मपकषंते ॥ 


इत्यादि सिद्धान्त ग्रन्थों के-- 

उक्त वाक्यों का स्पष्ट अथं हं कि-देवतारूप उच्चसं्ञक शक्तिकेन्द्र का नाम 
आकषण चिन्दु हे! ग्रहों की कक्षाओं में ग्रहों की तरह बडे दीधं समय में चलित होने वाछे 
ग्रहों के आकषण विन्दु से ग्रह पिण्ड के नैकट्य ओर द्ुरस्थता वह ग्रहो का आकषण करने से 
ग्रहं पिण्ड पुरब, पदिचम, उत्तर, दक्षिण ओर नीचे तथा ऊपर कौ तरफ उच्च से प्रक्षिप्त 
(खिचएव) से क्ये जाने के कारण बहुविध गतियो को प्राप्त होते हं । 

जेसे-- 

सौर मण्डल के शवितकेन्द्र का नाम उच्च हं। हमारे भारतीय शास्त्रों मे इस शक्ति 
केन्र को देवता कहा गया है। इसलिये उच्च देव से महान्‌ ग्रहपिण्ड का आकषेण कम 
होने से मध्यम मानीय ग्रह राश्यादि मान मं आकषेण फल स्वल्प होता हँ । 


चन्द्रमा का बिम्ब, जलमय पिण्ड या नवनीत (समक्न) या पीूष पिण्डहं। सूयं ओर 
पृथ्वी आदिक ग्रह पिण्डों कौ अपेक्षा इसका वजन कम होने से उच्च देव से ये अधिकं सिच 
जाने से, सूं ओर पृथ्वी आदि को अपेक्षा इसका आकर्षण फल अधिक होता हं । इस प्रकार 
भौम बुध गुरु प्रभृति ग्रहों का वजन कम होने से ये अत्यधिक आकरष्ट होते हं । फलस्वरूप 
उच्च (शक्ति) की वायु रज्जुजों से ये अधिक खीचे जाते हें । अर्थात्‌ इन ग्रहों की दैनन्दिनीय 
गतियां अधिक होती हं । इस प्रकार उच्च, पात आदिक देवशक्ति केन्द्रों से तथा आका्ञ 
ओर वायु के समवाय सम्बन्धो से वे ग्रहु-पिड आकाश में अपनी-अवनौ कक्षाओं मं देवदत्त 
मर्यादा पथो में रमण करते हं । 


सूर्यसिद्धान्त के उक्त कथन से सभी ग्रहों के उच्चों मे आकषेण शक्ति संमान हं तथा 
स्वयं बड़े ग्रह पिण्ड मं बहदाकषण शक्ति एवं खघु ग्रह॒ पिण्ड में लघ्वाकषेण शक्ति सिद्ध 
होती है । क्योकि बड़े पिण्ड की आकर्षण शक्ति रहित उच्च कौ शवित, अल्प पिण्ड के 
आकषेण रहित उच्च-शक्ति से कम होती हं ¦! इसीकिये बडे ग्रह पिण्ड का परम खिचाव 


कम, एवं लघु ग्रहुपिण्ड का खिचाव (आकषण) अधिक होता हं । 


यहाँ पर उच्च (शक्ति केन्द्र) ओर ग्रहुपिण्डके आकाशीय एक धरातलीय अन्तर 
रूप रज्जु (सूत्र) रेखा के वगे कौ न्धूनाधिक्ता से आकर्षण फल भी न्यूनाधिक होताहं 
अथवा ग्रह पिण्डका (नैकट्य जौर द्ुरस्थता से) परिमाण जैसे जैसे बढताहं तैसे तसे 
आकषेण हाकविति भी उपचीयमान, (वधमान) तथा दोनों पिण्डों का अन्तर सुत्र वं जसे 
जेसे बढता है तैसे तंसे आकषण शक्ति भौ अपचीधमान (न्यून) होती ह --इत्यादि ऊपर का 
यह्‌ आकषेण-विचार अत्यन्त स्पष्ट रूप मं अपने प्राचीन सुर्यं सिद्धान्त मं उपलब्ध होता हं । 


४, @& ५ 


यूर के प्रसिद्ध गणितज्ञ न्यूटन का (सन १६४१-१७१७ तक) भी यही सिद्धान्त हं 
जिसे कि भारतीय ग्रह गणितज्ञ ने बहुत पहले ही बता दिया था । 


पाठकों के सामने एक ओर उदाहरण रखना आवश्यक है-- बह हें 


पृथ्वी के घनफल निकालने का सिद्धान्त । यह सिद्धान्त भारतीय ज्यीतिष मं ईसवी 
सन्‌ फी प्रथम द्वितीयादि शताब्दियों से मिल रहा हँ । भास्कराचा्यं (सन्‌ ११५०) मं यह्‌ 
सिद्धान्त अत्यन्त परिस्फट ओर निर्दोष 
“2 सिद्ध हो गया था । जेसे-- कल्पना कीजिये 
अइषपल यह्‌ एक ठोस गोल हं) किसी 
भो वृत्त के संकड़ों विभाग क्षयि जाने से 
वृत्त का चापाकार विभाग सरल रेखा 
की तरह होता हं अर्थात्‌ चापौीय रेखा 

६ 8 ओर सरल रेखा में अभेद हो जाता हं । 
ओर भी कल्पना कीजिए कि स वत्त 
के अनेक विभाग अर्थात्‌ न अपरमित संख्या 
के तुल्य कर दिये गये । श्सका एक भाग 
पलहे। इसप्रकार इस वत्तमं लप 
न प के बराबर न संख्या तुल्य अनेक त्रिभुज 
उत्पल्च होगे \ एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को 

न संख्या के तुल्य त्रिभुज संख्या से गुणा करने पर समग्र वृत्त का क्षेत्रफल निकल जावेगा । 


इस नरिभुज की एक भुजा का मान परिधिमान मं न संख्या से भाग देने से ज्ञात होगा । 


ओर इध त्रिभुज मं ङः --लम्बकामानह । अतः एक त्रिभुज का क्षेत्र फल, प्राचीन 


आचार्यों के “लम्ब गुणं भृम्यर्धं स्पष्टं त्रिभुज फलं भवतोति" के अनुसार “त्रिभुज के 


~, 


आधार को तधरिभुजं के लम्ब से गुणित कर २ से भाग देने से ज्ञात होता हे” यथा- 


परिधि. ,व्या०., ५ _ परिधि >. व्यास ध ( 
= < १ ~, यह एक तिभज का क्षेत्रफल हे। इस 
न ~+ ४्ञ्न हए ध ह 


क्षेत्रफल को नं संख्या से गुणा करने से 





पिना ०९ व्वा = परिषि ><] र ए यह वृत्त का क्षेत्रफल हा \ “वृत्त क्षेत्र 
न 


परिधि गुणितः व्यास पादः फलन्तत्‌'"' यह भास्क राचायं का सिद्धान्त सम्यगुपपश्न हो रहा ह । 
““कन्दुकस्येव जालम्‌” कन्दुक को जाल से आवृत्त करने से जाल का क्षेत्रफल 
कन्दुक पुष्ठफल गोल पुष्ठफल ~ (यदि पृथ्वी को कन्दुक भाने तो) पृथ्वी का पृष्ठ फल 


1 
क -- परिधि >< च्या । 


( ७ ) 

“परिधिनव्यासाहतेः प्रस्फ्टम्‌“ अर्थात्‌ परिधि ओर व्यास के गुणनफल के तुल्य किसी 
भी गोल का पृष्ठ फल होता हं! (विस्तार भय से यहां उपपत्ति प्रकार नहीं दिया जा 
रहा हं ।) 

किसी भी गोल घनत्वं का घनफल जानने के लिये गोल पृष्ठ चिन्वु से गोल गभं तक 
की त्रिज्या--व्यासाधं का ज्ञाने आवश्यकहं। पृथ्वी को गहरादं--प्थ्वी का व्यासाधं 

== न यह्‌ वेध के तुल्य हं । 


“क्षेत्रफलं वेधहतं, तथा समलातफल त्यंशःसुचौ खते फलं भवति" इन नियमों से 
समखात क्षेत्रफल का त॒तीयांश सुची खात क्षेत्रफल होता हं-- 


पृष्ठ फल >< व्यास ., ° _ पुष्ठ फल >< व्यास, 


>< ॐ न> यतः यहाँ पर पुवं रीति से पृष्ठफल -- 
परिधि >< न्यास के तुल्य हँ, अतः पृष्ठ फल में उत्थापन देने से-- 


धरिधि ठ्यासय ऋ ५ = 
~प ०९ व्याप्त ^< व्यास = पष्टफल >< व्यात्‌ अह्‌ “गोलस्येवं तदपि च फलं पुष्ठजं 








व्यासनिघ्नं वड्भिभकतं भेवति नियतं गोलगभं घनाख्यम्‌'" अर्थात्‌ मोल के पृष्ठफल को 
व्याससे गुणा करर्सेभागदेनेसे किसी भी योल पिण्ड का घनफल हो जाताहै-- 

हसी आधार से संभवतः एक छोटे से भूचाप के मापके क्षेत्रफल ज्ञान से उसे 
वजन रूप मं परिणामित कर, पृथ्वी का भार काभी ज्ञान सुगमता से प्राप्त किया 
जा सकता ह । 


इस प्रकार के ग्रहगणित सिद्धान्त यहां १०बीं १शवीं शताब्दी तक मं प्रतिष्ठित 
हो चुके थे। 
अब यहां इस प्रसंग पर उक्त प्रकार को जिसको पाश्चात्य देश्षीय गणितज्ञ न्यूटन ने 
भी निमित किया था, देखना चाहिए- 
यहां सामने केक्षे्रमंइकगके रूपमे वृत्तका (९ न॒ 
एक चतुर्था हं । इ, क, इन चाप प्रन्तो से की हुई स्प 
रेखाओं सेइअकग वं क्षेत्र उत्पन्नहोताहं। अग 
रेखा कोज्यि । इ ओर ग इन दोनों विन्दुओं को स्थिर 
कर, हग आधारकेचारों तरफडइअक ग वगक्षेत्र 
श्रमण से एकं गोलाधं तथा इ अ ग त्रिभुज भ्रमणसे एक 
समसुची उत्पन्न होती हं । इस प्रसंग के अनेकं समतल- 
मस्तक शाकु क्षेत्र के आधार को समानान्तर धरातल से 
छेदन करने इत्यादि उपकरणों के दरारा- ४ च श्र 
-"८अगह--८~गञअडइ।! .“८गचव--८क्गच (रेखागणित से) 
अतः च व-~वग। तथाव गः--व वःगषः 
अथवा व चर-]व पर्वन, क्योकि षपग-वन 


( ८ 


वचर]४वंपर--्वनः, (२वच)र२--(२वप)°्=(२वन)ः 
== व च व्यासार्धोत्प्नवृत्तक्षेत्रफल-}- व प व्यासाधेत्पिन्न वुत्त क्षेत्रफल 
== व न व्यासा्धोत्पन्न वुत्त क्षेत्रफल (क्षेत्रमिति से) 


इस प्रकार इ क चाप के प्रत्येक विन्दु से समनन्तर भूतलच्छिञ्न करने पर इसी 
प्रकार क्षेत्रफलों का योग सम्बन्ध होगा । समान पक्षो में समान योग वियोम गुणन भजनादि 


से समता ही रहती हं इस युक्ति से 
समतलमस्तकशकू क्षेत्रफल -- गोलाध घनफल-|- सुची घनफल 
. .. समतलमस्तक क्षेत्रफल = गोला्धं घनफल 

अथवा 


ध वत्तक्षेत्रफल > त्रिज्या लां 
वृत्तकषेत्रफल >< निज्या-- ~ इ त गोलाधं घनफल 


__ २>८त्रिज्या> वृत्तक्षेत्रफल. व्यास >< वुत्त क्षेत्रफल 

न 

२>< व्यास >< वुत्त क्षेत्रफल _ ४>८ व्यास >< वृत्त क्षेत्रफल 

न 
१८ी शताब्दी के कंत्रिज विहवविद्याल्य के गणित के प्रोफेसर गणक “न्युटन” 

निमित पुष्ठफल = १ बीं शताब्दी के सह्य पर्वत के निकटस्थ रहने वाले एक भारतीय गणितज्ञ 

भास्करचायं निमित भूमि के पुष्ठफल के तुल्य । 


पाठक महोदय स्वयं विचार कर सकते हँ कि भारतीय ग्रहगणित जब विकसित होकर 
यत्र तत्र प्रसारित हौ रहा हे, तब अन्यत्र उक्त प्रकार के सिद्धान्तो का सृजन हो रहाह। या 
यह भौ कहा जा सकता हं कि सुकर परिचिम ओर धवं का आदान प्रदान बराबर होते रहने 
से भी इस ज्ञान की पृष्ठनूमि अमुक जगह ही हे इदमित्थं भी नहीं कहा जा सकता हं । 

किन्तु हमं उस समय बहुत इख होता हँ जब किं गणितज्ञों कौ चर्चा में छोटी श्रेणी 
तक के बालकों के मुख से विदेशी विद्वानों कौ चर्चा सुनते है ओर अपने विद्वान्‌ पुवेजों की, 
जिन्होने हमारे लिये बहुत कुछ दे रखा हँ, चर्चां तक नहीं होती । सुनने कातो प्रष्नही 
नहीं उठता । 

यही नहीं हमारे ग्रहगणित के प्रसिद्ध॒ आचार्यं गणेश देवन्न (ई० १५०७) जिन्टोने 
१३ वषं की रही अवस्था मं ग्रह गणित का सवं व्यापक, सवं प्रसिद्ध ओर सभी मतोंका 
संयोजक परम आदरणीय “ग्रहुलाघव' ग्रन्थ लिला, उक्त प्रन्थके आधार परही उसी के 
श्लोकों को यथा स्थान रखते हुये ओर उक्त सौरोक्त मूल सिद्धान्तो को जान कर - केतकी 
प्रहगणितः ग्रन्थ कर्ता वेकटेश केतकरने (१९२९) ने प्राचीन ग्रह गणित पद्धति मं स्थूलता 
एवं गणित क्लेश बाहुल्य माना है 


जेते-- 





अतः गोधनं कल -- 


विच्छुक्रक्षितिभौमजीवशनयो दीर्घेषु वुत्तेषु । 
तन्नाभिस्थित सुर्यंकषेणबलात्‌ शाप्रवद्श्रमन्तीति सत्‌ इत्यादि । 


(८ ९ ) 
केतकी ग्रहगणित भाष्य इलोकं ७ ओर इसको व्याख्या का अनुवाद- 
सूयं सिद्धान्तकार तथा श्रहलाधवकार गणेगदवज्ञ ने प्राडःमध्यमे चलफलस्य दलं 
प्रदद्यात्‌ `ˆ ` `` इत्यादि से ग्रह स्पष्टीकरण कीजो पद्धति निभमितकीरहै, वहं बार बार 
गणित करने से केवल कष्ट प्रद ही नहीं अपितु सूक्ष्म दृकप्रतीति मं स्वेथा असमथं भी 


कही गर्हं । 


बुध, शुक्र, भू, कुज, गुर ओर शनि ये ६ ग्रह उक्त क्रम से सुयं के चारो तरफ दीधेवर्तुल 
कक्षा में ्रमणकरतेहः। दी्धवत्त के शकुच्छिन्न (016 96610108} नियमसे दो 
(नाभियां) केन्र होतेह! एक केन्द्रमें सूयं ओर दूसरी नाभि रिक्त होतीहं। सूयेके 
प्राकृतिक जार नियन्त्रित आकषण बल सेये रमण करते हुं यह आधुनिक सुक्ष्मज्ञान 
संभव मत है जो प्रती तिजनक है जौर दगेक्यकर भी हं । 


न + € ओ ४4 
केतकीकार मे इस प्रसंग पर अयंभटर भानामधः शनेदचर वृहस्पति कुज अकं शुक्र 
बुध चन्द्राः । तेषामधः भूमि्मेदी भूता" "इत्यादि दिया हं । 


पश्चसिद्धान्तिका--“चन्द्राहूध्वं बुधसितरविकुजजीवाकंजास्ततो भानि इति 
ब्रह्मगुप्र-शरिबुधासिताकंकुजगुरुरनिकक्षविष्टितो भकक्षान्तः इति 


लज्लमत से--चन््रज्ञभागेवदिनेशकुजार्यसौरि भानि क्षिते कमत ऊध्वं गतिस्थि- 
तानि इति- 


भीयति के सिन्त शेखर मं--प्रहनक्षत्रधरिग्री संस्थानस्येह दज्ंनोपायः गोल इति 
कथ्यतेऽसौ क्षेत्रविशेषो गणितगम्यः । 


अधोभचक्राच्छनिजीवभौमपुरास्फुजिद्ोधनशीतभासां कक्षा करमेणाकसुतादयोऽमी 
स्मृताश्च शीघ्रा कलिकाञ्च भुक्त्या । 


भास्कराचायं--अपने शिष्यो से कहु गये हु--दलीकृताभ्यां प्रथमं फलान्यामि- 
त्यादिति' ` "यतो विचित्रा फल वासनाऽत्र । 


आदि सिद्धान्त तथ्य संगत नहीं हं ओर उपपत्ति युक्त भी नहीं हं । प्राचीन आचार्यों 
ने भूमि को स्थिर मान कर भूमि के चारो तरफ अपनी अपनी कक्षाओं में ग्रहों कौ परिक्रमा 
होती हें एसा कहाहं, जो सदोषहौ। क्योकि बुध ओर शुक्र के कर्णो (भूमिगभसेया 
भूमिपृष्ठसे बुध जौर शुक्र बिम्बो के गभं केन्द्रगतसुत्रका नाम ब्रह कणं है) में महान्‌ 
अन्तर होता है, इन दोनों का शुक्रोदय मौर शुक्रास्त बुधोदय ओर बुधास्त ठीक धटित 
नहीं होता हं । भूस्थिर मत के आधार से मन्द ओर शीघ्रफल कौ उपपत्तियों का निपुणता 
ते स्पष्टी करण नहीं होता हे । ग्रहुगत्तियों की उपयत्ति के च्य प्राचीनो ने मन्दनीचोच्च 
वृत्तो को कल्पना की ह। एसी कल्पना से मन्द ओौर शीघ्र कणे को अभेद की संभावना से 
व्याकुलता कौ स्थिति आ सकती ह । इस व्याकुलता को दूर करने में प्राचीन आचायथं असमर्थं 
रहै । भास्कराचायं के फल की उपपत्ति अति विचित्रहै। प्रथम तो मन्दफल का आधा 
मध्यम ग्रह मे संस्कार कर पुनः उससे जीधघ्रफल लाकर- अर्थात्‌ प्रथम फलों का आधा पुनः 
समग्र फल संस्कारपुरः सर प्राचीनो ने स्पष्ट ग्रह का ज्ञान कियाहं। 

ख 


जेसे-- 

ग्रहं को रमणं कक्षा दीर्घवत्ता- 
कारिकाहं। एक नाभि मं रविबिम्ब 
स्थिर हं । रवि केन््रामिप्रायिक बुध 
शुक्र पृथ्वी मंगल गुर ओर शनि की कक्षाए 
हे । सूर्यसे श्नि ही सर्वाधिक दूरी 
परह । 

बार बार वेध करते हुये ता० १ 
जुलाई को रवि का परम लधु विम्ब २१। 
३१ कलादिकं उपलब्धं हुआ । दिसम्बर 
को अन्तिम तारीख को ३२।३५।६ कलादिक रविविम्ब उपलब्धे हुजा। मध्य मं क्रमाः ` 
हानि वृद्धि हुई । | 

अर्थात्‌ परम अधिक बिम्ब में सु्यं॑भूमि के समीप नीचस्थ होता हं । परम उच्च 
बिम्ब भूमि से इरी पर उच्च बिन्दु पर होता हं । 

(इस जगह पर केतकर ने, प्राचीन आचार्यों कौ युक्तियां स्वीकार की हँ ओर प्रमाणी 
भूत वाक्य अपने केतकी ग्रन्थ में भौ सादर लिखे हे । सम्पादक) 


किन्तु वत्तुल गोलीकक्षा कल्पना में इससे भिन्न भिन्नान्तर का संभव नहीं है । अर्थात्‌ 
भूमि कक्षा वर्तुलकार नहीं ह । इसल्यि भूमि कक्षा का स्वरूप निर्णत कर रहा हृं । 

दिसम्बर के अन्तिम दिनि से सूर्यबिम्ब, ओर भोग दिन दिन एक वषं के अन्त 
तक वेध से जानते हुये उन उन स्थानों के परिलेख से कश्चा का कम जानना चाहिए । 

जैसे किसी दिन वेध से वेधित सूर्य को उक्त क्षेत्र मं देखिये । 

7? ९ ^+). यह म्‌ कथा, 9 सयं, ¢ केन्द्र, † रिक्त नाभि, 7 नीच, ^+ उच्च, 
1 किसी विशिष्ट समय में भूमि की स्थिति हं। @=क्यू--भृगोल की कोणीय गति 
मान । ^8, 8, भू ओौर सयं का अन्तर हं । 3 केन्द्रच्युति। सुं ओर भूमि के 
कम अन्तर में बिम्ब की वृद्धि एवं अधिक अन्तर मं बिम्ब की न्यूनता होती हं, अत एव 
व्यत्कम से बिम्बमान साधन होगा । 


बिम्ब मानद्वय से &7, 8^ इन दोनों अन्तरो को साधित करते है। जैसे- 
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लघु अक्ष) ओर केन््रच्युति इत्यादि जो हमने प्राप्त की है ये सब दीघंवत्तुर कक्षाके ही कम 
से प्राप्त होती हे, इसलियि ““दीर्घंवुत्ते तत्तघ्नाभीत्यादि उपपन्न होता हं । (उद्धत केतकरो- 
प्वाह श्रौ रामङृष्णसुनु श्रौ वेंकटेश विरचितम्‌ स्वकृतया अंकविवुति कारकया सहितम्‌, 
सपरिशिष्टम्‌ ग्रन्थ के पुष्ठ २९-२३० के संस्कृत का हिन्दी अनुवाद) 


यह सब प्रायः प्राचीनो की ही उक्तियां हं जिन्हँं केतकर महोदय ने उक्त भांति 
कहा । जंसे-- | 
बड़ ग्रह पिण्डों के उच्चाकषण की अपेक्षा छोटे ग्रह पिण्डों का उच्चाकषेण अधिक 
होता ह-इत्यादि सिद्धान्त भारतीय ग्रह गणितज्ञों ने आये भट के पहले या परचात्‌ समक्ष 
व्यि थे, जिसे हम आधुनिक सूयं सिद्धान्त में देख रहे हं \ 
भौमादयोऽल्प मूत्तित््वाच्छीघ्रमन्दोच्चसंज्ञके- 
दैवतैरपचष्यन्ते सुदृरमति वेगिताः ॥ 
अतो धनणं सुमहत्तेषां गतिवश्चाद्धवेत्‌ । 
पूवोपरापद्ष्टास्ते गति यान्ति पएरथग्विधामित्यादि । 
पृथ्वी ओर सूर्यं मेंथदि एकको स्थिर कहा जायतो अवश्य दूसरा चल कहा 
जावेगा । यदि सूयं स्थिर है तो पृथ्वी चल ह। इसल्यि सयं की दंनन्दनीयया 
वाषिक गत्तियों का सिद्धान्त म्रन्थोंमेजोभीक्रमहे, उसक्रम कौ पृथ्वी की दैनन्दनीय 
गतियो से समक्चना चाहिए । इन दोनों ग्रहपिण्डों मं एक पिण्ड की अवक्ष्य स्थिरता हं इसमें 
पौर्वात्य तथा पाइचात्य ओर प्राचीन या अर्वाचीन मतो मे लेक मात्र का भी अन्तर नहींहं। 


पृथ्वौ अपनो धुरी पर २३२ का कोण बनती हुई प्रवह वायु वेग से प्रतिदिने सुर्यं 
की परिक्रमा करती हई साल भर मं पुर्बाभिमुखी गति से सूयं कौ एक परिक्रमा करती हं । 
प्राचीन या नवीन इस मत से हमारे ग्रह गणितं मं कोई भी अन्तर नहीं पडता है “दिनो- 
न्मुखेऽकः'" "दिन (सुय) की उन्मुखता निस सयं से होती ह" “दिनं सुराणामयनं यदुत्तरम्‌" 
देवताओं का दिन तब होता है जब उत्तर अयन (चलन) अर्थात्‌ उत्तर चलन होता हैः 
आदि इन वाक्यों मे भी पृथ्वी के चलन की ध्वनि ध्वनित होती ह । शास्नों मे (अचलाऽपि 
चलतीयं भूः इत्यादि वाक्य उक्त ॒भूचलन मतके पोषकहें। ओौरमभी इसप्रसंगमें 
उल्लेखनीय है कि-- 
दिनं दिनेशस्य यतोऽत्र दशने, तमी तमोहन्तुरदशने सति । 
कुप्रष्ठगानां द्युनिशं यथा नृणां तथा पिकृणां शशिष्रष्ठवासिनाम्‌॥ 
"जहां सुर्यं दशेन होता है वहाँ दिन तथा सूयं का जहां अदकेन हं वहाँ रात्रि होती 
है-यह कथन भी भचल मत में चरिताथं हो सकता ह । 
` भृपुष्टोय जन समाज के लिये दिन रात्रिका उक्त लक्षण समग्र सौर मण्डल के 
अन्य उपग्रह पिण्डों के पुष्टस्थित पिण्डों के गुणानुसार उत्पन्न सृष्टि के चराचर जीवोंके 
च्िभोहो सकता ह । चन्दर पृष्ठस्थ पितरों के लिये भी उक्त लक्षण लक्षित दिन रात्रिका 
धुणे धमं घटित होता हे । 
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विश्चेषता यही हं कि जब चन््रमाकी सौर मण्डल की एक परिक्रमा पुतिकाल में 
अर्थात्‌ चान््रमान को हमारी ३० तिथियों में पितृलोक में एक अहोरात्र (२४ घण्टा) 
होता हं ! अथतः बहा १५ तिथियों का एक दिन एवं १५ तिथियों को एक राति होती 
ह । इत्यादि । 

पथ्वी मे जो दे भूमध्य रेखा भं पडते हं उन देको भं अक्षांश ० शुन्यहोते हं) 
अतएव हन देषो या नगरोःको निरक्ष देश कहते हं । विषुनेत रेखा में स्थित देञोक्ी 
भू परिधिका मान निकालनेसे उस परिषि मं सबसे बड़ा व्यास बहदव्यास होत्ताह \ 
क्योकि इस वुहदयास को भुज सान कर, भूमध्यरेखागत नगर ओर उससे उत्तर या दक्षिण 
के किसी नगर (जो निरक्च देदा के याभ्योत्तर वुत्त कै धरातल मंहोताहे) के अन्तरको 
कोरि मान कर उसके त्यास का साधन करते हं तो वहु छेदा न्यास्त हता ह । इससे सिद्ध 
होता है कि पुथ्वी की भी परिधि सर्वात्मना वर्तुल नहीं है अपितु दी्धेवततुलही हं । 


एक जगह ३९६३ क्रोश के तुल्य अन्यत्र ३९५० क्रोड के तुल्य भू-ग्यासमान होनें 
से एसे व्यास दीधेवृत्ताकार परिधि मं उपलब्ध होते हं । इसी प्रकार प्राचोनों को दीर्घंव॒त्त 
सही ग्रहों का रमण न्नातथा एवं सूयं केच्दराभिप्रयिकही अन्य ग्रहोंका चलन होता 
हे, एसी उनको प्रतति भौ थी । 
बुध ओर शुक्त के कर्णो का महान्‌ अन्तर देखा गया हं । यह्‌ अन्तर ^“भू-स्थिर मत” 
के मानने से तथा “समी प्रह स्यं के चारों तरफ श्रमण करते हं” इस मत कौ स्वीकृति 
से होता हं एेसा नवोनो का कथन ह । 
किन्तु--भास्कराचा्यं के तथा भास्कर ओर पूर्वं के माधवीय सिद्धान्त चूडामणि तथा 
सये सिद्धान्त आदि ग्रन्थो मं 
“ये चात्र पात भगगाः पठिताः ज्ञथरग्वोस्ते शीघ्रकेन्द्र भगणेरधिका यतः स्युः । 
स्वल्पाः सुखाथं मुदिताश्चलकेन्दरयुक्तौ पातौ तयोः पठितचक्रभवौ विधेयौ ।” 


भ्राचीनों ने बुध ओर शुक्र कौ याम्योत्तर रूप (श्र) अन्तर की सिद्धि में मंगल, 
गुरु ओर शनि के सम्पात स्थानों मे पात ओर उच्च का योग मानाहै, अर्थात्‌ यहाँ पर 
सपातं॒भुजज्या से अन्तर साधन क्रिया हु--हससे उनका दृद निचय प्रकट होता हं किं 
उनके मतसे सभी ग्रहोंका मध्यकेन्द्र रवि (सुरथ) हः अर्थात्‌-सभी ग्रह रचि केद्द्राभि 
प्रायिक होकर उसके चारों तरफ भ्रमण करतेहुं इसे वे अच्छी तरह जानते ये। इसे 
जान कर भी लोक व्यवहार मे पृथ्वी स्थित भानव की प्रत्यक्ष प्रतीति प्रद स्यं परिभ्रमण मत 
की मान्यता को अस्त्रीकार करने मं लोक संकोच करते ये । 


अपनी कक्षः में रमण करती हई पृथ्वी का जो भाग सूयं के अभिमुख भाग मं होने से 
दिन तथा विपरीत भाग में होने से पुथ्वी कौ छाया रूप अन्धकार को रात्रि मानते हये भो 
नवीन विज्ञान पृथ्वीका उदयया पृथ्वीका अस्त न लिख कर अभी तक सूर्योदय ओर 
दर्घास्ति लिखने की पद्धति में परिवत्तन करने मे क्यो संकोच कर रहे हें ? 

म० म० पं० सुधाकर द्विवेदी प्र णीत "धरा्रम' नामकं लधुप्रन्य में उक्त मतो का 
सम्यग्विवेचन किया गया हं ¦ नवीन ओौर प्राचीन दोनों दादी प्रतिवादियों के श्स्त्राधं 
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संग्रह रुप उक्त ग्रन्थ मं भूश्रम ओर भूजभ्रम का भयंकर भ्रम प्राचीनो कौ उक्तियोंसेही 
्रामायमाण भग किया गयाहं । 
जेसे-सभी ग्रह रवि केन््राभिप्रायिक होकर सौर मण्डल की परिक्रमा करते ह - 
सवं भ्रमन्ति रवि केन्द्रगतासु खेटाः 
क्षास तर्हि धरणीश्रमणं न किंस्यात्‌ । 
प्राचीनवय्य रविकेन्द्रज कक्षिकायां 
क भ 
सवग्रहेषु नियमोऽत्र समोऽस्ति येन ॥४४॥ 


विह्ञेष- दृश्य गणित के स्पष्टीकरण से (वेध गणित से) ग्रहों का जो स्पष्ट होता हैः 
है उसी के तुल्य ही प्राचीन गणित के स्पष्ट करण से ग्रह स्पष्ट होता हँ । तब सूर्य भौर 
पृथ्वी मं क्िसीकाभौ रमणो इस भ्रमण के रमसे गणितके फल में विकृति नहीं 
होती-अतएव भू-केन्द्राभिप्रायिक ग्रह कक्षा कौ कल्पना मं हमारी कोई हानि नहीं ह अथवा 
सुयकक्लाभिप्रायिक ग्रह कक्षा की कल्पनासे भी गणित में कोई भौ अन्तर नहीं होताहे। 
इत्यादि । 


एक ओर ध्यान देने छी बात है--प्राचीन आचार्यो में भास्कराचायं प्रभृति आचाय 
कै ग्रहों फे उदयास्ताधिकार- सम्मत 
श्राग्हग्प्रहः स्थादुदयाख्य लग्नं श्रस्ताख्यकं पश्िमदग््रहः सः। 
प्रागृहग्प्रहोऽत्र यदीष्ट लग्नाद्रतो गमिष्यत्युदयं बहूश्चेत्‌ ॥९॥। 
उनोऽधिकः पश्िमदभ्यरहश्चे दस्तं गतो यास्यति चेति वेद्यम्‌ ॥' 


इत्यादि वाक्य ह, जिनका तात्पयं यह हं कि जिस दिन जिस समय निस ्रह्‌का 
उदय था अस्त ज्ञात करना हं, तात्कालिक ग्रह के उदय लग्न ओर इष्ट लग्न दोनों का साधन 
करना चाहिए । उदय लग्न को प्राण्दग्प्रह एवं अस्त खगन को परिचम दुग्प्रह॒ मान कर इष्ट 
लग्न से प्रागद्गप्रह के कम होने से “उदय' एवं अधिक होने से अस्त होगा एसा समञ्चना 
चाहिए । हसी परम्परा से उदय ओर अस्त हो गये, हो रहै हं ओर होगे एसा समन्चना 
चाहिए । साथ ही भास्कराचार्य ने बुध ओर शुक्र के लिये जर भी विशेष कहा हं कि-- 

ज्ञशुक्राघरजू प्रत्युद्गम्य वक्रां गति प्राप्य तत्रेव यातः प्रतिष्ठाम्‌ । 

ततः भ्राक्‌ समुदूगम्य वक्राव्रजुत्वं समासाद्य वत्रेव चास्तं व्रजेताम्‌॥ 


जब बुध जओौर शुक्र यदि मागे गतिक हों तो अधिक गतिक होने से पश्चिम मं उदय 
होकर वहीं वक्र होकर वहं अस्त भी होते हुये, वक्र गतिसेही पूरब मं उदित होकर 
पुनः वक्रतात्याग के अनन्तर अधिक गतिक होनेसे पूरबमेही अस्त होते हं । यह्‌ सब 
स्पष्ट उल्लेख प्राचनों का हे, तदनुसार कुछ विवेचन आवश्यक हु निसते भौ दुद्य गणि- 
तज्ञों का भ्रमदृरहो सकताहं यदि वह वेध के अतिरिक्त खगोल को भौ उपयोग मं 
खाने को चेष्टा करे-- 

सूयं सिद्धान्त ने भी उषत भास्कर मतानुसार कहा हे-- - 

सूरयादभ्यधिकाः पश्चादस्तं जीवङ्कजाकजाः । इत्यादि । 


॥. ~ 

यहाँ पर सुधाव्षिणीकार का फथन उल्लेखनीय है-- जिसका हिन्दी अनुवाद यह ह । 

नवीन लोग ग्रहोंकी रमण कक्षा दीधे व॒त्ताकार मानतेहं। दीधं वृत्तमंदो 
केन्द्र होते हं । एक कन््र्मेरवि को स्थिर मानतेहं ओर स्वल्पान्तर से दोधंवृत्त भी 
वत्त कौ ही तरह देखा जाता हं जिसके केन्द्र मं रवि स्थिर हं ओर पृथ्वी सू्यंके चारों 
तरफ अपनी कक्षा मं घूमती हं एेता भौ नवीन कहते ह्‌ । 

यहां पृथ्वी (भ्‌) को स्थिर मान कर शुक्र का सापेक्ष्यकक्षावत्त, स्पक उ१ स्प 
कं१स्पखखको कल्पना कर इससे अत्यन्त दूरी परमंस्पकंडउक^ स्पं१ की कल्पना की 
जाते हये (क्ञराग्र में) कान्तिवत्तीय पुवं की ओर अपनी कक्षामेंक उप) क, स्प, विन्दुजं 
मे पहुचा हआ शुक्र क्रान्तिवृत्त में पुथ्वौ निवासियों से कमश स्पं कं उ क१ स्प, विन्दुओं 
मे देखा जाता हं । 

स्प विन्दसे स्प, विन्दु तक अपनी कक्षा गत क्रान्तिवृत्तीयशुक्र स्पं विन्दु से 
स्प विन्दु तक गया हुआ मालूम पडता है । जब उ विन्दु में क्रान्तिवृत्त में शुक्र है 
तो रवि शुक्र दोनों एक दृकसूत्र में होने से इस समय शुक्र का परम अस्त समय हे। 
जब सुय के प्रकाशपुञ्ज से काठांश के अन्तर तुल्य शुक्र क विन्दुमें होताहंतबमभ्‌ रवि 





५ 


उन उ रेखा मं प्रवह से अस्तंगत रवि की स्थिति में क जिन्दुगत शुक्र का पदिचम में दान 
होगा । इस प्रकार रवि ओर शुक्र का पशिचिम दिशा में नित्य उत्तरोत्तर अन्तर बढता 
जावेगा, ओर शुक्र बिम्ब बहुत दयुतिमान देखा जायगा । तब अपनी कक्षास्थ शुक स्प ५ विन्दु 
में होगा । तब मशः अपनी कक्षा में रमण करता हुआ शक्त क्रान्तिवृत्त मेँ स्प, चिन्द 
से उत्तरोत्तर परिचम दिशा मं देखा जायेगा \ फिर वक्र गतिसे क स्थान गत शक्र सूरय 
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से कालांशान्तरित होनें से पुनः अदृश्य हो जावेगा । वक्रत्याग के पडचात्‌ मागं होकर पुनः 
सन्ध्या समय परिचम मं दीखेगा । पुनः वक्र गति प्राप्त कर वहीं पषठिचम में अस्त होगा । 
इस प्रकार वक्त गतिक शुक्र जब उ स्थान से कं बिन्दु गत होगा तब कालांशान्तरित होकर 
रात्रि शेष मे सु्योदिय के पहिले पुवं क्षितिज से ऊपर शुक्र का चमकीला बिम्ब दिखाई देगा । 
परचात्‌ जवे तक स्प विन्दु गत दीखेगा तब सुं से पर्याप्त दूरी पर होगा । तब अपनी कक्षा 
म शुक्त स्पस्थानमेंहोगा। भूस्पस्पंओरम्‌ स्प स्पं१येदोनोंरेखाके स्थिर भ्‌ विन्दु 
से शुक्तं सापेक्ष्य कक्षा पर स्पश रेखायें समन्लनी चाहिए । तब स्प स्थान से अपनी कक्षा 
में क्रमशः चलत। हुआ शुक्र क्रान्तिवृत्त में मार्गं (अनुगामि, गतिक) देखा जावेगा । अतः मागं 
गतिक होने से पुनः सूयं के आसन्त होने से पूवे दिज्ञा मेँ अस्त देखा जावेगा । इसी प्रकार 
बुध को भो स्थिति समक्षनी चाहिए । 


इससे नवीनों के मत से सुयं सिद्धान्तीय बुध एवं शुक्र को उदयास्त की दिज्ञाएुं स्पष्ट 
रूप से उपपन्न होती हं । इससे ज्ञात होता हं फि प्राचीनो के मन भं भी सुय केन््राभि- 
प्रायिक हो ग्रहों का कक्षा क्रमथा, किन्तु लोक प्रतीति के ल्यि भूमिके चारों तरफ ग्रहों 
को कक्षा उन्होने प्रतिपादित कोहं । यह मत म० म० पं सुधाकर द्विवेदी काह नवीन 
विद्वान्‌ इस पर ध्यान से विचार करे । 


भास्कराचायं दारा कहे गये बुध शुक्र के उदयास्त के सिद्धान्त भी इसी प्रकार 
सम्यगुपपन्न होने से सुय केन्द्राभिप्रायिक कक्षा कौ कल्पना प्राचीनो के मन मं सुदृढ थी एसा 
कहा जा सकता हं । उसी को मन मं रखते हुये उन्होने निस प्रकार ग्रहों का स्पष्टीकरण 
ठीक होता देखा उसी प्रकार की विचित्र, अति उत्तम एवं अतिसुन्दर खगोल गणित कौ 
प्रक्रियायं हमं बताई हं । इस विलष्ट गणित कर्म को सरल बनाने काशय उन्हीं कोहं 
तभी उन्होन-- 
यतो विचित्रा फल वासनाऽत्र' भी कहाहै। यहां विचित्र शब्द से उन 
रमित समक्षना या कहना भयंकर भूल होगी । अपने देश के गम्भीर एवं गहनं गणित 
गौरव की दीक्षा भी नवीनो ने नहीं समन्नी । वस्तुतः यह्‌ विचित्रता नवीनो कौहं एेसा 
कहना ही उचित होगा । 
ओर भी एक वि्ञेष ध्यान देने की बात ह किं प्राचीन आचार्यो में भास्कराचायं ने 
अपने गोलाध्याय के स्पष्टाधिकार में ग्रह मण मागंका केन्द्रम्‌ केन्द्र नहीं ह--ईइस मत 
का दढता ते प्रतिपादन किया हू - 
भूमेमध्ये खलं भवलस्याऽपि मध्यं यतः स्यात्‌ 
यस्मिन्वृत्ते रमति खचरो नास्य मध्यं कुमध्ये । 
भूस्थो दष्टा नदि भवलये मध्यतुल्यं प्रपश्येत्‌ 
तस्मात्‌ तज॒ज्ञः क्रियत इह तदोः फं मध्यखेटे । 
अश्विनी आदि नक्षत्रों सहित यह भपञ्जर भूमि के चारों तरफ समान अन्तरसेहं 
इसलिये इस रालि चक्र फा केन्द्र विन्दु मूक्न््रहे। किन्तु जिस वृत्त परिधिमं ग्रहका 
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चलन हे, उस वृत्त परिधि का केन्द्र भू केन्रनहीं हं । मध्यम मानके गणितसे सिद्ध ग्रह 
बिम्ब को क्रान्ति वृत्त मं भूमिस्थ नर नहीं देखते हं । इसलिये आकाञ्च में जहां पर ग्रह 
दृश्य होता हं उस स्थान को जानने के लिये मध्यम मान के गणित से साधित मध्यम ग्रह में 
कम ओर अधिक संस्कार विशेष करते हये स्पष्ट ग्रह॒ (जो दृश्य ग्रह है) बनाना चाहिए । 
इस प्रकार आचार्यो ने अनेक सिद्धान्तों का सर्जन कर दृश्य ग्रह ज्ञान किय। है । 


देसी प्रसंग में यह सिद्धान्त कि -उच्च ओर नीच विन्दुओं पर क्रमशः ग्रहोंका आकषेण 
कम ओर अधिक होता है तथा बिम्ब मान भी न्यूनाधिक देखा जाता है यह कथन तो भी 
प्राचीनो काहीहे, यह ज्ञान नवीनों की स्वयं की गवेषणाका तो कदापि नही ह । यह 
सिद्धान्त तो भारतीय ज्योतिष के उत्पत्ति काल से ही चला आ रहा है । जैसे 


उच्चस्थितो व्योमचरः सुदूरे नीचस्थितः स्यान्निकटे.धरिञ्याः। 

अतोऽगएुविस्बः पृथुलश्च भाति, भानोस्तथासन्नसुदूर वत्ती ॥ 

भूमि से परम मधिक दूरी का उच्च, अर्थात्‌ भृमि से अत्यन्त दूर का ग्रह विम्ब, 
(परम ग्रह कणं को स्थिति) एवं भूमि के अत्यन्त समीप नीच, भूमि के समीप के ग्रह निम्ब 
को दूरी (परम अल्प कणे) 

भूमिपुष्ठ से दुर रहने से ग्रह्‌ बिम्ब प्राकृतिक नियम से छोटा दीखता है, समीप रहने 
से ग्रहं बिम्ब प्राकृतिक दृष्टि दोष के नियम से बडा दीखता हं । 

एसी उत्तम एवं अकाट्य खगोल की यु क्तियों को समन्ञ कर स्पष्ट ग्रह का राहयादि 
वृत्त मे स्थान नियत किया गया ह । जसे नीचे के क्षेत्र के रचना कौशल को देखकर पाठक 
स्वयं समक्षे को चेष्टा करगे । 

नवीन गणित की भहतत्वपू्णं लहर अधिक से अधिक १०० वर्षों से ही भारत मं 
अच्छी तरह से आ पाई हं, किन्तु हमारे यहाँ का प्रह गणित धीरे-धीरे सदा से वर्धमान हज 
है भौर आगे ही सदा गया हे । यह देश्य कादुरभग्यि है कि इस बीसवीं शती में भी हमारे 
ग्रहगोल गणित कौ स्थिति उसी विन्दु पर स्थिर है जहाँ पहले थी । इसके अनेक कारण 
है, जिनमे सवं प्रधान कारण यहौ हं कि हमे पारचात्य गणित की सारिणियों से बड़ी सहु- 
लियत मिल गई, केवल फल से ही प्रयोजन रह गया ओर मल सिद्धान्तो के ज्ञान की 
उपेक्षा ही नहीं महती दुदंशा हौ गई । उनका पठन-पाठन लुप्त प्राय साहो गया ओर इस 
देदा के देशी पञ्चाद्धों ने देश को रम मे डाल दिया । ग्रहमणित सिद्धान्त ज्योतिष कौ 
चर्चा तक में भौ फलित ज्योतिष पुणे बाधक सा हो गया ह । 


वस्तुतः जो ज्ञान परिचम से हमे अब मिल रहा है, बह हमारे यहां नहीं था, एसा 
कथन अनुचित हं । ज्ञान की स्तुति करनी ही चाहिए वह॒ जहांकाभीहो, किन्तु अपने 
ज्ञान क्रम का भी इतिहास लुप्त नहीं होने देना चाहिए । इस अभिप्राय से यहाँ पर ई० सन्‌ 
१७०० के उद्‌भर प्रहुगोल ममंज्ञ कमलाकर भटर कौ एक सूम्च को दिखाना उचित होगा । 

कमलाकर भटू का कथन है कि भूगोल ही चलह। जिसे ध्रुव तारा कहा जाता हं 
ओर जो भूमध्य रेखा स्थित नगरों से रात्रि में उत्तर क्षितिज में पुथ्वी पर चिपकी हुई सी 
तारा दिखलायौ पड़ती हँ बह धुव तारा भौ स्थिर नहीं है । वह्‌ भी चलतीदह, जैसे - 


( १७ ) 


श्रुव तारां स्थिरां भन्थे मन्यन्ते ते कुबुद्धयः । 
साकं तेस्तु विवादोऽपि सतां मूढत्वमेव हि ॥ ” 

अर्थात्‌-- अपने ग्रन्थो मं ध्रुव तारा को स्थिर भानने वाले कुबुद्धि हं । उनके साथ 
विवाद करना ही विद्वान्‌ दारा मू्ख॑त्व की प्राप्ति करना ह । 
विचारने की बात्त- 

ध्रुव तारा फे चल होने से विषुवद्‌वृत्त का पृष्टीय केन्द्र भ्रुव तारानिष्ठ भू विन्दु पर 
नहीं होगा । ध्रुव तारा का चलन पर्िचिम भी मानताहं।! वह चलन किधर काह? 
(प्राक्‌ पर्चिम या ऊध्वं, अधो या याम्य या उत्तर) । 

इस चलन से हमारे म्‌ प्रदेशों काजो स्थिर अक्षांश्च हं उसके चकित होने से एक ही 


नगर की पल्भा (विषुवहिन के मध्यान्ह्‌ मं यत्र तत्र भर पृष्ठ पर पड़ने वारी शंक की छाया 
का नाम पलमा हं) भी भिन्न-भिन्न होंगी । 





जेसे ध्यान से क्षेत्र देखते हुये विचार कोजिये । 


कल्पना कीजिए कि खख स्वस्तिकं । ख पु-- वास्तविक याम्योत्तर वृत्त हं जो 
महा विषुवद्वृत्त के पुष्टीय केन्र में गया हं । विषुवद्वृत्त का पृष्ठीय केन्द्र --पु । 


ध्रुव के वेध से प्राचीन रीति से अंश --अ, लम्बा, = (९०- अक्षांश) ख ध्रु ~ 
९०--अ । ख पु-- वास्तविक अक्षां को कोटि --९०- अक्षांश । न=नतकाल का 
मान । ख ध्रु~ द्‌ ।खपु--ल। 

ल--द्‌ = ध्रुयोन्नतांग-- वास्तविक अक्षाय । प ध्रु--दुज्याचापांक्--शु) 
चापीय त्रिकोण गणित से- 

कोज्या द्‌ कोज्या ल फोज्या दु--ज्यार ज्याद्यु कोज्यान। 

== कोज्या (दृ य) कोज्या दयु-ज्या (वृ | य) ज्या च्य कोज्या न= (कोज्या दृ--. 


र्‌ 3 
य न्यक्‌ कोज्या + ज्यावु `) > (१२ दचुर) + (ज्या द-+य कोज्यादु 


(1 ॐ 
-- रज्या द्‌-1-**) (च- +") कोज्यान । 
ग 


( १८ ) 


इस प्रकार युज्या के वग धन आदि घात रूप ढी भं लाया जाता हे! इसमे ज्याद्‌ 
से भाग देने से लघु संख्या के चतुथं धातादि मानों को स्वल्पान्तर से त्याग करने से 


द य्‌ 
चु 
कोस्पद्--कोस्पद्‌-य-दयुकोज्यान- रके +++ फोस्प दु-~द्युय 


यद्यु यर- यु २ 
कोस्पद्‌ कोज्या न-।----- ------ र~ कोज्या तह कोज्या त्‌ 


अतः य दुकोज्यान-२ेकोस्पद्‌ (यर~दुर-प२रयद्युकोज्यान)-- है (य+ 
देयद्ुर-देयः चयुकोज्यान-द्युञ कोज्यान) यहाँ पर द्वितीय तृतीय आदि षदोंका 
त्याग करने से प्रथम यन दुकोज्यान। 

थः, आदिं भानों भं उत्थापन से 

दवितीय, यनद्ुकोज्यान-२ेदुर्कोस्पद्‌ ज्यार न, यह॒मानय वं में प्रथमं 

~ युः दयु3 

यमान कोय धन मं उत्थापन से, य दुकोज्यान-- व कोस्पद्‌ ज्याः न~ ह 
कोज्यान ज्यारन। यदियकोद्यु विकला में प्रकाहकरं तब य-चुको ज्यान-र 


र 3 1) 
<~ ज्या, १ कोस्पद्‌ ज्याः न~ व कोज्या १ कोज्यानज्यार न, 


अन्तिम पद की तात्कालिक गति को शून्य कल्पना कर महततम मान २ को ज्याः-- 


१०, इस समीकरण से ---? _ दु ज्याः १** इसके तुल्य जाता हं ! 
डे 
आज कल वेध से युजा मान १० । ३० से कम आताहं।! इस ल्यि परम अधिक 
अन्तिम पद का मान ०" ५सेकमको त्यागने से वास्तविक अक्षांश होते हं । 


वास्तविक अन्षांश--अ--द्यु को ज्या न~ च्‌ ज्या१स्पअज्याःन। 


फलित हुआ कि भूमध्य रेखा के वधित आकाशीय धरातल (जो आकारस्थ ध्रुव 
तारा जहां पर कीरै) सेजो ध्रुव तारा ९०“ पर अभी तक मानी जाती थी वहु इस समयं 
९०^ क्री द्रुरी पर नहीं हं । विषुवत्‌ रेखा पृथ्वी में जहां पहिके थी वहीं आज भी हं, किन्तु 
विषुवत्‌ रेखा को याम्योत्तर रेखा से ९०” कौ दूरी पर उसके क्षितिज में उत्तर दक्षिण में ध्रुव 
विन्दु नहीं ह जो पहले थे । वह अब खिसक गये हं । यह नवीनो का (बीसवीं शताब्दी का) 
कथन युदितयुक्त हे जिसे १७ वीं शताब्दी मे खगोर ममेज्ञ कमलाकर भद्र ने स्पष्ट 
बता दियाथा। 


राष्ठीय पश्चाङ्घ के अयनांश्च तथा प्राचीनो की 
त्रुटियों के सम्बन्ध के विचार 
( राष्टीय पद्वाङ् की भूमिका प्रष्ठ ८११) 


राष्टीय पञ्चाद्ः के सम्पादक ने अपने पञ्चाद्धः को साथक सिद्ध करनेके हैतु 
उसकी भूमिकामं कु स्पष्ट तथ्यों को सत्यरूपमं देने के बदले एसे शोचनीय स्वरूपं 


( १९ ) 


में प्रस्तुत किया है जिसका तात्पयं यह निकलता है कि भारतीय प्राचीन पद्धति के सभो 
पञ्चाङ्धः पूर्णरूप से अशुद्ध ओर मलतः गलत सिद्धान्तो पर निमित होते आ रहेहं। इस 
बात कौ पुष्टि हेतु उम्होँने जिन प्रमाणो को प्रस्तुत किया हं उनकी विवेचना करने के 
पूवं यहां पर उस आक्षेप को मोर ध्यान आकर्षित करना तात्कालिकतया आवश्यक टै, 
जो निम्नकिवित हैः--( १) पारचात्य देशो मं आज के युग में जिस ग्रहगणित या पञ्चाङ्कः 
निर्माण पद्धति या गुरुत्वाकरषण सिद्धान्त प्रभति गणितप्रणाक्ियों का प्रचलनं है, उसका मूल 
ल्ोत भारतवषं के उन्ही आचार्यो की $ृतियां हं जिनका खण्डन हमारे राष्ट्रीय पञ्चाद्धः के 
नि्मति कर रहे हें । | 


(२) छटीं शताब्दी मं यह ज्ञान बहराम द्वितीय के राज्यकाल मेंभारतसे फारस 
गया, वहां से अरब मं, अरबसे इटली मं, इटली से सारे योरूप ओर इंगलंड में (टुर्को 
के यूरूप क्जिय के बाद } उक्त गणितज्ञानं का प्रचार हो मया। (मेकडानल्ड. सं° सा० 
इतिहास) 

यह सत्य हं किं आजकल पाडइचात्य देशो के खगोल शास्त्रियों ने आधुनिकतम वेध- 
श्ालाओं को सहायता से ग्रहों का गणित पुणेतः निकटतम अंश तक करना सौख लियाहे। 
पर उक्त लेखकं को इस धारणा को देखकर बहुत बड़ा आहचयं होता हं किं वे इस प्रकार के 
आधुनिकतम गणित के समानान्तर निकटतम अंशो तक ग्रह गणित करके रख देने वाले 
भारतीय ज्योतिषियों को ही इस ज्ञान से वल्चित कहने के साहसिक कायं करनेमेंन तो 
सहमे न हिचके । वस्तुस्थिति यह ह :- 

शतपथ ब्राह्मण काल मे महाविषुव संक्रान्ति का सम्पात विन्दु कत्तिका नक्षत्र पर था 
जो २६-४० अंसे ४० अं तक रहतीहं। तब से पांचवीं शताब्दी तक यही नक्षत्र 
२६००० > ४० 

३६० ` 
भारतीय आचार्यो ने गणित करने की जो उस २८८९ वर्षो तक प्रचित रीति थो, उसको 
इसलिए अपनाये रखा कि वे होलियां ऋषिप्रणोत ह, उनके ज्ञान को सरे विद्वानों हारा 
आविष्कृत कहना अनुचित हं । क्योकि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति इसी मत भित्ति पर 
आधारित है । इसका हमें गवं है दुख नहीं । उस केली मं यवि एक चुटिथी वह थी, 
वषमान में ५७-४५ (२३-६ मि०) पलाओों कौ कमो \ वे इस कमी का वषं मं हास वृद्धि 
से सन्तुलन बराबर करते आ रहे हे, जिसे वे जयन या अयनांडा या सम्पात चलन कहते रहे । 
ओर वे परवर्ती ज्योतिषियों को यह आदेहादेते गये हं कि प्रति वषं वेधं करके जो कमी 
प्रतीत हो उसे प्रति वषं के पञ्चाद्धों के ग्रहगणितों में ठीक कर लिया जावे । जसे-- 


सम्पात विन्दु यदि बना रहा तब इसमं =-- २८८९ वषं लगे लगभग । तवते 


भारतीय सभी प्रागाचायों ने अयन-चलन-सिद्धान्त समञ्च कर ही उसका ग्रह गणित मं 
आवश्यकस्थल पर उपयोग किया हे । सायन ग्रहसे ही क्रान्ति, छाया, चर आदि का साधन 
किया ह 1 क्योकि क्रान्तिवृत्त ओर विषुवद्वत्त के सम्पात से ही क्रान्ति की प्रवृत्ति होती हं । 
रान्ति ज्ञाने से चर का ज्ञान एवं चरं ओर ग्रह के उद्रत्त कार से “ष्टान्त्या' तब “इष्ट इति" 
ज्ञान के अनन्तर इष्ट शङ्कु का ज्ञान क्या हे । इष्ट शङ्कु ज्ञान से हौ ग्रह की इष्टकालीन 


( २० ) 
छाया होती हे, यह्‌ प्रत्यश्न दृश्य छाया ह । शंकु-वेध से उपलब्ध छाया से आगतं क्रान्ति ओर 
गणितागत क्रान्ति मं अन्तर पाया जाने सै ग्रह गणित को सिद्धन्त परम्परा का प्रहगणित मं 
अपना एक स्वतन्त्र एवं महत्वपुणं स्थान रह! ह । आकाश दशेन से ग्रह गणित का जसा क्रम 
प्राप्त हआ उसे भी ग्रह गणित का आधारौ भूत माप दण्ड मानाहै।! वेध परम्पराके लिये 
शनि जंसे ग्रह के लिए या ग्रहों के आकषण विन्दुओं कौ अत्यन्त अल्पगति होने से किसी भी 
ग्रह खगोलन्ञ के एक जीवन मं ब्रहगणित सिद्धान्त के उपपादन को संभव स्थिति नहीं होने से 


बहुत जगहों पर अनुमान से ही काम लिया गया है, पदचाद्वर्तौ आचार्यो ने पूर्वव्तौ 
आचार्यो के स्थूल सिद्धान्तो को समालोचनाएं कौ हें ओर उन्हे ठीक भी किया हे । 


आयं भट, कल्ल, वराहमिहिर ब्रह्मगुप्त प्रभृति ग्रहगणिताचायोँ ने अयना ज्ञान कौ 
स्पष्टताएं नहीं लिखी हें मुञ्जाल भट के समय मं प्रायः ३-.५ अश्च तक अयन चलन हो चुका 
या । उस समय तक भारतीय ज्योतिष कौ महत्त्वपुणे गवेषणा भी हो चुकी थौ । समग्र 
ग्रह॒ गणित का धर्मशास्त्र से सम्बन्ध पुरातन काल से ही चला आ रहा है, शस्य भौ एक 
स्थिर रूप कौ निरयण गणना परम्परा से चलो आओ रहीहं, जो सर्वा शुद्ध ओर तत्थ्य ह । 
अयन चलन जितना भी इस समय हं ओर आगे होगा उसे समय समय पर समक्ष लिया जाता 
रहा ओर आगे भी समक्षा जाता रहेगा । 


उस अयन चलन से ऋतुभों मं अन्तर नहीं षडा है ओर न आगे भी पड़ने की कदापि 
कोई आशङ्का हे, “स्यं सिद्धान्त” के सभी सिद्धान्त तथ्य एवं सवं मान्य आज तक होते आये 
है, श्युंगोधत्ति, एवं गहण गणित इसके प्रमाणी भूत हें । 


सुर्यसिद्धान्त को अयनांश ज्ञान पूरे खगोल से सम्बन्ध रखता हं जैसे- 


छयंपिद्धान्त का अयनाच 
^ त्रिशत्छरृत्यो युगे भानां चक्र प्राक्‌ परिलम्बते"" ॥ इत्यादि च्रिप्रदनाधिकार खोक ९-१०॥। 


एक महायुग मं नक्षत्र चक्र (क्रान्तिवृत्त) अथवा २७ सतारईस अंशो का चक ६०० 
आवत्तियो से अपने स्थान से पूरब की ओर लम्बित होता है । अतः कल्प कुदिन से अनुपात 
से इष्ट दिनों मं उक्त चक्र. के भगणो हारा इष्ट समय तक उक्त चक्र की स्थिति निकालनी 
चाहिए । जंसे- 

नक्षत्र चक्रं के भगण >< इष्ट दिन संख्या मं 

एक कल्प को दिन संख्या 
माओ का प्रयोजन नहीं है ) का प्रयोजन नहीं ह भगण शेष से अयनांश्च का ज्ञान किया हे । 


== अयनांश के भगणादि । भगण (परि 


सूर्यसिद्धान्त की सुधावषिणीकार के मत से सृष्टि के आदि में क्रान्तिवृत्त ओर विषुव- 
हृत्त का सम्पात २७. परब चलकर पश्चात्‌ अपने पुवं स्थान मे आता हुआ पुनः २७० पष्चिम 
चलते हृएु पुनः पुवं गति से अपने निदिष्ट सृष्टि के आदि विन्दुं पर पहुंचता हं । इस प्रकार 
२७--२७-।- २७-{- २७ १०८ अज्ञ चलने मं अयनविन्दु की एक परिक्रमा (भगण) होती हं । 
अहूगेण से जिस अनुपात के वारा आगत राध्यादिक फल के मुजांशों में ९०. के तुल्य 
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8 ह ४ „ ~ २७२८ इष्टभजाश ष्टभुजांश 
मेँ २७ अंश मिलताहं तो इष्ट अयनांश भुजांश मं -१-- ~ ~~ष्द- । 
यह अयनांश ज्ञान प्रकार सुयसिद्धान्त का ह । 


यह चक्र पूवे को चलित हुआ था पर्चिम को-- इसका ज्ञान सुथसिद्धान्त के वेधगणित 
ने स्पष्ट कर दिया हं-- 
“स्फुटं दकतुल्यतां गच्छेदयने विषुवद्वये 
प्राक्‌ चक्रं चितं हीने छ्लायाकौत्‌ करणागते 
छअन्तरररथावृत्य पश्चाच्छेषेस्तथाधिके ।। 
पशय-- 1 
चलसम्पातीय ककादि मकरादि या मेषादि वुलादि संक्रान्तियों के समय मं उक्त इस 
राशि चक्र (क्रान्तिवृत्त) का चलन प्रत्यक्ष दृ्गोचर होता ह । 
अर्थात्‌ चल सम्पात से ककं ओर मकरादि के सयं मं, सयं की उत्तरा ओर दक्षिणा 
परम क्रान्ति, एवं मेषादि ओर तु्ादि मं उत्तरा किम्बा दक्षिणा क्रान्ति शरुन्य होती हं । 


इस प्रकार ग्रह वेध करने से जिस दिनं फी क्रान्ति सर्वाधिकं या जिसं दिनि की कान्ति 
शून्य उपलब्ध हई हो उस दिन वेध से स्पष्ट सूयं २।०।०।० या ९।०।०० या ०।०।०।० या 
६।०।०।० होता ह, यह गोल धर दृष्टि देने से नितान्त प्रत्यक्ष हे । 

जसे ता० १४ अग्रल सन १९६२ को प्रातः (इण्डिया स्दै ° टा०) ५।४० बजे (सूर्योदय 
त° टा० ५।३९) गणित से सयं की मेष की संक्रान्ति हृईहे। 


किन्तु वेध से ता० २१-३-६३ को सायं ७।२२ बजे हौ सूयं कौ मेष की संक्रान्ति हो 
चुकी थी । 
इसलिए २१-३-६३ (वेध संक्रान्ति से) सायं ७।२२३ बजे से १४ अप्रेल प्रातः ५।४० 
बजे (गणित से जानी गई संक्रान्ति) तक २३ दिन १० घण्टा १७ भिनिट के पश्चात्‌ अदुर्य 
संक्रान्ति हुई हं । 
इतने समय मे दृश्य संक्रान्ति पहिले होने से वत्तमान १४ अप्रेल १९६२ को सुष्टि के 
आदि का मेषादि विन्दु पश्चिम चलित हो गया हे, एसा प्रत्यक्ष हु, इन दोनों संक्रान्ति कालों 
का अन्तर मान अयनांश् काल हं । 
राजि वृत्त मं जिसका मान इस समय २३.।२०।२१५ ह । इस प्रकार वेध से ओर 
गणित से आगत दोनों सूर्यो का अन्तर ही अयनांज्ञ होता हं । | 
(१) निस दिनि वेध से परम उत्तर क्रान्ति उपलब्ध होती हे, उस दिन गणित से 
उपलब्ध रवि ओौर ३ तीन राशि (९०) का अन्तर अयनांश होता ह्‌ । 
(२) जिस दिन वेध से परम दक्षिण क्रान्ति उपलश्ध होती हे, उस दिन गणित से 
उपलब्ध रवि ओौर ९ राशि (२७०) का अन्तर भी अयना होता हं । 
(३-४) इसी प्रकार क्रान्ति-अभाव के मेष मौर तुलादि विन्दुओं से भी उक्त भांति 
से अयनांश (चलसम्पात) का जान “सुय॑सिद्धान्त” ने किया हं । 


( २२ ) 


सम्पात का चलन प्राक्‌ या पथिम कहो हुमा 


इस समस्या के समाधान के किए सुय॑सिद्धान्त की इस अकाटच युवति पर नवोन 
गणितजों को अव्य ध्यान देना चाहिए :-- 


छाया से (वेध) ज्ञात रवि की राश्यादिक से, यदि करण ग्रन्थों के प्रकार से साधित 
रवि कम हो तो उक्त दोनों सुर्यो के अन्तरतुल्य अंशो से यह चक्र अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त या राशि 
वृत्त पुरब में चकित हज तब यह्‌ धन अयनांड होगा । एसा प्रत्यक्ष होगा । 

अथवा यदि छाया (वेध) से साधित रवि से करण ग्रन्थ प्रक्रिया से साधित रवि 
अधिकहोतो वहु चक्र पद्चिम गयादहे। एसा स्पष्ट हं तब अयनांश ऋण हं इसमें क्या 
सन्देह हे । 

बड़ा आर्च तो यह्‌ हं कफि आजकल जिस निरयण सायन ज्ञान को केकर लोगों ने 
बहत बड़ा विवाद खडा कर दिया हे, उसके आविष्कर्ता तो प्राचीन भारतीय ज्योतिष के 
ही आचाय हँ, यदि वे इस ओर निम्नश्लोकों से विद्वानों का ध्यान आकर्षित नहीं कर देते तो 
सम्भवतः आज का यह गणितज्ञ संसार न जाने कितने अज्ञानान्धकार मं रहता । उनके प्रति 
कृतन्ञता प्रकट करने के स्थान पर उनके वचनो का अनुसरण न कर सकने वारे गणितजों 
के कारण भारतीय गणित पर यह खाञ्छन लगाना फि भारतीय गणित गलत हं, सरासर 
अन्याय हे । वषमान मं जो २३---मिनट का अन्तर आता हे उसे हमारे आज के पञ्चांगों 
तथा कुण्डलियों मे निरन्तर दर्शाया जाता रहा हे, जिससे कभी भी किसी पञ्चांग मं इस संब॑ध 
की नुटि नहीं बताई जा सकती । इस सम्बन्ध में आचार्यो के विशेषतः भास्कराचायं के 
स्पष्ट आदेशो को इस प्रकार उद्धृत कर दिया जाता हे :-- 

क्रान्तिपात--मेष से विलोम ज्रमण करता है । 

१- -कान्तिपात से ६ रालि (१८०) की दूरी पर दसरा रान्ति पात विन्दु हे, कान्ति- 
पात से परम क्रान्ति के तुल्य तीन राशि की दूरी (९०ˆ) में जेसे विषुवदृत्त उत्तर कौ तरफ 
हो तथा दूसरी विभाग से परम क्रान्ति के तुल्य जसे तौन राशि (९००) की दूरी पर दक्षिण 
की तरफ हो वेसे वेधवलय (विषुबद॒त्त) को रखना चाहिए । (गोल रचना प्रकरण) 

२- जिस प्रकार क्रान्ति वृत्त के साथ विषुवदत्त का सम्पात बनाया गया ह, उसी 
प्रकार क्रान्तिव॒त्त के साथ क्षेषवृत्तो (ओर ओर ग्रहो के भमणमागे ) का सम्पात करना चाहिषए्‌ । 
इस क्षेप वत्त में भौ ३६० के स्थान अङ्कित करने चाहिए । 

अर्थात्‌ विषुवहृतत से परम याभ्योत्तर अन्तर पर सूये भ्रमण (पृथ्वी रमण) मागं हे, 
जिसे क्रान्तिवृत्त कहते हं, तथव क्रान्तिवृत्त से परम याम्योत्तर दूरी पर तत्तदृग्रह॒ का भ्रमण 
मागे हे \ प्रत्येक ग्रह भ्रमण माग के एक गोलीय एकधरातलोय जो दो सम्यात विन्दुहे 
वे भो निरन्तर स्थिर नहींहंः बे भी चकित होति हं । उनकी गतियो का नाम पातो की गति 
हे, ओर ये पात की गतिया विलोम होती ह, इसलिए पातो की भो कल्प या युग के दिनों मं 
उनकी विपरीत परिकमाओं के आंकड़े आचार्यो ने दिये हं \ जिनके गणित मं नवीन 
आचार्यो का कोई संशोधन नहीं ह, अर्थात्‌ उन्होने इसे स्वीकार फिया हे । ये पात कमरा 


( २२ ) 


चन््रपात, भौम पात, वुध शुक्रपात से प्रसिद्ध कहे गये हें । क्रान्तिपात या अयन 
चलन प्रकरण मं भास्कराचायं ने स्वयं कहा हे-- 
इदानी क्ान्तिपातमाह-- 

“विषुवत्कान्तिवलययोः सम्पातः कान्तिपातः स्यादित्यादि (श्लोक १७..* १९ सिद्ान्त- 
हिरोमणि गोलाध्याय गोलबन्धाधिकार) इस स्थल पर भास्कराचायं ने अपनो वासना भाष्य 
में एक महत्व का संकेत किया हं उसका हिन्दी अनुवाद निम्न भाति हं - 

“ग्रह की स्पष्टा क्रान्ति के लिये नाड़ी विषुदृत्त के विपरीत गतिके पात (सन्पात) की 
आवश्यकता है । इन दोनों वृत्तो का सम्पात विन्दुं मेषादि चिन्दु पर सदा नहीं रहता हं । 
यह सम्पात विन्दु भी चलित होता हं । प्रसिद्ध जो अयनांश हे, उसका नाम विलोमगतिक 
पात नाम हे । अर्थात्‌ मेष से अयनांश तुल्य को इरी पर क्रान्तिवृत्त मं विषुवद्रेत लगा ह 
यह स्पष्ट अथे हु \ 

क्रान्तिपात नहीं हे" एसा नहीं कह सकते । प्रत्यक्ष मं इसकी उपलन्धि हीत हे । 

यदि एसी उपलब्धि होती हं (उपलब्धि उपाय आगे कहुगे) तो पुवं के ब्रह्मगुप्ताचायं 
जसे कुशल गणितज्ञो ने इसका उल्लेख क्यो नहीं किया ? इसलिये कि उनके समय मं अयनांश 
वहुत कम था । इस समय अयनांश बहूत हो गया है, अतएव आधुनिक आचार्यों ने इसका 
उल्लेख किया है । इसलिए अयन चलन होता है ओर उसकी गति हे इसमे संशय नहीं ह । 


दूसरी शङ्का - यदि ब्रह्यगुप्तादिक आचार्यो के समय में अयनांश उपलमभ्ध नहीं था, 
सुयंसिद्धान्त के ग्रहों कौ परिक्रमाभों कौ संश्या एवं मन्दनीचोच्चाकषेण परिधियों का मान 
(उन्होने सु्ंसिद्धान्त को आगम मानकर) अपने ग्रन्थो मे, जेसे भौ पूर्वाचार्य ने व्यि हे वेसे 
ही सुयंसिद्धान्त कौ अयन गति उन्होने क्यों नहीं ली, ओर उसका उल्लेख क्यों नहीं किया ? 
एसा प्ररन ठीक हे । 


समाधान - यहां गणित स्कन्ध स्वयं उपपत्तिमान होनें से स्वतः अपना प्रमाण रखता 
हं । मन्दोच्च परिधियां आगमसेही उन्होने ली हं एला नहीं कहना च.हिए, क्योकि ग्रहों 
के मन्दोक्च के आकषण का प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे ओर उस आकषण के शन्य स्थान का भी 
प्रत्यक्ष ज्ञान हं, उसी स्थान को मन्दोच्च कहते ह । 


इसी प्रकार जहां पर ग्रहों के उत्तर दक्षिण अन्तर (शर) का अभाव देला जाता हं 
वहीं पर दोनों वृत्तो का सम्पात भी प्रत्यक्ष देखा जाता हं । (वेध ओर गणित से) किन्तु इन 
सम्पातो कौ गति हं कि नहीं सन्देह होता हे । 

परन्तु मन्दोच्चाकषंक चिन्दु कौ तो गति अवश्य ह । चन्द्रवेध से चन्द्रमा के मन्दोच्च 
ओर चन्द्रमा के पात की गति के अनुमान से सिद्ध हृञा कि उक्त सपातों में भी गतिहं। 


वह गति कितनी है, उसे कहा जा रहा हं किं जिस प्रकार की ग्रहों के एक कल्प था 
एक युग कौ परिक्रमा को कल्पना से गणित से उन सम्पातो को वस्तुस्थिति ज्ञात होती हे 
उन उन भगणों (परिक्रमा संख्या) से उत्पन्न वाषिक या देनन्दिदीय उनको गति कल्पनां 
करनी चाहिए । 


( र्थ ) 


पुनः शङ्का---उक्त प्रकार को गति, यदि किसी अन्य कल्पित भगण से आवे तो किस 
भगण सख्या को प्रामाण्य कहा जायगा? ठीक है सम्प्रति को उपलब्धि के अनुसार की कोई 
भी गति स्वीकार करनी चाहिए ! 

कदाचित्‌ एसी काल्पनिकता से कालान्तर मं ्रहगणित मं दीधं समय में यदि दीर्घं 
अन्तर होजावेगा? तब किंस उपाय का आभ्य लिया जावेगा ? 

तब दीर्घ॑कालीन दीघं अन्तर के संशोधन के लिये महामतिमान्‌ “ब्रह्यगुप्ताचायं” 
के सदृ कोई विभूति उत्पन्न होगी, वे उस समय को उपलन्ध गति के अनुसार शास्त्र 
(सिद्धान्त) उत्पन्न करेगे । 

इसलियि महान्‌ मतिमानों से सेवित यह महान्‌ गणित स्कन्ध अनादि अनन्त काल 
तक दोषयुक्त नहीं होता हं । अतएव इस क्रान्ति पात के भगणो (परिक्रमाओं) कौ संख्या 
एक कल्प में स्य॑सिद्धान्त के अनुसार अयुत अय (३०००००) हं । 

तथा मुञ्जालभट आदि ने जिस अयन चसन कौ बात कही हँ वही यह्‌ अयन चलन 
ह । मुञ्जाल के मत से एक कल्प मं अयन के १९९६६९ के सस्या का अयन चलन का 
भगणदहै। अथ च जो कोई भी अयन चलन के भणग हों, निपुण लोग जिस समय जितना 
ज्ञात करे, उस समय का वही क्रान्तिपात या अयन चलन हँ । इस विलोमगतिक क्ान्तिपात 
को ग्रह मे जोड़कर वास्तविक सम्पात विन्दु से ग्रहं का ज्ञान कर उससे क्रान्ति चर ओर दृश्य 
ग्रह॒ करना चाहिए । इत्यादि । 

भास्कराचा्यं के उक्त कथन के अनन्तर सुय॑सिदढान्त एवं सिद्धन्तशिरोमणि के सिद्धान्तो 
के अनुसार नवोन विद्वानों (पाश्चात्य गणितज्ञों ) के समालोचनाथं कतिपय उद्धरण प्रस्तुत किष 
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( २५ ) 


, _ आज से लगभग १६८५ वषं पुवं मे अयनांश ० शून्य था । अर्थात्‌ आज से १६८५ 
वषं परव या सन्‌ १९६२-१६८५ -ईसवी सन्‌ २७८ मेँ अयनांश्ञ का अभाव था! यायोंभी 
कह सकते हें कि शक वर्षं २०० तथा विक्रम सम्वत्‌ २३५ में कान्तिवृत्त ओर महा विषुवद्त 
का सम्पात अपनी प्राकृत स्थिति मे, सृष्टि के आदि विन्दु पर, आगया था यह्‌ उक्त गणित 
से तिद्ध होताहं। 


सुयसिद्धान्त के गणित से भी, (०९० १2. अर्थि 


२३५२० की कलाएं १४०० को ६० से गुणाकर इसमें २१ विकला जोडने से ८४०२१ 
विकलाजों मं ५४ विकला से भाग देने से-- 


५४) ८४०२१ (१५५६ 
५४ स्वल्प अन्तर से 
३०० लगभग १५५६ वषं पुवं मे | स्वल्पान्तर सेअयनांश की वाषिक 


२७० गति ५४ मानने से । 
२०२ 
७५ 


२३२१ 
३२४ 
अर्थात्‌ आज ते सन १९६३-१५५६ ईस्वी ४०७ सन, हक वषं ३२९, ओर विक्रम 
संवत्‌ ४६४ मं अयनांश शदून्य आता हें । 
ग्रहलाघव प्रभृति ग्रन्थों ने ४४४ शक में अयनांश का अभाव कहा हं । 


परम अयनांत का भान कहीं पर कुछ एकदेद्मीय ज्योतिष के ज्ञाता आचार्यो ने २४० 
माना ह, यह्‌ अवहय उनका, श्रम था, जिसका निराकरण कमलाकर भटर ने (१६५८ ई०)} 
सम्यक्‌ रीति से करदियाहे। | 

राष्टीय पञ्चाङ्कः ने आधुनिक गुरुत्वाकषण जते आविष्कारों के द्वारा लगभग २६००० 
वषो भं रारिचक्र की एक परिक्रमा मानी हं । 
४२३२०००० 

२९००० 
की परिक्रमाएं नवीन आचार्यो के मतसे होती ह । नवीनो ने लगभग २६००० वर्षो मं जिस 
अयनांश भगण की एक परिक्रमा कही हं, वह लगभग किस अभिप्रायसे कही ह ? इसका 
कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया हं । तथा नवीनो ने, आजकल तक अयनांश को गति 
निरन्तर बदृती जा रही हं एता स्पष्ट कहा हे, किन्तु भारतीय परम्परा मं मध्यम मान की 
एक रूप कौ स्थिर गति का नाम मध्या गति हं इस आधार से किसी पदाथ का स्थूल जान 
करके पुनः उसकी क्षण क्षण की विलक्षणं गतिया समङ्ग कर वस्तुं तथ्य पर पहुंचने को यह 
वैज्ञानिक भारतीय गणित पद्धति अनादि काल से प्रचलित हं ओर आज तक सर्वाञ शुद्ध ओर 
निर्दोष रही हं । अतणएव-- 

प्राचीनों ने अवान्तर कालों भें हास वद्धि होने वाली १ वषं मं अयनांह को स्थिर गति 
का सान ङगभग १ कला माना हं । 

घ 











अतः एक महायुग के वर्षो मं == १६६५६ इतनी संख्या को राशिचक्र 


( २६ ) 


रादि चक्र के १२८३००८ ६० = २१६०० फरखाओं तक जाने मं अयनांश्ञ विन्दु राि 
चक्र का पुरा आवत्तेन कर लेगा, जिस में २१६०० वषं लगेगे ! नवीनो ने यह संख्या 
२६००० वषं के लगभग कही है, यहाँ पर “लगभग इस शब्द का अभिप्राय भी स्पय्ट नहीं 
किया गया ह अतएव एक महायुग म~ 
वर्षा मं ४३२०००८ १ वषं 
२१६०० कलाओं मं 
एक महायुग के भगण आदि को १०००्से गुणा करने पर वे सब १ कल्प (सुष्टि 
आदि से सृष्टि के अन्त तक) कौ परिक्रमाएं हो जातीहं। इस अभिप्रायसे २०००८ 
१०००--२००००० परिक्रमाएं एक कल्प मं अयनांश कौ हूरई । महायुग के अन्तिम परि- 
क्रमा का अप्रयोजन होने से २००-- १ १९९. "यह एक महायुग की परिक्रमा 'मुञ्जालभटू 
ने कह रक्खी है । जो नवीनो की लगभग १६६ से अत्यन्त सूक्ष्म कही जा सकती हं । 


तब भी प्राचीनो को इसका जान नहीं था एला अनुचिते कथन वे सज्जन ही फर 
सक्ते ह जिन्होने प्राचीन ज्योतिष के क्षेत्र को सीमा का स्पशं तक नहीं कियाह। यह 
अतिस्पष्ट हं । 


भारतीय पञ्चाङ्गो का वषे मान 
१-- सयं विम्ब केन्द्र जिस समय उदय क्षितिज मं हौता हँ उस समयसे ही भारतीय 
आचार्यो ने दिन का आरम्भ कहाहं। नकि बिम्ब के एक प्रान्त के उदय काल को। 


२-- सुयं बिम्ब का मध्यम बिम्ब मान ३२ कला तथा बिम्ब व्यासाधं १६ क्लाका 
ही स्वेप्रथम भारतीय ग्रह॒ गणितज्ञों ने भानादहौ। तदनुसार ही संक्रान्ति का पुण्य काल 
निर्णय किया हे । “संक्रान्ति कालादुभयत्र नाडिका पुण्या मता षोड षोडज्ञोष्णगोरिति" 
इस वाक्य से प्रहबिन्ब की प्राक्‌ पालि जिस समय राशि वृत्त के दूसरे विभाग को स्प करती है 
उस समय से, १६ धटी त त ५ 3 
सुयं का बिम्ब कासाधं १६ कला होने से, रविबिम्ब का मध्य केन्द्र, उन्हीं दोनों पु्वपिर रारियों 
के विराम जौर आरम्भ सन्धिस्थ सीमा का जो अन्त वही दूसरी राि का आदि विभाग होने 
से पूणं रूपेण होता ह । 

३-- जिस समय अधं उदित सुयं बिम्बहोताहे, वहीं से दिनि का आरम्भ मानते हये 
जिस समय सुर्यं बिम्ब का अधं बिम्ब अस्त होता ह वहां तक दिनि का मान मानने से नवीन 
ओर प्राचीन गणित मं अन्तर नहीं पड़गा । यही पद्धति भारतीय आचार्यो की है, धमंशास्त्रों 
मे, “अर्धोदितात्‌"' ओर अर्धास्तात्‌ एसे शास्त्र वचनो का स्पष्ट उल्लेख हे । 





२०० परिक्रमाएं चल अयन विन्दु की होती हं । 


३२ कला का >< २ 


४--ईइसो प्रकार जिस समय सूयं बिम्ब का केन्द्र-चिन्दु अर्थात्‌ यामभ्योत्तर अहोरात्रवृत्त 
फे सम्पात विन्दु खमध्य (मध्य आकाश) पर आता है, उस समय प्राचीन प्रहगणितज्ञों ने 
मध्याह्न काल, एवं जिस समय सुर्यं चिम्ब का केन्द्र विन्दु अधौयाम्योत्तराहोरात्रवृत्त के अधोभाग 
में जावेगा उसे मध्य रात्रि या अद्धंरान्नि या निश्ोथ काल कहाहं। 


( २७ ) 


जिस युक्ति के द्वारा नवीन आचार्यो ने उदय भौर जस्त का मान विम्बोयकदेशा के 
उदय अथवा अस्त से (किरणवक्री भवन) कहा हं उसी प्रकार की युक्तियों का आश्चय मध्याह्घ 
काल ओर अद्धंरातनि काल के सम्बन्ध में नहीं ग्रहण किया हं, अतः यह गणित का एक 
देशीय सिद्धान्त हो जाता है, अतएव भारतीय आचार्यो ने इस किरण विक्री भवन संस्कार को 
जानकर भी ग्रहगणित में इसका उपयोग नहीं किया हं । 

भारतीय मास ओर उनके दिनों की संख्याएं पूणेतया वलानिक हं । 

फलित ज्योतिष में भौ अयनांह का ज्ञान किया गयाहे। यहां पर अयनांज्ञ की गति 
पदिचम को ही कही गई ह । निरयण संक्रान्ति के पुवं मं, सायन संक्रान्तियों के होने को स्पष्ट 
चर्चाएं स्पष्ट रूप से उपलन्ध होती हं । “मुहुत्तचिन्तामणि"* प्रमिताक्षरा टीका के अनुसार- 

अयना को जानने की विधि सिद्धान्त ग्रन्थों से जाननी चाहिए एेशा आशय व्यक्त 
करते हये भी किसी सिद्धान्त विजञेष का नाम नहीं विया हं । आगे भी कहा हं- जसे 

ईश्वरेच्छा लोकादृष्टवश्ात्तत्तद्राहयादि विभागस्य सुयंतेजः सम्पकंड्चलसंक्रमः मण्डल- 
मध्यसम्पकंश्च राशि संक्रम इति विषयविवेकः । तत्र निरयण गणनयेव सकल व्यवहारः साध्यः । 
सायन गणना तु नियत विषयेव । अयनां चाः प्रदातव्या लग्ने कान्तौ चरागमे सतिभे पाते तथा 
दूक्क्मपातयोरिति । एवं दयोरविमानयोरसङ्कोणं व्यवहार इति स्वंमनाकुलम्‌ । 

निरयण ओर सायन संक्रान्तियों मं देनो को मानने से व्यवहार मं सङ्खोणेता होगी । किन्तु 
सूयं की सक्रान्तियों में दोनों में पुण्यकाल मं पुण्य करना चाहिए--इस मत कौ भी पुष्टि महत्त- 
चिन्तामणि कार अनन्त देवज्ञ सुत भीराम देवन्न ने को हं । मुहत्तचिन्तामणि प्रमिताक्षरा टीका 
इलोक ९ देखिये । इस ग्रण्थ की रचना शक १५२२ सन्‌ १६०० संवत्‌ १६५७ मं हुई हं । 

किसी भी चौथे वषं मं वषे मान मं १ जोड़कर वषेमान कौ कमो की पूत्ति करने की 
लेली प्राचीन भारतीय न्योतियों ने नहीं बताई हँ, उनका वषं सान नियत हं । 

सौरमान से राशियों के भोग कालके सावन दिनों की संस्याओं कौ नियत स्थिति 
यहाँ अनादि काल से चली जा रहीदहं। निरयण १२ बारह महीनोके दिनोंक्ा योग 
प्रत्येक वषं मे ३६५ दिन ६ घण्टा १२-६.-के ही तुल्य हता है । 

प्रायः भारत मं सर्वत्र, कारमीर पञ्जाब कमायूः नेपाल बंगाल आदि विशेष प्रदेशों मं 
ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मसिद्धान्तीय पञ्चाद्धों मं सौर मास के (एक संक्रान्ति से दूसरी संक्रान्ति तक) 
के दिनों की संख्या निम्नभंति की हती है, यहाँ पर प्ठुत वषं मं एक वषं के दिनों मं१ 
अधिकं जोडने की यह अवेज्ञानिक प्रथा कहीं भी नहीं हं । संक्रान्ति जिस मास मं प्रायः जितने 
सौर दिनों मं होती है उतने ही दिन उस मासमेंहोतिहं। जेसे:-- 

सूयं की मीन राशि भोयके दिनों की संख्या २१ दिनोंकी होती हं) 

मेष के रवि मे सौर वैशाख मास के-३१ दिन होते हे । 


चृष 11) | ज्येष्ठ भास र १ 

` निथुन „ »„ आषाढ़ मास --२२| यह्‌ दिन संख्यां पूर्वापर महीनों मे भी 
ककं , ॐ ्राक्णं मास ---२१ हो सकतीं हं | 
सिह ,; » भाद्र मास के -२१ 


कन्या , , आहिवनमास -२१ 


( २८ ) 


तु „+ कातिकमास - २३१ 
वुर्चिक „+ „+ भमागशीषंमास --२९ 
धनु „ ,„ पौषभासके -२९ 
मकर ॐ „ भाघ मासके - २३० 
कुम्भ ॐ फाल्गुन भास -३9 
मीन 1 चतर भास के ---३० 


उक्त मासो के सब दिनों का स्थूल योग ३६५ होता ह । यहाँ वषं पुत्ति के ३६६ वां 
१ दिन का यहं ६.७५ अवय ३६५ मेँ जोडते जाकर स्वतः अपने गणितागत समय में चतुर्थं 
वषं मं वष संख्या के सवे सम्मत्त ये ३६६ दिन हो जाते हे । चौथे वषं की दिन संख्या खगोल 
क्रम से किसी भी महीने मं स्वयं एक अधिकहोही जाती हं । 


विशेषं ध्यान देने का सिद्रान्त 


सृष्टि से आज तक किसो भी दिनि तकं के सौर, चान्द्र, अधिमास, क्षय मास ओर 
उनके अवयवो को जानने के किए सिद्धान्त ग्रन्थों के आधार पर अहगंण ज्ञान के इस प्रकार 
पर नवीनो ने अवश्य विचार करना चाहिए ¦! जते- 

गत बषं >< १२ बर्षादि क्षण मं गत सौर मास । 

युग अधिक मास >< इसौर अ. ञे. 

` युग सौ र मास इष्ट भविक मात + यु.सौमा. 

सौ. मा.-+अ. मा.--इ. चन्द्र मास । 

हु. चा. मा >८३०--इ. चा. तिथि । 

युः क्ष इचा ह. क्ष) श. शेः, 

यु. चां यु. चां 

श. चां -- क्षय इष्ट सावन दिन = अह्गण अथवा स्थिर सम्पात से इष्ट समय तक के 
दिनों का सान । 

सं० २०१९ शके १८८४ चेत्र शुक्ल नवमी शुक्रवार तक सृष्टि के आरम्भसे 
(सूष्टि के आदि दिन रविवार से) फितने दिनि हो गये ? इसे जानना ह-- 








सुष्टि से-- सत्य युग तकं के वषं १९६९०५६००० 
सत्य युग मान १७२८००० 
त्रेता १२९६००० 
हषर ८ ६४००० 
युधिष्ठिर वषं ३ ०४४ 
विक्रम शक. १३५ 
१२३ अप्रंल १९६२ तक शक वषं १८८४ 


योग १९७२९४९ ०६३ 
बरह्म सृष्टि काल (सृष्टि निर्माण मं जो समय बीता) ~ १७०६४००० 
इसे ऋण करना चाहिए । १९५५८८५ ०६३ 


३६० >< ४७४०० 
== १७०६४००० 


धै 


( २९ ) 


यह सृष्टि के आदि दिनि रविवार से १३ अप्रेल की आधी रात १९६२ तक के सौर 
वषं हुये । इन्दं १२ से गुणा करने पर सृष्टि के आदिसे १३ अप्रेल १९६२ तक की 
सौर भास संख्या हीती हे । 

जसे--- १९५५८८५०६३ >‹ १२ 

== २२४७०६२०७५६ यह सोर मास संख्यः हुई । 

अब सिद्धान्त ्रन्थो के सिद्धान्त से 

युग के अधिक मास >< युग कै अधिके मास >< इष्ट सौर बषं या मास सौर बषं या मास_ अधिमास ध अधि शेष के आधारसे 

युग सौर वषं युग सौर वषं 
२३४७०६२ ०७५६ >< १५९२३३३९ 
५१८४०००० 
पहिले गुणा करिये-- 





२२३४७०६ २०.७५६ 
१५९३३२६ 
१४०८२२७२४५३६ 
७०४११८६२२६८ 
७०४११८६२२६८ 
७०४११८६२२९८ 
२११२३५५८६८०४ 
११७२३५३ १०३७८० 
२३४७०९२०७५६ 
२३७३९६५८ ४९९२८८२० १६ 
भागदेनेसे 
५१८४००००) ३७२९६५७४९९२८८२०१६(७२१३८४७४१ 
३६२८८०००० अधिक मासाजो 
११०८५८४९९ सृष्टि के आदि से १३ अप्रैल 
१०२३६८०००० सन १९६२ तकं बीत गये । 


७१७८४९९२ 
५१८४०००० 
१९९४४९९ २८ 
१५५५ २०००० 
४३९२९९२८८ 

१४७२०००० 
२४५७९२८८२ 
२०७२६०००० 
३८४२ २८८२० 
३६२८८०००० . 
२१४४८८२० १ 
२०७३६०००० 
७ १२८२०१९ 
५१८४०००० 
१९४४२०१६ अधिशेषम्‌ 








( ३० ) 
आगे के--सिखान्त (सत्र) से-- 


सौर मास-।- अधिमास (चान्द्र मास) ये सृष्टि से १३ अप्रंल १९६२ तक चन्रमा 


के अभीष्ट महीने होगे । 
२३४७०६२०७५६ 
-{-७२ १३८४७४१ 


२४१९२००५४९७ ये चादर मास हुये । 


एक चान मास में ३० तिथियां होती हँ अतः उक्त चान्द्र मासोंको ३० से गुणा करने 
पर सुष्टि से १३ अप्रेल १९६२ तक के चाच्र दिन (तिथियां) हुये जोऽ२५७६० १६४९ १० 
इतने होते ह । इस दिन कौ गत तिथि संख्या ८ है इसको जोडने से ७२५७६०१६४९१८ 


ये इष्ट चान्द्र तिथियां हृ । 
आगे के सिद्धान्त से 
| युग अवम दिन (क्षयदिन) >< इष्ट चान््र तिथियों में 
युग चान्द्र मास मं 
५ _ अवम शेष _ 
= १ युग चान्द्र दिन 
एक भटहायथग के भवम दिन (क्षय दित) = २५०८२२५२ 


2 ॐ युभ चाच दिन = १६०३००००८० 


७२५७६९६० १६२४९१८ 
२५०८२२५२ 


~~~ नान यौ 


१४५१५२०२२९८३६ 
३६२८८००८२४५९० 
१४५१५२०३२९८३६ 
१४५१५२०२२९८३६ 
५८०६०८१३१९द४४ 
३६२८८००८२४५९०० 
१४५१५२०३२९८३६ 





१८२०३६९९३४८०२४८३५३३६ यह गुणन फल हे । 


( ३३ ) 


परिक्रमाशेष > १२ 
युग कुदिन 
१५६८९ १४६६४ >< १२ 
१५७७९ १७८२८ 
१५७७९१७८२८) १८८२६९५७५९६८ (११ राशियां 
१५७७९ १७८२८ 
३०४७७९७६ ८८ 
१५७७९ १७८२८ 
१४६९८७९८६० == राशिरेष 
राह्िशेष > ३० 
युग कुदिन 
१४६९८७९८६० >< ३० 
१५७७९ १७८२८ ` अस । 
१५७७९ १७८२८) ४४०९६३९५८०० (२७अज्ञ 
२ १५५८ २५६५६ 
१२५३८०३९२४० 
११०४५.४२४७९६ 
१४९२६ १४४४४ अंह शेष 
_ अहा दोष >< ६० 
युग कुदिन 
१४९२६ १८४४४४८ ६० 
१५.७७९ १७८२८ 
१५७७९ १७८२८) ८९५५६८६६६४० (५६ कला । 
७८८९५८९ १४० 
१०६६० ९७५५२४० 
_ ९४६७५०६९६८ 
११९३४६८२७२--कखा हेष । 
कला शेष >८ ६० । 
युग कुदिन 
११९३४६८ २७२ >< ६० 
` १५७७९१७८२८ 
१५७७९१७८२८) ७१६०८०९६३२० (४५ विकला । 
६३ ११६७१३१२ 
८४९१३८३२०० 
७८८९५८९ १४० 
____ __  *६०१७९४०६० -विकलाश्ेष। 

* भास्कराचायं ने ग्रह के प्रति विकला शेष मात्र अवयवे को जानकर, अपने 
लीलावती ओर बीज गणित ग्रन्थो मे विखोम क्रिया गणित से, इस विकला रोषसे 
मूक उदगमं रूप ग्रह कौ एक कल्प की परिक्रमा संख्या, कल्पकुदिन ओर राश्यादि 
ग्रह्‌ ज्ञान के आइचयेप्रद गणित क्रियाएं भी बताई हं । 


= रादयादिक ग्रह । 





राशि । 


== अंशादिक ग्रह । 





=-कलादिक ग्रह्‌ । 








( ३४ ) 


इस प्रकार ता० १२३ अप्रेल सन १९६२ को मध्य रात्रि के समय रेखादेक्ीययाम्योत्तर 
अहोरात्र वत्त सम्पात स्थान मं ११।२७।५६।४५ यह मध्य रारिवृत्तीय स्थान का ज्ञान 


प्राचीन आचार्यो ने किया हं । 


इससे आगे स्पस्ट सूयं का ज्ञान गणित प्रक्रिया से किया जाता ह । जेसे-- 














स्यं का मन्दोच्च 
मेषादि केर से आकषेण फल धम होगा । 
२।१४ सुयं का मन्दोच्च से आकषेण फल 
--१ १।२७।५६।४५ __ ज्ञान फे क से-- 
२।१६।३।१५ नर 
९)७६।३(८ ५२० रता ड 
७२।० (रन केन्र) केर 
४।३ २० ०19 ॥ ९ 
६० ८।२७।० ५७ ट 
२४० ११।३२।० 
द ८८।२९७ 
२४३ (२७ ९२६४८९१] . 
१८ ९७| १४ ५१1 ˆ 
६३ ५७५ 
६३ ३५ 
४५ ९५७७।३५।५१ 
५4७ ९७०८ ६०~- ३५ ४६।९।२१ 
९) ९७।२५।५१ (-१०।५०।२९ ५८२० | ४६८६० 
९० ४६।९।२१ ५८५५ | == २७६० 
७>< ६० ३५१३०० न-९ 
९0 २७६९८ ६० 
४8 १६६१४० 
४५५ १६६१४०) ३५१३००८२ अहा 
4 २३३२२८० 
५ १९०२० 
2०५० ६० 
= ) ११४१२००६ कला 
२३५१ ९९६८४४० 
नः ` ९८३६ 
@ ६० 
८६६ १६००८५२ 
८३ ०७००५ 
३५२४९०० 
२३३२२८० 
२२२२० 
ठ६५० 


अर्घाल्प शेष त्याज्य ह्‌ । 


( ३१ ) 


१६०३०००८०) १८२०३६९९३४८०३४८३५३३६( ११३५६०१८९८९ 
१६०२३००००८० 
२१७२६९८५४८ 
१६०३२३००००८० 
 ५७०६९८४६८० 

८ ०९०००२४० 
८९७९८४४ ४०३ 
८० १५०००४०० 
९६४८४४००३४ 
९६ १८०००४८० 
३०४३९५५४८३ 
१६०२३००००८० 
१४४०९५५ ४०२५ 
१२८२४०००६४० 
१५८५५५३ २९५३ 
१४४२७०००७२० 
१४२८५२२३२३२३३ 
१२८२४०००६४० 
१४६१२३३ १६९३६ 
१४४२७०००७२० 
१८६२ १६२१६ क्षय शेषम्‌ 





चान्द्र दिन-क्षय शेष-सावन दिनं 
(चांदि-क्च. दि.--सा. दि) 
इस सिद्धान्त से-- 
७२५७६० १६४९ १८ 
११२३५६० १८९८९ 
७१४४०४१४५९२९ 
= अहरगेण या दिनवृन्द था दिन समुह या दिन संख्या । 
इसमं अभीष्ट वार के लि नियमानुसार १ जोड़ने से ७१४४०४१४५९३० यह्‌ 


सृष्टि के आदि दिन रविवार से १३ अप्रेल १९६२ तक कै विशुद्धतमभ सावन दिनों कौ 
संख्या हुई । 

सुष्टि के आदि से १३ अप्रेल सन १९६२ तक के इन दिन समूहं से, सूयं कौ (अथवा 
पृथ्वी को) सष्टि के आदि से सुष्टि फे अन्त तक को राश्ठिवृत्ति के परिक्रमाओं के आकड़ों 


तथा एक सृष्टि के समस्त दिन समूहो के आधार पर अनुपात से १३ अश्रेल सन १९६२ कौ 
रेखादे की सध्यरातनि मे मध्यम सुं ज्ञात किया जाता हं-- 


( ३२ ) 
सुत्र से (सिद्धान्त से) 


खष्टिसे खष्टि के अन्त तक्र की सूयं की परिक्रमा संख्या को उक्त इष्ट 
दिनि के दिनि समूह्‌ तक से गुणा कर सृष्टयन्त तक के 
दिनि समूह से भाग देना चाहिए । 


अथवा- सुष्टि के अन्त तक के बड़े लम्बे आकडों के गुणन भजन में गौरव है, अतः युग से युग 
कै अन्त तक कौ ग्रह को परिक्रमाओं एवं दिनों के अनुपात करने से भी फल तुल्य 
होता हे, यह्‌ लाघव का प्रकार है । जसेः-- १००५० 


~¬-- ---- == १० 
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यह सूयं या पुथ्वो कौ (१३ अप्रेल 
१९६३ तक ) राशिवुत्त को परिक्रमाओं 
की संख्या उपलब्ध हुई । 


( ३५ ) 
इस प्रकार लाधव के सिद्धान्त से सूर्यं का धन मन्द फल २ ६।।५२ अता हं । 
११।२७।५७। ०।३५ 
{२ ६।५२ 
० ०। ३।५२।३प्‌ व्ह 
याम्योत्तर वतीय विभिश्च नगरों का स्पष्ट सूर्यं होताह । शून्य अक्लांश के नगरों में सदा 
दिनि भान ३० घटी अर्थात्‌ ६ घष्टेकाही होता है) इसक्िएु वहां पर यह राश्यादिक सूयं 
रात्रि के १२ बजे का हुआ, 


द्से उक्त मध्यम सुय में जोडने से -- ० अक्षांश के एक 


ध्यान देने की बात हं फि, रवि का परम आकषेण फल २११३ म के तुल्य होता 


हे । जेसे-- (स्वल्प अन्तर से) 


५७) १२५२० 
९१४. 
११०८ ६० = 
५७) ६६० ११ 
५७ 
९० 
५७ 
३३-1- ६० 
५७) १९८० (३४ 
१७१ 
५७० 
२२८ 
४२ 





जिस समय रेखा देश (उज्जेन, कुरुक्षेत्र आदि) में रात्रि के १२ बजते हे, उस समय 


१।९ (घटी) >< २ 


काही का = मि. ३६ से. धुवं देन्ञान्तर होने से, काशी के लियि १२ 


वजे के समय मं २७ मि.३६से. का संस्कार करना होगा । उक्त गणितागत सूयं स्पष्ट में 
चरान्तर भुजान्तर आदि कख ओर आवहयक संस्कार अपेक्षित हं, जिन्हे गौरव भय से यहां 
पर देना आवदयक नहीं ह । 


उक्त विवेचना का सारांश- मात्र से यहाँ पर प्रयोजन ह कि भारतीय ग्रहुगणित 
के मर्मज्ञ प्रागाचार्यो ने स्थिर (आरम्भ) स्थानागत सुर्यं कौ जेसी वस्तु स्थिति का ज्ञाने जिस 
गणित पद्धति से किया हं, वह आज से १९५५८८५०६३ इतने वषे पर्व से चली आ रही 
है ओर जिसके गणित गोल मं प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष दोनों पद्धतिथों से कोई भो दोष नहीं हं । 

भारतीय प्रह-गणित की ये महन्तवपूणे देन है- जिनका प्राची प्रतीचि के सभी 
विद्वान्‌ एेतिहासकों ने ज्योतिष शास्त्र के आधार से भारतवर्षं को ही नहीं समग्र विश्व कौ 
एतिहासिक घटनाओं का काल किर्णय किया हं । इसी आघार से प्राचीन विव की प्राचीन 
सभ्यता का कमिक विकास का सफल नका भी प्रस्तुत किया ह-- किं वेद, ब्राह्यणग्रन्थ, 


( ३६ ) 
उपनिषद्‌, श्रुति, स्मृति पुराण, (इतिहास) वाल्मीकिं रामायण, महाभारत ओर गीता प्रभुति 
सभी शास्त्रों के सभी भ्रन्थों मं ज्योतिष शास्त्र के ग्रहनक्षत्रं की स्थितियों कौ उपलन्धि जेसी 


जब उन उन ग्रन्थों से हुई तदनुसार उस उस समाज का उस उस सभ्यता का ओर तत्कालीन 
राजनीतियों का सटीक समय वताय। हे। 


जैसे 
शक वधं ८५४ (६० सन्‌ ६२२) के इख प्रत्यत्त उदाहरण 
पूवं मं लाये गये दिन सम्‌ह ओर उनसे जाने गये सूयं -चन्द्रमा से निभित पंचाद्धों से 


इदमित्थं सर्वज्ञ शुद्ध इतिहास के कुछ तत्थ्य समथो का उल्लेख आवश्यक हं, जिससे पाठकों 
को उक्त इन बड़ लम्बे अंकों के गणितो की वन्ञानिकता पर तो अवश्य ही विशवास होगा । 


ज्ेसे- 
१- श्चक वषं ८५४ (ई० सन्‌ ९३२) मं चेत्र शुक्ल प्रतिपत्‌ तिथि के दिन रविवार था! 
२-- #» ८८८ ( + ९६६) +, फाल्गुन कृष्ण द्वितीया तिथि के दिन गुरवार था । 


२३-- , १४९१ ( ,„ १५६९), आर्विन शुक्ल सप्तमी रविवार के दिन पुनवेसु 
नक्षत्र था! 

४-- » १५०९ ( + १५८७) ,, आर्िविन शुक्ल की अष्टमी थी । 

५ „+ १५२५ ( + १६०३) » चेत्र शुक्ल चतुर्थी, बुधवार के दिन हुई थी । 


६- +» १५२५ ( » १६०४) , चेत्र कृष्ण वनमाकति तिथि को रविवार था। 
७-- + १५६८ ( + १६४६) ,› भाद्र शुक्ल पञ्चमी सोमवार के दिन पुष्य नक्षत्र था। 
<८-- + १७६८ ( ; १८४७) ,, वश्ञाख शुक्ल त॒तीया (अक्षय तृतीया) रविवार के 
दिनि हुई थौ । 

उक्त सभी विवरण प्राचीन निरयण ग्रह गणित कौ पद्धति से सुस्पष्ट हुए हं । विलोम 
गणित प्रक्रिया से आज से पूवं कौ पञ्चाद्खः गणित कौ उक्त स्थिति को हम आज भी गणित 
करते हं तो लेश मात्र भी कथमपि कुछ भी अन्तर उक्त स्थलों पर नहीं आता हं । संभवतः 
उस समय तक भारतीय ग्रह गणित पद्धति स्वं तन्त्र स्वतन्त्र थौ, उसे अपने सिद्धान्तो पर पुणे 
विश्वास था । वे आचार्य, वेध की गणित प्रक्रिया को पृथक्‌ गणित नहीं मानते थे। अपि 
च सिद्धान्त निर्माण के लि वेध गणित का भी वे वेधप्रामाण्य) मानते थे अवश्य हे कि उस 
समय आजं की तरह के द्य गणित कोई व्यवधान तकं नहीं रहा होगा ¦ 


ऋतुओं का निधीरण 
ऋतुओं का निर्धारण उत्तरायण ओर दक्षिणायन से किया गया हं । (“मृगादिराक्ि- 
दयभानुभोगात्षडतवोस्युः शिशिरो वसन्तः" ) उनका सामञ्जस्य चान्द्रमास में बेठाया गया हं । 
वेदिकं परम्परा से आजतक चित्रायां भवा चत्री, विषाखायां भवा वेशाखी (पुणिमा) 
अर्थात्‌ चित्रा नक्षत्र फो पूणमा निस चान््रमास में होती है उस चान्द्र मास को “चेत्र मास" 
एवं विक्ञाखा नक्षत्र से “वेशा मास, ज्येष्ठा से “ज्येष्ठ” मास पुर्वाषिाढ़ा या उत्तराषाढा 
से “आषाढ, (अधिक मास पडनेसे भी) श्रवण से “धावण' पुवभिद्र या उत्तराभाद्रसे 


( ३७ ) 


“भाद्र, अदिवनी से “आद्िविन'" कृतिका से “कात्तिक, मृगशिरा से “मगेशीषे, पुष्य से 
“पौष'' मघा से “माघ, पूर्वाफात्गुनी एवं उत्तराफाल्गनी दोनों में एक नक्षत्र मं जो पौणं- 
मासी होती ह उसे “काल्गुन'" मास कहा हं ¦ उक्त आधारसे मासोंके साथ नक्षत्रोंका 
प्राकृतिकं सामंजस्य हआ हं । 


रह गई बात ऋतु परिवत्तन की। आज का अयनांश २३० फे लगभग हँ 
हमारी ऋतुयें यथा पूवं चल रही ह । हमारे यहां ऋतुयं सोर मान से गृहीत हं । चार- 
मान को अधिक मास (मलमास) हारा सामञ्जस्य था साम्य में लाया जाताहै। अतः 
चेत्री पुणिमा चित्रा मे एवं कात्तिकी पूर्णमा कृतिका में ही प्रायः पडती ह । यहां तक 
श्री रामचन्द्र जो की जन्म तिथि रामनवमी के दिन पुष्य नक्षत्र प्रायः आही जाता है, एवं 
भाद्रकृष्ण अष्टमी को रोहिणी नक्त्र, तथा गङ्धा दशहरा को हस्त नक्षत्र, प्रायः आ ही जाता 
हे । (अथया एक नक्षत्र पूवे या एक नक्षत्र पश्चात्‌ का भी आता जाता हे । ) ज्योतिष ग्रहगणितं 
की एतिहासिक दृष्टि से, भीष्ण ओर श्रीराम का जन्म क्रमशः आज से (द्वापर त्रेता युग में) 
५०६२ वषं तथा ८३२०००८३७०६२ आठ लाख सेतीस हजार बासठ वषं पुर्व में हुआ हे । 

उक्त गणित की प्रामाणिकता के आधार से, धर्मशास्त्र से भौ रामनवमी, भी जन्मा- 
ष्टी, ओर ददाहरा आदि का निर्णय धममशस्त्रों मं सटीक ठीक बैठता है । 

भारत में चाददरमास से ही प्रायः मास भाने भो जते हँ एक सम्प्रदाय पुर्ण॑मासी को 
मास समाप्त करता है तो दूसरा अमावास्या को । इसमें १५ तिथि का अन्तर रहता है, 
जिसका मध्यम विन्दु सौरमान हं । 

अतः निरयण भारतीय पञ्चाद्धो मं अधिक मास आदि के सामञ्जस्य के कारण 
ऋतुं के समय मँ श्रभी तक कोद परिवत्तंन नहीं है ओर न आगे होगा । 

अत एव अनुरोध है कि; २१ माचंको वष का आरम्भ दिनि न मान कर १३ अप्रेल- 
निरयण रवि की मेष संक्रान्ति के दिन को वषं का प्रारम्भ दिनि मानना चाहिए 
जेसे- 

इस दिन निरणय संक्रान्ति का समय 

दृश्य पञ्चाद्धों ने १३ अप्रेर सन्‌ १९६२ कौ रात्रि ११।३१ ग्यारह बज कर ३१ 
पर दिया हृ, तथा देशौ पञ्चाङ्धो ने १३ अप्रेल सन्‌ १९६२ की रात्रि १०।२२ दश्च बज कर 
बाईस मिनट पर, (कहीं १०।१७ कहीं १०।२५..) दिया हं । 

प्रत्यक्ष गणित के सिद्धान्तो से गणित करने से, संक्रान्ति का समय, उक्त 
गणित से लाये गये निरयण संक्रान्तिके समय के ही तुल्य दशय ओर अददय 
गणित की संक्रान्तियों पायः हो रही हैँ, पाठक स्वयं देखकर समञ्च सकते दे । 
कहीं पर ९ घण्टे १२ घण्टे का शरोर कहीं पर मिनटो का श्रोर कहीं सर्वाश 
तुल्यता वषे भर मे देखी जा रही है । 

भारतीय ज्योतिष विज्ञान की पद्धति से सृष्टि से आज इस समय तक के सौर, चान्द्र 
नाक्षत्र ओर सावन आदि दिन भास वर्षो के आंकड़े उक्त उदाहरण में स्पष्ट दीखे जाते हं । 
नवीन आचार्यो ने इस प्रकार की उक्त वैज्ञानिक पदति को तमन्ना ही हीह) 


( ३८ ) 
अव प्रश्च हे कि-किंसे श्य कँ १ ओर फिंसे अदृश्य कँ ! 


कोई भी मध्यम ग्रह या मध्यम सूयं बिम्ब दृश्य नहीं होता हे! वह निने अपेक्षित 
ऋण धन संस्कारों से दुश््य होता ह वहु सब भारतीय ग्रह गणित के सिद्धान्त ग्रन्थो का पृथक्‌ 
स्पष्टाधिकार हं । मध्यम ग्रह मं (१) भुजान्तर (२) चरान्तर (३) उदयान्तर (४) देशा- 
न्तर ओर मन्द फल आदिक संस्कारों को यथा विचार ऋण ओर धन करनेसे ग्रह 
द्य होते हं । जैसे जब स्पष्ट सु ०।०।०।० होता हे, जो १३ अप्रैल १९६२ की रात्रि 
११ बजे के आस-पास हुञा है, यहाँ पर इसे निरयण मेष संक्रान्ति कहते हे । इसी निरयण 
संक्रान्ति को भारतीय फलित ज्योतिष एवे धमं शास्त्र ने मेषादि द्वाद राशियों के शुभाशुभ 
फल की ज्ञापिका एवं स्नान, दान, जप ओर व्रतोपवास के लिए महती सिद्धि प्रदा संक्रान्ति ` 
कहा हं । “तथाऽयनांशाः रवरसाहतास्युः स्पष्टाकंगत्या विहृता दिनाद्यम्‌ । मेषात्कमात्स्य- 
चंल संकमास्ते दाने जपादौ बहुपुण्यदास्ते" (मुहु्तचिन्तामणि ) । | 


थतः आज का महा विषुवदृवुत्त ओर क्रान्तिवृत्त का सम्पात सुष्टि के आदि विन्दुसे 
गरुत्वाकषेण से प्रायः २२३ परिचम खिसक गया हं, अतएव जिस समय उक्त गणितागन स्थिर 
सम्पात को संक्रान्ति होगी, उससे २३ दिन पहले हौ सम्प्रति के चल मेषादि विन्द को संक्रान्ति 
हो जती ह । 

इसका सम्यग्‌ ज्ञान, मुञ्जाल भटर (ई० ९३२) तथा श्रीपति प्रभुति आचार्यो को 
हो गया था नवीन आचाय भी इसे स्वीकार फरते हें । 


लगध ऋषि का ज्योतिष एवं “सूयं सिद्धान्त का निर्माण काल ठीक इदमित्यम्‌ नहीं 
कहा जा सकता हं, किन्तु हमारे ग्रह गणित मं स्वंप्राचीन ग्रन्थ सुये सिद्धान्त ही अभी तक 
उपलन्ध होता ह । उसमें अयनांश ज्ञान, तथा उसके जानने का जो सिद्धान्त प्रतिपादित हे 
प्रायः उसौ के तुल्य नवीन आधुनिक आचार्यो ने भी अयनांश की गति स्वीकृत की हे । 


किन्तु खेद है फि नवीन आचाय सूयं सिशान्त के इस अयनगति ज्ञान को पडचात्‌ फे 
किष्षौ आचायं का प्रक्षिप्त मानते हं 2 संभव ह किसी समय के कोई ओर नवीन आचाय 
सुं सिद्धान्त के समग्र सिद्धान्त या समग्र भारतीय विज्ञान को भो प्रक्षिप्त कह सकते हैः 
अथवा इस प्रकार कु समय में सभी शास्त्र भी प्रक्षिप्त कहे जा सक्गे ? यह इख की ही 
बात होगी ? 


हर्य गणना 


कोई भी गणना नवीन नहीं है । यहु गणना प्राचीन आषेजञास्तरों में सुसम्यक्‌ 
प्रतिपादित हं । ग्रह गणित के लिये समान सम्पात कौ ही संक्रान्तियों या अन्य ग्रहों के उदय 
अस्त के साथ-साथ क्रान्ति का याभ्योन्तर ज्ञान; चर, उदयान्तर लग्न एवं दिनं भान कौ हास 
वुद्धि चन्दर श्युद्धोन्नत्ति समग्र दृश्य कायं-सायन गणना से ही करना चाचिए (वृश्य गणना) 
आचार्यों ने एसा स्पष्ट आवेश क्रिमा हं इसमें किसी को धरम क्योंहोताहै? यहतो 
हमारे ही प्रह गणित को खृबी ओर उसका चमत्कार भी हं, इसे कोई अपना मत घोषित 
करता हं, यह ठीक नहीं हं । 


४ 


भारत के सभी देही पञ्चाङ्कं मं, सम्प्रति के सम्पात के अनुसार ता० २२३ दिसम्बर 
से ही क्रान्ति की उत्तर गमन की स्थिति, सुथं का उत्तरायण, तथा उत्तर गोल भं दिन सान 
की बृद्धि, रात्रि को न्यूनता यह सब लिखा रहता हं । हमारे आचार्यो ने, धमशास्त्र निरपेक्ष 
दृश्यगणना को सर्वंत्र मुख्यता भी कही हं । 


नवीन (पाश्चात्य) गणितज्ञो ने जिसे दुर्य पञ्चाद्क कह रखा है, वस्तुतः वहं 
भी अदृक्यहीहं। जसे-- 
पञ्चाङ्क-- 

सुयं चन्द्रमा को गतियो के योग ओर गतियों के अन्तर से सुर्यं चन्द्रमा कौ राशि- 
वृत्तीय योग ओर अन्तर कलाओं का सम्बन्ध ज्ञात किया जाता हं, जिसे तिथि नक्षत्र योग ओर 
करण कहा हं । 


(१) तिथि - 
भिन्न-भिन्न गोलस्थ सयं ओर चन्द्रमा का राशिवृत्त में जो अन्तर है, उस अन्तर के 
३० विभागों में प्रत्येक विभाग का नाम तिह । 
ता० १३-४-६२ को 
जसे-- नवमो शुक्तवार को चरमा २।२१।१।७ 
सुयं ० ।०।५।६ 
यह अन्तर हं ३।२०।५५।५५५ इसके अञ = ११०।५५।५५ 


देने से १११०।५५।५५ 
१२ 


मे १२ कां भाग -- लब्धि ९ नवमी बीत गई। दामी का 


२।५५।५५ अंशदि भी भुक्त हो गया । दशमी का अंशात्मक भोग्यमान ९।४।५ हे । इसी 
प्रकार रवि चन्द्रमा की गतियो के अन्तर में एक दिन भिल्ताहु, तो दक्षमी तिथि के भुक्त 
ओर एष्य अन्तर मं दशमी तिथि का गत ओौर एष्य समय ज्ञातो जाताह। एक तिथि 
मेदो करण होतेह! (तिथ्यर्धं करणं स्मृतम्‌) दशमी तिथि के पूर्वधिं मं ता० १३।४।६२ 
के सायं ६।१३ बजे से ता० १४।४।६२ के प्रातः ६।५७ बजे तक ततिल करण हं । वदामी के 
उत्तराद्धं में सायं ७।४२ तक दामी भी दहं ओर गरकरणमभी समाप्तही रहाहं। 


द्य पञ्चाद्धो मं ( भारत सरकार से सम्पादित पञ्चाङ्धः मं भी ) ता० १३।४।६२ 
नवमी, शुक्रवार को सायं ४।२३ बजे तक हं, जब कि देशी पञ्चाङ्धों मे ता० १२३।४।६२ नवमी 
शुक्रवार को सायं ६।१४ बजे या ६।४३ बजे या ६४९. बजे तक दीहुईहं। कहीं 
कहीं दोनों पञ्चाद्धों मे तुल्यता हं कहीं पर स्वल्प अन्तर है । इतने हौ अल्प अन्तर भं 
(ऋतु परिवतेन) ६ महीने या एक वषं का अन्तर कंसे होगा ? सभी समन सकते हे । 

जेसा हम कह चुके हं कि ग्रहगणितं गोल में, दृश्य ग्रहका जसेभी ज्ञान हो, अनेक 
नक्िका वेध जसे यन्त्रो का निर्माण प्राक्कालमं हो चुकाथा। 

क्न्तु--जोदृश्यनहींहं उसे भी दृह्य कहना यह भयंकर श्रमही नहींहं, अपिच 
भूल भी हं ओर अनजान समाज में वेषम्य पदा करने वाला कायं भी हं । 


( ४० ) 
तिथि नाम की वस्तु आकाश मे कहीं पर भी कदापि दद्य नहीं है । 
सूयं चन्द्रमा की चाल्य मे, उनकी गतियो के अन्तर योग आदि से ३० तिथियाँ ओर 
२७ योगकाज्ञान क्रिया गयाहं। २७ नक्षत्रों को ज्ञान केवल चन्द्रमा की गतिसे किया 


गया है । जिस चन्रमा से नक्षत्र ज्ञान किया गया हु वहु चन्रमा अपने मागं (विमण्डल) कौ 
वास्तविक माप का नहीं हं । 


ॐ अदृश्य 


न्क दुम्बेत््रो 
६ 


सन्मे 


नि 








निमणुल (चद मणम) 


ह [| 










पूरी नसममाननि मग्मक् । 
सकीध्धिक-भन्तर (> | 
९ पिम) क) 
क स्यार नस्ल 
रति इउम््नं 
रङ्य-चच्छमा 
क्रान्तिश्रन 


गणना मामं :- जिस चापीय मागें (सडक) में दूरी बोधक अंक आदि आके (मपे) 
गये हे, उस मागे मं चन्द्रमा का स्थानीय मान निकाला गयाहं, न कि बिम्बीय। 

यदि चन्द्रमा भी सुयं (पृथ्वी) की ही तरह उसी सुय के चलन मागं (सडक) मं 
गमन श्लील होता तब तो हम तिथि योग आदिको एक मागं भे अवश्य देख सक्ते थे । 
खगोल के प्राकृतिक नियम मं परिवतेन करने वाला वही खगोल निर्माता सर्वशक्तिमान्‌ 
ईहवर ही कदाचित्‌ हो सकता हं, हम तो प्राकृतिक भगोल भूगोल ओर खगोल की अपने 
व्यवहार कौ कू यथोचित जानकारियां कर सक्ते हं। वहै प्राकृतिकं तिथि का ज्ञान । 
जसे, सू चं यह कान्तिवृत्त, रारिवृत्तहै। चं चं चं' चं" चं विमण्डल वृत्तह। यह्‌ 
चन्द्रमा का चंक्रमण मागं हं । क' विन्दु कदम्ब तारा क्रान्ति वृत्त का, एवं "वि" विन्दु 
चन्द्र भ्रमण मागं-विमण्डल का षृष्टीय केन्र विन्दु हं । 

कंल्पना कौजिए कि-- किसी समय चन्द्रमा की याम्योत्तर (कदम्ब प्रोतीप) की दूरी 
° शृन्य हो गई । देवात्‌ स्यं बिम्ब के अधो धरातल में स्यं के साथ चन्द्रमाके पटहंच 
जाने से, भूपृष्टीयजनों की दृष्टि के सामने चन्द्रमा के आ जाने से, उसके ऊपर सू्यं॑बिम्बकीौ 


( ४१ ) 


दृष्टि का चन्द्रमा आवरक हो जाने से, सयं का ग्रहण हौ गया । यह कभी (देवात्‌) की 
स्थितिहै। जो प्रायः होती भी रहती हं । 


शीघ्र गतिक चन्द्रमा, सुयं चं विन्दुस्थ सूयं केन्र सु से चं चिन्दुस्थ चन्द्रकेनद्र पर 


अपने श्रमण मागं चंचं' चं में देखा गया। 


जिस समय चन्द्रमा चं' चिन्दु पर हं उस चन्द्रमा के ऊपर भया कदम्ब प्रोतवृत्त 
'शरवत्त', ऋान्ति वृत्त मेँ (राशिं वृत्त मं) स्था विन्दु पर लगा, यहां पर चन्द्रमा का विम्ब नही 
अपि च चन्द्रमा कास्थानदह। सु सूयं विन्दसे स्था चन्दर स्थान विन्दु तक यदि यहु १२. 
अंश का सूयं चन्द्रमा का अन्तर दह, तो यहां पर सु. च विन्दुसेस्था विन्दु तकमसु स्था चाप 
तुल्य प्रतिपत्‌ तिथि समाप्त होरही है 

इसी प्रकार सु सूयं बिन्दु ओर स्था द्वितीय दिनके चं चन्र विम्ब का कान्ति वृत्त 
में स्था स्थान हं । 

सु सूर्य विन्दुं से, सु स्था यह १२८ २२४ सुर्यं ओर चन्द्रमा के स्थान का स्थानीय 
अन्तर हं । 

यहां क्रान्ति वृत्त में द्वितीया तिथि समप्तहोरही है । पश्चिम क्षितिजमें सृर्यंके 
अस्त के अनन्तर चन्द्रमा नाखून की तरह की आकृति का सा्यंकारू में दिखाई देगा । अर्थात्‌ 
(अपने मागं मं) दृश्य होगा \ सयं चन्रमा के दृष्टिषथीय दोनों बिम्बो का वास्तविकं अन्तर 
सितवृत्त चन्द्रविमण्डल के सम्पात्‌ विन्दुमेंसुचं,सुचं,सुचं' के तुल्यहं! सूयं से चन्द्रमा 
तकं एक वृत्त कियां जाता हं जिसे सितवुत्त कहते हं ! इसी सितवृत्त मागं में सूयं प्रकाक् 
से नवनीतपिण्ड या पीयूषपिष्ड चन्द्रबिम्ब क्रो सूुथंसे प्रकाञ्ञ भिता रहता हे\ सूर्य 
चन्रमा का सितवृतीय परम अन्तर जिस समय १५८ १२१८० होता हं, उसी समय 
स्थाली के तल की तरह पूणिमा को पुवं मं चन्द्रमा का उदय, एवं पश्चिम मं सुर्य का अस्त 
पणिमान्त काल मं देखां जाता हं । (देवात्‌ जब कभी सूर्थास्तकार मेँ पुणिमा तिथि कीभौ 
ति हो रही हो) । 

यहां पर उक्त चन्दर प्रकाश के साधन के लिये (सित अगुल,) चनमा को किसवेग 
से प्रति दिन भ्रकाह्य कंसे मिल रहा ह, इसका गणित किया गया है । इसे चन्द्र श्यद्धोन्नति 
का गणित कहते हं । यह श्टगोन्नति जसे आकार कौ जब जहां जसी देखो जाय, द्वितोया को 
जिस ठीक समय मं चन्द्रमा दृश्य हो, वह॒ सब संस्कार करते हुए, एते स्थलों पर दृद्रय गणित 
को ही बड़ा महत्व भारतीय ग्रहगणितन्ञ आचार्यो ने क्या हे | 

किन्तु उक्त क्षेत्र में स्यष्ट हे कि-तिथियांँसूस्था, सुस्थो इत्यादि हें, यह्‌ सुं चन्द्रमा 
का अन्तर एक ही मागे में हं । इस अन्तर से सूये से अन्तरित चन्द्र बिम्ब दुक्य नहीं हं, अपि 
च यहां पर क्रान्ति वृत्तय चन्द्रमा का स्थान है । ओर अनुभव ओौर अनुमान से गणित सै 
उसका ज्ञान ओर उसका शुभाशुभ फल समक्न गया हे । अत एव यदि दशय गणित कह कर 
जिससे हमने श्णरगोन्नत्ति काल ठीक कियाहं उसीसेसुचं,सुचं, सूुचं' इसकर्णरेखाका 
ज्ञान ओर इसका काल यदि तिथि मानौ गई ह, तो उसके लिये रकि अंश नापने के लिये पृथक्‌ 


एक ओर वृत्त कौ कल्पना करनी होगी, ओर तब सूयं का भी स्थान चन्द्रमा के स्थान की 
च 
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तरह उस वृत्त मं छाना होगा, जिसे चन्द्रमा के भ्रमण मागं भं सुयं का स्थान जान कर सूर्य 
चन्द्रमा के चन्द्र मागे के अन्तरे १२ अंशोंकौी तिथि माननी होगी! यह भयंकर 
अन्योन्याश्रय दोष होगा । 

इस ल्ि सोच समक्न कर बड़ विवेक से प्रागाचार्यो ने तिथि को राश्जिवृत्त में ही समञ्च 
हे, वहं पर चन्द्रमा कदापि दद्य नहं हं, अत एव तिथि, वार, नक्षत्र, योग ओर करण रूप 
समग्र पञ्चाद्धः को प्राचीन अद्द्य गणित की साधनिका प्रक्रिया ठटीकं अदृष्य तिथिकीहः 
ओर उसका जो ऋषियों का अनुभव गम्य फल हं उसे फलित ज्यौतिष कहना युक्तियुक्त हे । 

इसलिये उसका अनुभवगम्य शुभाद्युभ फलादेड भी अवक्य टीकहं । इस लिये तिथि 
नक्षत्र योग करण ओर वार गणना को पञ्चाङ्ध पद्धति अदृश्य ह जो उक्त क्षेत्र से स्पस्ट हं 
उसे दुक्य कहना भयंकर भम भौर भूल भी हं । 

सिद्धान्ततः जहां जो पदाथं दृक््य होता हु, उसके जानने के अनेक उपाय प्रागाचा्यों 
ने स्पष्ट कहै हं । दृदय पदाथं वही हे, जिसे खुली आंखों से भो देख सक्ते हं ! जसे :-- 
सये चन्र ग्रहणो मे दर्शान्त ओर पूणिमा को शराभावविक्िष्टामान्त, शराभावाभाव विर्िय्टा- 
मान्त आदि शब्दों से, सुर्यं चन्द्र ग्रहण सम्बन्ध की या सुरयं॑चन््र ग्रहण सम्बन्ध राहित्य कौ 
अमावास्या के लिये उक्त प्रकार के सारगर्भीय विद्रोषणों का प्रयोग शास्त्रकार नें कियाहु। 

इसी प्रकार अमावास्या के दिन में भी सयं के तेजः पुञ्ज (अपने कालांज्ञ ) के आसन्न पर 
रहते हये भी दृह्य असम्भव चन्द्रमा, खुली आखो से देखा (दद्य होता ह) जाता हं । एसे चन्द्र 
वक्लेन सम्बन्ध की अमावास्या को “सिनीवाली संज्ञा तथा अमावास्या फे दिन मं (असम्भव 
दुर्य चन्द्रमा) चन्द्र अददेन सम्बन्ध विरोषण विद्िष्ट अमावास्या को “कुहु” संज्ञा दी गई हं । 

“सा दृष्टेन्दुः “सिनीवाली नष्टेन्दुः सा “कुहुः स्मृता” तथा “भास्कराचायं भौ नें 

“दिनेऽपि चन््रो रविसन्तिधानादस्तं गतरचेत्सति दशने भा--इसं कथन से उक्त मत 
 कीपुष्टिकौहं। 

३६५ दिन ६ ष्टे १२भि०``मंही एक सौर बं कौ पूति होती ह । इसी प्राकृतिक 
खगोलोय करम से अपने आप चौथे बषं मं प्रायः मेष संक्रान्ति ता० १४ अप्रेल आदिक तारिकों मं 
या भौर भौर सक्रान्तियां हो जाती हं, स्थूल गणना से बह वषं ३६६ दिनि काहो जाताहु । 

सवे भ्रथम दृश्य पञ्चाङ्घो मे-- 

ता० १४ माचं सन १९६२ की रात्रि ९ बजकर ११ मिनटमे मीन को सक्रान्ति 
तथा ता० १२ माचं सन १९६४ की रात्रि ३ बज कर २३ मिनट रेल्वे तां० १४ मं पुनः 
मीन की संक्रान्ति ज्खीहं- 

३६६ दिनों मं इन दोनों संक्रान्तियों का अन्तर १७ घण्टा ४८ मिनर कम करने से-- 

३६६ ॥ ० । 9 

--० १ १७।४८ 
३६५ दिन £ घण्टा १२ मिनट का यह बषं मान नवीन गणितजो ने 





प्रायः 
माना ह । 
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अथवा १४ भाच सन्‌ ६२ रात्रि ९।११ बजे से १२ माचं रात्रि ९।११ बजे तक के 
३६५ दिनों में ३।२३ बजे रात तक के ६ घण्टे १२ मिनट होते हे । 


देशी पञ्चाङ्गं में प्रमाद बहुत हें, मूल सिद्धान्तो के क्रियात्मक गणित की पद्धतियां लुप्त 
प्राय हो गई हं, सारिणियां कहां तक सही ह, तथा देनो पञ्चाद्धों के नमति, पञ्चाङ्क सारि- 
णियों के अतिरिक्त आगे श्रम करने मं आलस्य कर रहे हे, अथवा वे सिद्धान्त ग्रह गणित ज्ञान 
सेद्रुरहं। यह तथ्य ह कि वत्तमान भारतीय पञ्चाङ्खः प्रकारान शेलियां यदि समालोचना 
हो भी गई हं, तथापि-- 
कतिपय प्रामाणिक पञ्चाङ्कं में 


१४ माचं सन्‌ १९६३ की रात्रि ७ बजकर ५८ मिनट मं मौन संक्रान्ति लिखी हं। 
तथा पुनः १३ भाचं सन १९६४ की रात्रि २ बज कर १० मिनट मं मीन संक्रान्ति 
लिखी हें । 

यहां भी उभयतः दोनों बर्षो की मीन संक्रान्तियों का ऋण अन्तर काल १७ घण्टा 
४८ मिनिट तथा धन अन्तर ६ घण्टा १२ मिनिट आरहा हं, अयति देशी पञ्चाद्धो के-- 

बषं मान-- ३६६।०)० अथवा ३६५।०।० 
दृश्य पञ्चाद्धों मं __ --० 1१७ । ४८ -- ०। ६। १२ दे्ी पञ्चाद्धों मं 

३६५ । ६ । १२९ २३६५ । ६ । १२ 

३६५।६।१२ के ही तुल्य नवीन पञ्चाङ्क शोधक पञ्चाद्धः सम्पादकं नें भी स्वीकार 
कियाहं। 

आदि ओर अन्त में दोनों भं अनिर्वाच्य अन्तर है, मध्य मे तिथि, नक्षत्र आदि, मं, कहीं 
तुल्यता ओर करीं न्यनाधिकता देखी जारही है । पाठक देखकर स्वयं समक्ष सक्ते हं । इसौ 
प्रकार देदी पञ्चाङ्खों में पुष्य नक्षत्र दिन ३।५९ बजे तक ओौर धृति योग ४।२६ बजे तक 
दिया है, एवं दृह्य पञ्चाङ्कं में पुष्य नक्षत्र १।५९ बजे दिन तक एवं धृति योग दिन २।४२ 
बजे तक दिया गया हं । 


देशी पञ्चाङ्कं मे मेष संक्रान्ति रात्रि १०।२२ बजे(किसी ने १०।१५, १०।२७,११.*. 
बजे तक) दी हं । 
भारत सरकार के पञ्चाङ्धः मं संक्रान्ति ११।३१ बजे दी हुई हं 


जेसा ऊपर कहा जा चुका हं देशो पञ्चाङ्कः अपने मलबीजं शुद्ध सिद्धान्त ग्रन्थों की 
परम्पराओं का पुणं उपयोग नहीं कर रहे हं । सारिणियों के हौ सहारे पञ्चाद्धः बनते जा 
रहे हे, उन सारिणियों मं कहां तक सृक्ष्मताहं ? तथा “समय समय पर अन्तर पड़ने 
से वेध से ज्ञात ग्रह के द्वारा ग्रह गणित का प्रामाण्य मानना चाहिए था"-एेसता जलास्त्रकारों 
ने बराबर कहा भी हं, जिसको उपेक्षाकोजारहीहं। इसक्िए कि दे्ली पञ्चाद्खों के 
निर्माण में कोई असाधारण सिद्धान्त नहीं ह उनमें बहत मिलावरे हो ग्द हं । शसं निर्माण 
मे गणितज्ञ का पुणं सहयोग भी नहीं देवा जा रहा हेः अवश्य यह्‌ दुख की बात 
तोहदही। 
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किन्तु सिन्त तो सिद्धान्त हीह, ग्रह वेध तो सिद्धान्त की तथ्यता की प्रतीति के 
किए तथा प्राक्कालीन राज्य सञ्चालकों के अनुरञ्जनके व्यिं भी बनाया गयाहे। 
सिद्धान्त स्थिर हे, गणित गौरव में त्रदियां होती ह, कुछ संस्कारों कौ भूल भी हो सकती है, 


किन्तु गणित प्रक्रिया तो दीघं प्राचीन कालं से आज तक भाप दण्डरहीहं। 


सृष्टि के आदि दिन से इष्ट दिन तक पूवं कथित गणित को सममः लेने 
कै पश्चात्‌ नवीनो का “भारतीय वषं मान २३-८ मि० अधिक है" 
यह (आत्तेपः) कथन निमृ हो जाता है । 


भारतीय ग्रह गणित की अयनांश प्रणाली, सुष्टि के आदि के खगोलसन्धि विन्दु 
नाडी क्रान्ति वुत्त का सुष्टघादि सम्पात विन्दु (14169107 07 0101४) से ही निरयण 
गणना स्वीकृत हुई हं । फलित ज्यौतिष कौ मूल भित्ति रूप ॒प्रहगणित मं, ज्योतिविदों 
ने उस विन्दु की गति को अच्छी तरह समश्च कर सिद्धान्त को स्थिर किया हं । उस चलित 
विन्दु से राशि वृत्त के पूरे ३६० भौ उसी चलित विन्दु पर होगे । इूसरे प्रकार से भी कहा 
जा सकता ह कि सृष्टि के आदि के स्थिर सम्पात से पुनः उसी स्थिर सम्पात स्थान तक भौ 
३६०० ही अंश राशि वत्त में होते हं । प्रतिवषं में स्थिर विन्दु की अपेक्षा चल विन्दु ५४५ 
विकला पश्चिम चल रहाहै। एक दिनिको ग्रहों को गति के अनुपात से उक्त चल ओर 
स्थिर सम्पातो के अन्तर चाप ५४ विकला में कितना समय लगेगा ? इसे अनुपात की तरह 
ज्ञात किया ह । भारतीय आचार्यो के मत से जिसका मान स्वल्पान्तर से २३.८ भि. होता है, 
नवीन आचार्यो के मत से भी यही ठीक होता हं । 


भारतीय ग्रह॒ गणितज्ञों ने उक्त अयन चलन से उत्न्न वषं मान को अच्छी तरह संमक्च 
रखा हे, किन्तु एक भारत की आध्यात्मिक परम्परा ह कि नित्य ओर अनित्य को समन्न 
कर अनित्य पदाथं की अनित्यता को अपेक्षा नित्यता को ही ग्रहण करना चाहिए । 


भारतीय के मत से अयन-चलन~सुष्टि के आदि के सम्पात से कुछ समय पुरब 
को होकर पुनः लौट कर, सृष्ट्यादि मं पहुंच कर, परिचमगतिक होते हुए, नियत इरी तक 
पचिम जाकर, पुनः उसी सृष्टि के आदि विन्दु में आता हे, उस समय चल सम्पात को सत्ता 
समाप्त होजाती हे, किन्तु स्थिर सम्पात सदा एक सा रहता हं, उसे जानकर तदनुसार ही 
संहिता, जातकः, मुहूत्त, आदि के साथ साथ स्वर, शकुन जसे आध्यात्मिक फलित ज्यौतिष- 
शास्त्र ओर समस्त दे के जीवन रूप इस धमशस्त्र का आविर्भव हओ हं । ये सबं वेज्ञा- 
निकता के आधार पर हं । इनमें परिवत्तन अवश्य हौ सकेगा, जब मूलं भूत ग्रहं गणित के 
सिद्धान्तो में स्पष्ट कोई त्रुटि पाई जावेगी, एेसा होना संभव नहीं ह । 
शतपथ ब्राह्मण के वाक्यो के च्रचुसार- मासो कौ प्राचीन उक्त दिन संख्यां 
सुयं के राशि भोग पुत्ति की सावन दिन संख्याओं से सम्बन्धित हे, भारतीय आचार्यो की यह्‌ 
कल्पना पुणे वैज्ञानिक हं । | - 
प्रति चौथे वषं मे फरवरी को दिन संख्या मं १ अधिक कर उसे ३६६ मानने से प्रति 
वषं के ग्रह॒ गणित के प्रसिद्ध फलित विभाग भं बहुत बड़ा विकार होगा । 


( ४५ ) 
जेसे-- 
भास्करा चार्यं के अनुसार बषं का भान ३६५।१५।२२।३० माननं से वषं को दिन 


संख्या ३६५ में७का भाग देनेसे १ शेष रहताहं। यह क्रिया रवि वारादि बार ज्ञात 
करने के लियिकी गई हं । 


शोष १५।३०।२२।३० को ८ से गुणा करने पर २।४।३ यह (दिनादिक) आता हं । 
्रशशिक अनुपात से ८ वषे में २।४।३ दिनादिक मिल्ताहं, तो इष्ट सौर वर्षोमं क्या 
मिलेगा ? र प्राप्त इस फल को तथा वषं की दिन संस्थाओं मं 
वारात्मक १ शेष को भी गतवर्षो से गुणा कर उक्त फल मं जोड़ देने ते- जो प्राप्त हे वही 
दिनि (वार) अब्दपति होता हौ । 


गतबषे >‹ १ -- न यह संख्या जब ७से अधिकटही 


होती हं तब इष्ट वार जानने के त्ये पुनः इसमें सात का भाग देना चाहिए । 


( (1 ) इष्ट गत सौर वषे 


गतवषे>. १----- ` ------------- =अब्दपतिहोताहे। 
४9 


तीन वर्षो का वषे मान केवल ३६५ दिनों का तथा चौथे वषं का वषं मान ३६६ 
दिनों का मानने से बषेपति ज्ञान की उक्त प्रक्रिया की भांति उपपत्ति साधिका प्रक्रिया 
अभी तक अन्यत्र देखने को नहीं प्राप्त हुई हं । इस प्रकिया से प्रत्येक मानव का नववर्षारम्भ 
का दिनिही नहीं अपिच दिन का सूक्ष्मसे सुक्ष्म क्षण ज्ञात होता हं, किन्तु अन्य पद्धतियों 
से नववर्षारम्भ की स्थल तिथि ही ज्ञात होतीहं ; 


इसी प्रकार किसी भी जातक के. बषंफल आदि जानने के लिये भी चौथे वषं की ३६६ 
को कल्पना व्यथं हे, अत एव उक्त प्र्दाश्चित भारतीय वषेमान ही वैज्ञानिक एवं साधु हे । 


राष्ट्रीय पञ्चांग के सम्पादक ने सू्य॑सिद्धान्त मं अयना का विवेचन देने वाले इलोक 
(९,१० त्निप्रश्नाधिकार) को किसी प्रमाणसे पुष्ट किये बिनाहौी वादके ज्योतिषियोंसे 
किया गया प्रक्षिप्त शलोक बताकर हमारे ऋजुस्वभाव के प्राचीन पद्धति के ज्योतिषियों 
पर आक्षेप करने का दुःसाहस किया हं । उनका अभिप्राय यह हौ कि भारतीय गणितज्ञ, 
अयना के बारे में पहले कुछ जानते ही नहं थे । शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखाहे, 
जिसका उल्टेख तो वे स्वयं कर रहे हं जिसमें अयनविन्दु मे तब कृत्तिका नक्षत्र का होना वे 
बता ही रहे हं वेदाङ्खः ज्योतिष मं जो उस शतपथ ब्राह्यण ग्रन्थ से परवर्तो हं, परन्तु सूर्य॑ सिदान्त 
से पूवेवतीं हे, इस अयन क्ान्तिसम्पात का विवेचन निम्नरलोक मँ स्पष्ट दिया हं जेसे-- 

हमारे यहां के महषिगण इस सायन मान को मुख्य मानते थे । 

वराह मिहिर अपनी सहिता मं-- 

“आषश्लेषार्धादिक्षिणमत्तरमयनं घनिष्टाचं नूनं कदाचिदासीदयनोक्तं पुव शास्त्रेषु“ 


( ४६ ) 


अर्थात्‌ किंसी समय मं आदलेषानक्षत्र के उत्तराधं के आरम्भसे ही दक्षिण अयन 
जौर धनिष्ठा नक्षत्र के आरम्भ से ही उत्तर अयन होता था, इसमे किसी प्रकार का संशय नहीं 
क्योकि प्राचीन शास्त्रों में महष्यों ने एेसा ही ल्वाहं । 
इसी प्रकार ज्योतिष वेदांग जसी कोई भी प्राचीन पूस्तक ज्योतिदशास्तर में नहीं है, 
उसमं लिखा हं । 
“स्वराक्रमेते सोमाकौ यदा साकं सवासवौ- 
स्यात्तदादियुगं माघ स्तपः शुक्लेऽथनं यदक्‌" ॥ 
अर्थात्‌ जब सयं चन्द्रमा दोनों धनिष्ठा के आदि मेहो, साथ ही काह में चे 
वही आदि युग हे, ओर उसी दिन से उत्तर अयनं आरम्भ होता है । 
जिस समय उक्त स्थिति रही होगी, उस समय से आज तक दोनों अयनाशो का 
अन्तर ४५२० कला होता ह जिसको विकला १६२३२०० होती हँ । प्रतिववे की अयनांश 
ते १६२१२०० 
४५५० 


कौ स्थूल गति ५० विकला मानने =-२३२२४ आज से पूवं ३२२४ वर्षं भं 


वेदांग ज्यौतिष की रचना महात्मा “लगध"“ ने कौ थौ यह भी सिद्ध होता हे । 

यहां पर कहने का तात्पयं है कि अयन चलन का प्रागाचार्यो को बहुत पहिले से 
ही पृणेज्ञान था । 

क्तपथ ब्राह्यण में कृतिका नक्षत्र को स्थिति से यल्ञमंडपों मे दिशां का ज्ञान 
किया गयाहं। 

(म० म० पं० सुधाकर दिवेदी के दिग्मीमांसा प्रथ से उदधुत संस्कृत का अनुवाद ।) 

दस संबंध में गणक सावभौम स्वनामधन्य गुरुणांगुरं महामहोपाध्याय पं० सुधाकर 
द्विवेदी जी के दिग्मीमांसा ग्रंथ के इस प्रसंग से संबंधित गणित गोल के महत्व का पाठकों 
के समश्च वास्तविक विवेचन उपस्थित करना आवश्यक होगा । यथा- नक्षत्रों से दिग््ान 
कंसे होता है? - यही प्रतिपादन करना हं । 

(१) नाडीवत्त का पृष्टीय केन्द्र विन्दु ध्रुव विन्दु ही उत्तर विन्दु हँ, वेध से ध्रवज्ञान 
करते हुये वेधस्थानीय याम्योत्तर वुत्त के ऊपर जो लम्बवुत्त होगा, वह वृत्त प्राक्‌चिह्ल नाडी 
पूर्वापर वृत्त के सम्पात विन्दु पर जावेगा, यही प्राची है--सबसे उत्तम ओर सरल दिग्साधन 
की यही युक्ति हे । 

(२) नाडीक्रान्तिवृत्त के सम्पात पर उदित नक्षत्र बिम्ब भौ गोलयुक्ति से नाडी 
क्षितिजउन्मण्डलयोगरूप पुरवस्वस्तिक मं होगा, इसलिये यह स्थान जिसका क्षितिज है, निश्चित 
है किं उस देश (स्थान) के अभिप्राय से यहां प्राची दिदा ह । 

(२) स्वदेज्ञीय क्षितिज मं नक्षत्र की स्पष्टा क्रान्ति ज्ञान से विलोम उदित नक्षत्र 
का व्यस्त ग्रासे भी पूवं चिह्काज्ञान गोलयुक्तिसे टीक है । 

(४) समरकू ` ˆ“ `  " * (५) एक क्षण मं समन शंकु के भिल्ल-सिन्न भुजमाना 
को तुल्यता `  " ˆ“ "` नक्षत्र युग् दक्तन से भी दिगृज्ञान होगा । 


(६) ०००५०००० (७) ०१०००७०००० (८) ०००००००० (९) ` ` ` "** "इत्यादि अनेकं युक्तियां हं | 


(१०) द्ितीयप्रक्रम से जिस नक्षत्र का कदम्ब प्रोतीय शर--० यह ॒नक्षत्रविम्ब 
अयनांश्ञ गति से कदाचित्‌ नाडी कान्तिवृत्त सम्पात मं गया हुंजा होगा, इसलिये इस नक्षत्र 
का उदय , उदय क्षितिज मं जिस समय जो जो देखेगे सवत्र के लिये यही पुवं दिक्षा गणितं 
गोल से सुतरां स्पष्ट सिद्धे होगी । 

कल्पना करिये, शराभाव नक्षत्रों मं किसी क संज्ञक नक्षत्र की निरयण मेषादिसे 
कदम्ब प्रोतीय ध्रुवाश--अ१, विषुवत्करान्तिवृत्त सम्पातस्थ ध्रुवां --क१। प्रुवान्तर 
विकला --३६०० (क १ - अ) । विकलातमक वार्षिक अयन गति=अगसे भाग देनं 
से ठञ्ध वर्षों मं क नक्षत्रे विषुवत्करान्तिवृत्त के सम्पात मं होगा । 


क नक्षत्र के सम्पातस्थ वषं--३६०० (कम) -अ१) । अयनांशगति विपरीत 
है । अतः सदा अयनांश ध्रुव में नक्षत्र भुवा को घटाने से वषं साधन करना चाहिए । 
५ (> होगे ४ द प ००६क्‌ १ अ ) 
इस श्रकार क नक्षत्र कब सम्पात मं होगा इसका उत्तर, कम्ध वष होगेः ९००५५ न). 
अतः अयनांश की ध्रुवा में नक्षत्र की ध्रुवा कम कर इसको विकलाओं में वार्षिक अयनगति 
से भाग देने से सम्पातगत लन्ध वषं होगे-- 


जसे--'अयनांश्ञ ध्वात्‌ शोध्यं भध्रुवं तद्वि लिप्तिकाः वारषिक्यायनगत्याप्ता अब्दाः 
सम्पातगस्य ते 1" 


दसी प्रकार चापीय त्रिकोणमिति से--श्राचीन सुयं सिद्धान्तीय नक्षत्रों के ध्रुव ओर 
शरो से कब नक्षत्र बिम्ब कौ स्पष्टाक्रान्ति शुन्य के तुल्य होती हं--इसल्यि सभी नक्षत्रों 
के सायन ध्रुवो का साधन करने के बाद जिन नक्लत्रोंका परम क्रान्तिसे कम दक्षिण हार 
ह उनसे उत्तरगोलीय सायन भ्रुव, तथा जिन नक्षत्रों का परं क्रान्ति से कम उत्तर शरांश हें 
इससे दक्षिण गोलीय सायन ध्रुवहै। दोनोंको लेकर निम्नप्रकारके गणितसे आजसे 
पूवं के नक्षत्रों कौ स्थिति समञ्मी है, तथा इस परम्परा से पेदकाल निणेय में प्रायः ५४ 
तरह के मतश्रारहे है, जो उपहास के हौ है-- 

रोहिणी का शर--५* दक्षिण । सायनध्रुव ११०।१९१५७५।१६८।४०।३५¬- 


२९३०।०।।४९।३ ०1० 
३२ १।४९।५.७।।११९।१०।३ 


६ नवम्बर सन्‌ १८९६ का अयनांश --२२' स्वल्पान्तर से अयनांश की गति ५०) 
मानने से इस समय से पूवं रोहिणी की स्यष्टाक्रान्ति के अभाव में प्रथमायनांश् सम्बन्ध 


ते २२--३२१।४९।५७५ __२८२--- २३२१।४९।५७ ६०११०३२“ _ _ २६१०३ 
५ 9 # ५ © # । ~ ५ © ५ 9 


= कः --४३३२ प वषे पूवं मे वेद निर्माण कहं सकते हे । 
|५। ९० 


( ४८ ) 
३८२. -- ११९ । १०३“ __ २६२.।४९।५७५ 


५ © ., ५ 9 ¢ 
रि 
== म == १८९२३ र वषं धुवं वेद निर्माण काल कहु सकते हें । 
© 

इसी प्रकार--आष्लेषा से २३५४४ या ८२७९ शतभिषासे २४५४२ या ११७४ 
कृतिका से १६४२८ > या ५०९९ ई वषं पूवं वेद निमणि काल गणितसे कहाजा 
सकता हे । यह ५४ प्रकार के सभी मान अतुल्य हं किसे किस आधार पर प्रमाणिक 
माना जाय ? 

इसी प्रकार भृगशोषं से ४४४०२ वषं या १७५९ वषं, इस प्रकार इस दिग्मीमांसा 
के पृष्ठ ३--२३५ तक अनेक खगोलीय सिद्धान्तो के आधार से अव्यक्त ओर व्यक्त गणित 
का बहुत बडा बौद्धिक विचार पाचात्य मतो के साथ किया गया हं 1 


भारतीय नक्षत्रों के वर्षो के साथ, एच. टी. कोलब्रक नं भी पाइचात्य मत से नक्षत्रों 
से वेदकाल निणेयके सेकडों मत दिये हं । (8९6 4818.॥16 {\,68€6876768- ४०1 
[. 2. 328--871 व प्राऽ्काा८8] जाल ज वाका ऽ7नातााङ् 
0 ए€ण्मिल् 1823) | 
तारा संख्या 

३ अद्विनी--^+ 4110118 =-830 (० ° (० [०५९९11०९ ५ 1880) 
भरणी 180६ 07 35 ^116118. 

६ कृतिका {क्रा {{21&€1 4१९8} == 1571 

५ रोहिणी == ,, (41460818. } == 1862 

~ २७ रेवती ५. = ००७ ५७ "४६८ 

सो प्रकार २ तारा पूवंभा्र को निससे १२००६ वषं पुवंमं वेदकालं ही सकता 
है । यहाँ पर आचायं सुधाकर नं “देवयजन कल्पे कर्मान्त सूत्रे” तथा शतपथ ब्राह्मण 
२-१-२३ इन वाक्यो में कृतिका ददन से स्पष्ट प्राची दिज्ञा ज्ञान करना चाहिए “भोणा- 
सन्दहोनेन' वेदिकं के मतसे प्राक्क्षितिज मं ओौदयिक नक्षत्र बिम्बसे अभिप्राय नहीं है" 
एसा कहा । 

श्लोकड्यल्वे कात्यायनः (३४ इलो) 


इसी प्रकार द्वितीय अयना ज्ञ से 


९1 


इन कथनो से जब नक्षत्र बिम्ब के उवय के पहचात्‌ थह शंकु ८६ अंगुल =--२ हाथं 
१८४ अगल के तुल्य होता है, इसी का नाम युगदहं। तभी नक्षत्र दशन के बाद प्राची दिहा 
ज्ञान करना चाहिए ! 

किन्तु प्रत्येक देश के अक्षांशो के भेदसे एक ही नक्षत्र को विभिन्न स्थितियां क्रान्ति 
की विभिन्नता से स्पष्ट हं, ओर साथ ही भिल्न-भिन्न शंकुओं के अंतर से कालान्तरित पूर्वापर 
वृत्त मं भ्रवेशकाल कौ विभिन्नता भी गोल युक्तिसे सुस्पष्ट ह! जहां पर ब्राह्मण प्रथोंकी 


( ४९ ) 


प्रथम रचना हृरद होगी, वहां के अक्षां का ज्ञान, उदिष्ट कृतिकावि नक्षत्रों के यग मात्र 
प्रमाणक शंक मेँ बिम्बीय स्पष्टा क्रान्तिका ज्ञान नहींहो सकता! पुनश्च, क्रति की 
अन्ञानता से सायन ध्रुव का ज्ञान संभव नहीं हे, जर इस सायन ध्रुव कौ अज्ञानता के कारण 
बाह्मण ग्रंथों के रचनाकाल का ज्ञान भी दुघंट ह । सभी एतिहासिकों को लक्षित कर. 
आचायं सुधाकर ने उच्चैरुद्घोषित किया ह कि विदान्‌ मेरा यह मत अच्छी तरह समक्षे । 
इसी प्रकार चिच्रकाण्ड मण्डल के 

श्रवणस्योदये प्राची तिकायास्तथोदये' ` ` 

कुण्डसिद्धौ च निक्षि वा श्रवणोदये ` ` ` 

कुण्डदपंण मे. "यद्वा पुष्योदयात्‌ 

इस प्रकार फे अनेक कुण्ड साधन भ्रन्थों मे अनेक बातें उपलन्ध होती हं । ये वचन 
सर्वत्र सब देशों मे उपयुक्त कदापि नहीं हो सकते हं, किसौ निदिष्ट नगर मं भले ही सही 
हो जाय । ज्योतिष सिद्धान्तो से अनभिज्ञ कुण्डसाधन करने वाले ग्रन्थकारो ने वास्तव 
अकाडा कौ स्थिति को नहीं समन्ञ कर अपने-अपने ग्रन्थों मे युवित शून्य बाते लिख दी हं । 

पृष्ठ ३५ से अनुवाद 


इसी प्रकार वेदांग जयोतिषोक्त परमात्प दिन २४ घटी से साधित पलभा ८।२६ 
है । इससे अक्षक्षेत्रीय गोलीयानुपात से ३५।६ यह काईमीर का अक्षांश हो सकता ह, इससे 
पूर्वोक्त समीकरणों की सहायता से आज से < -- २११७१३२ वषं पूवं मेः विकत्प से 

ध | 
२५६ वषं पुवं मेँ वेद काल निर्णय हो सकता हे । 

एवं भवण ` धनिष्ठादि से भी--स्वातीचित्राभ्यां युगमात्रोदिताम्याम्‌ ` ` "इत्यादि से 

ूर्वापररेखा का किसी प्रकार व्यवहारिक ज्ञान वैदिकों ने किया ह- 


इस प्रकार भिन्न-भिन्न देशों भे विवेचित प्राचीन वैदिक ग्रंथों मं स्वदेशोयोपयोग के 
पूवे दिशाज्ञान के जो नो नक्षत्र प्राचौन मुनियों ने कहै है--उसके अनन्तर गोलन्ञान शून्य 
अन्य आचार्यो ने भी अनुपयुक्त मतो को अपने-अपने समय में भ्रान्ति से संग्रह कर पुवं दिशा 
ज्ञान के किए लिलेह! इस लिए देशों की भौगोकिकता के अक्ञान से, तथा पुरवमतों ओर 
स्वतन्त्रमतों के साडकय से नहीं कहा जा सकता है किं प्राचीनो ने कौन-कौन से नक्षत्रों को 
फिस-कस दाकाभिप्राय से पूरब भें भाना है । इस किए देशों कौ अज्ञानता से ब्राह्मण ग्रन्थो 
का समय ज्ञान संभव नहीं है । यह सब क्षितिज, उनमण्डल, नाडी वृत्त, पूर्वापरवृत्त, 
सम्पातरूप प्राची चिह्न को भानकर कहा गया हे । युगमात्रोदित कृतिका नक्षत्रों का अपने 
देश मे जहां पर दर्शन हो उसी का नाम वदिक प्राची ह यदि वेदिकं का यहं मत ह तब तो 
समयादि ज्ञान के विषय में कु कहा नहीं जा सकता । 


फलित ज्योतिष में कृतिका नक्षत्र 
(१) फलित ज्योतिष के मुहृ्तं प्रथो भ अश्वनी प्रभृति २७ नक्षत्रों मे से प्रत्येक मं 
किये जाने वाले शुभ कर्मो के निर्देश के साथ ही नक्षत्रों के साथ सुर्यं आदि सात वारोंके 
योग के अनुसार भौ किये जाने वाजे शुभाशुभ कर्मो कौ ओर आचार्यो ने संकेत किया है । 
छ | 


( ५० ) 

( २ ) याच्ना प्रकरण मं--प्राची, याम्या, प्रतीचो भौर उत्तरा इन चार दि्लाओंकी 
यात्राओं के ल्यि मुख्यतया यात्रा मृहृत्तं दिए गये हं । पूवं दिशा के चयि अश्विनी आदि 
नक्षत्रों को यात्रा शुभे फलदायिनी कही गई ह, ओर अश्वनी, (पूवं के किए) पुष्य, (उत्तर के 
जिए) हस्त, (दक्षिण के लिए) ओर अनराधा (उत्तर के किए) आदि मं चारो दिश्ाओं की 
भी यात्रा विष महत्वपुणं मानी गयो हं ! ये चारों दिष्द्रार नक्षत्र कहे गए हं । 

लेकिन यात्रा तो आों दिज्ञाओं कौ आवश्यक होती हं तो विदिश्ञाओं के लिए किन 
नक्षत्रों मे यात्रा कौ जाय ? 
इस प्रसंग मं आचार्यो ने कहा हं कि-~ 

“धपूवीदिषु चतुर्दिक््॒ सप्तसप्तानलक्ततः। 
वायव्याग्नेय दिक्संस्थं पारिघं नेव ङ्घयेत्‌" ॥ 

तात्पयं यह हं कि कृतिका नक्षत्र से प्रारभ कर सातवं नक्षत्र इकेषा तक, प्राची से 
आग्नेयो, मघा से विशाखा तक में अग्नि से नऋत्य, अनुराधा से अभिजित्‌ तक मं नऋत्य से 
वायुदिशा, एवं धनिष्ठा से भरणी तक वायु से ईशान दिशा तक कौ यह उक्त स्थिति, समञ्च 
कर बताई है । अग्निदिक्लासे वायु दिशा तक अद्धं परिधि स्थित नक्षत्रों (पारिध दण्ड) को 
लांघकर उनको विपरीत दिशाओं के गमन मं महान्‌ अनिष्ट का भय बतते हुए यात्राका 
निषेध करते हुए रत्नि दिशा की सीमा- 
पूरव से ४५ दक्षिण की तरफ तक बताई है । 

“चम्नर्दिशं चप इत्यात्पुरुहतदिग्भेरेवं प्रदक्तिण गतोऽपि" 

पूवे दिशा से ४५० दक्षिण की तरफ कृतिकादि सात नक्षत्रों मे राजा को अगि दिज्ा 

को यात्रा श्रेयस्कर होती हौ । कृतिका नक्षत्र का यहाँ यह्‌ स्पष्ट तात्पयं ह । 


उक्त स्थिति कैसे होती है! 


गोल को देखने से स्पस्ट रूप से प्रत्यक्ष होता ह कि क्षितिजवृत्त में पूरवंस्वस्तिक 
विन्दु से ४५. दक्षिण तककी अग्नि दिका तकम कृतिकादि सप्त नक्षत्रों की स्थिति 
होती हं । 
““एता ह्‌ वै प्राच्ये दिशो न च्यवन्ते" 
शतपथ ब्राह्मण के इस वाक्य का स्पष्ट संबंध उक्त मुहु प्रथो के वाक्याथंसेहीहे । 


(३) खगोल में प्राचो विन्दुं तो एक नियत विन्दु है । जिस नक्षत्र बिम्ब की वस्तु 
स्थिति (या उस पर का कदम्बप्रोतीय शराग्र स्थान) उक्त सूक्ष्म प्राची विन्दु पर होगा, उसे 
ही प्राची चिन्दुस्थ कहेगे । कृतिका नक्षत्र के छह नक्षत्रों का एक आकार षटूकृतिका रूप 
का हे। उन छह नक्षत्रोमेसे कौनसा नक्षत्र बिम्ब प्राची विन्दु परथा? नवीनोंने 
इस पर अपना कोई भनुसंघान नहीं बताया हे । 

छह नक्षत्रों का समूह सूय आकारा का एक भाग (ॐ ) एक विन्दु स्प प्राची 
विन्दुं में कदापि नहीं हो सकता । यह्‌ सुतरां असंभव हं । 


( पर्‌ ) 


विवेचन, ) शतपथ ज्ञान से उत्तरोत्तर के क्रमशः कालों मे लिखे गये समी ग्रन्थों में मिलते हे । 
अतः “सुयसिदधान्त'" फे उक्त इलोक को प्रल्षिप्त कहने न कटने का कोई प्रभाव तो नहीं हं । 


वास्तविकता यह हं कि हमारे प्राचौन सभी ज्योतिषी इस अयनांश को ४४१ शक 

संवत्‌ से बत्तमान के शुन्यसम्पातीय विन्दु से निरन्तर गिनते आ रहैहं। हमारे गणित 

को दलीमें इस ढंग का संस्कार सुविधाजनक है, अन्य नहीं । अतः उक्त सम्पादक का 

इस वाक्य को प्रक्षेप कहना अश्ोभन ह, यह उनका महान्‌ ्रमहं। यदि एसा होता 

धन को इस अयना ज्ञ का कुछ भौ पता नहीं रहता । यह दूसरी बात है कि हमारे 

स््वाङ्कः उसी प्रकार निरयण गणित करते आ रहै ह जंसे नवीन (दृश्य) पञ्चांग 

प्स आदि में सायन नहीं अपिच निरयण माभ का अनुसरण कर रहा 

"4 जेता उल्लेख निस प्रकार यह्‌ पञ्चांग कर रहा हं, वसा ही हमारे पञ्चांग भी 

<रहेहं। इन दोनों मं कोई विशेष गाणितिकं अन्तर नहीं हृ, हाँ इस पाइचात्य नाद्िकल 

अल्मनाक (सायन पञ्चांग) मं दो चार नये श्रहोंके विवरणों को छोड भारतीय आध्या- 
त्मिकता मं उसकी कोई आवहयकता प्रतीत नही होती ह । 


सम्पात विन्दु उत्तरोत्तर सिसकते जानें के मत की पुष्टि तो हमारे आचार्यो के उक्त 
घचन स्पष्टतः कर हौ रहे ह, इसमे प्रश्न यही शेष रह जाता हं कि यह कितने अंश्च तक 
जायेगा । अब तक के कुछ आचार्यो ने २७ अदा तक इसकी सोमा खीची हं । पर उनका 
आदेश तो यह्‌ हं किं प्रति वषं वेध करके गणितं को शुद्ध करना चाहिए । अतः जब अयन 
२७ अशो से आगे बहृने लगेगा, उस समय के वेधकत्ता को यह्‌ प्रत्यक्न दिखाई पड़गा कि यह्‌ 
अयनाच २७. मं समाप्त हो गया ह । अथवा कम होते होते शृन्यमें आगयाहं, या अगिं 
२८. मंच्ाजारहाहं। तब तक इस विषय पर विवाद करना व्यथं समय का दुरुपयोग 
करनाहु। क्योकि ज्यौतिष तो प्रत्यश्न देखने कौ बात है, केवल पुस्तको विद्या नहीं हं; 
जतः इस सम्बन्ध मं पारस्परिक आलोचना का क्षेत्र नहीं खुलना चाहिए । प्रत्यक्षं 
कि प्रमाणम्‌ । 


नवोनों के मत से वर्तमान अयनांश्ञ कौ स्वल्पान्तर से बारषिक गति ४९।५० के तुल्य 
३६० >< ६० >< ६० ६४८ _ 

ह । (२६००० वर्षोमं पूरे भगोल के परिवतनसे ६ १३ 
४९५।५०) सुयसिद्धान्त का परम अधिक अयना २७ के पूरे होने मं २७८ मं वत्तमान 
अयनांज्ञ को कमकरने से २७.-२२।१५ (वत्तमान अयन सम्पात) = २।४५-- २२५ कला 


१३५०० विकलां मं १३५०० -> °= २७० वषं १० महीने होते हं । 





अतएव आज से आगे २७० वषं १० महीने भं ही, अयनांश आन्दोलन का आन्दोलनं 
वाद स्पष्ट होया, इसो समय से नवीन आचार्यो कौ परम्परा ग्राह्य होगी । अभी दोनों एक मत 
ह । अथवा २७० बषं के परचात्‌ सयं सिद्धान्त के परम जयनांश २७. को मान्यता होगी, उस 
समय में भारतीय ग्रह गणित सम्बन्धौ सिद्धान्त अधिक शुद्ध होने के कारण अनि- 
वायेतः अधिक महतत्वपूणं बन जायेगा । 


( ५१ ) 


कृतिकादि नक्षक्रों की स्थिति सामान्यतया पुवं से ४५० दक्षिण तक धुवं मे थौ ओरं 
आज भी ह, नहीं तो ज्योतिष का फलित भाग उसको भविष्य की स्थिति पर भी प्रकाहा डाल 
चुका होता, क्योकि फलित ज्योतिष-शास्त्र हौ भविष्य का मापदण्ड ह । 

इसी प्रकार स्वर शास्त्रों मं भी कृतिका नक्षत्र की ही प्रधानता ह, जिसमं अद्यावधि 
कोई परिवतेन नहीं हे । जसे “अ, ई, ॐ, ए वर्णनलभम्‌'”-- 


“अकारः प्रथमो वासुदेवस्ततभ्रधानत्वात्‌ अकार एवादो गृहीतः । 

पूर्वादि अणो दिक्ाओंमं अ,क,च,ट,त,प,य, श इन आटो वर्गों के आ ^“ 
से अकारादि वर्गों की स्थापना पुर्वादि ददा ओर विदिज्ञामं कही गर्हहै। ^ "` 
कादि नक्षत्र संबधसेहं। “ 

आचायं पराहरोक्त दशाओं भं जातक की प्रथभा द्ा सुय ग्रहुको होती है 
कृतिका न्त्र से जन्मनक्षत्र तक तीन अवृतियों में होती है 

“गणयेत्कृतिकाभाच्च यावद्रे जन्मभावधि 
नवभिश्च हरेद्‌भागं शेषं प्रह दशा भवेत्‌” । 

योगिनी दक्ञाओं में भी अश्विनी से जन्म नक्षत्र तक गणन! कर उसमें तीन जोड़कर 
फिर आठ का भाग देना चाहिये (यहां भी कृतिकादि क्रम से ह तात्पयं । ) 

इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण काङ से ओर उसके पुवं से “कृतिका प्राच्य द्तोन 
च्यवन्ते" इस वाक्य कौ संगति हई हं 1 आज कौ साम्पतिक कृतिका जहां भी हो किन्तु 
उसका व्यवहार तो अनादि (प्राक्तन) काल्सेएकही स्थिर अथमंहोरहाहं। 


विद्येष 


यदि शतपथ ब्राह्मण काल से कृतिका नक्षत्र से अयनांश कौ गतियो का कृ भी 
संबंध होता तो ज्योतिषशास्त्र प्रणेता अष्टादश आचार्यो के ग्रथ मं उतपथ ब्राह्मण मं 
उल्लिखित कृतिका स्थिति के प्रसंग मं अयना का उल्लेख भी होता, क्योकि उनके समय 
मे भी निस्संदेह अयनं चलन था । 

यदि इस प्रसंग में पूर्ववर्ती आचार्यो के बुद्धि-विश्रम को कारण माना जाय तबमभी 
तो परवर्तो आयंभटू, लल्ल, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भीयति, द्वितीय आयं भट, भास्कर, गणेश, 
कमलाकर, एवं रंगनाथ मुनीश्वर प्रभृति गणितगोल के ममंज्ञ उद्धूट खगोल शास्त्रियों 
द्वारा शतपथ ब्राह्मण के उक्त वाक्य का उल्लेख होना चाहिये था ।. उन्हं रम नहीं होता 
क्योकि अयन चलन पर उक्त आचार्यो ने अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किये हँ । जेसे-- 


दूसरी बात यह भी है कि भारतीय ज्योतिषी- 
अयनांज्ञ को ४४१ शक संवत्‌ से गिनते आ रहे हं। इससे यह निर्ित है कि इस 
संवत्‌ के समीपस्थ लेखक ने इस कान्ति पात को अपने आखों देखकर लिखा था \ पाइचात्य 
ज्योतिषी भी लगभग इसी तिथि से अयना कौ गणना करते हं । ओर इसके गणित का 
विशेष प्रचार तो १६ वीं शताब्दी से हुआ है, हमारे यहाँ यह अयन सम्पात (क्रान्ति के 
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अतएत नचीन ग्रह गणितज्ञ से अनुरोध हँ कि उक्त विवाद पर प्राची एवं प्रतीचौ उभय 
पक्षों के खभोलशास्त्रयों के विचारों के सम्यक्‌ अध्ययन के पटचात्‌ कोई निष्पक्ष निणेय दिया 
जाना चाहिये जिसे हम हदय से स्वीकार कर । नवीन ग्रह गणित कौ वर्तमान गवेषणाय अवय 
स्तुत्य ह । उनको इन प्रहुगणित की अनेक ्रमपूर्णं गवेषणाओं का हम हृदय से आदर भी करते हूं । 


भूमण्डल कौ भारत भूमि मे मास्करावतार “मास्कराचायं" 


अब प्रकृत मे भास्कराचायं प्रणीत ग्रहुगणित के इस महत्तम ग्रन्थ सिद्धान्त शियेमणि 
के स्पष्टाधिकार जर तिप्रदनाधिकार कौ जो यथोचित विवेचना की गरईह उस पर कु 
वक्तव्य आवर्यक हं । 

भास्कर ने अपनं से पूचवर्तीं आचार्यो के प्रायः सभी मतों का आदर कियाहं, तथा 
विशेष स्थलों पर उनके मती का खण्डन भौ कियाहे। 

१ श्वी शताब्दी से आज तक इस ग्रन्थ का महुर्व अवाधगतिसे चला रहाह। 
एसे महान ग्रहगोलजे का संक्षिप्त परिचय निम्न हं । आयं भटर ओर उनको शिष्य परम्परा 
के “"लल्लाचायं'", “वराहमिहिर “मुञ्जाक” द्वितीय “आयं भहु" तथा “ब्ह्गुप्त"' के 
परचात्‌, सह्यपवेत के निकट विज्जड़विड ( एतिहासिक के मत से आधुनिक बीजापुर) 
नामक स्थान मं शाण्डिल्य गोत्रीय शरौमान्‌ महैहवर उपाध्याय के घर मं १०३६ शक संवत्‌ 
में भारतवषं का भूषण रूप साक्षात्‌ भास्करावतार चायं “भास्कर'' उत्पन्न हए थे । 
विष्णु पुराण ग्रन्थके पो के अधिकं प्रमाणभूत दृष्टान्तो से, तथा मिताक्षरा रूपता के 
“यस्मात्‌ क्षुब्ध प्रहृ तिपुरुषाभ्याम्‌'ˆ इलोक को मिताक्षरा मं वासुदेव, संकषण, प्रदयुभ्न ओर 
अनिरेद्ध नामक मूत भेदो का वेष्णव आगमो मं विङेष समादर होनें से, यं “काणटिक” 
वैष्णव ब्राह्मण थे, एता अनुमान लमाया जाता हे । 

इनके लिखे निम्न पाचों ग्रन्थ सरवेत्र उपलब्ध होते हं । (१) लीलावती (अंकगणित) 
(२) बीजगणित, (३) गोत्रच्याय, (४) ग्रहूगणिताध्याय तथा (५) ब्रह्मसिद्धान्तवुल्य 
करण कुतुहल । ` 

गोलाध्याय में नाडीवलय यन्त्र के निर्माण के अवसर पर कहा है, “स चाद्धुनप्रकारः 
'सवंतोभद्रयन्त्रे” । किन्तु भास्करण्चायं का सर्वतो भद्र यन्त्र अभी तक उपलब्ध नहीं हौ सका हे । 

अपने बीजगणित के उपसंहार में उन्होने लिखा ह कि भास्कराचाये के गुरं उनके पिता 
श्रीमान्‌ पं० “महेश्वर उपाध्याय" ही थे । क्योफि सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थ को प्राचीन प्रतिल्पियों 
, मे अध्याय समाप्ति पर यह लेख मिलता है, “महेदवरोपाध्यायसुत भास्कराचायं विरचिते । 

वासनावात्तिककार नसिह द॑वज्ञ ने गणिताध्याय के प्रथम शलोक को व्याख्याकेही 
अवसर पर आचाय भास्कर की बड़े आदर के शाब्दं मं महतत्वपुणं स्तुति को हे । जेसे-- 
(संस्कृत का हिन्दी अनुवाद) । 

“ज्ाण्डिल्यमुनि गोत्रोत्पन्न, कुम्भोद्भव, दिग्‌ अंगनाओों के आभरण सवेस्व, 
सह्य पवताश्रय विज्जड नगर निवासी, जिन्होंने दण्डक वन को पवित्र किया ह, निन्होनं 
अनेकों यज्ञो के सम्पादन से पुण्य सञ्चय कियाहं, ओर नजो याज्ञिकं के अग्रगण्य, युजुः 
शाखियों के उपाध्याय, साम्वत्सरिकों (ज्योतिषियों) के आचाय, काव्य, नाटक, ओर 
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अलंकार वेत्ताओं के अध्यापक, बुद्धि बद्धेन के उपायौ के कारक, ब्रह्मसिद्धान्त ओर वसिष्ठ 
सिद्धान्त के तुल्य स्वतोभद्रादि यन्त्रो के निमति महाराष्ट्ियों के आश्रय हं । एसे महैकशष्वर 
आचये के नन्दन, परम कारुणिक श्रीभास्कराचायं ने “श्रीधर “ब्रह्मगुप्त” “लल्ल"' 
“चतुवेदाचार्य'” निमित जपार गणित सागर के विचार जल कल्लोल में अनेक सन्देह सन्दोहं 
गृहीत रूपी मकरादि ग्राह जन्तुओं से गृहीत जीवों का उद्धार करने फी इच्छा से सिद्धान्त 
शिरोमणि की रचना को ।" 
शास्त्रान्तर मं भी भास्कराचा्यं सम्बद्ध एक पद्य की उपलन्धि से उक्त कथन की 
परिपुणं पुष्टि होती हं जो निम्न है-- 
“अष्टो व्याकरणानि, षट्‌ च भिषजां भ्याचष्ट ताः संहिताः 
षटतकान्‌ गणितानि पञ्च॒ चतुरो वेदानधीते स्म यः॥ 
रत्नानां त्रितयं दयश्च बुबुधे मी्मांसयोरन्तसम्‌। 
तदू ब्रह्यकमगाधबोधमदहिमा सोऽस्याः कविभांस्करः” 
भास्कराचा्यं को लीलावती (अंकगणित) ग्रन्थ के ““लीलावती'' नाम करण के विषय 
मे अनेक किम्बदन्तियां हं । भास्कराचा्यं ने अपने लीलावती ग्रन्थ में यत्र तत्र सर्वत्र-अधो- 
किखित सम्बोधनों का प्रयोग किया हे । 
जसे :-- अंकों के योग के उदाहरण के अवसर पर, “अफे! बाके! लीलावति! 
मतिमति" ! इत्यादि । कही कि २।५।३२।१९३।१८।१० ओर १०० अंकों का एकीकरण 
कितना होगा ? साथ हौ “शतोपेतानेतानयुत वियुतांश्चापि वद मे यदि व्यक्ते युक्ति व्येवकलन 
मागेऽसि कुडाला' । उक्त योगांक को १०००० में घटाने से क्या फल होगा ? एक ही श्लोक 
में अंकों के स्थानोयमानों के अनुसार योग ओर अन्तर का कंसा सुन्दर उदाहरण उपस्थित 
किया गया ह, पाठकस्वयं विचारं । (योग -- ३६० इसे १००० में घटाने से अन्तर ९६४) 
गुणन ओर भजन का एक ही पद्य से उदाहरण :-- 
वाल्ञे वालकुरङ्ग खाल नयने ! लीलावति प्रोच्यताम्‌ । 
पच्छच्येकमिता दिवाकर गुणा अङ्काः कति स्युयंदि ॥ 
रूपस्थानविभागखण्डगुणन कल्याऽसि कल्याणिनि 
च्छिन्नास्तेन गुणेन ते च गुणिता जाताः कति स्युवेद ॥ 
बालकुरङ्धः कौ तरह चञ्चलाक्षि है बाले लीलावति ! १३५ को श२से गुणाकर 
गुणनफल में गुणक का भाग देने से फितनं अंक होतेह? अंकों के स्थानं विभागीय खण्ड 
गुणन मे है कल्याणिनि ¡ यदि तुम कल्या (चतुरा) हो । 
यहां पर लब्धि >‹ भाजक भाज्य के संकेत का भी बालकों के लिये स्पष्ट फिया 
गया हं । 
वगं ओर वर्गमूल के लिये तथा अन्यत्र भी सखे ! सम्बोधन का व्यवहार किया 
गया हे । धन ओर घनमूल के प्रह्नों के लिय । 
घन पदं च ततोऽपि घनात्सखे ! यदि घनेऽस्ति घना भवतो मतिः 
अर्थात्‌ धनमूल जानने मं यदि तुम्हारी मति घनीभूत हौ तो कथित अंकों का चधनमूल 
बताओ । 
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कृपण से भुलाकर याचना नहीं करनी चाहिए इस अभिप्राय को--प्रभाग जाति भिन्न 
फे सूत्र से स्पष्ट कियाह। 
उदाहरण-- | 

हे सुमते ! हे वत्स ! यदि तुम जानती. हौ (जानते हो) तो (१ द्रम [प्रायः १ 
चौरउन्नी) कारेकाडकाडकारकावेहका रे) एक भिखारी ने एक धनीसे एक द्रम 
कीमागकी, धनीन फटकारदी। तब भिखारीने एक द्रमका आधा्मांगा। इसी 
प्रकार पुनः भिखारी ने द्रम के आधेका ड मांगा एवं धनी को अस्वीकृति ही होनें ते, धनौ से 
भिखारी ने क्रमलः१कारेकाडकाडकार्‌का कश का अन्तमं मागा। तब धनीनं 
स्वीकृति दी, तो बताओ उस कृपण धनी से भिखारी को क्या प्राप्त हुजा 7 


उत्तर :-- ९ था-^ द्रम, भिखारी को मिले । 
७६८० १२८० 
परिभाषा प्रकरण के अनुसार, २० कौड़ी --१ काकिणी । ४ काकिणी १ पण 
(प्रायः पेसा) १६ पण--१ व्रमके क्रमसे उक्त द्रमो की बतः -- १ वराटक 


भिखारी को भीख मं भिला। अर्थात्‌ भिखारी को एक कौड़ी मिली । 

व्यस्त गणित के उदाहरण मं-राशि वेत्सि चञ्चलाक्षि ! विमले ! विशेषणो का प्रयोग 
हुआ ह । प्राचीन पुस्तकों मे एक ओौर उदाहरण पति-पल्नियों के प्रणय कलह का मिलता है \ 
विद्वानों ने इसे प्रक्षिप्त उदाहरण भी कहा ह । बह कि प्रणयावसर में मौक्तिक हार के टूट जानं 
से मुक्ता के दानों के इधर-उधर बिखरने पर पति के द्वारा उनके पाये जाने तथा उनको संख्या 
के विषय मं किये गये प्रह्न से संबद्ध हं! इसी प्रकार--विश्लेष जाति के उदाहरण पर, 
कान्ते ! केतक मालती परिमल इत्यादि \ गुण कमं के उदाहरण के अवसर पर-- वाले ! 
मराल कुल मूल दलानीति"-* ` ` ` तीरे विलास भरमन्थरगाण्यपर्यम्‌ । कुवच्च केलि कलह कल 
हस युगमं--एसे सरस वाक्यों का उदाहरण, तेथा वले { वाल समृणालश्ालिनि ! जले केलि 
क्रिया लालसमित्यादि तथा निक्लि परमललृन्धं पद्ममध्ये निरुद्धं रणति प्रति रणन्तं ब्रहि कान्ते ! 
अक्ति संख्याम्‌, इत्यादि प्रकार के सम्बोधनं का प्रयोग किया हं । उक्त सम्बोधनों से बहत 
लोगों नेया म्रन्थ के एकाध दटुकडों केही जानकारों ने मानाहं कि “भास्कराचायं नें 
अपनी लड़की लीलावती के नाम के सम्बोधनों का प्रयोग किया हं । 

अलकारिकों को विचारना चाहिए कि उक्त मत कहां तक तथ्यसंगत हो सकता हं । 

लीलावती ग्रन्थ के अन्तिम पद्य मं स्वयं आचाय ने कहा हे कि-सुन्दर गणन, भजन, 
वगे, वर्गमल, घन घनमूख जाति, प्रभागजाति भित्र क्षेत्र व्यवहार, वृत्तक्षेत्र व्यवहार, छाया 
व्यवहार, कुटुक व्यवहार, अंकपाश् आदि के गणितो से विभूषित ओर जिसके समग्रगणित 
व्यवहार दोष दन्य हु, एेसौ सर्वग लीलावती नाम कौ पुस्तिका जिन्हुं कण्ठस्थ हो उनकी 
सुखद गणित सम्पत्ति सदा वधंमान होती हं । 

अथवा--जौर भी एक अत्यन्त स्पष्ट अथं होता हं कि- 

सुन्दर गुण, वर्गं जाति आदि से विभूषित अंग वाली, अत्यन्त पवित्र न्यवहार युक्त 
कण्ठसक्ता (स्त्री, वामा, भार्या, अद्धद्धिनी ) पति प्रिया तथा विनोद जिसमें विद्यमान हो 
एसी सुन्दर सरसं भाषिणी या सुन्दर सरस युक्तियों की दृष्टान्त दायिका लीलावती ` (भार्या) 


( ५६ ) 


गहिणी रूप से जिन गृहस्थो के घरों को अलंकृत करती हं, उन गृहपतियों को सुख सम्पत्तियां 
` (पुत्र भित्र लक्ष्मी) सदैव वुद्धिगत होती हँ । जेते - 
“येषां सुजातिगुणवगेविमूषिताङ्गो शद्धाखिलव्यवहति; खलु कण्ठसक्ता । 
लीटखावतीह सरसोक्तिमुदाहरन्ती तेषां सदैव सुखसम्पदुपेति वृद्धिम्‌ ॥” 
उक्त विवेचना से मेरा विचार इस निष्कषं पर पहुंच पाया हे कि कुशल आचाय ने 
उक्त ग्रन्थ का “लोलावती' नाम करण पत्नी की अभरकीत्ति की स्थापना के लिये किया होगा । 
एक संभावित कल्पना यह भी हो सकती हं कि --एसो महान्‌ विभूतियों को देवी 
सतौकिक देन कम देखी गई हं -अनपत्य (सन्तानहीन) होने से भी पति पत्नी फा पुरुष 
प्रकृति रूप मं साक्षात्‌ विलय हो जाता है जैसा भास्कराचां को भी यदिहुआहोगातो 
भी राष्ट को भविष्य कौ समश्र शिक्षित सन्ताने उन्हु स्मरण करती हुई दीघं समय तक अपनी 
भद्खाञ्जलियां समपेण करती रहगी ! जसा भास्कराचायं के जन्म शक १०३६ से आज के 
वत्तमान शक १८८५ तक प्रत्येक शताब्दी से भास्कराचायं के ग्रहमणित के आधार की अपनौ- 
अपनी बहुविध रचनाओं से विद्वानों ने आचार्यं का धवल यज्ञ दिगदिगन्त तक पटहूंचाया ह । 
( १) भास्कराचायं की भ्रकगशित की कुल प्रतिभार्णं 
भास्कराचायं ने लीलावती ग्रन्थ के क्षेत्र व्यवहार मं चतुर्भुज क्षेत्र के क्षेत्रफल निकालने 
के सम्बन्ध मं अपनी सुक्ष्म बुद्धि का परिचय दिया है । एक चतुर्भुज क्षेत्र है । जिसकी दोनों 
भूजाएं क्रमशः ५२ ओर ३९ हँ । जिसको भूमि आधार ६० के तुल्य है, तथा जिसका मख 
२५ हाथके तुल्यहं। प्राचीनो ने इस क्षेत्र को अतुल्य लम्बक कहते हये इसके दोनों 
कर्णो को क्रमः ५६ ओौर ६२३ के तुल्य ही कहा हं । 


६. 





९९ 


भास्कराचाय ने प्राचीनो के इस गणित को एक देज्ञीय गणित कहा ह । “ब्रह्य 
गुष्ताचा्य"”-मत को आगम मानते हुये भी आचायं ने सिद्धान्त पक्ष स्थापित करने में सङ्कोच 
नहीं किया है । ब्रह्मगुप्त का निःसंकोच खण्डन भी क्रिया हे । 

भास्कराचा्यं का कथन हं कि --चतुर्भुज की चारों भुजाओं के नियत होने पर भी उसके 


( ५७ ) 


नियत कणे नहीं हो सकते । कर्णो कौ नियत स्थिति न होने से लम्ब मानों मं भी अन्तर पडता है, 
जिससे चतुभुज का क्षेत्रफल भौ एक रूप का कदापि न होकर अवयहय अनेक रूप का हो सकता हे । 

जसे, उक्त अक ठ पचतुर्भुजके अक ओर करू क अथवा क कोण की दोनों भुजाओं को 
भीतर कौ तरफ संकुचित करने सेक ल ओरकञअ भुजाओं के योग ७७ के तुल्य तथा 
ब्रह्मगुप्त के मत से वृहत्कर्णं ६२ के तुल्य मानने पर लघुकणं का मान ५६ आता हं ठीक हं । 
किन्तु भास्कराचायं का कथन हे कि-- 

(१) चतुर्भुज के एकान्तर कोणो के खिचाव से चतुर्भुज संकुचित होकर त्रिभुज के रूप 
मं परिणतहोजाताहं। एक कोणे लगी हई दो भुजाओं के योग के तुल्य आधारका 
मान हो जाताहै। ओौर चतुर्भुन कौ शेष दोनों भुजा त्रिभुज कौ भुजाएं जन जाती हें । 
दूसरा संकुचित कणं चतुर्भुज के लम्ब से कम नहीं होगा ओर वे दोनों भुजां आधार से 
बड़ी नहं होगी । इस कथन के अनुसार ५६ की जगह पर कणं के ३२ मानने से इसी 
चतुर्भुज का दूसरा कणं ७६२२ आता है । (सामने चित्र देखिये) 


+ २ (ी ५४ ) 


३९ श 


६९९ 

(२) इसो क्षेत्र को समलम्ब चतुभज कौ स्थिति मं रखने से ६०-२५-३५ को 

आधार मानकर, अन्तलेम्ब त्रिभुज के स्वरूप 
मे ३५ आधारकेदो विभागो में एक विभाग 
का मान र ओर सरे विभागका मानं ^ श 


होता हं । तथा ज्ीष॑कोण से आधार तक छम्ब 





1 
का सान ^| ५५५ आता ह । 
आसन्नमूल लेने से लम्ब का मान ३८६२२ 
मूल ७१० तथा.५। (६० १७२९ ३८० १६ 
\( त 


आसन्न मूल ४६२६ यह्‌ द्वितीय कर्णं होता हे । 
ज 








उक्त स्पष्ट विवेचनों से भास्कराचायं का कथन (““चतुरले तेष्वेव बाहुष्वपरौ च कणो 
बहुधा भवतः” इन्हीं भुजाओं मे ओर भी कणं हौ सक्ते हँ, तथा इन्हीं भुजाओं से निमित 
चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी बहुत तरह का हो सकता हं) युक्ति युक्त हे! आधुनिक अंक 
गणित में इस प्रकार की सुक्ष्म देने यदि हे तो वहं सब भस्कराचार्य की ही हो सकती हँ । 
चदि नही हें तो गङ्कातट पर भौ प्यासे होने की तरह आश्चयं कौ ही बात कह्नी पड़ेगी । 


(२) बीज गणितं 


भास्कराचायें के बीज गणित में (१) अवर्णाङ्धुः अंकों का मूल ज्ञात करने के नियम, 
(२) कटुक गणित की अनेक विश्ञेषताए, (३) वग प्रकृति गणित भं योग अन्तर को भावनाओं 
से कनिष्ठज्येष्ट फे ज्ञान के अनेक नियम, (४) एक बणसमीकरण के पञ्चकदातदत्तधनात्‌ 
इत्यादि के उदाहरण में कल्पना लाघव से व्यक्त मान ज्ञात करने को युक्तिं, (५) निभिः 
पारावता पञ्च इत्यादि उदाहरण में क्रिया लाघव से कपोतादि मान ज्ञात करने की विधि, 
(६) कौ राही वद पञ्चषट्क विहूतावित्यादि उदाहरण मं क्रिया संकोच का कल्पना कौल, 
(७) वर्गं समीकरण में विविध मानं प्रदहने सिद्धान्त प्रतिपादन (८) आचायं पद्मनाभ के 
बीजसुत्र का व्यभिचार प्रदर्शन, (९) अनेक वणे मध्यमाहरण के 'यत्स्यात्साल्पवधार्धतो घन 
पदम्‌" इत्यादि उदाहरण भें - रादि कल्पना की अपुवं युक्ति प्रदशन (१०) ओर भाविता- 
अध्याय में अभिन्न मान फे लिये, “भावितं पक्षतोऽभीष्टादित्यादि" सूत्र से अपं गणित क्रिया 
भ्रदहोन प्रभृति बीजगणितीय बुद्धिकौशछल, गणितज्ञो के लिये आहचथेजनक सिद्ध हो चुके हे ! 

चौथा (४) उक्तं विशेषताओं में व्यक्त भान ज्ञात करनं का एक उदाहरण पाठकों के 
विनोद के लिये उपस्थित करना उचित होगा । 

जेसेः-- पांच रुपये सेकड़े से किसी अभीष्ट समय तक के लिय दिये गये किसी मूलधन 
का जो व्याज मिला, उस व्याज के वगं को उसी मूल धनम कम करने से जो धन वचा 


( ५९ ) 


उसे तीय मूलधन भान कर उसे दस शूपया सेकडे कौ दर से उसी पूर्वसमय तक फे लिये 
दिया गया ओर उसका भी व्याज पूवं मूल धन फे व्याज के ठीक बराबर मिला तो प्रथम 
ओर द्वितीय मृलधनों का मान बताओ । 


यहां यदि प्रथम मूलधन == य तथा समय --५ मास मानें, तब क्रिया करने से ० यह्‌ 


२ 
प्रथम धन काफल हआ । इसका वगं द हआ । इसे प्रथम मूल धन मंसे कफम करनेसे 


| २ \ „+ 
द्वितीय मूलधन होता ह, अतः य-- ह हः “~ यह द्वितीय मूलधन हुआ । 


यह भी पूर्वं के ५ मास तक के चये दिया गया ओर पुर्वं फे ५) सेकड़े से द्िगुणित सेकड़ 
अर्थात्‌ १०} सेकड़ से दिया गया 


अतः १०० ०१००००५ १ ००९०१५७ १० 
५ क 
१०० क १५ 
१ ५ क = २ 
क १६ य--यर , १ ३२य--यः 
` शदे द > २ = इर । यह दवितीय 


धन का व्याजदहे, जो पूर्वं धन के व्याज के तुल्यहं। दोनों को तुल्य करने से- 
य ,१६य-थः 
४ इर 
.*.८== १६- य ..य-- ८, यह प्रथम मूख्धन हं । इस य मान का द्वितीय मूख्धन 

ण 
~~ == "^ = १ ४ यह द्वितीय मूलधन हभ । 
यहां पर आचायं ने उक्त समीकरण को दिखाते हुये भी अपने रचिते गद मं एक 
सिद्धान्त उपपन्न किया हे, ओर उक्त क्रिया को गौरव क्रिया भी कहा हं । जसे-आचायं के गद्य 
के आश्य के अनुसार कल्पना करिये कि द्वितीय मूल धन्वि ! प्रथम द्िितोय व्याजं का सम्बन्ध 


== ८ य -- १६ य- यः) 

में उत्थापन करनेसे 
१०५ 

== द = र्=गुणक=गु । प्रथम धन गुण गुणित द्वितीय धन । प्रथम मूलधन -- 


द्वितीय मूलधन -- फल वगं । अतः द्वितीय धन गुणित गुण - द्वि तीय धन फल वगे । 
अर्थात्‌- द्वितीय मूलधन (गुण-- १) == फलव्गं । 


फलव 
.*, द्वितीय मूलधन नुण--ट 
जैसे :-- 
कल्पना कीजिए कि फल का (व्याज) वगं २५६ हे \ इसमे प्रथम दहितौय प्रतिशतं 
व्याजों का सम्बन्ध ॥ = २ यह्‌ गुणक ह । इस गुण मं एक कम करने से २-१--१ काभाग 


( ६० ) 


देने से == २५६, यह्‌ द्वितीय मूकधन हज । इस द्वितीय मूलधन को गुणक २ से गुणा 


१२८ 


से ५१२०८.१ -- १२८. 
२० ५ 


करने से ५१२ यह्‌ प्रथम मूलधन होगा । आलापं मिलानें यह्‌ 


का 


५ 
कलान्तर (व्याज) हुआ । 


च. ८ च ण्यै, श थ 
समय जानने के किए यदि ८ धन मं १ महीना समय ह तो फल वगं (^^ २५६ 


द कितं हीने गेगे ध ५ 
== १६) के मूल १६ धन मं कितने महीने होगे, == महीना यही समय ज्ञात हंभा । 
५ 
तदनन्तर ५१२ धन का -; महीने मं ५ प्रतिहत से लब्ध फल, १.६; 
यह प्रथम धन का फल हुआ । एवं फएल के वर्गे २५६ को प्रथम मूलधन में कम करने से 
॥ 
द्वितीय मूलधन २५६ का १० प्रति सकडंसे ~ महीने में क १६ के 
९ १००>८८ 
तुल्य पुर्वं धन के व्याज के तुल्य कलान्तर (व्याज) प्रत्यक्ष हं । 
आचायं का अभिप्राय हे कि जब एसे कुछ स्थलों पर अव्यक्त कल्पना से गणित 
गौरव होता हे, तथा समय को मानने तथा अव्यक्त कल्पना से क्रिया निर्वाह नहीं होता तच 
अपनी बुद्धि से ही सभौ समस्याएं हल हो जाती हं । बुद्धिकी शरणमे जाना चाहिये, 
अ, ब, क, छ इत्यादि अन्यक्त कल्पना मान मात्र बीजगणित नहीं हे, बुद्धि ही बीजगणित हे । 
उक्त स्थल मं व्याज के वगं कौ कल्पना का भौ चमत्कार बुद्धि से करना चाहिये इत्यादि । 
यथा-- 
नैव वगौर्मकं बीजं न बीजानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
एकमेव समतिर्वोँजमनल्पा कल्पना यतः ॥ 


अर्थात्‌ गणित हल करने को महती कल्पना का ही नाम बीजगणित हे, एेसा भाव प्रद- 
शित किया गया ह्‌ । 


वास्तव में ्रहगणिताध्याय मं उक्त बीजगणित ओर अंकगणित का यत्र तत्र सर्वत्र 
बाहुल्येन उपयोग हज हं, जिसका ऊपर साधारणतया दिग्दज्ञेन किया गया हं । 


(३) सिद्धान्त शिरोमणि का प्रहगणिताध्याय 


यह ग्रहुगणिताध्याय ग्रह खगोल का प्रधान विषय हे । निसमे--(१) मध्यमाधि- 
कार (२) स्पष्टाधिकार (३) त्रिप्रश्नाधिकार (४) पवंसम्भवाधिकार (५) चन्द्र 
ग्रहणाधिकार (६) सूयेग्रहणाधिकार (७) प्रहायाधिकार (८) उदयास्ताधिकार 
(९) चन्द्रशरङ्गोन्नत्यधिकार (१०) ग्हयुति अधिकार (११) भग्रहयुति अधिकार 
(१२) पाताधिक्छार ये १२ अधिकार या अध्याय हे । 

मध्यमाधिकार--ग्रहगोलीय ग्रह विम्ब की एक रूपा स्थिर गति परम्परा के गणित 
से ज्ञात ग्रहों कै वास्तविक दृदय ग्रह॒ नहीं होने से, जिस अधिकार मं मध्यम मानसे काल 
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भान, भेगणमान, परिधिमान प्रभृति विषयों को जानने के किए आकाशीय सस्थान के गणितं 
कौ प्रक्रियाएं वणित की गर्ईहं, उसे सभौ प्रागाचार्यो ने मध्यमाधिकार कहा है जिसका 
इसी प्रकादान की भांति प्रकाशन कारी हिन्द विर्वविथालय से गत वषं हो चुकाहं। 


स्पष्टाधिकार--ग्रह का वास्तविकं स्थान, उसका प्रयोजन, उच्च के आकषेण 
(लिचाव) से वृत्त चतुर्थांश के चापों कौ ज्या बनाने का तथा ज्याओं के चाप को जानने के 
प्रकारो का बहुमूल्य स्पष्ट भोग्य खण्डसाधन रूप सूक्ष्म गणित, सुयं ओर पृथ्वी का परम 
अधिक ओर परम न्यन उत्तर दक्षिण का (दोनों ध्रुवो के मध्यगत वत्तरूप मार्ग मं) अन्तर 
जान, अपने विमण्डलोय मन्दप्रतिवृत्त, शी घ्रप्रतिवृत्त प्रभृति वृत्तो के सम्पात विन्दुस्थित ग्रह के 
तत्तद्वत्तीय मन्दोच्चों भौर श घ्रोच्चों के साथ का आकण फल ज्ञापक चाप का (जिसे केन्द्र 
कहते हं) ज्ञान, आकर्षेण फल की अनुलोम विलोम स्थितियों से मध्यमग्रहुसे जागे या पौ 
की स्पष्ट ग्रहस्थिति ज्ञान, दिनद्रय को गतियो के अन्तर क्रम की हस वृद्धि, ग्रहों की स्पष्ट 
मन्दनीच्चोच्च, शीध्रनीच्चोच्च परिधियों का स्पष्टीकरण, भूगभं से या भृपुष्ठ से ग्रहुबिम्ब 
के गभं केन्द्र तक को दरी (ग्रहुकणं ) ज्ञान, रवि, चन्रमा के स्पष्टीकरण को अपेक्ष! मंगल, 
बुध, वृहस्पति, शुक्र ओर हानि के स्पष्टीकरण के लिये अनेक विन्ञेष परिष्कृत युक्तियों का 
ज्ञान, भौमादि पचतारा ग्रहों कौ वक्रगति की संभव स्थिति का जान, उक्त पांचो ग्रहों के उदय 
एवं अस्त आदि का ज्ञान, सम्पातिक विद चलन ओर उसकी गति ओर पलभा अक्नांश्ञादि का 
सानः युज्या, कुज्या, क्रान्तिज्या प्रभृति 
पचज्या साधन ज्ञान, चर लान, दिनि 
रानि का प्रमाण ज्ञान, विषुवद्वत्त 
धरातल मं राशिवृत्त के बारहों विभागों 
मं से प्रत्येक के क्षितिज मं उदय काल 
को इयत्ता का अनेक प्रकारो से ज्ञान, 
महाविषुवद्वृत्त ओर कऋराम्तिवत्त मे 
भत्येक के द्वाद भागों मे क्षेत्रात्मक 
भौर केलात्मक कोटि कर्णो का ओर 
उनके अन्तरो का उद्यान्तरारमक 
ज्ञान, मौदयिक ग्रहान, तिथि नक्षत्र. 
योगं करणात्मकं पंचांग साधन, संक्रान्ति 
ओर नक्षत्रतिथियोगसन्धज्ञान प्रमृति 
ह विषयों का इस स्पष्टाधिकार में विषद 
#। ओर सूक्ष्म विवेचने आचार्यं ने किया हे । 


जिसे मेने स्व विरचित शिखा भाष्य मे निम्न भांति दियाहे। जिसका एक अंश 
यहां पर उदाहरण स्वरूप में दिया जा रहा हं । 
ऊपर के क्षेत्रों को देखते हये- 

प्र उ शीघ्र प्रतिवृत्तोय शीघ्र केन्द्र भृजांश भु । 

भ उ =-कश्ञावृत्तीय शीघ्र केन्द्र भुज भाग ==भु । 
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. = केनात्र 
स्प उ--कक्षावुत्त मं स्पष्ट कैर == चा । 
क श्र--शीध्र कणं --क) 
म स्प कक्चावत्त मं शोध्रफल --फ । 
मउं-स्पउ-भु-चा। पृष्ठस्थ क्षेत्र देखने से-- त्रिकोणमिति गणित द्वारा- 
ज्यामभु><तरि 
स्पष्ट केन्द्रज्या=--- क्र ज्या चा। इसके चाप नाम चा कहना चाहिए । 


अतः हीर फल--भु- चा। 


यतः श्घ्र केन्द्र तो प्रतिवृत्त मं होता हं । प्रतिमण्डल का भुज भी प्रतिमण्डलीय 
भुज विधिसेहोगा\ भज कौ सत्ता पद के आधीन हं । तौीन-तीन राशियों का एक पद 
होता है, यह पद कौ परिभाषा से स्पष्ट हं । इसलिये तीन राशि का १ पद प्रतिमण्डल में 
ग्रहण करने से, प्रतिवृत्त ओर कक्षावृत्त के योग में दोनों वृत्तं के भुज चापो कौ समता 
मानने से, इन दोनों का अन्तर भी शून्य के बराबरहो जाने से, शीघ्रफलाभाव स्थान भी 
इसी को कहना चाहिए, किन्तु खगोलोय यूक्ति से एेसा संभव नहीं होता । जैसे-- 
ज्याके>्ज्याअ २ ज्याके>्ज्याअर्.त्रि 
वीक या न क ~= 


रज्या च > "~~ (यहं पर त्रिज्या कण क तुल्य होती है) 


यदि अन्त्यफलज्या के आधे चाप का नाम--अ१ माने, तो 





ज्या ज च. 
~ नज्याअ.+। ज्याकेकोज्याअ. 
रेकोज्या अ१~<ज्या अर 
^, क्रीघ्रफल ञ्या- हि तरि न न ज्यार्‌ अ १ 


इससे स्पष्ट हं कि अन्त्यफल ज्या के आधे चापकोरसेगुणा करने पर जो आता 
है वही प्रतिवृत्त ओर कक्षावृत्त के योग विन्दु पर फल होता हँ । यहाँ पर शन्य के बराबर 
फल नहीं देखा जा रहा हे, उक्त युक्ति से यह सुस्पष्ट हं । इससे मालूम पड़ता हं कि प्रति- 
वत्तीय पद कल्पना का कोई विशेष आधार हे, जो कक्षावृत्तीय पद की तुल्यता नहीं रखता । 


इसलिये प्रतिवृत्तीय पद विधान की क्या युक्ति कही जाय यही यहाँ पर विज्ञेष 
विचारणीय विषय हे । यह निम्न भाति समज्नना चाहिए । । 


शी घ्नोच्च स्थान में ज्ीघ्रकेन्द्र शृन्य के तुल्य हं । यहीं पर शीध्रफल का भी अभाव 
है । इससे आगे शो घ्रकेन्द्र की बद्धि होगी जौर सीघ्रफल भौ वधमान होगा । या ज्ीघ्रफल 
का जहाँ परमत्वं होगा, वहीं तक फल वर्धमान होगा, वहीं तक प्रतिवृत्त के पद की भी सीमा 
कहनी चाहिए यही युक्ति समीचीन होगी । अब परम फल कहां ओर कितना होगा इस पर 
विचार करना चाहिए । 





यतः ज्या फ ज्या केश्य अ. । यहां पर फल की परमता भान कर उक्त 
क 


समीकरणों के दोनों पक्षों की तात्कालिक गति ज्ञान से- 
कोज्या के><ज्याअ,>क , ज्याः के>ज्यार अ 
० चिन्तक ` = ल्िकरक 
न्-कीफम>काः-भुषफन>् ज्याफ 
तरिमञ्कोषफनः तरक 
=-चति>कोफनाज्यार फ 
त्रि (स्पको~-तरि) कज्यार फ 
निस्पको~-कोज्याः क 
-=कोज्याफ>्क~कोनज्यार फ 
न=्कोज्याफ (क~कोज्याफ) 
यहां पर गुण्य ओर गुणक दोनों खण्डं मं गुणनं फल के शून्य के बराबर होने से दोनों 
खण्ड (गुण्य ओर शुणक } शून्य के तुल्य होगे । 
इसलिये 
क~को ज्या फ--0, 
.^क--कोनज्याफ 
^.“ भ्‌ --0 ,*, ज्या ज--ज्याफ 








इससे यह सिद्ध हा कि जिस स्थल सं परम फल, अन्त्यफल ज्या चाप के तुल्य होगा 
उसी जगह षर फलकोटिज्या कणे के तुल्य होगी । यहां पर फल्ज्या ओर अन्त्यफलज्या 
कौ तुल्यता से केन्द्र ज्या ओर कणे, तथा केन्द्रकोटिज्या ओर अन्त्यफलज्या की तुल्यता होगी 
यह्‌ स्पष्ट हं । कक्षामध्यग रेखा भौर प्रतिवृत्त के सम्पात मे ही यह स्थिति होगी, अन्यत्र 
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कहीं भी कदापि नहीं होगी, गोल युक्ति से यह सुतरां सुस्पष्ट हं । इसलियि इस स्थान पर 
प्रतिमण्डल फा विषम पदान्त होगा, यहीं तक फल वधमान रहेगा । इसके बाद क्रमशः फल 
का हास होने लगेगा, क्योकि नीच स्थान मं फल का अभाव होताहं। इस प्रकार पुनः 
वधमान फल कक्षामध्यग रेखा ओौर प्रतिव॒न्न सम्पात मं अन्त्यफल ज्या तुल्य परम हीकरः 
पुनः अपचीयमान होने से शी प्रोच्च स्थान मं शून्य होता रहेगा । 


इससे यह स्पष्ट सिद्ध हआ किं कक्षामध्यग तियेक्रेखा ओर प्रतिवुत्त के सम्पातसे ही 
प्रतिवुत्त के पद का विचार करना चाहिए । क्योकि कक्षावृत्त ओर प्रतिवृत्तके मध्यको 
दोनों रेखाओं का अन्तर सवेत्र अन्त्यफलज्या के तुल्य होने से तीन राज्ञि में अन्त्यफलज्या चप 
को यथाक्रम जोडने ओर घटाने से प्रतिमण्डलीय पद सिद्ध होमे । कक्षामध्यग तियेक्‌ रेखा 
ओर उच्च रेखा से ही प्रतिमण्डलव॒त्त का उक्त विभाग विभाजित होताहं। इसीलिये 
““कर्णहूताभुजज्या" इस स्थल पर आचायं ने यहां पर “प्रतिमण्डलीय उक्त क्रम का भुजं ग्रहण 
करना चाहिए" एसा स्पष्ट किया हे । इस प्रकार को पद कल्पना से वृत हय योग मं फला- 
भावोत्पत्ति जन्य विरोध का भी सम्यक्‌ परिहार हो जाता हे, क्योकि यहां पर भुज चापो को 
असमता, अन्त्यफलज्याधं चाप तुल्य अन्तरसे ही होती हे । 


नवीनमत -नवीनों के मत से सभौ ग्रह सूर्यं केन्द्राभिप्रायिक-दीघंवत्त कक्षाओं मं 
मण करते हुं । दीर्घवृत्तीय केन््राम्तरात्मक फल से संस्कृत मध्यम ग्रह॒ मन्दस्पष्ट ग्रह॒ हीता 
है । यहां पर ग्रह्‌ स्फूटत्व का अभावहं।. 


दोनों ग्रहों के बिम्बो के अन्तर रूप बिम्बान्तर सुत्र का अपर नाम मन्द कणं हु, । रवि- 
केन्द्रीय त्रिज्या गोल में मन्द कणाग्र संसक्त ग्रह कौ स्थिति जानी गईहं। इस मन्दस्पष्ट 
ग्रह को भू-केनदरीय त्रिज्या गोल में स्पष्टता कहौ जावेगी । क्योंकि भू-केन्दरिक त्रिज्यागोल 
मेही मानव की दृष्टि होती है, ओौर दृग्गणितेक्यग्रह भी यही कहा जाता है । सूयं केन्द्रसे 
ग्रह तक बिम्बान्तर सूत्र (मन्दकणे), भूमध्य से ग्रह तक शीघ्र कणं, यह दूसरा अवयव ह । 
भूमि ओर सूयं के केन्द्र का अन्तर यही रवि कणे ह । इस प्रकार इस सरल त्रिभज में 
त्रिकोणमिति गणित से--मन्दकणं संसक्त मन्दस्पष्ट ग्रह का ज्ञान होगा । रवि कर्णाग्र मे 
स्पष्ट ग्रह॒ है उसका भी ज्ञान हं । इन दोनों के अन्तर ज्ञान से, रवि कणं ओर मन्दकणं से 
शीघ्र कणं काभील्लान होगा । इसप्रकार सभी ग्रहोंकाश्ीघ्र कणं ज्ञान कर शीघ्र कर्णाग्र 
संसक्त स्फुटग्रह का ज्ञान करना चाहिए । शीघ्रफल लाने का विचार निम्न भांति होगा । 


~ ~ 
4. 4 
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कल्पना कोजिये सु--केन््रहें 
ग्र सुयकेनद्राभिगप्रायिक दीरधदुत्तीय श्रह 
भ्‌ --अपने कक्ष मं चलित पृथ्वी भ । 
सु प्रग्रहं मन्द कण--म क, 
भू सु--रवि क्ण-रक) 
भ्‌ प्रग्रह शीघ्र क्णत्ीक। 
इसक्षेत्रकेसूप्ररेखाके अग्रम 'म' जिन्दुह्‌। 
यहां पर सु दृष्टि स्थानसेगम्रहम स्थान मं दिखाई देगा। दृष्टि स्थान से यही प्रहु 
स्प विन्दु पर दिखाई देगा ! र स्पष्ट रवि । मन्द फल संस्कृत मध्यम ग्रह॒ म, ग्रह॒ हे । 
." <-रसुग्र--र-म=अं। अब, सुगर सरल त्रिभुजमंम्‌ ग्र कणं मान त्रिकोण 
मिति से जानना चाहिए । इस प्रकार सभी ग्रहोंके शीघ्र कणं लाकरत्रिभुजके मग्र 
संलगन कोणो मं जो न्यून कोण हं, उसका ज्ञान करना चाहिए । यही प्रहोंका शीघ्र फल 
होगा । बुध शुक्र के स्पफुटी करण के लिये स्पष्ट रवि में, तथा ओर बाह्य ग्रहं के लिये मन्व 
स्पष्ट ग्रहमं ही संस्कार करना चाहिए । 
बुध शुक्र सुं के अन्तग्रह हं । 
रक>मक .. <प्रसुभू-शीघ्र फल, 
ज्याअन्मकं 
कीक 
इसका चप ह्ली फर स्प। 
.". स्फुट शुक्र अथवा स्फुट वुध--रनक्षी फ) 
भौमादि ग्रहोंकेल्ितो 
रकम क. शीघ्र फल सुप्रम्‌। 
यहां भी 
शीघ्र फल ज्या------- र + सका चाप शीघ्र फल । 


ज्या शी फ 








.*अ--स्पर-म--्ीफ 
.". स्पष्ट ग्रह॒--मन-ज्ञीफ 
ससे यह सिद्ध हुजा कि वृध शुक्र सूयं फे अन्तग्रंह होने से श्ीघ्रफल स्फुट रवि म 
तथा भौमादि वाह्य ग्रह होने से शीध्रफल संस्कार इन्हीं में किया जाना चाहिए । 
दृम्प्रह कौ आवक््यकता हँ । इसके साधन कौ अनेक युवितियां अनेक समयो मे गणित 
खगो पण्डितो के मस्तिष्क मं आई हं ओर आती रहेगी -- जिसे प्राचीन नवीन ओर मत 
कहा जावेगा-- 
मेरा विश्वास हे कि प्राचीनो ने इस साधन मं जो गवेषणा की हे उसकी अपेक्षा नवीन 
मत में कोई सूक्ष्मता भालूम नहीं पडती हे, प्राचीन सिद्धान्त ही अत्यन्त सूक्ष्म विचार काह 
ओर सूक्ष्म हं विद्वानों कौ यह नवीन गवेषणा जो प्राचीन सिद्धान्तो के ही आधारसे अभी 
तक अनवरत चली आ रही हे । 
क्ष 


( ६६ ) 
व्रिप्रश्नाधिकार 


इस अधिकार मं तोन प्रदनों का विरद विचार किया गयाहं। वे (१) अमूकदेश 
से अमुक देश किस दिशामंहे? (यह भौगोलिक प्रन हे।) (२) उस देश में फितने 
अक्षज्ञ हं ? अयति विषुवदत्त से उत्तर या दक्षिण म वह्‌ देश कितनी दूरी पर ह) (३) 
हस समय-समय क्या हभ हं ? अर्थात्‌ सूर्योदय से अब तक कितना समय बीत चुका अथवा 
सूर्यास्त होने मं अब कितना शेष समय हं ! पृथ्वी के किस विन्द पर इसं समय अद्धेरात्रि या 
प्रातः अथवा संगव या मध्याह्न या अपराह्न या सायंकाल हो रहा हे, इत्यादि एसे तीनों प्रन 
का स्पष्ट परिज्ञान के विभागका नाम त्रिप्रहनाधिकार ह। 


इसमे--फलित ज्योतिष का मूर आधार लग्न का साधन, दादश, पलभा, पलकर्णे 
रूप प्राकृतिक समकोण सरल त्रिभुज के सजातीय प्रसिद्ध ७ ओर अक्ष क्षेत्र, तथा दसं सम्बन्ध 
से सहस्रो अक्ष क्षेत्रो का परस्पर का सम्बन्ध विचार, दिज्ला के नियम से छायाज्ञान प्रकार, 
काल नियम से छायान्ञान आदि के प्रकार का ज्ञान कराया जाताहं । 


इष्ट सभय ओर तात्कालिक रवि ज्ञान से ज्यौतिष के फलित स्कन्ध की मूल भित्ति 
लगन फाज्ञन, लग्न ओररविके ज्ञान, से इष्ट समय का ज्ञान, स्वदेश्ीय दिशाओं ओर 
विदिल्ञाओं (प्राक, पर्िचिम, याम्य, उत्तर) का ज्ञान, उनके परिठेख, शक्‌ स्वरूप प्रतिपादन, इष्ट 
कालम कु से छाया ओर छायाकणे साधन, प्राकृतिक अक्षक्षे्रीय मूर क्षेत्र के भुज कोटिकर्णो 
मे १२ पलभा, पलकणं का ज्ञान, इस सरल समकोण त्रिभुज से सम्बन्धित प्रसिद्ध अन्य ७ 
सात अक्षक्षेत्र, तथा इन आटो अक्ष्षत्रों के सम्बन्धं के सहस्रो खगोलोय सरल समनकोण 
त्रिभुजों का गणित, अहोरात्रवृत्तस्थ रवि के ईान अग्नि नेत्य वायु दिशाओं के कोण 
शंकूओं ओर कोण छाया का ज्ञान, ईष्टस्थानीय रवि के शकु जर दृग्ज्या से छाया ज्ञान, 
किसी इच्छादिक्‌ छाया ज्ञान के उपाय ओर उनपर अनेक विशेषोक्तिं, काल नियम से 
छाया ज्ञान, नतोन्नतकाल ज्ञान, इष्ट शंकु्ञान, तथा विज्ञेषोकिति्यां, छाया से रवि का भुज 
ज्ञान इलोक १“*७३ तकं त्रिप्रहनाधिका रान्तगंत भमहाप्रहनाध्याय में प्रबन ओर उनके समाधान 
हलोक ७३ ` ` १०४ तक, नलक यन्त्र ओर नलकं यन्त्र से स्पष्टाधिकार ओर त्रिप्रहनोक्तगणित 
से साधित ग्रह को नकिकावेध से आकाश मं देखने का प्रकार ज्ञान, ग्रह्‌ बिम्ब के प्रतिबिम्ब 
को जल मं देखने के प्रकार का ज्ञान (लोक १०५...१०८ तक) इस प्रकार से आकाशीय 
ग्रह को देख कर नुपति की ज्योतिदक्ञास्त्र के ग्रहेगणित भं पूणं विवास प्राप्त तथा आकाञ्लीय 
चमत्कार के प्रत्यक्ष से नृपति प्रसन्नता के (वर्णन) साथ चिप्रह्नाधिकार को समाप्ति 
आचायेनेकीहं) 

चिप्रह्नाधिकार का ७१ वां इलोक मध्याह्न काल मं शंक की छाया जान करही 
अपने मागं मे जहां पर रवि है, उस स्थान को जाना गया हे । जिसे मेने स्वरचित शिखा 
भाष्य मे निम्नभाति दियादहै। जसे :- 

दीपिका--विनार्धे रविः याम्योत्तरवृत्ताहोरात्रवत्तसम्पातेऽतस्तत्र छायया नतांश्ञानयनं 

समुचितमेव । तदानयनामाचार्योक्तं स्पष्टमेवेति । 
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शिखा-- त्रिज्या गुणित मध्याह्न छाया मं मध्याह्न छाया कंणे का भाग देने से लम्ध 
फल का चाप मध्याह्वकालीन नतां होता हं । यदि छायाग्र उत्तरहं तो नतां दक्षिणके 
एवं दक्षिण छायाग्र मं नतांद उत्तर के समक्न चाहिए । नतां अक्षां का दिगेक्य मे अन्तर 
दिग्भेदमें थोग करनेसे क्रान्त्यंशहोतेहं। कान्त्यंश् ज्ञान से विपरीत क्रियया-रवि ज्ञान 
हो जाता हे। इसी विषय को आचायं ने गोलाध्यायमं विशेष स्पसे कहाहं। इसी 
प्रकार कान्ति ओर नतांश के ज्ञान से अक्षां का ज्ञान भी सुगम हं । 


युक्ति--दिनाधकाल मे रवि, याम्योत्तरवृत्तस्थ होने से भमध्याह्वकालीन छाया से .. 
नतां ज्ञान करना उचित हं । 


छाञ्तरि 


जेसे -नतज्या-- । इसका चाप नतांहा । 


तथा, इष्टस्थानीय अक्षांश के ज्ञानसे छायाग्र यदि दक्षिण हो तो अन्तां 
नतांश -- क्रान्त्यंशा होते हे । छायाग्र यदि उत्तर की तरफ हो तो नतांहा ~ अक्षांश = क्रान्त्यंश 


होते हं । क्रान्ति ज्ञान के अनन्तर विपरीत क्मसे ति ऽइष्डकान्तिज्या - इष्टकालीन रवि 
जिनज्या 
को भुज ज्या। इसका चाप प्रथम पदीय रवि होगा । एवं द्वितीयतुतीयादि पद ज्ञान का 


प्रकार गोकाध्याय मं विशद रूपेण मिलेगा । 

भिशेष वक्तमय--आचायं ने दृक्ष्य छायासे गर्भोय नतांडाका ज्ञान कियाह, 
इसलिये आचायं के उक्त प्रकार, में स्थुलता कहनो चाहिए । यह स्थूलता एसे स्थल मं 
स्वीकृत नहीं होती । 

यहां क्या स्थूलता है ? वहु निम्न भांति हे। इसको सूष्ष्मता के ल्यि-- 
क्षेत्र देविये-- 





पं च --गर्भीय क्षितिज 

क व --पृष्टीय क्षितिज । 
प ख च याभ्योत्तर वृत्त! 
र--रविः, 
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र ल मध्याह्न शक्‌ । 


पु पृष्ठ स्थान । 

प्‌ म~ १२ अंगुल शक्‌ । 

प॒ छ दृश्य चाप । 

छ म =- छाया कणं । 

पु छम त्रिभुज में कोणानुपातसे ज्या८पम छ ~~ 


क्न्तु८पुभषछ-८~ खमर 
अतः ज्या८(खमर छा 
छा. क 

अतः मकेनद्रसे जो चिज्यागोलमं, म ख ॐर्ध्वाधर सत्र तथामरसुत्र को बढ़नेसे 
कल्पित खं रं चिह्नं के अन्तरांशज्या पुवं साधितकोणपु मघछकी ज्या होगी जिसका 
चाप-खं र॑ साधित नतांश । ख र~गर्भौय नतांशके तुल्य खं रं पृष्टीय नतांश को 
मानना भयंकर भल हं, जो आचाय ने यहां परकोहं। 

सृक्ष्मता कंसे हो ?- इसके व्यिं - 

ज्या८खमभर-ज्या८ भ्‌ म र--कोण की ज्या १८०-कोणऽज्या से--साधित 
नत ज्या । 

ज्या८ म्‌ रम == ब्ग 1 1 ल ना 


यतः भ्‌ र-त्रि। भू पु=भू व्यासाधं। पृ म--१२ अंगुल शंकु । 
__ साधितनतज्या योग. 
तरि 








.". इ लम्बन ज्या--८भूरम .* यो -- भृन्याद -}- १२ 


इसका चाप ~ दुष्ट लम्बन । 
आचार्यं साधित नतांश--- इष्ट लम्बन --गर्भोय नतांश । 


इस प्रकार अव्यक्तं कल्पना से उक्त विषय पर ओर भी प्रकार हो सकते हँ जिनको 
ग्रन्थ गौरव भय से यहां पर नहीं दिया जा सका हे । 

सिद्धान्त शिरोमणि मेँ--'आ्यभटू'-'लल्ल'-श्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, मुञ्जाल, 
श्रीपति, सुयसिद्धान्त, विष्णुधर्मोत्तिर पुराण इत्यादि अनेक ग्रहुगणित के आचार्यो एवं ग्रन्थों 
का स्वयं भास्कराचायं ने अपने इस ग्रन्थ मं उल्लेख क्षिया ह्‌ । 


सिद्धान्त शिरोमणि की टीकर ( प्रहगणित का क्रमिक विकास )-- 
म॒नोह्वर की “मरीचि” टीका, नसह देवज्ञ कौ वासनावात्तिक, लक्ष्मीदासकृत गणिततत्व 
चिन्तामणि, गणेहादेवज्ञकृत, श्षिरोमणि शिखा तथा सु्यंदास आदिकोभौी टीकाएंहं। कुष्ठ 
पूणं रूप से ओर कुछ खण्डित प्रकरणों को खण्डित टीकाएुं सरस्वती भवन पुस्तकाङ्य में 
उपलब्ध हं । 


मरीचि भाष्य जो अभी तक प्रकाशित नहीं था--इन सब टीकाओों मे “मरीचि” 
टीका अभौ तक ज्योतिविदों मं विज्ञेष मान्य रीका कही गर्ईहै। यह मरीचि समग्र रूपम 
उपलब्ध हे । वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के (प्राचीन हस्तकिखित ग्रन्थों के विलाल 
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संग्रह) सरस्वती-भवन पुस्तकालय मं प्रायः इस मरीचि की पाण्डुलिपियों को ११ से अधिक 
प्रतियां हं । प्रायः अधिकतर अपूर्णं हँ । कुछ संस्या कौ पाण्डुक्लिपि प्रायः पणं हु । निनमं 
से अभी तक एक भी मुद्रित नहीं थी । 


ईसबी १६०३ में सुये सिद्धान्त के गृठाथं प्रकाशक सौरभष्य के रचयिता श्रीरंगनाय 
के सुयोग्य पुत्र (शिष्य) जिसका अपर नाम विश्वरूप मुनीइवर हं, -ने ज्योतिष ग्रह॒ गणित के 
“सिद्धान्त सावभौम" ग्रन्थ को, शकं १५६८ भाद्र शुक्ल पञ्चमी सोमवार पुष्य नक्षत्र मं रचना 
की हस्व रचित ग्रन्थ की स्वाशय प्रकारिनी नाम कौ टीका भी स्वयं म॒नीहवर ने लिखी है । 


मुनीदवर ने निपुष्टाथेदूती नाम की लीलावती की टीका, पाटीसार नामक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ एवं सिद्धान्त शिरोमणि कौ (मरीचिः नाम की टीका लखी) (मरीचि?-नाम की 
तो टीका है, किन्तु प्राचीनो के बहुत मतों के साथ साय ग्रहगोल का निःलेष पाण्डित्य ओौर 
अनेक सूक्ष्म कथनो के साथ अत्यन्त सुन्दर न्याय (तकं) शास्त्र कौ सरणि से सिद्धान्त 
किरोमणि का एक एसा सुन्दर उत्तम भाष्य अभी तक यही मरीचि सिदध हुई हे, पण्डित 
परम्परा में “मरीचि ने टीका नाम से प्रसिद्धि नहीं पाईहै अपि च इस मरीचि टीकाने 
भो ग्रहगणित गोल का एकं ग्रन्थ रूप से अपना नाम सार्थक किया ह । वस्तुतः मेरी बुद्धि 
से इसे ग्रहगणित गोल का “मरीचि भाष्य" कहना चाहिये । 


मरीचि भाष्यकार, आचायं मुनीश्वर भास्कर के परम भक्त थे, जैसे उन्होने सिद्धान्त 
सावभौम मे स्वयं कहा हं - 


“गूढं स्थूलं स्व सिद्धान्तं मत्वा यस्तच्छिरोमणिम्‌ । 
करत वान्मनुजव्याजादसो जयति भास्करः” ॥ 

“भास्कराचायं मनुष्य रूप से अवतरित हं" एेसा उक्त कथन से स्पष्ट हें । भारस्कराचायं 
के प्रति मुनीहवर की यह अनुपम भक्ति, ग्रहगोल भमंज्न सिद्धान्त तत्व विवेककार “कमलाकर” 
भट को, रुचिकर नहीं हई । जिसका परिणाम यह भी हज किं कमलाकर भट के छोटे भाई 
श्रीरंगनाय ने मुनीश्वर कृत क्षेत्र भङ्की का कमलः ‡“ शू“गाज्ञा से खण्डन कर दिया । इस 
खण्डन का भो खण्डन प्रकार मुनीश्वर का उपने ` 


अपने समय में मुनीरईवर प्रख्यात कान्य कोष व्याकरणाभिज्ञ तथा ज्योतिष शास्त्र के 
गोल क्षेत्र विचारों में अत्यन्त प्रौढ थे। श्समें ह्नकी कृतियां ही प्रमाण हं । 
मरीचि के आदि मं-- 
श्रो रङद्खनाथामिध तात पादाः कृष्णानुजाः श्रीकमलखाधिपास्ते । 
त्रिस्कन्ध पारङ्गमरङ्गमल्ला बल्खालजा भूमितले जयन्ति ॥ 
नारायणो गणितशाख्रकलाकलापः। 
श्री सेवितः सकलशाख्रसरोजभङ्गः ॥ 
दवज्ञक्रष्णगुरुपादरतो गुरुमं 
दमायां जयत्यखिर परण्डितवन्यपादः 
म॒नीश्चरापराख्येन विश्वरूपेण धृष्यते 
बुद्धिश्चाणे मरीच्यथं तत्सिद्धान्त शिरोमणिः ॥ 


( ७० ) 


तात्पयं ह फि मुनीहवर ने बुद्धिश्ाण मं शिरोमणि को घर्षण करके उससे फिरणें 
उत्पादित को हु । ततः प्रभृति इस सिद्धान्त क्िरोमणि की यह मरीचि टीका वस्तुतः 
मरीचिः (किरण) का कार्यं अनवरत कर रही हं । 


मरीचिकार मुनीश्वर की उत्पत्ति क्षण के पूव्तण मे पिता रंगनाथ की प्रतिज्ञा-- 

लक १५२५ चेत्र शुक्ल चतुर्दशी बुधवार के सुर्योदय से ५२।२३० धटिका रात्रिके 
दष्ट समय मं, रंगनाथ गणक की धमंपत्नी प्रसव वेदना से अधिक पीडित हो गई थी । धम- 
पत्नौ को इस वेदना से पतिदेव रगनाथ भी आधीर हो गये थे। इस आपत्ति के समय दुःख 
के उपरामन के चिएु भगवान ग्रहमण्डले का ध्यान करते हुए रगनाथ ने प्रतिज्ञाकी थी फि 
में सुयंसिद्धान्त ग्रन्थ कौ रिप्पणी करूगा, एते संकल्प के प्रवृत्ति क्षण में रंगनाथ के आनन्द- 
वद्ध॑न मुनीडवर का प्रादुर्भवि हो गया । इसलिये अपने वंशवणेन पुवंक ग्रन्य समाप्ति मं 
रगनाथ ने स्वयं चिखादहं। मेरे लिखे सुयंसिद्धान्त का “सोर भाष्य भाई मुनीहवर का 
लिखा है--हत्यादि । 

रंगनाथ ने सुयसिद्धान्त को रित्पणि्यां भो प्रायः भारस्कराचायं को सिद्धान्त शिरोमणि 
के अनुसार ही लिखी हँ । इन टिप्पणियो सहित सूर्यसिद्धान्त क पुस्तक एशियाटिक सोसा- 
ट्टी से प्रकाशित हई ह । 


मरीचि समाप्ति (गोलाघ्याय) में मुनीहवर नें स्व रचित इस मरीचि भाष्य का रचना 
काल बताया हु-- 
“शको भू युतो नन्द भूहृत्‌ फलस्य निरेकस्य मूकं निरेक भवेद्धम्‌ 
तदद्ध भवेन्मास इन्दूनितोऽयं तिधिद्येनिता पक्तवारौ भवेताम्‌" । 
अभीष्ट हक मेँ १ जोड़कर उन्नीस का भाग देकर लन्धिमं एक कम कर मृललेने से, मल 
मे १ कम करने से नक्षत्र ज्ञान होता हं। नक्षत्र का आधा मास, मासमे १ कमकरनेपे 
तिथि एवं तिथिमंदो कम करने से पक्ष जौर वार होतेह । 
तथा उपान्तिम शलोक-- 
नक्षत्रवारतिथिपक्षः, श्र योगो। 
विश्वेयुंताऽखिलयुतेः पदमश्वेदाः ॥ 
अस्यादिमोऽत्र परिपृत्ति मितो मरीचिः । 
श्री वासुदेव गणकात्मज नि्मितोऽयम्‌ ॥ 
खाङ्कवाण धरणीमित सके चन्द्रवार सितपश् शुचो हि । 
लेखितं गणकदशंनहेतो रुत्तराद्धंमिदमात्ममरीचेः ॥ 
अन्तिम श्लोक के पूर्वद्धिंसे विपरीत क्रियासे श्ञक १५५७ में मरीचि का पूरव 
समाप्ति समय, उत्तराद्धं इत्लोक से -मरीचि का उत्तराद्धं समाप्ति समय शक १५६० सिद 
होता हे । 
म. म. प. सुधाकर द्विवेदी ने--““सिद्धान्त शिरोमणि कौ पदथं प्रकाशिका मरीचिः 
टीका के सदश्च ओर टीकाएं नहीं देखी गई हे । मरीचि में बहूत से प्राचीनो कौ उक्तियां 
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देखने योग्य हं । इसलिये सभो ज्योतिकवेत्ताओों ने इसका आदर किया हे 


( ७१ ) 


मरीचि फे सम्बन्ध मं अपना उक्त मत व्यक्त कियाह। 


मरीचि की इलोक संख्या ५ सहस्र के तुल्य हं । सिद्धान्त शिरोमणि को लीलावती 
(अंकगणित) विभाग पर, गद्धाधर, गणेश दैवज्ञ, सूय दास, लक्ष्मीदास, मुनीहवर, रामकृष्ण 
तथा कृपानाथ प्रभृति गणितज्ञों की रीकाओं के साथ साथ आजतक अनेक टीकाएं होती जा 
रही हे । आधुनिकं में पं० म्रलोधर ठक्कर की की हृ उपपत्ति विजेष अ्दिर को ह । 

मगर सम्राट “अकवर का गणित शाख का अनुराग --नृपति अकवर शाह 
की आज्ञा से फजी नामक विद्वान्‌ ने पारसी भाषा में १५८७ सन में उक्त लीलावती म्रन्थ 
का अनुवाद किया या। सन १६३४ मं शाहजहां राज्य समय मं आत “उद्ाह-रसीदौ" 
ने भास्करीय बीजगणित का अनुवाद भी अरबी भाषा मे कियाया। 


पाश्चात्य देश के विद्वानों ने भास्कराचायं के अंकगणित श्रोर बीजगणित 
का श्रंम्रेजी अनुवाद कराया है.- -सन्‌ १८१७ ईसवी सन्‌ में “हेनरी ठामस कोलब्रूक" 
(प्लाई 10118.8 (01601006). महाह्य ने लीलावती ओर बीजगणित दोनों 
ग्रन्थों का आद्धल भाषा में अनुवादं क्ियाथा। जे. टेलर. (य. 186) साहिब ने 
सन १८१६ में लीलावती का अनूवाद किया था, तथा १८१३ ई० मं स्टेची (५. 3६186115} 
ने बीजगणित का अनुवाद किया था), 


उक्त अनुवाद परम्पराओं से, परिचम में भारत के भास्करीय गणितो ने स्थान पा 
च्या हं रूपान्तर से पश्चिम का बहू विकसित स्तुत्यहं गणित लौटकर आज हमारे पात आ 
रहा है--जिसका हूदयसे हम स्वागत कर रहे हे । 


किन्तु भारस्कराचा्यं के ग्रह गणिताध्याय ओर शह गोलाध्याय इन दोनों खगोलीय 
ग्रह गणितो के विश्ञाल अध्यायो के पारसी, अरबी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में अनुवाद यदि 
हये होगे तो उनकी जानकारी मक्षे नहीं ह । 
। मूल ग्रन्थ का यदि भाषान्तर मे अनुवाद नहीं हुआ तो टीकां का अनुवाद तो नहीं 
ही हओ होगा । 
मुद्रणकाल के इस युग मं, अभी तक “मुनीहवर'' कृत उक्त मरीचि भ्य भी प्रकाशित 
क्यो नहीं हो पाया ? यह्‌ आश्चयं कौ बात हं । 


मरीचि भाष्य के पञ्चात्‌ के कुछ ही आचाय, मरीचि भाष्य कौ स्मृति दिते हे । 
इस टीका से सवं साधारण परिचित भी नहींहं । 


लगभग १५८७ ई° मं अकबर राजा के सभा के प्रधान पण्डित भी “नीलकण्ठ दैवज्ञ" 
ने नीलकण्ठो (फलित ज्यौतिष) ग्रन्थ की रचना कौ । इसका नाम ताजिक शास्त्र भी हं । 
संभवतः अरबी भाषा का यह अनवाद ग्रन्थ हो सकता ह । इस ग्रन्थ से वषं-कुण्डली निर्माण 
के पुरःसर मनुष्य का वषं भर का शुभ ओौर अच्युभ फल विचारा जाता ह। अरबी भाषाकी 
उक्त पदति का सस्कृत मं अनुवाव करते हुए भी इकबाल, इन्दुवार, इत्थश्ाल इशराक-नक्त 
यमया-मणऊ-कबूल-गेर कबूल-खल्लाशर-रह्‌-दुराली कुत्थ-दु्थोत्थ बी र-तुम्बोरकरुत्थ-दुरूफेति उक्त 
योगों को अरबी पारसी भाषागत नामों के अनुसार ही नीलकण्ठ ने रख दियाहं। जैसे 
प्रागिक्कबालो पर इन्दुवारस्तथेत्यज्ञालं इत्यादि (नीलकण्ठो का योगाध्याय देखिये) 


( ७२ ) 
इस ग्रन्थ का सरवेत प्रभाव पड़ा, फलित ज्योतिष का ही स्कन्ध वर्धमान होने लगा । 


गणितस्कन्ध के प्रहगणित सिद्धान्तो से जन समाज के अतिरिक्त पद्नें पढ़ने बालों को भी 
प्रायः अरुचि सी हौ गई थी याक्या हुमा था, निश्चत रूप से कहा नहीं जा सकता । 


जोभी हो फलमात्र से उपजीवकों फे लिये उक्त ग्रन्थ से लोक प्रसिद्धि प्राप्त करने 
में बड़ा बल भिखा। 


इसी वेग से फक्त ज्योतिष के ग्रन्थों का अधिक प्रकाडान हुआ । उक्त नीलकण्ठ ग्रन्थ 
घर घर मं उपलब्ध हे, किन्तुं दुर्भाग्य कौ बात हं कि ग्रहगणित का उक्त "मरीचिः भाष्य 
स्वै दुत प्राय ही रहा इसका प्रकाशन तो दूर रहा । 

गत वषं काशी हिन्द विश्वविद्यालय से इस सिद्धान्त क्िरोमणि ग्रन्थ का मध्यमा- 
धिकार भाग प्रकाशित हआ । संयोगं को बात ह कि वत्तमान शक १८८५ मं क्षयमास का 
उल्लेख, भारत सरकार से प्रकाशित हौ रहै राष्टरीय पञ्चाङ्खः ने एवं अन्य देशी पञ्चाङ्कं ने 
अपने पञ्चाद्धों मं किया । विवाद था ही, किन्तु भास्कराचाये के क्षयमास गणितकेही 
भ्रमाणीभूत बाक्यों को भारत के सभी पञ्चाङ्ककारों ने अपने-अपने पञ्चाङ्धों में उद्धत किया । 
क्योकि क्षयमास के गणित की संभवासम्भव स्थिति सवं प्रथम इसी ग्रन्थ में मिलती ह । 
(सन १९०९-२० के बीच मध्यमाधिकारान्त भाग तक का मरीचि भाष्य ओर वासनावात्तिक 
को महामहोपाध्याय षं मुरलोधर ज्ञा भूतपुवं प्रधान अध्यापक ज्यौ ° गवनेमेन्ट संस्कृत कालेज 
बनारस ने प्रकाशित कियाथा)। मरीच भाष्य ने क्षयमास गणित पर भी, बहुत ही उत्तम 
गवेषणात्मक विवेचन प्रस्तुत किया हं, जिसका समग्र अंश मेने भी उक्त मध्यमाधिकार में 
दिया हे । इस विवेचन से देश के धमंशास्त्र के उच्चस्तर के विद्वानों को बड़ी सहायता मिलो । 
मुक्त कण्ठ से समग्र सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थ को, मरीचि भाष्य के प्रकाशन के साथ, साथ 
मेरे दोनों बड़ परिष्कारो की विचार लेलो (संस्कृत में पण्डितोपयोगी "दीपिका" तथा हिन्दी 
में युपरिष्कृत “श्िखा') के प्रकाशन के क्ये विद्वानों ने सम्मत्ति देकर, विरवविद्याल्य से इस 
रम के अनुसार समग्र अधिकारो (अध्यायो) के प्रकाडन कौ संस्तुति को । 


विर्वविद्याल्य के पुणं सहयोग के साथ हसके प्रकाशन कौ अथं राशिके ल्य 


भारत सरकार के विदवविद्यालय अनुदान श्रायोग से प्रार्थना को गई जो स्वीकृत हई । 
तदनुसार इस ग्रन्थ केयेदो भागोंको एक प्रति (स्यष्टाधिकार ओौरत्रिप्रनाधिकार) 


पाठकों की तेवा मेँ विनीत भावसेप्रस्तुतकोजारहीह। 


““मरीचि'" प्रकाञ्चन की महान्‌ कटिनाइयां 
मेरे लिए यह्‌ बहूत ही कठिन नहीं कठिनतम कायं हो गया । 
मरीचि की पाण्डुलिपि (मेनस्क्रष्ट ) कौ उपलब्धि मं भी बाधां अधिक आई --अस्तु 
सौभाग्य कीबात ह कि सरस्वती भवन मं वहं पर उसे देखने की चुविधाओंकौ आज्ञा 
तत्रत्य पुस्तकाल्याध्यक्ष (लादइब्रेरियन) महोदय से मि गई । 
“मरीचि! भाष्य को प्रतिलिपि को कटिनाइयां 
१- प्राचीन ल्िपियों ओर आधुनिक क्िपियों मं कहीं-कहीं महान्‌ अन्तर हं । 
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२-- मरीचि फे प्रतिलिपिकार जो उपलब्ध हुए हं उनके देखने से भालूम पडता है 
कि वे प्रह गणितज्ञ नहीं थे--अतः प्रतिलिपियों की ठीक प्रतिल्िपियां नहीं हो पाईं । 

३-- जो मूल प्रति जहां जिन्हं उपलब्ध हई होगी उनको ये उपलब्ध प्रतिकिपियो की 
दीली विलष्ट हं । 

४--अक्षर धने हं । प्रत्येक पृष्ठ का आदि अन्त सब भरा हुजा हं, अनुच्छेदो कौ 
पृथक योजना नहीं को गई । 

५--इलोक संख्या सर्वत्र नहीं ह्‌ । 

६--यृष्ठ संख्याएं भी कठिनता से प्राप्त होती है । 

७--किसी वाक्य के आदि ओौर अन्तका कोई संकेत नहींहै। इत्यादि अनेक 
चरुदियां प्रतिकिपि करने वालों से हुई हे । 

८ विराम चिल्ल का तो सवेथा अभाव हीह । 

९-कर्ही-करहीतो बड़ही कष्टसे वणेषढ़ेजा सके। कहींतो गति नहींही हुई 
अतः उस जगह छोड़कर" ` ` संकेत से आगे चलना पड़ा । 

१०-पाण्डलिपियों मे प्रायः कहीं कहीं पाठ भेदभीहं। फिर भी मरीचि" की 
पाण्डुलिपियों मं, ६२०८, ६२१०, ३७२५७, ३५५७८, ३७२६०, ३४९७९, ३४५४९, 
३४९७१ ओर ३५२४१ मं प्रायः स्वेत्र साम्य हं । 

प्रायः सवत्र प्रतिलिपि लेखक की जो भयंकर उल्लेखनीय बहुत सी अश्युद्धियां हं, उनमें 
कुं को सुची नीचे दी जा रही ह, जिनका मेने ग्रन्थ की पूर्वापर संगतिसेजो शुद्ध पाठ 
समन्ञा, वह्‌ भौ उनके आगे दियाजारहाहं। इस प्रकार की अनेक त्रुियों की शुद्धि यथा 
संभव सर्वत्र अन्य मं की जते हए भौ बाहुल्येन अवश्य अश्ुद्धियां रह गई होगी । तथा गणित 
मं भी पर्यप्ति श्रम कर गणित के शुद्ध अङ्कं को भी यथास्थान बदल दिया गया है तिस पर 
भी कुच स्थलों पर गणित मं भी अशुद्धियां रह सक्ती हँ जो द्वितीयादि संस्करणों में 
सुविधा से ठीक हो जा्वेगी। अशुद्ध पाठं ओर ग्रन्थ की संगति से तारतम्य समन्न कर 
शुद्ध पाठ-- 


उत्कमज्योत्पत्तिस्वतः- उत्करमज्योत्पत्तिस्तु रायतिःव्याहु-ख्यातिमाह 


प्रोद्यो- प्रोक्त रव्यादभोग्य- स्याद्भोग्य 
छदयो- शुदधयो भिताक-मितांक 
ज्योक्रभा--ज्याक्रमः खण्डक्यः--खण्डेव्यम्‌ 
धनुःष--धनुषः ज्येत्यनि- ज्येत्यति 
स्वाभिमत-- स्वाभिमत साधिन- साधिता 
चाषत्वात्‌--चापत्वात्‌ वापयोः-चापयोः | 
उक्रम--उत्क्रम-अनेक (स्थलों पर) ` साहचर्ग्या--साहचयनिरोधेन 
असात्येन-असाध्यत्वेन नुरथि- छनुरपि 

सीचनं- साधनम्‌ सुक्षयं -- सूक्ष्मम्‌ । 


चन्‌ 
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वाप- चापं 

ध्येन- ध्येयम्‌ 

ज्यान्तरात्प्रक- ज्याम्तरार्मकं 

ज्याक्ययवेन--ज्यावयवेन 

युद्ध शुद्ध 

वा शब्दो व्यवस्थार्थः- वा शब्दो विकल्पार्थः । 

ज्या चापः यो साहचर्यात्‌-- ज्या चापयोस्साह- 

चर्यात्‌ 

सत्य - सप्त 

धल्र्पेषु --धनर्पेषु 

परिधिस्त -परिधिस्स 

परिधिस्क्त - परिधिः, सः 

भव्योत्र लनग्धोनं 

तदित्यस्याच्चयात्‌ - तदितरस्यापचयात्‌ 

भविष्यात्पिण्डात-भविष्यपिण्डात्‌ 

व्रातम्‌- जातम्‌ 

वनाङ्क-- वर्गाष्ध 

क्वत्ते-- वत्ते 

तेनानीतामिर्यता - तेनानीताभि्यताः- - 

दश्ञात्पम्‌--वज्ाप्तम्‌ । 

खेन्द्रं खेन्दु 

यदाभं--यदाप्तम्‌ 1 

इत्याफक्लानि -इत्यादुक्तानि । 

शुत्त्मस--शुक्ल 

गपा--गुण 

कृन्वा--कृत्वा 

अल - अत्र 

दशात्य-- दह्नाप्त 

अत्रोन्त्रामभ्येष्क्तलक्षण--अत्रोत्कमज्येत्युप 
लक्षणम्‌ 

कुतुहलेनेनव- कुतुहलेनेव 

धनुषोनुक्तत्वात्‌ - धनुषरक्तत्वात्‌ 

स्वार्थं १२०--खाकं १२० 

त्वयुक् - त्वयुक्ता । 

ग्रहमध्यमहवमुक्तमुखावहम्‌- ग्रहमध्यमरच 

भुक्तसुखावहम्‌ 
सिल्जिनीभिः- शिच्जिनीभिः 


वहिम- वच्मि । 

वापानां--चापानाम्‌ 

अत्रोधो-अत्राधो 

परभावयौः-- परमावयवंः 

अक्षाणिभावः--अक्षाभावः 

अधस्छत्वम्‌ -अजधःस्थत्वम्‌ । 

सुयंस्यतत्स्छत्त्व- सु्यंस्य तत्स्यत्वम्‌ । 

केवलं ज्ञानाभावात्‌ केवलं तदज्ञानाभावात्‌ । 

अक्ारी भेदापत्तेः-- अक्षां भेदापत्तेः 

सलंव क्षैत्र- समलम्ब क्षेत्र 

वाडकोटि कर्णेः-- वाहूकोटिकर्णेः 

कुज्योन तदिति-- कुज्योनतदतिः 

(यहं अशुद्ध प्रयोग सैकड़ों जगह हं ) 

कुञ्योनः तछत्ति--कूज्योन तदुतिः ` 

इत प्रकारानीत --एतत्प्रकारानीत 

सकणेक्षेत्र- समकर्णक्षेत्र 

तदृत्तणेगोठे - तदुत्तरगोले 

धान्यां -एेशान्याम्‌ 

अष्यक्त व्गेनापवर्गोनापवतत किः कायः = 
अव्यक्तवगणापवत्तंङ्कः कार्यः । 

अथ तदांका कृतां -अथ तट्टीका कृता 

दृष्टतापेत्र - दृष्टतापच्े 





स्यादिति नं क्षेति- स्यादिति न क्षतिः 


इत्फपपन्नम्‌ -इत्युपपन्नम्‌ 

वस्क्ततस्तु -- वस्तुतस्तु 

तदातक्त--तदातत्तु 

नवज्या - नतज्या 

परम क्रान्तिज्या १२३२७- परम क्रान्तिज्या 

१३९७ 

सायोपजीव्य- छायोपजोव्य 

णष्टौदिकोंशोका- - प्रकारेणाष्टौदिशोऽङ्नधाः । 

दिज्यास्त्वर्थः--दिग्ज्या स्थादित्य्थः 

अधोग्यवादि धत्यल्यान्तरेण-अधौवयवादि 
स्वल्पान्तरेण 


छायाकां --छायैक्यम्‌ 


४4. ५२ 
ग्रकाराम्याः-- प्रकाराम्याम्‌ स्पष्टः 


( 


छेद इष्ट आदिष्ट इति-- छंद इष्ट प्रदिष्ट 
षति 

वमं फल--मन्दफलम्‌ 

सुर्यस्थांशत्प्र-सु्यस्थाप्तफलम्‌ 





लाधंवने - लाघवेन रजं रिजुं ऋजुम्‌ 
लधुं-- लब्धम्‌ वक्तु- वक्र 
तहिति- तदिति युक्तमतेव - युक्तमत एव 
फलघ्री-फलघ्नी नययोगव्यवछदा्थः--अन्य योगः 
मूल - पद तज्या लम्बज्येति--तज्ज्या लम्बज्येति 
र्च्छायानात्‌ - स्थापनात्‌ कोडी करणम्‌ कोटि करणम्‌ । 
कोड केरणम्‌-- कोटी करणम्‌ व युक्त न युक्तम्‌ 
बुद्धचति-- शद्धघति नव सं्ञाव्यत्यय- न च संज्ञाव्यत्ययः । 
तावछादल--तावच्छारदूल सुराः सुराः । 
वृत्तवाद्यस्थ - वृत्तवाह्यस्य गत्रान्धय--गजान्धयः 
स्वः समुच्चये चः समुच्चये उक्त कं मिताः--उक्ताङ्कमिताः । 
संयात-- सम्पात अनुपापत्ति-- अनुपपत्तिम्‌ 
बुद्धयतीति सिद्धम्‌--शुदधधतोति सिदम्‌ उपपापत्ति-- उपपत्तिः 
तदयांम्‌- तदुदयान्तरम्‌ 

इस प्रकार को यह एक वृहृत्सुची होगी । पाठकों के केवल विग्ददोन के लिये उक्त 
सृची दी जारहीह। 
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दयुरान्तस्े--्युराच्रवचे 


सृत्रएछान-- सुत्रस्थान 
कस्यविदवधि --कस्यचिदवधि 
सुयेस्योत्रत्वम्‌- - सुयंस्योश्चतत्वम्‌ 


वस्तुतः समग्र मरीचि के अध्ययनाध्यापन से या विद्वानों के स्वयं उत्कृष्ट मनोयोग द्वारा 
पठन से भी भूल कोष ओर मूल कोष की प्रतिक्पि करने मेँ जो क न्रुटियां फिर 
भी रह्‌ गरई हँ, उनका द्वितीय-संस्करणों मं अविलम्ब अवद्य सुधार हो जावेगा एसी 
सदा हं । | 
षर भी अन्य शास्त्रों की पाण्डुलिपियों भं पाठ भेद होने से भी अनेक उनके चरुटियां 
व्याख्यान ओर अर्थं भाष्य मे हो सकती है, किन्तु यहां उक्त भय नहीं ह । पाठ भेद से गणित 
मे भेद नहीं हो सकता इससे कोई क्षति नहीं हुई । तबभी- 
उत्कृष्ट मनोयोग से सूल ग्रन्थ को पणणं मरीचि भाष्य का मनन करके उसके 
संशोधित संस्करण को सदं प्रथम आजं प्रकाशित किया जा रहा हं । 


आहा है कि उक्त सभ्य प्रकार की बरुटिश्रो का यथ्रोच्रित निराकरण करने भें अब 
विद्टानों को मेरी तरह कौ कठिनाईइयों का अनुभव नहीं करना पड्गा । 
ग्रन्थ का अभ्यास होने से--तथा 


ग्रहुगणित ज्योतिष ग्रन्थों के पारिभाषिक शब्दों की बुद्धिस्थ व्यापकता होने से, साहस 
के साथ इसकी प्रेस प्रतिलिपियां कौ जा सकं । 
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पूरी मरीचि कौ प्रतिक्लिपि मेरे द्वारा केवल व्यक्तिगत परिश्रम से नहीं संभव हो सकी । 

अतः ठेखकों से सहायता लेना अनिवार्यं हो गया, किन्तु खेद है कि आज्ञा के विपरीत 
मुञ्े लेने के देने पड़े, ओर कार्यं भं भी अनावदयक विलम्ब हो गया । 

भेरी निजी दो टीकाओं से ग्रन्थ का आकार परिकवधित होकर इतना विश्ाल हो गया 
कि मुक्षको इस कायं के सम्पन्न होने मं निराशा सी प्रतीत होने लगी, किन्तु धेयं एवं सतत 
अध्यवसाय के हारा अन्ततोगत्वा इस कायं मं जो कुछ सफलता प्राप्त हई हं उसका निणेय 
पाठकों पर हं । 
एक्‌ बात-- 

ग्रन्थ के सम्पादन में आवक्यक सामान्य सहायताएं भी किसी से प्राप्तन हो सकने 
के कारण तत्सम्बन्धी समग्र कार्यो (अथ से इति तक) को एकाको ही सम्पन्न करना पड़ा, 
अतः संभेव ह कि यत्र तत्न त्रुयियां रह गई हं । “गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः” । 

अतः मँ आन्ञा करता हूं कि सज्जनं लोग उक्त त्रुवियों को क्षमा ही करेगे । 


आज की राष्ट-माषा “हिन्दी म “शिखा! नामक 
ग्रहगणित गो का भाष्य 


शिखा-- 

सिद्धान्त कौ निष्पत्ति का मौलिकं अनुसन्धान करने के साथ ही साय मुक्षे उसे हिन्दी 
भाषा मं व्यक्त करने में भो बड़ी कठिनाइयों का अनुभव हुआ क्योकि छात्र जीवन से अब 
तक सदेव संस्कृताभ्यासी ही रहा हं । 

अतः हिन्दी भाषा की वाक्य योजना एवं विराम चिन्हों का प्रयोग आदि में च्रुटियां 
अवश्य रह्‌ गई ह जिनके ल्यि क्षमा प्रार्थी हुं । ओर जिनका द्वितीय संस्करण में निरा- 
करण करने मं किसी भी व्यविति को किसी भी कटठिनाई का अब अनुभव न होगा । 

अपने इस प्रयास मं मुक्ले निम्नाङ्धिति संस्थाओं ओर महोदयो का प्रोत्साहन प्राप्त 
हुआ, जिसके ल्य में यहु पर उन्हुं अपनो कृतज्ञता प्रकट करता हं । 

(१) स्वनाम धन्य पद्म भुषण पण्डित सम्राट पं० ““राजेश्वर'' शास्त्री द्राविड कार्म, 

(२) स्वनाम धन्य पद्म भूषण प्रसिद्ध ज्योति्वेत्ता पं० “सुयनारायण'' व्यास उज्जेन 

(३) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राचीन बृहदग्नन्थ भण्डार सरस्वती भवन, 


केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 


भारत सरकार का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग साधुवादाहं है-- 

वृटिङ्ञा सास्राज्यकालसे ही संस्कृत भाषा मृत मान कर सदेव उपेक्तित ही रही हं । 
अंग्रेजी तथा संस्कृत मं लिखे हए ज्योतिष के ग्रन्थ भी प्रकालित करने मं राजकीय सहायता 
प्राप्त नहीं हो सकती थौ । परन्तु यह बड़े सन्तोष एवं परम साधुवाद देने योग्य काये हं कि 


( ७७ ) 


स्वतंत्र भारत के केन्द्रीय विइवविद्यालयीय अनुदान आयोग ने इस ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए 
अनुदान देकर ज्योतिष शास्त्र को पुनरज्जीवित करने का उज्ज्वल श्रेय लिया हे । 

इस प्रकार के कार्यो से अन्य संस्कृत लेखकों को भी प्रोत्साहन भिलेगा। इस 
सहायता के लिए उक्त अनुदान आयोग के सभापति महोदय विज्ेषरूप से साघुवादाहं 
हैः क्योकि उन्होने इस विषय मे कारो हिन्दू विश्वविद्यालय के पत्रों पर विदोष ध्यान 
देकर अपनी व्यक्तिगत रुचि हारा आवदह्यक अथं रारि प्रदान कर मुञ्चे प्रोत्साहित किया हं । 
इसकिए मं ओर विहवविद्याल्य हूदय से उनके आभारी ह । 


इति 
केदारदत्त जोशी 
रीडर-- ज्योतिष विभाग 
संस्कृत महाविद्यालय 
काशी हिन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ 


गणित ज्योतिष भं रचि रखने वाले जिज्ञासुओं के लाभार्थं ्रहगोल, खगोल ओर 
भूगो समञ्लने की कु परिभाषां तथा ग्रह गणित सम्बन्धौ परिभाषिक शब्दों की एक 
सुची भौ साथ ही साथ प्रकाशित की जा रही ह । जिसमें प्रत्येक पारिभाषिक शब्द हिन्दी 
भाषा मं लिखा गया है । संस्कृत हिन्दी एवं आङ्घल, इनमें से किसी एक भाषा का भी ज्ञान 
रखने वाला व्यक्ति इन तत्थ्यों को भलो-भांति समन्न सकता है । 


सवं साधारण फे समञ्चन के लिये ग्रह गणित गो की इछ परिमाषाणं 
तथा संक्षेप से आवश्यक पारिभाषिक शब्दों का परिचय 


१- किसी भी खगोलीय वृत्त के तीन केन्र होते हे, एक गर्भौय केन्द्र ओर दो पुष्टीय 
केन्र होते हं । ॑ 

२--पृष्ठोय कन्दरो से ९० नन्बे अंश के तुल्य चाप से बहदवृत्त बनते हं । नब्बे अंश 
से कम द्री के चाप से बनाये गये वृत्तों को लधुवृत्त कहते ह । वुहद्वृत्त ओर लधुवृत्त 
परस्पर समानान्तर भी होते हें । जसे नाडीवत्त (48.107) का समानान्तर (7218119] 
0 1,8.५6} वृत्त अहोरात्रवत्त ([2101118] 011016} हं । 

३- पृथ्वी के गोल केन्द्र से ध्रुव कौ तरफ वर्धित रेखा जहां पृथ्वी पृष्ठ मं लगती 
समना जाता है वहीं पर पृथ्वी मे घ्रुब विन्दुह\ उत्तर कौ ओर उत्तर ध्रुव अर्थात्‌ ध्रुव 
निष्ठ देवताओं के लिये वास्तविक ध्रुवतारा उनके शिर पर आका मं खमध्यमं होती हं । 
इसी प्रकार दक्षिण ध्रुव पृष्ठ में बसने वालों के किये दक्षिण ध्रुव, आका मं उनके हिर के 
ऊपर दीखेगा । । 

छ--अपने स्थान से आकाड मं अपने शिर के ऊपर अपना खमध्य (आकाल मध्य ~ 
(2611111) विन्दु हं । ठीक अपने समध्य से १८० को दूरी पर अधः खमध्य (१९५77) 
है । अपने दोनों खमध्यो ओर दोनों ध्रुवो पर गये हये वृत्त का नाम याम्योत्तर वृत्त 
(11611018) ©7761€} ह । 

५-- ध्रुव से (016 8181) नब्बे अंश की ईरी पर नाडीवृत्त (14९07 ९17016)} 
होता है । यहां पर अश्षां्ञ ([,४५९) शून्य होता हे । 

६-- नाडीवृत्त (५९.01) अर याम्योत्तर वृत्त (11९11018.11 (11766 } के 
सम्पात (०५९) विन्दु का नाम निरक्ष समध्य कहते हं । 

७-निरक्ष खमध्य से नब्बे अंश चापकी दूरी पर से बनाये गये वृत्त ((117016) 
को उन्मण्डल (3) 0010९] ©11016.} वुत्त कहते हे \ 

८-- अपने खमध्य (26111) से नब्बे अंश चापकीदूरीसे जो वृत्त बनताहं उसे 
क्षितिज (07011) वृत्त कहते हं । 


( ७९ ) 


९--अपने क्षितिज (10112011) वत्त ओर याम्योत्तर वृत्त (16110181 0117616} 
के सम्पात बिन्दु का नाम समस्थान (1011116 01111 01114) ह । यही समस्थान विन्वु 
पर्वापर (7111116 ९४८8] (76]€) वृत्त का पुष्टीय केन्द्र हे । 


(१०) समस्थान ओर ध्रुव स्थान (12016 8४8" 7906) का याम्योत्तर वृत्तीय 
(11611027) €८]€) अन्तर चाप का नाम अथवा स्वखमध्य (26111111) ओर निरक्ष 
खमध्य का याम्योत्तर वृत्तीय अन्तर चाप का नाम अक्षांश (1{.8.1146, {1677689 
^ 318) है । 

(११) ध्रुव स्थान (7016 5187) ओर स्वखमध्य (26111111) का याम्योत्तर- 
वृत्तीय अन्तर चाप का नाम लम्बा (९००- अक्षांश) हं । 


(१२) दोनों समस्थान चिन्हों से ४५. पेतालीस अंश॒ पुरब ओर पश्चिम की तरफ 
को दूरी पर अपने क्षितिज (11017201) वत्तीय विन्दु पर ओर दोनों खस्वस्तिक ओौर 
अधः स्वस्तिकं (९1011 24 १8५17} विन्दुजों पर गये हुए वृत्तो के नाम कोणवुत्त 
हुं (१) ईशान (पिधा 17881} से नैऋत्य (801 + 68१) तक का कोणवत्त है । 
(२) वायव्य से (10111. (68६) मग्निं कोण (90४) 8६६} तक गया हज होता 
है । इन्द विदिग्वृत्त भौ कहते हैं । 

(१३) नाडीवत्त (1०९०7 17016} अपना पर्वापरवृत्त (1711116 6711081] 
©7701€} उन्मण्डल (81 0701007 ग? न्‌९) ओर क्षितिज (0120) वृत्तो के पृष्ठीय 
केन्द्र ((€{€ः) याम्योत्तर वृत्त (16110181) 1701९} मं होते हं । इसलिये याम्थोत्तर 
वृत्त के पृष्ठीय केन्द्र पुर्वेस्वस्तिक विन्दु पर उक्त चारों वृत्तो का सम्पात (01116611 
701६) विन्दु का गोल मे, पूर्वस्वस्तिक नाम हं । 


( १४) आकाशस्य ग्रह बिम्ब के गभं केन्द्र ओर दोनों खमध्यों (2601111 80 
पता) पर गये हुये वृत्त का नाम दृष्वुत्त (४611081 01106} है । इस दृग्वत्त मं 
खमध्य (26171) से ग्रह (18161) बिम्ब तक नतां (26011) 08727108} तथा ` 
लितिज से (11011200) ग्रह॒ (?218)€४) बिम्ब तक उन्नतां (^ 1#1#५९) नतांश कौ 
ज्या दृर्ज्या एवं उन्नतां की ज्या शंक्‌ होती हं । 


(१५) ध्रुव स्थान से २४० चौबीस अंश चाप की द्री पर कदम्ब श्रमवृत्त मं कदम्ब 
तारा (2016 0 116 1 €]11016} रहती हं ! 


कदम्ब को केन्द्र मान कर नब्बे अंश की दूरीके चापसे जो वृत्त बनेगा उसे क्रान्ति 

तत (1“011]010 07 01110) कहते हं । 

(१६) इसी प्रकार कदम्ब से शर चापी दूरी पर (चन्द्रमा आदिक ग्रह निस 
वुत्त मेँ अपनी गतियो से चलकर राशि चक्र की परिक्रमा करते हं उस मां का नामं 
विमण्डल हं । विमण्डल वृत्त का पृष्ठीय केन्द्र विकदम्ब होता ह । यथा चन्द्र रमण भागं 
का नाम चन्दर विमण्डल होता हं । इसी प्रकार भौर ग्रहोंका भी विमण्डल हौता हं । 


( ८ ) 


(१७) नाडी (74९४०) वुत्त ओर कान्ति वृत्त (16110४1५ 0 
0771४} के सम्पात विन्दुका नाम गोल सन्धि (०१९ 2 21 07701) या क्रान्ति 
पातह। इन दो बड़े वृत्तोंके इन दो सम्पातो मं एक सम्पात का नाम सायन मेष्णदि 
(वसन्त-सम्पात) (48661418 ००५९ 2 116 [वप्रा 1786 07; 
^ 10168, \४€11181 व पा0ॐ ) ओर दूसरे सम्पात का नाम सायन तुलादि (1)५806- 
07112 10066 ग 6 एवृपक््मा, पि एलो ० 11072, 6 पपा 
[वुप्ा0०) हं । 


(१८) इन सम्पातो में किसी एक केन्द्र ( (1611176 2 8 (11 €} से नन्बे चाप की 
दूरी पर बने हुये वृत्त का नाम अयन प्रोत वुत्त (9018112. (णप्€ लाल्‌€) हं । 


(१९) मेष से कन्या तकं ६ राशि उत्तर गोलाद्धं (न0{1€1 [16111810]. 
९16) मे, तुला से मीन तक ६ राशियाँ दक्षिण गोलाद्धं (90111610 [€718]01€16}) मं 
होती हं 


(२०) उक्त इसी प्रकार ककं से धनु राशि तक उत्तर अयन एवं मकर से ६ राशिं 
मिथुन तकं दक्षिण अयन अर्थात्‌ अयन सन्धि ( 30181181 2010६) होती हँ । 


(२१) क्रान्ति वृत्त ओर विवृत्त के योग विन्दु का नाम क्रान्ति पात (वप70- 
018] 20171) हं । इसी को सुर्यं चन्द्र प्रहण का कारणीभूत राहु (.^8061418 
०५6 ° "16 0००8 07018) । 


(२२) किसी भी अभीष्ट समय मं कान्ति वृत्तेका जो प्रदेश विन्दु उदय क्षितिज 
(10.120 ) मं लगा रहता हं उसे लग्न अस्तक्षितिजीय विन्दु को अस्त लग्न कहते हँ । 


(२३) जिन जिन विन्दुंओं से कोई महद्वत् किया जाता हं उन्हीं विन्दं के 
नाम से उस महद्वृत्त को वही विन्दुप्रोत नाम दिया जाता हं! जैसे :--दोनों ध्रुवोंसे इष्ट 
स्थान पर किये गये वृत्त का नाम ध्रुवप्रोत वृत्त एवं दोनों समस्थानों ओर ग्रह बिम्ब 
पर गये वृत्त का नाम समप्रोतवृत्त कहा जाता हे । 


(२४) नाडी वृत्त से ग्रह बिम्ब तकं ध्रुवप्रोत वृत्त में कन्ति (1)€011118.1107 ) 
चापहोताहं। क्रान्तिचापको ९० नब्बे मं धटानेसे शेष का नाम शुज्या चाप होता 
हे। ध्रुव विन्दुको केन्द्र ( (6176 0 2 (ल्‌€) सान कर द्युज्या चाप तुल्य 
व्यासाधं से रचित वृत्त ((1८16) का नाम अहोरात्र वत्त (1217081 (170]€) हं । 


(२५) ग्रह बिम्ब के केन्द्र मं होते हयं कदम्बप्रोतवृत्त जहां पर क्रान्तिवृत्त के साथ 
सम्पात करता हं, उख सम्पातं बिन्दु से ग्रह बिस्ब तक कदम्ब प्रोत वृत्तम ग्रह का शार 
(61681181 1.2९} हता हं । यह ॒बिम्बोय ओर स्थानीय अहोरात्र वृत्तो का 
अन्तर है, जिससे ग्रह की स्पष्टा क्रान्ति ज्ञात होती हे! 


( <£ ) 


(२६) क्षितिज ओर अहोरात्र वृत्त के सम्पात के ऊपर किया गया धुव प्रोत वुत्त 
जहां पर नाडी वृत्त के साथ सम्पात करता है उस सम्पात विन्दु से पूर्वं स्वस्तिक विन्दु तक 
चर काल होता हु । इसके अहोरात्र वृत्तय घु स्वरूप का नाम कुज्या हे । 

(२७) ग्रह बिम्ब स पूर्वापरवृत्त तक ॒समप्रोतवुत्त मं भुजांश चाप है। भुजांदा 
चाप को नन्बे मं कम करने से शेष का नाम उपवृत्त व्यास होता हं । भुजांश चापकी ज्या 
नलिका वेध के समय भुज संज्ञक ह । 


(२८) गोल सन्धि से ग्रह बिम्बीय स्थान तकं क्रान्ति वुत्तीय चाप का नाम भुजां 
चापहंः जो चापीय क्षेत्र काकणेहै। तथा गोल सन्धिसे ग्रह बिम्ब के ऊपर गये हये 
ध्रुव प्रोत वृत्त का क्रान्तिवृत्तीय स्थान तक भुजांश कणं एवं नाडीवृत्तीय स्थान तक विषु- 
वांशकोटि, एवं ध्रुव प्रोतवृत्त भं ग्रह की कान्ति-म्‌ज, यह्‌ एक प्रसिद्ध चापीय क्षेत्र हं । 

(२९) क्षितिज ओौर अहोरात्र वृत्त के सम्पात विन्दु से पुवं स्वस्तिकं तक लशितिज 
वुत्तीय चाप का नाम अग्रा चाप हं । 

(३०) इसी प्रकार क्षितिज ओर दृग्वुत्त के सम्पात से धुवं स्वस्तिक तक क्षितिज वृत्तीय 
चापका नाम दिगंश चापहं। 

(३१) भूगोल केन्द्र से अपने खमध्य तक गये हूये सूत्र को ऊर्ध्वाधिर सुत्र कहते 
हं । एवं भृगं से निरक्ष खमध्य तक गये सूत्र को निरक्षोर्ध्वाधर सुत्र कहते ह । 

(३२) इसी प्रकार भूगभं से -- युवं स्वस्तिक तक गत वायु रूप सूत्र का नाम पूर्वा 
पर सूत्र, ध्रुव स्थान गत सूत्र का नाम ध्रुव सुत्र या ध्रुवं यष्टि (10187 ^ >18}) समस्थान 
गते सुत्र फा नाम सम सत्र, कोणवृत्त क्षितिज सम्पात गत सूत्र का नाम कोण सुत्र, दुग्मण्डल 
क्षितिज सम्पातगत सुत्र का नाम दुक्कुज सुत्र, भृगं से क्षितिज अहोरात्र वुत्त सम्पात गत 
सुत्र का नाम स्वोदयास्तसूत्र, उन्मण्डल अहोरात्र सम्पात गत सूत्र का नाम निरक्षोदयास्त सूत्र 
ओर भूगभं से दष्ट स्थान तक गये सूत्र का नाम ईष्ट सुत्रहं । 

(३३) याम्योत्तर अहोराच्रवृत्त सम्पातस्थ ग्रह बिम्ब केन्द्र से उदयास्त सूत्र के ऊपर 
लम्ब रूप सूत्र का नाम हूतिहं, 

तथा पुर्वापिर अहोरात्र वृत्त सम्पात से स्वोदयास्त सुत्र॒ पर लम्ब सूत्र का नाम 
तद्धति है । एवं किसी भी इष्ट स्थानीय ग्रहुबिम्ब से स्वोदयास्त सुत्र पर लम्ब रूप सूत्र 
को इष्ट हूति कहते हं । 

(३४) निरक्नोदयास्त सूत्र तक उक्त इष्टहति आदि के खण्डों कानाम्‌ कलाहें। 
यह सब द्युज्या वृत्तीय लघुव॒त्तीय होते हे । अतः ग्रहगणित के उपयोग के चयि इनका 
मान त्रिज्यावृत्त बुहदत्त में परिणत कर बहहतीय किया जाता हं । 

(३५) द्युज्यावृत्तोय हूति का चत्रिज्यावृत्तीय परिणत स्वरूप अन्त्या होता हं । 

(३६) सवत्र पूर्वपिर ओर स्वोदयास्त सूत्रों का अन्तर अग्रा होतीहं। पूर्वापर 
ओर निरक्षोदयास्त सूत्रों का अन्तर कान्ति ज्या होती हं । निरक्षोदयास्त ओर स्वोदयास्त 
सूत्रों का अन्तर कुज्या होतो हं । 

ट 


( ८२ ) 


(३७) इष्ट स्थानीय ग्रह॒ बिम्ब से स्वोदयास्त सूत्र तक गये हुये सुत्र को इष्ट शंकु 
कहते हं । 


यह्‌ शंकु अनेक स्थानों से अनेक प्रकार के होते हं! मुख्यतः, पूर्वापिराहोरात्र- 
वृत्त सम्पात से क्षितिज धरातलगत सूत्र को पूर्वापर शकु (सम शंकु), एवं थाम्योत्तराहोत्र- 
वुत्त सम्पात से क्षितिज धरातल्गत सूत्र को मध्याह्व॒ शकु, कोणवृत्ताहोरात्रव॒त्तसम्पात से 
क्षितिज धरातलगत शंक का नाम कोण शंकु, होता हं । 


(३८) शंकुम्‌ ल से स्वोदयास्त सुत्र तक लम्ब रूप याम्योत्तर अन्तर को शंकुतल 
कहते ह \ इस प्रकार इष्टदाकु कोटि, इष्टहृति कणं एवं इष्टशंकुतल भुज एसे बहुविध सरल 
समकोणक त्रिभृजों कौ खगोलीय बहुविध रचनाओं से तत्तत्स्थलों कौ छाया आदि ज्ञात करते 
हुये ग्रहगोलगणित कौ पृष्ठभूमि सुदृढ होती हं - 


इस प्रकार संक्षेप से खगोल का परिचय करते हये तथा पौर्वात्य पाश्चात्य 
खगोलीय अधोलिखित शब्द संकेतो की सुची से-- मेरा विश्वास हं किं इस ग्रन्थ मं र्वाणत 
ग्रहमणित के विक्षेष परिष्कारो के शिखा नामक भाष्य से स्वं साधारणं को अवदय लाभ 
होगा, जिसे मे अपना सफल प्रयास समभंगा । 


वस्तुतः प्राचीन परम्परासे ही भारतीय ग्रन्थ भण्डारकी ज्ञान प्राप्तिके लिये 
गुरमुख होना तो अनिवायं हं । बिना गुरुमुख हये ग्रन्थ की विशेष फक्किकाएं समन मं 
नहीं ही आ सक्तो हे । ग्रन्थकाहूदयतो गृरुकाहूक्यहै ओर उस हदय को विनीत 
जिज्ञासु परम गुर भक्त सुयोग्य शिष्य ही प्राप्त कर सकता है । इसलिये आचार्यो ने बडे 
श्रम साध्य ग्रन्थ के क्लिष्ट स्थलों को समन्न कर सरल बनाते हुये शिष्य परम्परा से अनुरोध 
किया ह कि (“नतदेयं दुधिनीताय दिष्याथ' तथा दिव्यं ज्ञानमतीन्द्रियमित्यादि) इस पवित्र 
ज्ञान को सुविनीत किष्य को. समक्ष कर ही देना चाहिए ! (सि क्ि०) 


गुरुमुख 

वर्षो तक स्वयमेव पुस्तकों का अध्ययन करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसमें 
सन्देह, त्रुटियों तथा अधिक समय का व्यथं यापन होता ह ! अतएव इस विषय मे प्राचीन 
आचार्यो का यह भत कि “ज्ञान को गुरु के सान्निध्यमें ही उचित रूपमे प्राप्त क्ियाजा 
सकता हे" मान्य एवं ग्राह्य हं । ग्रन्थ के कठिन एवं सन्दिग्ध स्थल अनुभवी गुर के साललिध्य 
में ही सम्यक्‌ प्रकारेण अवगन्तव्य हो पाते हं इसके अतिरिक्त अनेक वर्षों तक अध्यापन 
काये के अनुभव से ग्रन्थ की अपेक्षा कुछ विशेष तत्थ्यों का अनुसन्धान-योग्य अध्यापक स्वयं 
कर लेते हं, उस ज्ञान की प्राप्तिके लियि गरके साक्निध्यमं रहकर ज्ञान प्राप्त करना 
विरोष लाभदायक ह । 


यदि इस विषय में कोई जिज्ञासु प्रगति के च्यिचेष्टा करताहं तो उसे समुचित 
ज्ञानं देनेवाले गुरुओ का साक्षिध्यं अवदय प्राप्त हो जावेगा । उस स्थिति मेँ अपनी मौलिक 
प्रतिभा का प्रयोग ज्ञातव्य विषय के ज्ञान को अधिक पूणं बना देगा। 


( ८३ }) 
ञ्योतिष-शास्र मं अंकों के संकेत की शब्द वची 


* एक, पृथ्वी, चंद्र, रूप तथा पुथ्वीवाचक २१. एकाविंशति, प्रकृति, सूना १ 
सभी शब्द । २२. दाविति, जाति । 
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२. द्वौ, अशिव, पक्ष, अक्षि, दो, यम, युग्म । २३. चर्थोविाति, आकृति, विकृति । 

३. त्रि, ग्राम, राम, पुर, खोक, गुण, अग्नि। २४. चतुविहाति, सिद्ध, जिन, (जनियों के 
४. चतुः, समुद्र, वेद, युग, कृत । देवता २ ह्‌) । 

५. पंच, बाण, वायु, भूत, अक्ष । २५. पर्चावद्ाति, तत्तव, अतिकृति । 

६. षट्‌, रस, अंग, ऋतु, तकं, ददान । २६. षड्विशति, अहोकृति । 

७. सप्त, ऋषि, स्वर, तुरगः, पवत । २७. सप्तविशति, नक्षत्र, भ । 

८. अष्ट, वसु, सपं, गज । २८. दाचित्‌, दात । 

९. नव, संख्या, नन्द, रश्च, निधि, गो, अंक, ग्रह । २३. त्रयस्त्रिंशत्‌, सुर देवतावाचक सभौ द्द । 
१०. दक्ष, दिक्‌ । ४९. ऊनपंचाशत्‌, तान । 


११. एकादेश, शिवं तथा सभी रद्रवाचक शब्द । 
१२. द्वादश्य, सुयं तथा सूयवाचक सभी ज्ञाब्दे । ५०. पञ्चाहातं । 


१२. नरयोदहा, विद्व, काम । ५९. एकोनषष््टि । 

१४. चतुर्दश, मनु, इंद्र, भुवन । ६९. एकोन सप्तति । 

१५. पंचदश, दिन, तिथि मासाधं । ८०. अक्लीति । 

१६. षोड, भूष, अष्टि । ८९. एकोननवति । 

१७. सप्तद, अत्यष्टि ( अष्टि-षोडहय का ९९. एकोनशत । 
अतिक्रामकं अंक } । १००. शत । 

१८. अष्टादह, धृति । | १०००. सहल । 

१९. एकोनेविशति, अतिधृति । १०००० अयुत दश सहल । 

२०. विति, नख, कृति । १०००००. लक्ष-लाखं । 


उक्त सभी शब्दों के, अन्य पर्यायवाचौ शब्दो का प्रयोग भौ उन उन अद्धो के लियि 
क्ियाजा सकताहं \ 

इसी प्रकार एक-एक शृन्य बढ़ने से प्रयुत-दश जाख, कोटि-करोड्‌, अबुद-अख, अन्ज- 
ददा अरब, खर्व-खरव, निखर्वे-दश खरव, महापद्य-पद्म, शङ्कू -शकु जलधि-अन्त्य-- ये प्रत्येक 
की दरागुणित आगे के अंको की संलाएं हं । 


ज्योतिष्‌ कै प्रसिद्ध पारिभाषिक शब्दां के ग्राङ्ग्ल भाषा 
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श्रेणी योगान्तरं ^411{11161168] {1076 - 
881011 

परिधि (८प्रा{ल€)6€ 

व्यासं 1)18.1716167 

वृत्त (11८16 

अधं वृत्त 96711 01161€ 

वृत्त ज्या (11014 

क्षेत्र 71076 

क्षेत्र फल 4168, 

घनफल # 0111116 

मापन 11618प18.61013 

सुचीक्षेत्र 72 ‰121110 

छिन्नशिखा 17811 

लेब 2€ा]0€016प्राश्न 

आबाधा 9616111 07 6 (886 

त्रिभुज (17112.618.1 

चतुभुज (8.५1118.6191 

पञ्चभुज 12€1112.011 

षड्भुज 11628011 

सप्तभुज 1160801 

अष्टभुजं (00001 

नवभुज १ 01182011 

ऋजुभुजक्षेत्र 16611111687 
101९० 

कटक (गुणक) [14617711118४6 प]. 
11167 


{1 प्€ 


अङ्पाङा [61110 0121101 84 (0101- 
11211011 

उदाहरण 1५5 8.111]016 

बीजगणित, अन्यक्तगणित ^16078 

धन 1प8 

राशि अज्ञात {11110 वप 

ऋण 1111178 

राशि ९९8९1४6 वप ्् 

उत्थापन 308111011 

करणी 91708 

वर्गात्मक करणी @8५72.16 &1748 

एकवण समीकरण 3110216 64९1010 

मध्यमाहूरण ^५९५४९५ ९४९५९1९ 
€ 0९.101 

वर्गसमीकरण (९.१7९.४1५ € व 08.101 

अनेकवगं समीकरण 10"8.1071 (011181- 
1110 1076 {80 0०९ 
प्रा) [010 वप्त 

मध्यमाहूरण ९.१7९.106 € 21010 
01811111 

क्षेत्रमिति रेखागणित {८1108 
11608 &€01067 

स्वयं सिाथं ^^ 3101118 

अवाध्योपक्रमं 1208{012.68 

साध्य प्रतिज्ञा 1 1€07€771 ]010[00811011 
10016818 

अनुमान (10701श्न | 

परिभाषा {60111101 (787 {11061}01€ 

विन्दु {01 

विन्दुषथ {0९8 

रेखा 11116 

सरल रेखा {1812117 1116 

वक्र रेखा (प्४९ 11116 

सम धरातल 18106 8171{2,06 

विषम धरातल (11९५ 8111806 

धन धरातल 9011 ऽप्{&९९ 


{16 


( 4८६ ) 


कोण 11016 

सम कोण [18116 41116 

अधि कोण 00{प56€ &1£16 

न्यून कोण ^ 0016 ^1116 

आसन्न कोण ^ ५] 2९061 ^+1116 

एकान्तर कोण ^ 16111866 81216 

अन्तः कोण 11167101 21116, 10{€&] 

21216 
वहिः कोण 26107 07 2161128] 
41816 

अन्तर्गत कोण 8७६४६१९५ 916 

पुरक कोण (1011 ]21611611{87$ 2.1£16 

सम्मुख कोण (110081९ 21616 

केन्द्रस्थ कोण 41116 2{‡ {116 ९6076 

परियिस्थ कोण ^11616 &† {€ (ाा९प्रा- 
{€16€1106 

धन कोण 2081116 81116 

ऋण कोण १९९०1९८ 8०16 

परावतेन कोण 61661100 91016 

घनकोण 90110 2116 

गोलीय कोण {01671081 21816 

सहायक कोण 9८081019 81016 

ह्ीषे कोण #€{67 2116 

उभयनिष्ठ कोण (01111101) 81116 

भुज 9106 0886 

कणे 11 [0016111186 

त्रिभुज समभुज 10¶118.6781 {11811816 

त्रिभुज समद्विबाहु 18080९168 (11801 

त्रिभुज विषम 96816116 11181116 

त्रिभुज समकोण 1111४ 81160 {718.11- 
&16 

त्रिभुज अधिक कोण (0४86 1181116 

त्रिभुज न्यूनकोण ^ 06 1118016 

समानान्तर रेखा 2218116] 81721011 
11116 

चतुर्भुज (28.५1.181 €78] 


चतुभज सम्भुखकोण रेखाकणं [21201181 

समानान्तर चतुभुज 122728.116108.0) 

समानान्तर समलम्ब 79062014 

विषमकोण चतुर्भुज 11101110 08 

आयत २6018116 

विषमायत {17&]0€छापा 

वगेक्षेत्र 9५९7९ 

वुत्तखण्ड 96007 

अन्तवेत्त 11811060 

बहिवत्त 1801064 | 

उपरिगत वृत्त (10086110 64 

गोल 91167 

गोलखण्ड 96111611 

गोलकोण {1671681 90९16 

गोल धरातल 311[0617668 

गोल क्षेत्रमिति {11671081 2601106 

त्रिकोणमिति {11101011€{7‡ {18116 

त्रिकोणमिति गोलीय 90611081 {1120- 
1101116 

प्रघात मापकं 102271111100 

शङ्कुः (10116. 

शाकु कुच्छेद (01110 86611011 

चल गणित 1211€761181 811 1101€- 
2781 ९ब[८प]प.§ 

गति विद्या 1) ‰112.111108 

स्थिति विद्या &{8.1168 

ज्या 91116 

कोटिज्या (1081116 

स्पशरेखा (1211061४ 

कोटिस्पे रेखा (10-08116611॥ 

छेदन रेखा 96087 

कोटिच्छेदनं रेखा (10860811 

उत्कमज्या # €78€0 81116 

कोटयुत्करमज्या (10- # ९78९५ 81116 

चाप 476 

चापकोटि (10111]0110161४ 


चापीयमान (1708 11688116 
चापौय भुज युग्म (0-0701118.6 
मान # 2116 

अनन्त 11111116 

अन्तर 11767666 

परिमाण 121५6 

फल (लब्ध ) {९6811811 

एक (प्रमाण) {1111 

वद समह्‌ 1२ {01685101 

राशि (€), वक्त 
द्विसमकोणावशिष्टे 9"]0101111161॥ 


नचत्र मण्डल 
अरिविनी 4116118 
भरणी (8५४ 35 4116118 
कृत्तिका 1181, 2161068 
रोहिणी गप्रा, ^+1त60काा) 
मृग्लीषं (1101118 
पुनवेसु @€111111071110 {2011३ 
पुष्य (1211071 
आदलेषा (8101 
मघा 1601118, {€ पा्§ 
पूवं फाल्गुनी 1601118 
उत्तर फाल्गुनी 11601118 
हस्त 07 ॐ 007४1 
चित्रा * 6111118 9{168 
स्वाती 30018, 4111178 
विशाखा (7 {९ 11079, 
अनुराधा 9300110101118 
ज्येष्ठा 3001]0101118, 4116168 
मूल 960710101118 
पुवषिाढा 30118111 
उत्तराषाढा 90९४४711 
अभिजित्‌ {711४९08 
श्रवेण ^ 4111186, 8.118.116 
धनिष्ठा [)€[]7101 


( ८७ ) 


शततारका ^ 4018711 

पर्वं भाद्रपद [>€68.81, 11871816 
उत्तर भाव्रपद .^11070111640 
रेवती 11807711 

अगत्स्य (81102 ए8 

मुगब्याध (लुन्धक ) 9111118 

ब्रह्म हूदेय ^+ 111४ (८2]€112) 
अग्नि 78 प्रा 

प्रजापति ^ 1281 

अ्पांवत्स 17011118 

आप्‌ #11011118 

सप्तषि [{1788, {0101718 


दिशा 
पुवं 1९81 
परिचिम \*€8४ 
उत्तर 01111 
देक्षिण 30४11 
अग्निकोण 3011111 6881; 
नैऋत्य 00111 ९8१ 
वायन्यं १01६ 681 
ईशान 01111 €8४.8४ 


वार ओर प्रह 
रवि श्रा) 
चन्द्र॒ 10011 
भौम 1878 
बुघ -भप्पठप्रा 
गुरं वपुला 
शुक्रं # 6111718 
कनि कपा 
राहु 48060111 1104९ 
केतु 12)€86610111 1104९ 


१२ राशियां 
मेषं 41168 
वुषं {{8प्रा78 


( ८८ ) 


मिथुन (6120111 

ककं (181106€ा 

सिह 1.60 

कन्या \1100 

तुला 11078. 

वुर्चिक 90071010 
धनु 92111871 
भकर (2]2110011प्8 
कुभ ^+ प्श प्ड 


मीन 1218068 
राशिचक्र 00180 
आकृति वि्तिष्ट तारापुञ्ज (01181611811011 
01 
या त्रिभागात्मक नक्षत्र } ॥51€118111 
राक्ि 911 


अंश॒ 0 ५6166 
कला ,, 12011068 0{ 810 
विकला ;, 8606168 01) 10 
तिथिपत्र (12161108 
पचाद्धुः 41112118. 
सावन दिनं {67681181 
चन्द्र-दिन 10187 १९ 
मध्यम सावनं 16811 80181" ५8 
स्पष्ट सावनं ^+ }{02767# 80187 ५8 
नाक्षत्र सावन 81061681 ५ 
मास 1011111 
मास पक्ष शुक्ल {10111 {0811 
‰# # कषण [)8ा]र 0811 
सौर मास 30187 1107111) 
चान्द्र मासं [प्रा187 10011111, 1181101) 
अधिमास [1॥€ा(श्श्वर्‌ 11070] ग 
^५५161 € 1101011 
क्षयमास 9106811.8.0{1ए6€ 1110111} 
वषं # 687 
वषं करणाद 1120211 (108५1) 
वषं सौर 30187 07 {70}01९द््‌ एत्वा 


वषं नाक्षत्र 81067681 $€ 

ऋतु 3688011 

अयनसंधि 30151119] {00101 

उत्तर गोलाधं 01111677 1611118]01166 

दक्षिण गोला 30 {11671 11612018] 11676 

भूमध्य रेखा 3121142.74्‌ 71€ा1व्‌190 

भूपरिधि (17€प्रा616166 ° 16 
[प] 

भूपरिधि स्पष्ट 16011064 ध"८प0- 
761166 | 

अक्ष पल 1411१५6 ({€768118.]) 

अक्ष ^ 18 

अण्डानुकारिणी 0५81 

दीधेवृत्त कक्षा में 11111060ब््‌ 01018 

बहदक्ष 1/8] 07 2218 

लघ्वक्ष 11111101 2218 

अक्षकेन्द्र वा नाभि ?00प्8 

बहदक् एव ग्रहोच्चरेखा ^ [81068 

अक्ष कणं 00686 (01 1116 8४ 
५0) 

अक्ष क्षेत्राणि 1/21141791 {1188168 

अक्षभा वा पलभा (11011011168.] 8118440 
07 {वप्1110618| 81240 

अग्रा ^1121211706 

4 0061116ा‡ 07 {16 


प. तं तन्या | 8176 0 +€ £168.68 
परम फल्या ! €42101 07 16 


061161६ 
अनुपात 70001110 
अपम वा क्रान्ति 1{)€011118.101 
मध्यमा क्रान्ति 7681 १६९118० 
स्पष्टा क्रान्ति ^ ]){0216† 4९९[18107 
परम क्रान्ति 00110 प्रा#$ 2 116 व्या- 
0६10 | 
क्रान्तिकोटि (युज्या ) (0851116 2 १६८71- 
1181010 


( ८९ ) 


अयनचलनं [76018810 07 {16 €वुप- 
11102368 
अयनप्रोतिवृत्त 30181४18] ९016 
अहोरात्रवृत्त 1211118] 0170]6 
असत्कृतं कमं 76068816 8{70श्. 
1118.11011 
बीज कमं 7,11067108.1 00776010 
आलोकं {1161101116118 
६नान्तर 1101108.101) 
नान्तर परमं (1681686 €108101 
हय्टकाल (1?€11 {1116 | 
उच्च (रवि वा भूमि) 41९110४ -ता- 
21167 2.]0818 
» नीच 0€710611011 
„+ चन्द्र॒ ^ 10066 
„„ नोच [0€7166 
उदय 18116, [16118081 1181118 
अस्त 9611118, {16119681 86111 
उदयान्तर (कालसमौकरण) 2,4९.४1० 
0 {11716 
उन्नतां ^ {11106 
नतांश 2610111) 01818166 
नतकाल [10 8116 
उन्मण्डल 1 (0001001 ९1616 
उपकरण 41111611 (€1611061108) 
उपपत्ति 77001 
कक्षा 01701# 
कक्षा नमनं [{1611118.{1011 
(01011 
क्षा केन्र च्युति 7!06611{716ाध्ङ़ 9 8 
(07011 
कदम्ब 016 07 {16 \11016 
कटिबन्ध 01168 
किरण ध्म 
फिरण विकिरण 9]€्छप्) 
किरण परावतंन (प्रतिफलन) 1€066107 
ठ 


0 {16 


कणं (मन्व) 18.५18 ४6८07 

कणं (शीघ्र) 186811९6 0 & 12761 
{7010 {16 एश) 

केतु 06861011 10५6 ° 1116 710. 
0118 0101 ॥ 

राहु ^30€10111 11046 01 1116 1100- 
1178 0701 

केन्द्र (61176 0{ & 17016 

केन्द्र मध्यम 68.11 81071815 

केन्द्र स्पष्ट {76 21071817 

क्रान्तिपात 14111001181 1001110 

क्रान्तिपात (वसंत संपात) 45664118 
1046 ° € €व प्छ, 181 
1001114 01 87168, $€ा1181 €व्ा10 2. 

क्रान्तिपात (शारद संपात) [68061101 
1046 9 6 €ुएपक्छाः 718 
0010४ 2 [41078 4 पप्018] 
€व10 2. 

क्रात्ति वृत्त ९111016. 

क्रान्ति सत्र 116 17] ° ४17€ १६८]. 
11211071 

क्षितिज प 0120 

क्षितिज दृश्य 96181016 0112010 

क्षितिज वास्तविक 8610081 प 0712070 

क्षेप । विक्षेषं । श्र. {61681181 18.11106 

स्पष्ट शार {161100€71110 12.166 

क्षेप सूत्र 1116 010] 0 (्लु<्5#8] 
19.1५ € 

क्षेत्र 286, ५1278111 

खस्वस्तिक 26111611 

अधः स्वस्तिक 8077 

गोल 91676 

खगो (€ 1681181 81211676 

दुग्गोख .^71111187$ 8]011€76 

भगो चित्र १००16 8116176, (11006 
(0€168118.1) 


( ९० ) 


गोल संधि १०१९ ० 22 ©01701# 
गुरत्व (781 


गुरत्वाकषण &789118.11011 (प्रा ण्टाश) +, 


केन्द्राकषेण शक्ति (1411{11/0618] {0166 
केन््रोत्सारण शक्ति (6118 ] 0166 


ग्रहण विम्वाघं 36111101817676 
„ भ्युद्खोल्लति (680611४ 
कलावुचि 2118868 

„ वुद्यस्थिति 11078101 
भूमा 1४811118 8112040 र 


मूम्याकषण 4 07400701 ग प्ल ल्वा + सूची (0111081 81840 


ग्रहु 1121161 
उपग्रह 92611168 
अन्तग्रंह॒ {11161107 [01811618 
बहिरग्रंह 75161107 01811618 
लधुग्रहु ^ 8{6701068 
लघुग्रहु मध्यम 168) 6110९611 
08161010 01 3 [019016४ 
» मन्वफल 1५4९1011 9 {106 
06176 
„» क्ीघ्रफल (दवितीय) ^117102] {0278 
118 
[7प्र€ 1€[10८९0#70 
{08111011 
» स्पष्ट (60061110 0081100 ग 
8 {180९ 
)„ विम्ब [2150 
„, + प्रान्त 11110 
+ भगण {\,€ ९०1६101 
„ भुजांश [.001४14€ 
मण (स्वाक्ष) 0६810 
ग्रहगति [221] 1010210, 710]0€' 10- 
11070. 
ग्रहण 1८111086 
सूयं ग्रहण 8018" €0]1]086 
चन्द्र ग्रहण 11118 €011086 
पूणं खग्रास ग्रहण {0६81 € 01186 
खण्ड ग्रहण 28718] €९11[086 
कङ्कण ग्रहण वलय ^ 11127 €011]086 
ग्रहण घनच्छाया {1101018 
 विरलच्छाया € प्र078 


?# मन्द स्पष्ट 


» स्पक्ञं (01118 

संमीखन 111111678107 

उन्मीलन्‌ 11615101 

परिलेखं (छेद्यक) {210]6८11011 

ग्रहयुति (11161107 07 8प्र0€107) ©0- 
1]11९01010. 

भेदयुति 06018101 

त्रिभान्तर (८९[५९१प6 

षडभान्तर (0{0100811011 

ि ० १ 

चर ^.806111.10118.1 01676166 

तात्कालिक गति [11.112116075 $6[0- 
छा 

वक्रगति \.€1001846 110{1011 

त्रिज्या 1.41 प्र 

दिगं्ञ ^ 1711111९ 

दिग कोटि ^£11॥ ब 

दृगवुत्त #€1{1681 ९1761 

द्क्सुत्र 1/1116 0 ९158011 

क्षेप {116 8116 2 {16 70182681. 
11181 

दक्षे वृत्त 1116 8210 प्रा] ला7ल]€ {गि 
{16 1101186811081 

द्रष्टा {06618107 

धूमकेतु (016४ 

उल्का {6176018 

ध्रवतारा {2016 ऽक 

घ्रव्यष्टि 20187 18 

ध्रुबङ्क (स्थिर गुणक) (01181811 


( ९१ ) 


नक्षत्र 9 

नक्षत्रपुज {47 0181618 

नक्षत्र स्थिर 60 8187 

ग्रह नक्षत्र 68.ण्€णो$ 00 

सदोदित नक्षत्र ((17€12]00187 ऽका 

योगतारा 12111161}92] 887: 

नीहारिका १€०प४6 

परम 18.210 प्रा) 

परम न्यूनं 11111170 पा) 

भपष्ठ 81118 ऽप्ा{&66 

परिणत ८,€५८९५ 

पद (18.41.811 

पदान्त @९.५7९.7€ 

पात ०५९ . 

प्राकृतिक 01181081 118{प्रा] 
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वासनाभाष्यसदितः 


गणिताध्यायः 
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व 


इदानीं स्पष्टगतिग्योख्यायते। तल्लादौ तदारम्भप्रयोजनमाह-- 
यात्राविवादोस्सवजातकादो 


खेटः स्फुटैरेव फरस्फुटत्वम्‌ । 
स्यात्‌ , प्रोच्यते तेन नमश्वराणां 
स्फुटक्रिया रम्गणिरत॑क्यटरया ॥ १ ॥ 


वासनाभाष्य-स्पष्टाथम्‌ । 


मरचिः-- श्री गणेशाय नमः 8 श्री विष्णवे नमः 8 श्रथ स्पष्टाधिकारो 
व्याख्यायते । त्र पूर्वापर भ्न्थैकवाक्यता प्रतिपत्तये संगतिं प्रदशेयन्नेव शिष्या- 
वधानां स्पष्टाधिकारनिरूपणमुपजातिकया प्रतिजानीते। यात्रावि वाहोस्सव 
जातकादाविति व 


तेन कारणेन नभश्चराणं मध्याधिकारानतसूयोदि-सप्तप्रहाणां सा स्फुट 
क्रिया स्पष्टत्वसम्पादकेतिकत्तम्यता । यहस्पष्टत्वं च॒ यन्त्रवेधेन रेवत्याः सका- 
शाक्रान्तिमर्डलावयवे भाद यस्मिन्नवस्थितिः प्रत्यत्तेणातस्तज्ज्ञानं वेधनिर- 
पेक्ञएगणितादिना यथा सिद्ध-थति, तथेतिकन्तेव्यता मया प्रोच्यते । सूक्ष्मतवे 
नोच्यते। अत्र हेतुमाह । येति या क्रिया रम्गणितेक्यकृत्‌। वेधज्ञातग्रह- 
गणितानीतग्रहयोरैक्यमभेदः । तद्धेतुभूतेत्यथेः 1 अन्यथा विसम्बादापत्त । 
एतेन स्पष्टलक्षणयुक्तम्‌ । नलु यदथमेतावान््रयासस्तदेवेति प्रयोजकम्‌ । नहि 
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प्रयोजनमनुदिश्य मन्दोऽपि प्रवत्तेत इत्यतः कारणमाह । यात्रेति, उत्सवः 
नामकमादि-मौञ्जीबन्धनान्तः जातको जन्मकालः । आदिपदाद्षेप्रवृत्तिप्रश्ना- 
दिषुच। स्फुटैः । एवकारो मध्यमादि सष्टादि निरासाथम्‌ । लखेटे-म्हेः । 
फलस्फुटस्वं फलव्यक्तत्वम्‌ । फलानुभवः स्यात्‌ । यतस्ते दृष्टियोग्या श्रतश्चारेणे- 
वोक्तफलसंवादः स्यादिस्यथेः। न मभ्यचारेणए गुरौ ज्ञे वाल्यग्रगते शुक्रे कमेगते 
विधौ । आप्यगे जखका्याखामारम्भः। सिद्धिदः स्मृतः । गुरुरेकोऽपि कन्दरस्थः 
शुक्रो वा यदि वा बुधः हरेः स्छृतियंथा पापान्हन्तिदोषानकालजान्‌। काम्ये 
गुरौ चा सौम्ये वा यदा केन्द्रत्रिकोणगे नाशयत्यखिलान्दोषान्पापानिव हरे 
स्पृतिः। ज्ञेउयशुक्राकभोमेषु बन्ध्वस्तादित्रिुत्रिषु गतस्याग्र रिपुचमूर्लौयतेऽग्नौ 
जन्तुयथेत्यादिकर्यपादि वचनानां निरवकाशापत्तः। मभ्यमर विवुधशुक्राणां तुल्य- 
त्वात्‌ । न च वुधशुक्रयोः शीघ्रोच्वानयनस्योक्तत्वात्तदरोन तच्चारफलमिति 
वाच्यम्‌ । एवमपि भोमगुरशनिकृतयोगफलासंभवापत्तः। सूयस्यसघ्रोचत्वात्‌ । 
हणादिषु सप्तप्रहाणां कुप्तस्वेन तच्चारफ़लकल्पनेति लाघवाच । उच्चस्यावस्तु- 
भुतसवेन काल्पनिकत्वाच्च । अतएव विवाहदन्दावने“^ऽस्तु किन्तु नहि तन्निवेरितं 
राहूवद्‌ ग्रहपदे विरच्िना कल्पनात्तदियमुच्चमुच्चरन्कोऽपि रोपित- परंन च 
श्रत” इत्यनेन स्पष्टमुचस्य चारफलाभावः प्रतिपादितः । तथा च फलादेशाथं 
स्पष्टम्रहाणामावश्यकस्वेन निराश्रयेण॒ तत्साधनस्याशक्यत्वात्तदाश्रय हेतुभूतं 
मभ्यगणितग्रतिपादकं मभ्यमाधिकारं प्राङ्‌ निरूप्येदानीं तदानीतस्येव किञ्चि 
त्संस्कारेण स्पष्टस्वं भवतीति नित्य तत्फङानयनप्रक्रियाप्रतिपादक स्पष्टाधिकार- 
मुपजीभ्योपजीग्यकभावसङ्कत्याऽरब्धवानिति तात्पयम्‌ । 
श्रीमद्भास्कछराचायबिर चितग्रहगणिताध्यायगतस्य । 
स्पष्टाधिकारस्य नवटीका दीपिका सिखियच्र ।॥१॥ 
संस्कृत हिन्दीवाण्योः केदार दत्तजोशिना विरचिता । 
सुधाकर, शिष्यं गुरं बलदेवः पाठक नन्दयतु ॥२॥ 
दीपिका--मध्यमाधिकारे ग्रहस्य भगणेनैव संसिद्धिभवति । अत्र मध्यम इति पदेन 
स्फुट इति पदस्य सापेक्षत्वं स्वयमेवाऽऽयाति । अतएव मध्यमाधिकारोक्तमध्यमग्रहस्य स्फुटत्वं 
यथा स्यात्तथोपायो गवेषणीय इत्येषामृपायानां ज्ञानमस्मिन्नधिकारेऽभ्चा्येणोक्तन्तेनास्य स्पष्टा- 
धिकार इति साथकं नाम इति दिक्‌ । 
वस्तुतः गोलस्थितिदशेनेन स्फुटग्रहस्यव वेधविनिगमकत्वमित्युच्यते । तत्रानुदिनं 
वेधप्रक्रियया तत्साधनस्यासौविध्यादागमोक्त्यात्र प्रहुभगणद्वारा मध्यग्रहज्ञानपुरःसरंमनेकाभिः 
गणितप्रक्रियाभिस्साधितमन्दशीघ्रादिभिः फलस्संस्कृतो मध्यएव वेधोपलन्ध ॒स्पष्टग्रहुतुल्यो 
भवतीति ज्ञात्वा स्पष्टाधिकारे तेषां विनियोगस्तु ग्रहस्य स्पष्टतायैराचार्य कृत इत्यरं 
प्रसंगागतविचारेण । ` 
शिखा-- मध्यम प्रह का जो स्थान क्रान्ति वृत्त (11.171) मेहे, उस स्थान पर 
स्पष्ट ग्रह्‌ का (जिते हम खुली आंख से प्रत्यक्ष देखते हं ) विम्ब नहीं ह । मध्यम प्रहु विन्दुसे 
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स्पष्ट ग्रह्‌ विम्ब, पूर्वापर रूप अन्तरित विन्दु परदह। प्रयोजन स्पष्ट ग्रहसेहं। क्योंकि सुदूर 
यात्रा, पृत्रोत्पत्ति जसे मंगलोत्सव, जीवन की साथेकता जसा प्रसिद्ध विवाहादि शुभ कै, 
तथा शरीर धन, वन्धु, गृह, विद्याबुद्धि, जय पराजय, अखण्ड दाम्पत्य, अल्प, मध्य दीघं 
आयु विचार, तीर्थं आदि स्थानों का प्यंटन, पद, मान नेतृत्व, प्रभृति प्रतिष्ठा अनेक प्रकार 
की घन सम्पत्ति आदि का सञ्चय, जीवन पयन्तं अनेक प्रकार के सदन्यय या असद्न्यय का 
विचार के साथ-साथ परम पद (मोक्ष) प्राप्ति का समग्र विचार ज्योतिश्लशास्त्र में स्पष्ट ग्रह्‌ 
के आधार परही कहा गयाह। इसलिये स्पष्ट ्रहका स्थान क्रान्ति वृत्त (राशि वृत) 

मे किस जगह पर है उसका जानना नितान्त आवर्यक ह्‌ । 





मध्यमाधिकार मेँ ग्रहका स्थान मध्यम स्थान जाना जाचुकाहँ। बिना मध्यम 
स्थान के ज्ञान के स्पष्ट ग्रह॒ का ज्ञान गणित से संभव नहींहं। इसलिये स्पष्ट ग्रह का अनेक 
युक्तयो से ज्ञान इस अधिकार (स्पष्टाधिकार) मंकियाजारहाह। 


यहाँ पर एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट ग्रह॒ ज्ञान कंसे होता ह उसे समञ्लना चाहिए । 


` कल्पना कीजिये किं एक सुद्ढ काष्ठ की गेंद ह जिसे हमने अपने खड़े हुये स्थान से 
हाथ से एक बह्िया सीमेन्ट कौ सडक पर फंका ओर घड़ी देखते हुये अन्दाज किया कि ३ 
मिनट में व्ह गेंद ३०० फीट कीदूरी पररूक कर स्थिरौ गयी। ैराशिक गणित से 
यह्‌ अनुमान टीकहौगा कि वह गद १ मिनटमं १०० फीटहीकी गतिसे गयी हू। 
किन्तु यह १ मि०्को १०० फीट की गतिगदकोथी एसा कहना ठीक नहींहै। क्योकि 
गैद प्रथम मिनिटके प्रथमक्षणमं परमवेग सेजारहीथी, उसकी गति प्रत्येकक्षणमें 
विलक्षण थी । घड़ी मं १ मिनिट होने पर प्रायः वह १५० फीट तक पर्ची थी, पुनः दूसरे 
मिनिट की समाप्ति तक वह्‌ १५० फी०-{- १२० फी ०२७० फीट तक गयी अब उसकी 
गति शीध् कम होते होते जब गति कौ शून्यता हो गई तो तीसरे भिनिटमें वह्‌ ३०० फीट 
कीदुरी पर रुक.गयी,या तीसरे मिनिट के अन्त में वह्‌ केवर ३०्दही फीटजा सकी । 
अब देखिये प्रथम मिनिट के आदि में उसकी गति अत्यधिक थी, ओर तीसरे मिनिट के अन्त 
में गति शुन्य हो गई, ओर यह्‌ भी निरिचतहं कि इसगेदकी १ मिनिटके १ सेकेण्ड की 
गति की अपेक्षा १ मिनिटके दूसरे सेकेण्ड कौ गति भी विचित्र भिन्न-भिन्न थी, अब वुद्धि- 
मानों ने प्रत्येक सेकेण्ड की गतियो को जानकर एक-एक भिनिट की गतियो का योग करते हुये 
६० >८ ३ १८० सेकेण्डों को गतियो का (जो १८० प्रकार कौ हूँ) योग कर यह्‌ जाना कि 
३मि० मे, ३०० फीट पंची । हां मध्यम मानसे १मि०में १०० फीट कहना ठीक है, 
यहाँ पर यह जानना नितान्त आवश्यक हं किं मध्यम मानसे १मि०्मे १०० फीटजौ हुम मान 
रहे हँ वह ठीक नहीं, वहतो १मि० में १५० फीट गयी हे, इसलिये स्पष्ट मान ही प्रत्यक्ष 
है, किन्तु इसको हम मध्यम गति के आधारसेही जान सकेगे। इसे आधुनिक गणित मेँ 
त्वरित गति ( 007) ([णतलाः ^ ९८्द]ला९॥01) ) कहते है । एवं आकाल मेंभी 
मध्यम ग्रह॒ से स्पष्ट ग्रह स्थान अवश्य भिन्न समज्ञना चाहिये । क्योकि कोई मी प्रह पिण्ड 
हमारे भू पृष्ठ से ठीके स्थिर ऊंचाई पर नहीं हं । वहु एकं चक्कर पूरा करने में कभी पृथ्वी 
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के समीप ओर कभी अत्यन्त दूर होता ह, तथा एक ही धरातल मेँ भी नहीं चरते हुये विषुवद्‌ 
वत्त के आकाशीय ग्रह गोकौय कक्षा धरातर से उत्तर चरते हये परम उत्तर जाकर पुनः 
प्रत्याव्तित होकर चकित मेषादि विन्दु मे पहुंचते हुये दक्षिण की तरफ भी जाताहै। ओर 
परं दक्षिण गमन के बाद पुनः दक्षिण -के अन्तरको हासोन्मृख करते हुयं क्रान्ति वृत्त 
(गए) ओौर नाडो वृत्त (1741707) के सम्पात पर पहंचते हुये अपनी 
कक्षा का एक भ्रमण पूरा करता ह जिसे हम भगण कहते हँ ।* 


इसी प्रकार मेषादि विन्दु से पुरब की ओर जाते हये पुनः मेषादि मे आने तक के समय 
२३६०००८ १ दिन 
भगण भोग काल 
भगण भोग काल में ३६०० चलता हं तो १ दिन में कितनी गति होगी इत्यादि एक दिनिको 
गति का ज्ञान हुआ । इस त्रैराशिक अनुपात कौ जो गति आई, वह्‌ एकरूप को गति हुई, किन्तु 
ग्रह॒ के विलक्षण वेग से चलते रहने से यह गति मध्यमागति नाम को हुई, जिसे स्थूल 
गति कटेंगे ओर जिसका विवेचन मध्यमाधिकारमं कियागयाहु। ओौर इसे जानकर ही 
स्पष्ट गति जो विलक्षण वेग की है उसे जानना ह । इसीलिये स्पष्ट गति ज्ञापक अधिकार का 
नाम स्पष्टाधिकार केहा गया ह । 


मे ३६०० अपने कक्षा धरातलीय वृत्त मेँ अर्थात्‌ भ्रमण पूरा करने से ( 


तथा मध्यम ग्रह्‌ को स्पष्ट ग्रह॒ बनाने के ओौर भी अनेक मापहं। चापीय गणितसे 
अनेक समीकरणं के योग ओौर अन्तर से स्पष्ट फलका ज्ञान क्या गयाहं। इन ग्रहों 
की दीघं वर्तुल आकृति की जो कश्चायं है, उनकी गणित क्रिया भेदो के ज्ञान से स्पष्ट फल का 
ज्ञान किया गयाहं। जैसे समतल भू पृष्ठ से, रम्ब रूप दृडमण्डल मेँ फंके गये एक पाषाण 
खण्ड का विलक्षणवेग क्षीयमाण देखा गयाहं। प्रथमक्षणमेंवेग गुरु है, द्वितीय क्षण 
मे वेग कुछ मन्द ह, तृतीय क्षण में मन्दतर एवं आगे मन्दतम । इस प्रकार के मन्दायमान 
वेग से ऊपर जाता हुआ अन्त में वेग शून्य होने पर इस ऊध्वं वेग शून्य विन्दु को उच्च विन्दु 
एवं धीरे-घीरे नीचे पृथ्वी के आकर्षण वेग ओर वधमान वेग का जहां पृथ्वी पर पाषाण 
खण्ड का संयोग हुमा उसे नीच विन्दु कहना चाहिए । एक सूत्र मे पाषाण खण्ड को बांध 
कर उसे घुमान से इस हाथ के वेग ओर ऊर्ध्वाधरके वेगसे वर्तुल मागें ओर दीघं वर्तृरु 
मागे पर पाषाण खण्ड का भ्रमण प्रत्यक्ष सिद्ध है। 


ठीक इसी प्रकार, सूयं विम्ब की विरोष शक्ति रूप केन्द्र से समान गतिक ग्रह॒ वत्तुल 
कक्षामें मध्यम मानसे चलने के कारण इसे मध्यम ग्रह॒ कहना उचितहं। किन्तु 
स्पष्ट ग्रह॒ तो दीघं वर्त कक्षा मे अनियत स्पष्ट गति से समान कारमं विलक्षणवेगसे 
चरता हुआ जहां देखा जायगा उसे ही दुर्य ग्रह॒ कंगे । तब मध्यम ग्रह का क्या उपयोग ? 
एेसा नहीं कहना चाहिये क्योकि मध्यम रनब्दसे ही स्पष्टकी प्रतीति होती ह। मध्यम 
ग्रह स्थान से स्पष्ट ग्रह (दुय प्रह) का स्थान कुछ पीछेया कुछ अगे ही होगा । इसलिये 
*भारतीय खगो विज्ञान की जो प्रगति ओर उसका क्रमिक विकास ११बीं शताब्दी 
तक मं महत्व प्राप्त कर चुका था १७बीं शताब्दी मे केकर (<^ 71.11) ने यूरोपमें 
इस विषय पर लिखा हं । 
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अस्पष्ट मध्यम मान की स्पष्टता जाननेके लिये मध्यमाधिकार के बाद स्पष्टाधिकारका 

हयेना स्वंथा उचित हं । 

इस गत्ति गणित परम्परा से स्पष्ट ग्रह॒ काञ्ञान हुआ। बादमें वेधसे भी स्पष्ट ग्रह 
को आकाश मं देखकर उसकी भी राशि, अंश ओर कला आदि आंकनी चाहिए । वेष ओर 
गणित में एक वाक्यता देखी गई तो यही ग्रह, द्ग्गणितक्य सिद्ध ग्रह॒ है एसा खगो शास्त्रियों 
कादृढ्‌मतदै। वेधसे जाने गये ओर गणित से खाये गये इन दोनों ग्रहों मेँ यदि परस्पर 
अन्तर पाया गया तो अपने गणित मे पूनः अनेक विध, समीकरणों से इसका सूक्ष्म ज्ञान कर 
अवश्य इस ग्रह॒ को दृग्गणितेक्य ही करना चाहिए । भास्कराचायं ने दुग्गणितैक्य मत को 
ही सहषं स्वीकार कर उद्घोषणा कौ हं कि, स्फुटक्रिया दुग्गणितेक्यकरद्‌ या इति । 

प्राचीन आचाय भू गर्भाभिप्रायिक प्रह साघन करतेहँं। दुक्‌ प्रत्ययकेख्यिभ्‌ 
पृष्ठीय ग्रह॒ होना चाहिए । इसलिये गर्भीय पृष्टीय का अन्तर रूप विशेष संस्कारभी 
मपेक्षित है । इस प्रकार गणितागत ग्रह आकाश में प्रमाणी भूत होगा । यही दुग्गणितैक्य 
शब्द का तात्पयं ह्‌ । 

ग्रह॒ स्पष्टीकरण मे, प्राचीन ओर अर्वाचीन मतों की एकवाक्यता होती हई भी 
गणित प्रक्रियाके भेदसे ग्रहोंमें कुछ अन्तरहो ही जाता है, इसलिये सभी आचार्योनं 
भयु ङ्गोन्नत्ति, दुक्कमे, सूर्यं ओर चन्द्र ग्रहण आदि जिस प्रकार ठीक हों उस प्रकार गणित के 
संस्कार विशेषो को तत्तत्समय में युक्ति के साथ समक्षते हुये ग्रहों मे देना चाहिए इसी बात 
कौ बराबर पुष्टिकीहु। बहुत समय से सोचते विचारते हुये मने भी दृकूप्रात्यय सिद्ध ग्रह 
कोही स्पष्ट ग्रह॒ सहं स्वीकार किया है । संभवतः इससे फलादेर ठीक हो सकेगा । 


इदानीमद्धेज्याकारणं ताश्चाह । 

अद्ध॑ज्याग्रे खेचरो मध्यद्ात्‌ 

ति्यकूसंस्थो जायते येन तेन । 
दअद्धज्याभिः कम्मं सवं ग्रहाणा- 

मद्धज्येव ज्याभिधानात्र वेद्या ॥ २ ॥ 
तच्वाश्चिनो नन्दसमुद्रवेदा- 

शन्द्राद्रिषट्का गगनाङ्नागाः । 
पञ्चाभ्ररुद्रास्तिथिविश्वतुल्या 

आयनिरुक्ता नखवाशचन्द्राः ॥ २ ॥ 
नन्दावनीशैलमुबो दिगङ्- 

चन्द्रा हताशग्रहपू्णदसाः 
तुरद्गषट्काङृतयः इराम- 

सिद्धाः शरा्टेषुयमाः क्रमेण ॥ ४ ॥ 
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गजासििभान्यङ्शराष्टदसा- 
स्तुरङ्गसप्तग्रहलोचनानि । 
अम्भोधिङ्घम्माघ्रगुणस्तरङ््‌- 
रेठेन्दुरामा रसभूतदन्ताः ॥ ५ ॥ 


कुदन्तरोका द्वितुरङ्देवा 
गोऽभ्राञ्धिलोकाः इगुणाल्षिरामाः 
यजङ्करोकान्धिगुणाः क्रमज्या 
अथोत्रमज्या भुनयोऽङ्दसखाः ॥ £ ॥ 


रसत्तंवो भूधरभूमिचन्द्र 

दयष्टेन्दवो भूरसलोचनानि । 
कृतेषुरामाः शशिषट्‌कवेदा 

नन्दाद्विवाणा गगनेन्दुशेलाः ॥ ७ ॥ 


गुणेषुनागा नगखाभचन्द्राः 
| इुरोलर्द्राः शरवेदविश्वे । 
युजङ्गनेत्रेषु्ेवो नवेन्दु- 
सप्न्दबोऽथो ध्रतिनन्दचन्द्राः ॥ ८ ॥ 


विष्य्यनेल्ाण्यमरतिदस्रा 
वस्वभ्धितच्वानि नगत्तेमानि । 
गोष्टाङ्दस्रा दहनेन्दुदन्ता 
नागाग्निवेदाज्युजसिमञ्या ॥ ९ ॥ 


स्याद्रयासखण्ड खलु खण्डकानि ` 
प्रोक्तानि जीवाविवराणि तजक्तैः 


वा० भा०-इह्‌ हि सखष्टीकरणप्रभति सव कम्मऽद्धेज्याभिः प्रतिपाद्यते; यतो 
मरहवलये कोऽप्यवधिभूतः प्रदेशो मध्यशब्देनोच्यते। तस्मान्मध्याद्वल्यगगामि 
सूत्रं मध्यसूत्रमिप्युच्यते । तस्मान्मभ्यसूत्रात्‌ तिस्यकस्थो ग्रहो बलयेऽद्धञ्या्र 
भवति । अतोऽद्धेव्यामिः सव्व कम्मं । तत्र भगणकलाङ्कितवृत्तचतुर्थारो ईटशान्येव 
चतुर्विरातिञ्याद्धोनि भवन्ति। अत एव सूस्यसिद्धान्ताय्यंभटतन्त्रेष्वेतान्येव । 
एषामुपपत्तिगलिऽनेकधा कथिता । तेषां ञ्याद्धौनामन्तराणि व्याखण्डसंज्ञानि । 
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मरीचिः-अथ सुटक्रियादिग्रहकमणां साधनाथ सूयाद्भिरतीन्द्रिय- 
टम्भिस्तदुपजीव्यभूतपदार्थो अ्यासंज्ञः कल्पितः । स्नायुभिवपुरिवेह निबद्धं 
उयाभिरेव निखिलं ग्रहकमव्युक्तत्वाच । तत्र॒ तदानयनाथ चतुर्विशञ्ज्याद्ध- 
पिण्डा क्रमादमी तत््वाश्विनो" “` इर्यादुक्त्वाऽग्र लिप्रास्तत्वयमेभोञया 
क्रमञ्यास्वपिस्मत इत्युक्तम्‌ । तदत्र प्रथग्भ्यापिण्डानामसुक्तत्वाञ्ज्याधेपिर्डा एव 
ज्यापिर्डा, अन्यथा विरोधापत्तेः। न च वैपरीत्येन ज्यापिख्डकं गतमित्यादावेव 
ज्याद्धेपिर्डकमिव्यायह यमिति बाच्यम्‌ । सवच्राभ्रे ञ्यापदोपादानेन प्रत्येकः 
तदथति गौरवात्‌। छाघवादेकत्रोक्तस्य अयाद्भं पिण्डा इत्यस्य यापिण्डत्वमुक्तम्‌ । 
न च उयाद्धपिण्डकथनपूुबकञ्यानयनस्योक्ततवेन अ्यानयनावसरे अ्याद्धपिण्डानां 
दरगुणप्रहणेन उ्यासिद्धयक्ततेन विरोधानापत्तिरिति वाच्यम्‌ । तहिं अयाद्ध 
पिण्डानां निष्प्रयोजनेन लाघवाद्‌ द्विगुणीकत्य उयापिण्डनिबन्धनापत्तेः। “परमा- 
पक्रमञ्यातु सप्तरन्धरगुणंदव इत्युक्तं चतुर्विशव्यंशञ्यायाः भवद्रीत्या विस- 
म्नादाच्च । तस्मादुक्तानां ञयापिण्डनिबन्धनापत्तः । परमापक्रमज्यातु सप्तरन्ध्र- 
गुणेन्द ब” इस्युक्तश्चतुर्विशव्यंशज्यायाः भवद्रीस्या विसम्बादाच्च । तस्मादुक्ताकानां 
उ्यापिर्डत्वे सिद्धं उ्याद्धंपिण्डेति कथमुक्तम्‌। स्वायत्ते शब्दप्रयोगे किमित्यवाचकं 
प्रयोक्ष्यामह इति न्यायादित्यतः प्राचीनग्रन्थाभिग्रायं स्वोक्तया प्रकटयन्नहमेतादशं 
संयप्रस्तं न वच्ये इति शालिन्याऽऽह ॥ शअद्धेज्याग्रः `ˆ" `“ वेद्येति। प्रहकन्ता- 
वत्तं चक्रकला्धितेऽहगणानीतग्रहस्य चिन्हे क्रियमाणे स्वकन्ञायां मध्यसूत्रादद्ध- 
ज्याग्र म्रः तियेकसंस्थो जायते । च्रयमथंः । प्रहकन्तावृत्ते कोप्यवधिभूतः 
प्रदेशोच्चस्थानाङ्धितो मध्यशब्देनोच्यते। तस्मान्मध्याद्रलयगभस्पर्वृत्तांतःसूरं 
मध्यसूत्रमुच्यते । तस्सूत्रान्तयोरत्पन्नयोमस्स्ययोः सूत्रं तत्तल्यं तदपि तदेव । 
मधभ्यसूत्रमेव गमभंसूत्रम्‌। तत्रोच्चतुल्ये नीचतुल्ये वा अहे पूवं मध्यसूत्रस्थो 
भवतीति बक्षमाणयुक्त्या फलामावः। एव वृत्ते यथो तत्सूत्रेण म्रहस्यन्तर तथा 
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फरमपि वद्यमाणयुत्तयोत्पद्यते । तथा च अ्रहस्थानासन्नपूवेमध्यसूत्रान्तः- 
स्प्ृत्तनेमिप्रदेरशापरहाश्रयीमूतवृत्तनेमिभ्रदेशान्तरनेमिभागतुल्येनान्तरेण म्रहापर- 
भागेतादशमध्य सूतरान्तस्पृरगबत्तप्रदेशादूवृत्ते चिन्ह कायम्‌ । तचिचन्ह- 
ग्रहाचिन्हयोरन्तर सूत्रं बत्तमध्ये ज्यासदृशध्य-म्‌। अन्तरसूत्र प्रान्तावच्छि 
न्नासन्नवृत्तभागचापसदृक्चः । अतो ग्रहो मध्यसूत्रादद्धज्याग्रे भवति) एवं 
द्ितीयमध्यसूत्रादपि अद्धज्याग्र भवति । तथाद्धेञ्यान्तरेण येन कारणेन फल- 
मुत्पद्यते तेन कारणेनाद्धेञ्यया फलमुसखादितभूत एतदुत्पन्नखन्तणेन ग्रहाणां 
सवं स्पष्टाद्युपयुक्तं कमं । गणितेतिकत्तम्यता अद्धज्याभिः साध्यते । अतो 
वस्तुभूताधेज्यायाः साधनाथ ज्याद्धेपिर्डा एवोक्ताः पूवम्रन्थेन इति न कतिः । 
नलु बस्तुमूताया  अद्धञ्यायाः साधने पृवभ्रन्थे उ्यापद्योगः सवत्र कथं युक्त 
इत्यत आह्‌ । श्द्धंञ्येति। अत्र पूप्रन्थे स्वग्रन्थे च उ्याभिधानात्‌ ञ्यापद्वाच्यः 
अद्धेज्या कर्मोपयुक्ता वेद्या । एवकारः सम्पुणेऽयासूत्रन्यवच्छेदाय प्राचीनानां 
लाववेन तथैव संकेतकल्पनात्‌। धनुःपदेनाप्यद्धघनुः। तादृशमध्यसूत्रान्तरेग्न- 
वत्तश्रदेशादधंचापाकारवृत्तप्रदेशान्तलीधवेन तथेव संकेतकल्पनात्‌ । 


धयुःपदेनाप्यधधतु;ः । तादृ मध्यसत्रान्तलेग्नवृत्तप्रदेशादधंचापाकार वृत्त 
प्रदेशान्तरेण प्रहावस्थानादिति ध्येयम्‌ । तथा चाद्धज्याद्धचापयोहंतुभूतयोरपेन्ञायां 
सवत्र केवर ज्या धनुः शब्दौ प्रयुक्ताविति, न संशायग्रस्तत्वं मदुक्तस्येतिभावः। न च 
यथाद्धंज्यया गणितनिवाहस्तथा सम्पूणेज्यारूपया द्विगुणयानयोक्तरीत्या निवाहो 
भवत्येव । गुणहारयोद्गुण्यनिवन्धनादिति कथं पूणे्यात्यागेन अद्धेञ्याग्रहां 
युक्तमिति वाच्यम्‌ । म्रहफलादीनां मध्यसूत्रान्तरादुत्त्तस्तदुम्रहयोरन्तरे सम्पूणं 
उ्याभावात्‌ न्युनाङ्कगंसितक्रियालाधवाच्च । अतएव क्रमज्योक्रमज्यकाङ्काभ्या- 
मुक्ताभ्यां कृतियोगमूलं मध्यसूत्रान्तसंलम्नवृन्तप्रदेराग्रहाश्रयवृत्तप्रदेसान्तर वृत्तप्रदेरा 
चापस्य सम्पूणज्या । अनया रीत्या ज्याङ्ककथने न सम्पूणतादृञ्च ्यासिद्धायुक्रमो 
क्रमञ्याकेस्तञ्या सिद्धेश्चाद्धेज्याजीव्योपजीन्य भ्रहकमे कथनं कथमुक्त मित्यपास्तम्‌। 
अथमूलभूतज्यासाधनं ञ्यातो धनुरानयनं च श्लोकदराकेनाह “तत्वाश्विनोनन्द 
समुद्रवेदा ध घु खण्डके्यतिः 9५८७१ 


एताः क्रमेण क्रमज्याः। अग्र उत्रमज्याया अपि साधनादन्न क्रमपदं 
तद्वारणाथं चतुविरतिसंख्यकास्तत्वाश्िन इति आदुक्तांकमिताः स्वसाधनाथमुप- 
युक्ता भवन्ति । सांख्याखे पञ्चविदातितच््वानां प्रसिद्धत्वात्‌ तत्पदेन पच्चविशति 
संख्या । लोकराब्देन त्रिसंख्या स्वगमृत्युपातालभेदत्‌। ननु ब्रह्यगुप्रेन स्व 
सिद्धान्ते अद्धंज्या मनुयमला भुनियमवेदावसुञ्वलनषटका इत्यादि ऋोकचतुष्टयेन 
या चतुर्विरातिज्य उक्तास्तार्विरोधादाह शआ्ाद्येरिति । आद्यैः सूयत्रह्मादि 
भिराषर्निरुक्ताः। तथा च ब्रह्मराप्तस्वीकृतानां कल्पितत्वान्मया सूयोदुक्तमेवांगी- 
कृतमितिभावः । न च सवेञ्यानिबन्धनानन्तरमादौ आ्येनिरुक्ता इति वक्तमु- 
चित्तमिति बाच्यम्‌ । छ्घु ्रायंमहासिद्धान्ते षष्ठसप्रमञ्यारूपाधिकोक्ता तद 


स्षष्टाधिकारः ११५ 








~~~ ---~--------------------------------------------------न ~= ~~ ---~-~~~ 





= ~~~" 


युक्तमिति सूचनाथ षष्ठसप्तमज्यःङ्कयोमध्ये, आदर्निरक्ता इत्यस्य युक्तत्वात्‌ । एवं 
सप्रमदखाष्टादशज्या रूपोना उक्तातदप्ययुक्तम्‌ । 

अत्र षोडशज्यायां “तुरंग सप्रग्रहलोचनानी"त्यत्र मूलग्रन्थानुरोधेन भुजंग- 
सप्रग्रहलोचनानीव्युक्तः पाठः । तथेव सूयंसिद्धान्ते चतुर्विशज्ञ्याद्धेपिण्डाः 
क्रमादमी ।° 





“तत्वाथिनोऽङ्कान्धिषता रूपभूमिधरतेवः 

खङ्कार पच्वशूत्येषा, वाणरूपगुणेन्दवः ॥ 

शुन्यखोचनपञ्चेकारद्ररूपमुनीन्दवः । 

वियचन्द्रा व 4.8 । | 

त | 

षडम्बुलोचनगुणश्चन्द्रनेत्राभ्भिवहयः ॥ 

यमाद्रमद्धित्वनला रन्ध्रशूल्यकृताग्रयः ! 

रूपाभ्रिसागरगुणा वस्वभिकरुतवह्ययः ।।”' इति ॥ 

अथाग्रे उपयथुक्तो्रमज्यासाधनाथं प्रसंगाह्लाघवाचतुर्विशव्युक्रमज्या आह-- 

अथेति शशि वेद इत्यादिः" ` सूयंसिद्धान्ताुरोधेन “गगनाङ्गवेदा” इति युक्तः 
पाटः । अथ प्रसंगा “जिनां शमोव्यगुणिताकदोज्या त्रिञ्योदुधृता कान्तिगुण” इति 
वक्माण ““सपष्टाकदोञ्योजिनभागजीवया हता हता व्यासदस्नेन जायते” इति 
लल्लोक्तनः?, भाजके दृश्यमानं विरोधं परिहरति । त्रिमज्येति। राशिन्नयस्यानन्त- 
रोक्तञ्यासाधन प्रकारेण यौ ज्या चतुर्विशशीसिद्धा भवति, सा साध्या। साध्य 
खण्डं स्यात्‌ । चक्रकलातुल्यपरिषेभ्यांसाघयोरेक्यान्न क्तिः। श्रथ वन्ञमाण- 
खण्डकं शब्दाभिघेयमाह्‌--खल्विति । तज्ज्ञः--उ्यामेदज्ञेः । लल्लादिभिः ) 
ञ्यान्तराणि खण्डकानि भ्रोक्तामि। खल्वसंशयम्‌। ज्याया अपि ज्याखण्डकःा- 
भिघेयत्वोक्तेः। त्र प्रथमं खण्डं प्रथमञ्यातुल्यमेव, तस्पूवं ज्याया अभावात्‌ । 
तथा च “छल्लः षड्विशतिः डरयमा युगलाचनानीत्यादिः- ` ज्या खण्डकानि 
कथयामि अथवा पिण्डानि-इति । 


दीपिका-- ग्रहो वृत्ते भ्रमतीति प्राचीनानां सम्प्रदायः। तस्य केन्द्रं भूकेन्द्रमिति । 
भूमिगमर्दग्रहगोर्गामिनी या सरलारेखा सेव मध्यसूत्रशब्देनोच्यते । कक्षावत्तमध्य- 
सूत्रसम्पातनिष्ठविन्दौ विद्यमाने ग्रहे, मध्यस्फुटयोरैक्यात्तदन्तराभावस्ततोऽन्यत्रान्तरस्य सत्वात्त- 
तोऽन्यत्र॒ कक्षायां ग्रहस्थितौ मध्यसूत्राज्ज्यार्धान्तरे तिर्यक्‌स्थत्वं ग्रहुस्येति ` क्षेत्र ददंनेन 
स्पष्टमेव । पूणेज्यायाः ज्याविधानादत उक्तं “अद्धेज्याग्रे खेचरो मध्यसूत्रात्तियेक्‌ संस्थ" 
इति । स्फुटीकरणस्य ज्याघीनत्वेना व्रगमात्तत्रादौ ज्यास्वरूपप्रतिपादनं समीचीनमित्यलं . 
विशेषवक्तव्येनेतत्सर्वं शिखायां विशेषेण दुष्टव्यमिति दिक्‌ । 

रिखा-- आकाशीय किसी भी ग्रह॒ का विम्ब उसके भ्रमण वृत्तमेंहै। ग्रह विम्ब के 
गभं केन्द्र मं होता हमा कदम्ब प्रोत वृत्त जहां पर कान्ति वृत्त में लगेगा उस विन्दु को 








१ मरीच्युद्धत पाठस्तु साम्भरतिकोपलम्धसूयंसिद्धान्ताद्धिन्न इव प्रतिभाति । 
२ 
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क्रान्तिवृत्तीय श्रह स्थान कटेंगे । मेषादि सायन सम्पात से क्रान्ति वृत्तीय प्रहु स्थानतक जो 
क्रान्ति वृत्तका चाप है, उसे भुजांश चाप कहा हं । नाडी क्रान्ति वृत्त के सम्पात से ्रह भुजांश 
(९००) नब्बे अंश तक हौ सकता है, यह्‌ परम भुजांश ह । इसी प्रकार द्वितीय-तृतीय-चतु्थं पद 
मे भी समञ्चना चाहिए । अनन्त आकाश की ओर दृष्टि करने से एक गोर आकृति सामनं 
दीखती हे, उसी को हम ° शुन्य इस संकेत से समक्षते हु । इस शून्य वृत्त के चार भागों 
मे प्रत्येक का नाम पादहं। इस चतुष्पाद वृत्त के पुणं भ्रमण कारु कानाम ग्रह भगण 
भोग कालहं। सौर गणित परम्परा से इस वृत्त काभ्रमण ३६० सौर दिनमेंहोरहाहै। 


2 == ९०“, यह एक पाद का मान हुआ । इसे हम वृत्त का चतुथं अंग होने से 


९०० नव्वे अंडा कहते हँ । असेकतकजोचापअक नाम काहू उसका मान ९०० नव्वे अंश है, 
गौर इस वृत्त का मापक,<कोणञअ गक भी ९० 
का हुआ--एेसा भी कह सक्ते हं । इस कोणके 
९० विभाग कर प्रत्येक विभागको १० एक अंश 
करहुगे । तथा इससे भी सूक्ष्म विभाग करं तो एक 
अंदाके ६०्वं भाग कानाम १ कला एवं विकला 


्े र्य ५ ५ ५८ च 


इसलिये 


भन 


आदि की भी कल्पना होगी । 
यह शंका हो सकती है कि वृत्त के चतुर्थांश की 
कल्पना सौर दिन कौ प्रत्यक्षता स-- == नब्बे ९०० 


तो टीक है किन्तु १ अंशके ९० विभाग करनेकी 
उपपत्तिक्या हं ? 





यहाँ पर भी हम १ अंश भोग कालको १ सौर दिन कहतेहँ। ९ प्राण (असु) 
चलने में जो कार मध्यमाधिकारमे केहा गया उस पद्धति को समञ्च कर १० एक अद 
भोगमेजोसमयल्गाह, उसे हम ६० षटीया २४्षण्टाके माप से वैज्ञानिक परम्परा से 
मापचुकेहं। इसल्यि १८ एक अंशम ९० ही विभाग होगे क्योकि “अंश भोगने सौर- 
दिनम्‌" यह सुस्पष्ट है । इत्यादि । 


इस प्रकार ग्रहकाजो चापीय राशि अंश कलादि के मान का स्थान-क्रान्ति वृत्त मं 
है, उस चापात्मक प्रदेश का सरलात्मक मान क्या होगा ? इसका जानना नितरां आवश्यक है । 
क्योकि स्पष्टीकरण का समग्र गणित ज्या के आधीनदहोनेसे ज्या का स्वरूप प्रतिपादन करना 
अत्यावश्यक ह । धनुष मेँ जो चाप हँ उसकी प्रत्यञ्चा (सरल डोरी) का नाम प्ण-ज्या है-- 
इसी अभिप्रायसे चापका नाम धनुः ओर इसकी ज्या का दूसरा पर्याय नाम जीवा भी कहा ह । 


संहिता शास्त्र मं किसी भी वृत्त का ९६वां भाग सरलाकार होता है “वृत्तस्य षण्ण- 
वत्यंशो दण्डवत्परिदुर्यते एेसा निदेश मिक्ता है । एक वृत्तकी १२ रारियों की 


१: 


८ ३० ६. कलाएं होती ह) 
१२०८३००८ ६० == २१६०० रोती हं ध ध 








== २२५ कटलाका चाप 
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सरलाकार देखा गया हं । इसलिये एक वत्त के चतुर्थांश की ३ राशियों कौ, ७५८ ३०९० 
अंश के ९० >< ६९०५४०० कला का, अथवा १५ घटी (६ घण्टा ) >< ६०-- ९०० पर के 


९६ ५४०० 
असु (प्राण, ९०० >८ ६५४०० असुका, दु-==रर््वा भागमी न का 


अथवा असु, इस प्रथम चाप २२५ की ज्या भी--२२५ केही तुल्य कह सकते हँ । इससे १ 
वृत्तपाद मं २४ज्याहोगी यहभीसिद्धहोर्हाहै। इस प्रकार के २४ चापोंकी भी २४ 
ही ज्या भौर रही उत्क्रम ज्या भी होंगी जो आचायं ने पृथक्‌ पृथक्‌ बतादीहं। 


१>८ २२५ प्रथम चाप । २>८ २२५ = ४५० द्वितीय चाप । एवं २२५>८ ३ == ६७५ 
तृतीय चाप इत्यादि । इसी प्रकार प्रथम ज्या २२५ द्वितीय ज्या ४४९ तृतीय ज्या=--६७१ 
पदी ह । आधुनिक त्रैकोणमितिक गणितो मे सूक्ष्मज्या ओर कोरिज्या आदि के साधन के 
सरक से सरल एवं सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रकार स्वंत्र सुल्महै। आर्यभट ने भी “अर्धज्यैव ज्या 
विधानादत्र वेया” इस अभिप्राय से पूर्णज्या को समस्त ज्या ओर इसकी अर्घंज्या को अधेज्या 
कहा ह । जसे मखि भवि फखि धखि णखि जखि ङखि हस्कं स्वकि किषा इघकि किच्व च्छ कि 
किग्रहक्य घा हास्त स्मगरकंडव “ल्क प्र फ छ कलाधेज्याः'-- इस प्रकार अग्रिमज्या भौर 
गतज्या के अन्तरकानामज्या खण्डमभी कहा ह । आर्यभट के मत से ये-२२५, २२४, २२२, 
२१९, २१५. २१० २०५. १९९. ११७, १८२, १७४ १६२. १५४ १४२. १३१. ११९, 
१०६, ९३, ७९, ६५, ५१, ३७, २२, ७ ज्या खण्ड । श्वी १५ वीं ओर श६वींमें 
भास्कराचायं कौ अपेक्षा २ ओर १का न्यूनाधिक अन्तर स्पष्ट दिखाई दे रहा हं । 


यहाँ पर भास्कराचायं ने जो २४ ज्या पदी हूं, उनकी प्रामाणिकता के छिये अपने वासना 
भाष्य में--“अत एव सूयसिद्धान्ता्यभटतन्त्रस्वेतान्येव "आर्यं भट ओौर सूयं सिद्धान्तानुसार- 
भी यही ज्या लाई गईहै, एसा भी कहाहं। 


आधुनिक सुक्ष्म ज्या साधन प्रक्रिया से १ करोड व्यासाधं मापके वृत्तम, 


८५५८५७८ 
प्रथम ज्या--२२४-{-- स 


१००००००० 





द्वितीय ज्या--४४८-{- ७५२५१२६ _ 


॥ १००००००० 


। ७२०४५ १४ 
तृतीय ज्या ६७०-- नरः = 





प्रायः विकसित गणित के ज्या गणित की इस नवीन प्रणाली कौ अपेक्षा अपनी प्राचीन 
ज्या प्रणाली में कोई विदोष उल्टेखनीय अन्तर नहीं ह। क्योकि भाज्य ओौर हर का 
स्वल्पान्तरित सम्बन्ध १ एक के तुल्य हो जाने से भास्कराचायं का ज्या गणित आधुनिक 
गणितं की सूक्ष्मता के साथ स्पष्ट मेख खाता हँ । 
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दो आसन्न जीवा से लाघव प्रकार से अन्य ज्या साधन करने के लियि मऽ्म० सुधाकर 
द्विवेदी का निम्न प्रकार उल्लेखनीय हं - 

गत ज्या==ज्या (इ--प्र) 

एष्य ज्या ज्या (इ ~-प्र) 

अतः, ग ज्या|-एेष्य ज्यान्=ज्या (इ- प्र) ज्या (इ--प्र) 


२ज्याईइ.कोज्यागप्र [ त्रिकोण मितिसे| 


त्रि 
ज्याद्‌ (तर 
४६७ 
१ ज्याडइ्‌ ( ४ क 


द्विगुणित जीवामें इसीका ४द७वां भाग कम करनेसे आगेकी बड़ी जीवाहो 
जातीहं। इसी प्रकार आसन्नकीदो जीवाकेज्ञान से सभी जीवा निकाली जा सकती 
है । भास्कराचायं की ज्योत्पत्ति प्रकरण मं इस पर विरोष विचार किया जावेगा । 


इस नवीन प्रणालीसे भी यदि देखाजाय तो ("अर्धाधिके रूपं ्राह्यमधल्पि- 
त्याज्यम्‌") माजक के आधे रोष से अधिक शेष मेँ ल्ल्धिमे १ जोड करकममें १ घटाने 
की प्राचीनो की उक्तिका गणितमें व्यवहार करने से हमारे प्राचीन आचार्योका ज्या 
गणित सुतरां सूक्ष्मह। ६, ७, ओर श्६वींमें १ का अन्तर पड़ रहा ह, विचारणीय 
है। सभी की तुलना में ज्या ओर चापके साधन मं भोग्य खण्ड की स्पष्टता का 
भास्कराचायं का ज्या साधन प्रकार सुक्ष्म है जो विष महत्व रखता है (आगे के इखोक 
१७ ओर १८ मे देखिये ) 


इदानीं ञ्यासाधनमाह - 
तत्वाश्विभक्ता असवः का वा 
तल्लन्धसदह्धया गतशिज्जिनी सा ॥ १०॥ 
यातेष्यजीवान्तरशेषधातात्‌ 
त्वार्विन्धया सहितेष्सिता स्यात्‌ । 
वा० भा० :-यदि कलानां जीवाः साध्या, स्तदा ताः कलास्तत््वाशविभिः 
२२५ भाञ्याः; यदि कालावयवस्य तदाऽसवस्तत््वाशविभिभाभज्याः। यल्लब्धं 


तत्संख्या गतज्या ग्राह्या । यातैष्यजीवयोरन्तरस्य शेषकलानाच्र घातात्‌ तत्त्वाशिवि- 
भक्ताद्‌ या लब्धिः, तया लब्धया सहिता सती ईप्सिता स्यात्‌ | 


= -- - -~---- -~ ~ कन 





ग्रह॒ गोखारध्याय की ज्योत्पत्ति प्रकरणम भी आसन्नजीवा से अन्य ज्या साधन कां 
यह्‌ प्रकार (77 0.1.4 ) भी भास्कराचायं ने पहिले ही बतादिया था। 
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अन्नोपपत्तिः -- चतुर्विशतिः किल भ्याद्धौनि । वृत्तचतुर्थाशे कलाः खखा- 
न्धिविषयाः ५४०० । आसां कलानां चतुर्विरतिभागस्तन्त्वाश्विनः २२५। अतो 
गतकलासु तत्त्वाशििहतासु गत्या लभ्यते । अथ वृत्ते ज्याप्रयोरन्तरं तन्त्वाधि 
कलामितधनुःखण्डम्‌। यद्यनेन धनुःखण्डेन गतागतज्यान्तर तुल्यं ज्याखण्डं लभ्यते 
तदा शोषकखातुल्येन किम्‌ ? इति । फठेन युक्ता सती गतव्येण्सिता स्यादिल्यु- 
पपन्नम्‌ । 


मरीचिः तत्वाश्विभक्ता इति असवः! यदि कालस्य ज्या साधनमिष्टम्‌, तदा 
पच्चदशघस्यगंतस्य तत्कालस्योक्तपरिभाषानुरोधेनाऽसवः कार्याः । यदि प्रहराश्या- 
दिकस्य, तदा तस्य राशित्रयान्तगेतस्य, परिभाषया कलाः काया इति! वा शब्दो 
बिकल्पाथेः। अनन्यथा पच्चविशत्यधिकद्विशतकलासूक्तप्रकारेण पच्चविशत्यादि लवेन 
ज्यानयनासंभवापत्तः । पञ्चविशतियुतशतद्रयभक्तास्तल्लब्धसंख्या गतशिञ्जिनी 
ज्ञाता स्यात्‌ । भागे यल्छन्धं तत्संख्याश्चतुर्विशञ्यासु या ज्या भवति सा गतज्या । 
इयं गताप्रिमज्ययोरन्तरेण भोग्यखणर्डेन गुणिताच्छेषकलासमूहात्पश्चविशत्यधिक- 
शतद्यभक्ताद्यालब्धिः तया युक्तप्सितेष्टजया स्यात्‌ । 


दीपिका :--गतेष्टज्ययोरन्तरतुल्यमेवेष्टज्यायाः वृद्धिस्तेन तदन्तरमिकिता गतज्या- 
ऽभीष्टा भवतीति स्फुटमित्येतदानयनाथंमुपायः स च रिखायां दृष्टव्यः । 


शिखा :-- असु अथवा कलाओं में २२५ से भाग देने से लब्धि संख्या तुल्य गतज्या 

होती ह। शेष कलाओं को गतंष्यज्याओं के अन्तरसेगुणा कर २२५ से भाग देने से 
प्राप्त ज्यावृद्धि को गतज्या में जोडनें से अभीष्टज्याहो जाती ह । गतज्या ओर इष्ट ज्या 
के अन्तर के तुल्य अभ्रिम ज्या वृद्धि को जानने का उपाय निम्न किखितह। जैसे इस 
क्षेत्र में ^:-- 

अक गंत चाप 

अ घ == एष्य चाप 

क सं == गत ज्यान्त्गज्या 

घ त == एष्य ठेज्या = ज्याणे 

घ च == गतगम्यज्यान्तर-एेज्या-गज्या 

ग न == इष्ट ज्या-इज्या 

कं ध == २२५ 

क ग == रोषांदा--शे 

गप == गत ज्या ओर इष्ट ज्या कौ अन्तर रूपज्या वृद्धि । 


यहाँकषवच,कगपदोनो त्रिभुजों को सरल ओर सजातीय मानकरगपका 

ज्ञान करना चाहिए । अर्थात्‌ क घ--२२५ में, ध च_-गत गम्य ज्यान्तरपातेह, तो शेष 
1 ज्या-गज्या) दो 

कंग चापमेक्या मिलेगा ? ( २ २२५ - ) --- गप) इसको नपके तुल्य कस 


मे जोड़ने सेगन इस दइष्टज्याकाज्ञान दहो जवेगा। यहाँ पर यह गणित कुछ स्थुल हँ 
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मानी गई हुं, इनसे जंसे-जेसे अधिक संख्याएं यदि मानी जावेगी तब तंसे-तसे यह प्रकार भी 
सूक्ष्म से सूक्ष्म हौ सकता ह्‌ । 
सथ धनुःकरणमाह ।-- 
जयां प्रोज्ज्य तक्वाश्विहतावशेषं 
यातेष्यजीवाविवरेण भक्तम्‌ ॥ ११॥ 
जीवा विशुद्धा यतमाऽत्र तद्ष्नै- 
स्तच्वाश्विभिस्तत्‌ सहितं धुः स्यात्‌ । 
वा० भा० :--यस्य धनुः काय्य, तस्माद्‌ या जीवा विशुध्यति सा शोध्या । 


शेषात तच्त्वारिविगुणाद्रतागतज.थान्तरहताव्यज्लभ्यते तत्‌ स्थाप्यम्‌ । ततो यतमा 
` जीवा विशुद्धा, तद्‌गुणितेस्तत््वाश्विभिः सहितं धनुः स्यात्‌ । 


मरीचि :--शअथ धनुरानयनमाह 1 अयामिति । अत्रऽभीष्टज्यायां ज्यासुक्त- 
चतुर्विशत्यंतगतास्वासन्नामनधिकामिस्यथः । प्रोद्य-संशोध्य शोधितज्या-तदम- 


~ न~ 9 





¬ इसक्षत्रमंन विन्दुसेअ ध, चापकी तरफबढतीहूर्ईदनमप, रेखा का चापके 
साथ जहाँ संयोग हौ रहा ह, वहीं पर “ग” विन्दुं जोक्ेत्रमं द्ट गयाहं। 
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ज्ययोरंतरेण मोग्यखंडेन तच्वाशिविह्टतं भक्तं च तच्छेषं भक्तं यत्फलं तत्‌ शोधि- 
तज्या यतमातत्संल्यागुणितेस्तत्वांिभिः युक्तं धनुः कलामानं स्यात्‌ । 


अथ प्रसंगात्करांतिञ्यानयनोपयुक्तां चतुर्विशत्यंशज्यां सिद्धां लाघवादाह्‌- 
-अ्ांकविश्वे "इति । अत्राऽष्टाग्निवेद्राममितेत्रिज्यानुरोषे चतुरविशादंशभ्याच्यून- 
चतुदञ्चशतमिता । 


्रथेतजीवाऽतो वद्यमाणगणितकरणंकबाहुल्येन श्रमाधिक्यमतओह- 
यद्वेति © 9 6 
यद्रेति। सुखाथ तल्टुमं विना गणितसिध्यथ लघुनि स्वल्पानि च तानि खण्डकानि 
विद्य € 
तेरक्तचतुर्वितितोन्यून खण्डेरित्यथः । लघूनि स्वल्पप्रमाणानि च तानि खर्डकानि 
च तैरुक्तञ्या सुज्ञातखस्डानीमानि तेभ्यो प्रमाणे खेर्डकैरित्यथः, लघुखण्डकेः-- 
€ थंसिद्धं 
समनन्तरोक्तञ्यौऽद्धयुक्ता साध्या व्याचापयो स्साहचयाद्धनुरपि इत्य 
ध्येयम्‌ । +अच्र प्रथमाऽष्टम-नवम-दशम-दृतीय-चतुथ-पश्चम-षष्ठसप्तमनवृत्तानायुप- 
जातिकाश्चं षष्ठवृत्तविपरीतस्थानिकत्वम्‌ । ` 


अत्रोपपत्तिः। क्रान्तिवृत्तादिषु भगणभागोंकितेषु गोलस्वरूपेषु धनूरूपेषु 
तेषु जीवोपचये फलोपचय दशेनेन-जीवातु यातेनैव वच्यमाणएसवंफलानयनमुचित- 
मिति, मत्वा सोम-सूयीक्भिरतिविस्तरः क्रियागौरव शंकया षण्णवतिरेवाधं 
ज्याः कल्पितासु नवतिभागोपलक्नित बृत्तचतुर्थाशे प्रत्येकं तुल्यस्वरूपतयां संस्थितिः 
साम्ये चतुर्विशतिरेव संपद्यत-इति। तथादि-जलवत्समीकृतायां भूमावभीष्टेन 
दीषघेतमेन ककेटकेन वृत्तयुल्लिख्य तस्य ॒क्रंतिवृत्तसंज्ञां छता षड्शताधिके- 
करविशतिसद सरमितकलाभिः सममेवांकितं कृत्वा तस्य शलाकादीना षण्णनव- 
त्यंशंसाधितेनापि प्रकारेण षण्णनवतिभागसमानेव कलाचिन्ह प्रदेशान्‌ कृत्वा 
तस्पदेशभागानां षर्णवतिमितानां वृत्ते यत्नाऽधं भवति, तत्रैकं सूत्रं, रेखां 
वा विशिष्टां प्रकल्प्य, वृत्तस्य दखद्रयं कुयौत्‌ । तद्रेखातान्मस्स्यतुल्यामन्यरेखां 
वत्ते क्यात्‌, एवमेकारेखा पूवापर दिग्रेखा प्रकल्प्य, तदितरा दक्तिणोत्तरेति । 
तन्न षण्णवतिभागोश्चक्रकला : २१६०० तदेकभागेन कान्यनुपातेन षण्णवत्यंशे 
, तन्त्वाधिमिताः कटा : २२५ भवन्तीति तदन्तरे प्रामेखायास्तदन्तरेणोभयविहयोः 
सूत्रं जीवाकारं भवति । एवं प्राप्रेखाभ्ात्‌ उभयतस्तुल्यान्तरेणए विद्यमानयोशिहयोः 
सूत्रं त्ते ज्या स्यात्‌ ॥ तथा च वृत्तेऽष्टचत्वारिरंज्या भवन्ति । पूवधं 
चतुविंरातिउयाः। एताः सम्पूण इति । बृत्तचतुर्थाशि सम्पूरेञ्याधाधेञ्याकार- 
मिति तत्र चतुर्विशतिरेव उ्या्धौनिति। एषामेव पृवश्लोके सवंगणितोपजीन्य- 
त्वोक्तश्चतुर्विशतिज्यां द्वौनि निवद्धानि। तत्र वृत्तचतुधशिंऽतिमज्याधंचतुर्विशव्ृत्त- 
भ्यासाद्धं भवतीति वृत्तपरिधिन्यासाद्धेमेवांतिमञ्या व्यो चक्रकराकितत्वेन 
कलात्मकः परिधिरयं २१६०० खखषद्स्वगेमितः। चअस्मात्‌- 


न्यासे भनंदाग्निहते विभक्ते खवाणसूय्यं परिधिस्ससूद्म-- 





+ अत्र ग्रन्थे कियानंसो त्रुटित इति भाति । 


१२२ गणिताध्याये 
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इत्युक्तवैपरीत्येन व्यासः कलात्मकः } ६€७५ । रट । ३५ अस्याद्धम्‌ व्यासाधेम्‌ । 
।३४२७।४४।१७ इदमन्तिमं चतुर्विंश्याद्धं तत्र स्वल्पांतराद धोवयवस्येको गृहीतः, 
तेनेदं ३४३८ जातम्‌ । 





यद्वा वृत्तेपरिधिमानस्य काल्पनिकतेन ग्यासाद्ध्‌ तत्तुल्यं युक्तमेव गजा- 
भिवेदाभिमितम्यासाद्धौदुक्तपकारेण चक्रकृलातो भिन्नपरिषेस्तत्र सत्वात्‌ । 
वृत्तचतुर्थारो राशित्रयाङ्कितेश्वतुविशज्याद्धस्येवांतिमन्यासाद्धेमेव त्रिराशिज्या 
अत एव चन्निञ्यामानमिष्टं सम्भवति। एवं तच्र यानि ज्याद्भानि उक्तानि, तानि 
त्रिञ्यानुकूलान्येव यथोपचयमुत्पयन्ते इति । सम्पूणे जाप्रयोखधित्वेन यो वृत्तभागो 
ऽनुधिकः तस्सम्पूण धनुः, तदद्धंमद्धं धनुरिति, तत्र चतुर्विशतिधनुःखण्डानि । अ्या- 
चापान्तरे यो प्राप्रेरवाप्रदेशः, साक्रमव्या। ता अपि तत्र चतुर्विशतिरसित्यु- 
पनिबद्धाः। क्रमज्यासम्बन्धेन अ्यामानांकोत्पत्तिस्तु सूयसिद्धान्ते 


राशिलिलिप्राष्टमो भागः. प्रथमं उ्याधेमुच्यते । 
तत्तद्विभक्तं लब्धोनमिश्चितं तत्‌ द्वितीयकं ॥ 
आद्यनैवं क्रमात्पिडान्‌ भक्त्वा लब्धोनसंयुताः 

खण्डकाःस्युश्चन्तविशज्याद्ध्‌ पिण्डाः क्रमादमीति” ॥ 


अस्याथः। एकराशौ याः कलास्तासा १८०० मष्टमो ऽशः २२५ प्रथमज्याद्ध- 
युच्यत इत्यनेनावास्तवत्वेऽपि स्वल्पान्तरणांऽगीकरतमित्यदोषः । अन्यथा प्रथम- 
वापञ्ययोस्तुल्यत्वेन दोषापत्तेः तन्मांनयोयुक्त्या तुल्यत्वा सम्भवात्‌ । 


हितीयज्याद्धोनयनमाह तदिति । तत्‌-प्रथमज्याद्धं २२५ तद्विभक्ताद्धं तेना- 
ऽधज्याधन २२५ भक्तं १ भागे यज्लन्धं, तेन लब्धेन उनम्‌-हीनम । अच्रापि 
तदित्यस्यापचयातप्रथमम्‌ । जयामिति २२४ अनेन निष्पन्नेन मिशरितम्‌-युक्तम्‌ तत्‌- 
प्रथमञ्याद्ध २२५ द्ितीयञ्याद्भं भवति ४४९ ॥ आदिज्याद्धानयनाथमुक्तप्रकारमेव- 
ऽतिदिशन्नाह-अयनेति। एवसुक्तरीत्या पिंडान्‌। जातमानञ्याद्धं पिण्डान्‌ । 
प्रथमन्याद्वन २२५ भत्वा क्रमात्‌ रब्धोनितं, यानि लब्धानि तैरूनम्‌। अच्नापि 
तदितरस्यापचयात्‌ । प्रथमञ्याद्ध लब्धैक्योनम्‌ । अनेन भविष्यसिडाग्यवदहित- 
पूवेपिडयुतः अरभरिमखण्डकस्स्यात्‌। एवमुतन्नाश्चतुर्बिशतिखण्डा। एते अयाद्ध 
पिर्डाः क्रमात्‌ भवन्ति इत्यथ; । यथा वृतीयखण्ड ज्ञानार्थं आदयद्वितीयपिंडौ 
२२५।४४९ आद्य पिड २२५ भक्तो प्रथमर्पिंडस्थाने छन्धमेकं १, द्वितीयपिडस्थाने 
लब्धं दयं २, ऋअधोभ्यधिकावयवस्येकस्वेन ग्रहणस्य साम्प्रदायिकस्वास्स्वल्पान्त- 
रत््वाच्च लब्धैक्योनं ३ प्रथमज्याद्धं २२२ अनेन द्वितीय खंडो ४४ युतस्त- 
तीयखंडो जातः ६७१, अयं तच््वाश्चिभक्तोपटव्धं स्वल्पान्तरेण, ३ पूवे छन्धैकयं 
युत्त ६, अनेन तत्वाधिनो हीनाः २१९ । एतैस्टतीयखर्डकयुतं जातं चतुथम्‌ 
८€० ॥ इदंतत्वािभक्तं ४ अनेन पूवं योजके २१९८ हीने २१५ अनेन चतुथम्‌ 
८९० युतं पञ्चमं जातम्‌ ११०५ अस्माल्नन्धेन €, पृवंयोजको दीनो २१० तेन युतं 
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षष्टं जातम्‌ १३१५, पुनरस्मादाद्यांशम्‌ ५। अन्राऽधौभ्यधिकावयवस्य त्यागात्‌ । 
अनेन पूवंयोजको २१० हीनो २०५ तेन युतं जातं सप्तमं १५२०। अस्मादघोभ्यधिका- 
बयवत्यागेन लब्धं ६, एतदूनं पूव, १९<, अनेन युतं जातमष्टमम्‌ १७१९, अस्मादा- 
द्याप्रात्‌ ७, अर्धभ्यधिकावयवस्येकत्वेन म्यवहारात्पूवरीत्या जातं नवमम्‌ १९१० । 
्रस्मादादयांशात्‌, अर्धोनत्वेऽवयवत्यागस्य साम्प्रदायिकत्वात्‌ , पृवरीत्या जातम्‌ 
दशम्‌ २०९३, अतः पूवेरीत्या एकादशं २२६१, श्रस्माद्‌ द्वादशं २४२९, अस्मादप्याया- 
ज्नन्धमर्धोधिकावयवस्य त्यागेन १०, अतस्रयोदशम्‌ २५८५ । अस्माच्चतुदं शम्‌ २७२८। 
अतः पच्तदशम्‌ २८५९ । अस्माज्लव्धमधिकावयवत्यागेन १, अतः षोडश्चं २९५७८ । 
अतः सप्तदशम्‌ ३०८४ । अस्मादतोऽधीधिकावयवत्यागेन रुब्धम्‌ १३। ततो जात- 
मष्टादशम्‌ ३१७७। अतः, एकोनरविशम्‌ ३२५६। अतो विंशंतितमम्‌ ३३२१ । अधाधिका- 
वयवत्यागे लब्धम्‌ १, अत एकविंशतितमम्‌ ३३७२ । च्रधीधिकावयवत्यागेनातोलम्धं 
२४ अतो द्ाविशतितमं २४०९ । अतस्जयोविशं ३४३४।३११ अतश्चतुर्विशं त्रिज्या 
व्यासाद्धं ३४३८, यद्यप्यत्र षट्‌-सप्र-ढादर-पचदश-सप्तदश-विशत्येकविति-पिंडमा- 
नेभ्योऽपि सम्प्रदायानुरोधस्य सवत्र तुल्यतेनाधोभ्यधिकावयवस्यार्धाधिके, एका- 
धिकम्रहणमुचितम्‌ । तेन च सूयंसिद्धान्तोक्तचतुर्विशव्याद्धीनां कथितांकांना- 
मनुक्ताबपि तथापि-- 


'एकविशाच्च विर्शांच्च षष्ठात्पंचदशापि । 
सप्तमाद्‌ द्रादशात्सप्रदसान्नारद्धोत्तरं मतमिति ॥ 


ब्रहत्सूयंसिद्धान्त वचनेन तदग्रहात्‌ । अत एव सूयंसिद्धान्तोक्ता ऽ्योत्यत्ति- 
रतिस्थूला । यतः कानिचित्खंडान्युत्पयन्ते, कानिचिन्नोत्पद्यन्ते । किं बहूना 
परास्ता लच्मीदासकृतसिद्धान्तशिरोमणिटीकायां ज्योत्पत्तिम्याख्यानोदाहर णाति 
लिखितन्रहत्सूयसिद्धान्त वचनस्य दज्नाट “ श्त उपपन्नं तत््वाध्रिन इत्यादि क्रमव्या- 
इत्यंता। ननु सूर्ोक्तरीत्योपपन्नमपियु्"नोपपन्नमितिचेत्‌ † सूर्योक्तस्यापाततः- 
सयुक्तिकत्वेनोपन्नं सम्यगेव । तथाहि- प्रथमषण्णवव्यंशे तच््वाधिकतामिते 
धुष्यधं ज्याया अपि स्वल्पान्तरेण तद्रूपाभासत्वे प्रथमभ्याचापकलातुल्या वते 
प्रथमचापकलानां चक्रकलाषण्णवत्यंशसमत्वाल्लाघवेनैकराशिकला-ष्टमांशत्वमपि 
युक्तमत उक्तं राशिलिप्तेत्यायम्‌ । अथाभ्रिमजीवाप्रथमज्याया येनान्तरेणास्ति 
देकज्ञाने द्वितीयजीवानयनज्ञानं स्यात्‌ । अतो द्वितीयखंडज्ञानं तृतीयज्यां 
विनपेक्लितमेवं द्वितीयजीवातस्वरतीयजीवा येनान्तरेण तदन्तरमम्रिमविनाऽपे्सित- 
मेवमन्यत्राऽपि । तस्मात्‌ प्रत्येकं अ्यान्तररूपाणि खडकान्यानेयानि । 


तत्र प्रथमं खंडं प्रथमञ्यादितुल्यम्‌ । द्वितीयं प्रथमञ्योनद्धितीयञ्या 

तुल्यमेवमग्रेऽपि । एवमत्र वृत्तं अ्यांतराणां यथोत्तरमपचयदशेनात्‌ तत्तत्खंडका- 

नामन्तरं कमेणोपचितं भवति । ततसखिज्या यदा उ्याभवत्यंते तदा उ्याखंडक- 

मंतरम्‌ परमितम्‌। पूवंप्रन्थानीतद्वाविशत्यादिज्याभ्यो ज्यांतररूपखंडद्वारान्ञातम्‌ 

१५।१६।४८ । ततोऽनुपातः, यदि त्रिज्या खंडान्तरमिदं, तदा प्रथमञ्यया 
३ 





१२४ गिताध्याये 


किमिति गुणहरौ प्रथमखंडान्तरत्रिज्यारूपौ गुणेनापवर्तितौ जातो गुण १ हरौ 
२२५ । अतः प्रथम ज्या हरभक्ता फर प्रथमखंडं द्वितीयखंडान्तरं स्यादिदं प्रथम 
खंडे प्रथमज्यातुल्ये हीनं द्वितीयं खण्डक स्यात्तेन प्रथमन्यायुता द्वितीयज्या- 
स्यादिति किं चित्रम्‌ । अत, उपपन्नं तदित्याद्यथम्‌ । यत्त॒ तन्तवारश्विमितचाप- 
जीवय प्रथमद्वितीयखण्डयोर॑न्तरमेकतुल्यं लभ्यते तदेष्टञ्यया किमित्यनुपातेन 
खण्डकान्तराणीति । तन्नाश्रयजीवप्रमाणकानुपातस्य युक्व्यभावादसंगतत्वात्‌। 
द्वितीयखण्डज्ञानाभावात्तयोरन्तरस्येकमितत्वेनच्ा सिद्धेश्च । एवमुक्तालुपाते नयञ्ञ्या- 
याः खण्डान्तरमानीयते तत्पूवखण्डे दीनममिमज्यायाः अन्तरं खण्डरूपंस्यात्‌ , 
गतज्याः यावत्यस्ताः हरभक्ताः फलेक्येन प्रथमखण्डह्ीनमभ्रिमज्यासम्बन्धि- 
खण्डकं भवतीति वा । इदं पूवञ्यायां युतं तदभ्रिमाञ्यास्यादिल्युपपन्नमायेनैवं 
क्रमादित्यादि। अथ यत्परमखर्डान्तरम्‌, तदपि ` 'तस्मादधिकं गृहीतमिव्यनुपातेन 
खंडातरानयन न सम्भवतीति । 


श्रीभगवतः सूयण रोकानुप्रहाथं परमकारुणिकेन हटात्तद्रीत्या तदानयनं 
कतुंमिति षट सप्तद्रादशादिषुक्तष्वानीतखण्डान्तरस्यावास्तवत्वेनाप्रिमजीवाया उक्त 
रीत्या विसम्बाद्‌ापत्तिभिया भगवता सूयंण ब्रहस्स्वसिद्धान्ते स्वप्रकारस्य शुद्ध- 
त्वस्थापनाथमेकविश्ञादित्यायुक्तम्‌ । यद्भवा सूर्योक्तस्य वेदवत्सत्वमाण्ेन्नतद्र 
त्योपपन्नस्य युक्त्यातुपपन्नरवेऽपि वाधकामावात्‌। तदुक्तं ब्रह्मस्सिद्धान्ते “श्रुतियंत्र 
प्रमाणं स्यायुक्तिः का तत्र नारदेति। एतेन भ्रथमभ्या स्थूर्त्वेन ज्ञाता, 
ततो वृत्ते प्रथमञ्यामुजख्िज्याकणस्तद्रगोन्तरपदं कोटि रित्यानीता । ततस्त्रिज्यातुल्य 
कोटिज्यया प्रथमञ्यारूपं परमज्यान्तरं रभ्यते तदेष्टकोटिञ्यया किमिति, द्वितीयं 
खण्डम्‌ । एवं द्वितीयञ्यातः कोटिञ्यामानमुपपाद्य, उक्तरीत्या वृतीयं उ्यान्तरमेव- 
मगमरेपीर्युपपत्या ज्या आनीतास्ततः कल्पितयुक्ति स्वकीयां मन्यमानः, प्रागल्भयोमल- 
मोर्बीदखतोऽखिखानि जीवादखान्यानयति क्रमेण । मन्यामहे तं गणितज्ञचक्र- 
भचक्रचाराकल्ने "इति प्रकाशितं तत्सवं निरस्तं सूदमाज्यासाधनात्‌ तत्संयुक्ता- 
सथमदलतः स्याद्वितीयं तथेवम्‌ । यद्ातेष्यांतरयुतिदलं ज्यांतरं तस्स्फुटं स्यादेवं 
सर्वाण्यपि. ` -भवंति क्रमेणेति, सूदमसाधनेतु एतद्युक्तगत्यानयने भास्कराचाय- 
णाङ्गीकारादत्रभवदीयत्त्वात्‌। किं च भवस्प्रतिज्ञाभंगः, तथा हि-्रथमभ्यातः 
कोरिज्या त्रयोविंशी, चतुर्वि्ीत्रिज्या एवंजीवात्रयेणाभ्रिमज्या सिद्धोया ज्या 
मूलमौर्वीत्यादिप्रतिज्ञाप्रागलभ्यं दत्तजलाञ्जङिकं स्यात्‌। सूयंसिद्धान्ते प्रथमञ्यातः 
स्वोदपत्तिप्रकारस्य प्रसिद्धत्वाश्चदित्यलं परदोषगवेषणाय । 


उत्रमज्यांकोत्पादनन्तु कोटिक्रमञ्योनात्रिज्या भुजो क्रमज्येति वदच्यमाण- 
प्रकारेण प्रथमञ्यायाः कोटिज्या त्रयोविंशी तदूनत्रिज्या प्रथमोत्रमञ्या । द्वितीय- 
उयायाः कोटिञ्या द्वाविंशी, तदूनत्रिज्या द्वितीयोक्करमञ्या । एवं यदीयकोटिज्योनात्रि 
ज्यातदीयसंख्याका क्रमज्या भवतीति वृत्ते प्रत्यक्षम्‌ । अत एव प्रोक्तोत््रमेण ग्यासाद्धो 
दुत्रमञयाधपिंडका इति सूयसिद्धान्ते तदुत्पत्तिरुक्ता । अत उपपञ्नमथेत्यादित्यतम्‌ । 


सपष्टाधिकारः | १२५ 


ननु वृत्तचतुर्थसे त्रिञ्यायाः व्यासद्धस्वेन तत्र त्रिराकिकलानां पयेवसन्नवधा- 

धतुः पंचाशच्छतकलाभिः, त्रिज्या तदेष्टकराभिः केत्यनुपातस्य युक्त्या सरलया कथ 
नोपपन्नाः उ्याच्रेराशिककारणस्य सवत्र तुल्यत्वात्‌ । श्रन्यथानुपातसिद्धगणितस्य- 
सकलस्याऽप्रामाणिकत्वापन्तेरि तिचेत्‌, न वृत्तान्तनिरूपितञ्यारूपाणां वृत्तपारध्या- 
धरितसमानचापोपचयस्य परस्परमन्तराभावात्‌, समानान्तरविषये त्वनुपातम्रवृत्तः न 
हि वृत्ते परिधिचतुर्थस्षसमं व्यासाद्धं छत्रापि सम्भवति, येन चापोपचयवज्ञ्यो- 
पचयस्तुल्यः स्यात्‌ । अन्यथा क्रमोत्रमञ्ययोस्तुल्यत्त्वापत्तः, उभयसाधनेऽनुपातस्य 
तल्यत्वात्‌ । किं च अयाभिरतपन्ना जाव्यत्यस्राणां ज्यारूपभुजकोटिसाधनं 
वर्गमूलोपजीम्यमिति, तरेराशिकाप्रवत्तेः। वगं समद्विवातस्वेन पारिभाषिकत्वादनु- 
पाताविषयत्वात्‌। न हि चतुर्णा पोडषवगंस्तदायं वर्गाक इत्यतुपातेन पच्चविशंतिः 
पद्चवगे रूपासिद्धा । अत एवैकस्मिन्दृत्त साधितज्यानामन्यवृत्ते व््ासाद्धोयुपाता- 
दिना परिणामो युक्तः । न्यासाद्धीनुरोधाञ्ञ्यानां सत्वात्‌ । 


ननु तथापि निःसंदिगधयुक्त्या सुदमा ज्योत्पत्तर्नोक्तंति चेत्‌ , गोराध्याये । 
श्रयमर्थः स्वीकृत एव तादटरोपपत्तेस्सत्वात्‌। इष्टञ्यानयनोपपत्तिस्तु द्वादशराडि- 
कलाः षष्टिटीरूपदिनस्यासवः परिभाषया तुल्या इति कारावयवस्य ज्यासाधनाथ- 
मसव एब कलाः भवन्ति, कारक्तेत्रपरिभाषानिरूपणक्रमानुरोधादसवः कला वा इति 
क्रमानुसरणम्‌। अन्रोक्तञ्यास्वेकेका ज्या तत्त्वार्विकरातुल्य चापांतरेणान्तरितन््वात्त- 
स्वाश्विकलाभिरेकसंख्याकञ्या लभ्यते तदेष्टकलाभिः कियतीत्यनुपातेन छन्धसंख्य- 
या गत्या स्यात्‌। यदा तु पच्चविशत्यादिलब्धम्‌, तद द्वितीयादि चतुर्थाराज्याः- 
ग्राह्यास्तच्र चतुषु चतुर्थारेषु तुल्यरूपस्वेनैकचतुर्थाश एव गृहीतः । अतो यद्राश्याद्यं- 
त्रिभमध्ये, काावयवो व्रा पंचदशषघटीमध्ये तस्य ज्या भवति । पच्विशत्यादि- 
षण्णवत्यंन्तं ज्यानामनुक्तत्वात्‌। इष्टज्याकरणाथन्तु भतत्त्वाश्विकटाभिगेता- 
भरिमज्ययोर॑तरमितज्याखंडं, तदा तच््व7श्यान्तगेतशेषकलामिः किमित्युपातानीत- 
फटेन गतञ्या या अ्येष्ठञ्या स्यादिद्युपपन्नं तच््वाश्वीव्यादीप्सितास्यादित्यंतम्‌ । 


न च यथाच्योत्पन्नानुपातासंभवस्तथा उयासाधनेऽपि ज्यान्तररूपञ्याखंडस्य- 
उयांशत्वादंशानुपातेन अ्यान्तरसाधनस्याप्ययुक्तस्वात्‌ कथमुपपन्नमिति वाच्यम्‌ । 
वस्तुभूतसूदमञ्याया उक्तरी्यानीतञ्यया स्वल्पान्तरस्वात्‌ । अन्यथानुपपन्चेः नहि- 
सूदमञ्योत्पत्तिप्रकारेण पूणंकविकलान्तरावयवे सिद्धाज्या चन्द्रकन्तायोजनसंख्या- 
मिताः ३२४००० सम्भवन्ति | येन विकखांतांतावयवं रहस्य सवोभ्युपगमाद्विना- 
नुपातं सूच्मभ्याज्ञानं स्यात्‌। ननु यद्यपि चतुर्विज्ञत्यधिकाः सुदमप्रकारेण- 
द्विगुणादिचतुर्विञ्चतिसंख्याकेष्टसंख्याकाः साध्याः, ततोऽनुपातेनेष्टञ्यायामत्यल्प- 
मन्तरं स्यादिति चेत्‌ न यथोत्तरश्च सूदेमाश्रयणे नानवस्थापत्तेः । किच्च अस्मदंगी- 
कृतानुपातस्य सूयंसिद्धान्तोक्तेनागमम्रामास्यात्‌ । घनुःकलरनयनोपपत्तिरिष्ट- 
ञ्यानयनोपपत्ति व्यत्यासेन । तथा हि इष्टञ्यावयव उक्तं चतुविद्जञ्ञ्याऽगुकस्या- 
स्तीतिज्ञाना्थमिष्टञ्यायामुक्तञ्ञ्यान्तगेतास्वासन्नाः अ्रभ्रिमज्या शोध्या । शेषं शोधित- 


१२६ गखिताभ्याये 








जीवापिमज्ीवयोरवयवः। श्रतः ओधितज्या तदग्रिमञ्ययोरंतरेण भोग्यखणर्डेन 
तञ्ज्याचापांतरकरास्तत्त्वारिविमिता स्तदा तेन अ्यावयवेन का इत्यनुपातेन फलमिष्ट- 
गतञ्याचापयोरन्तरकखाः । 


दीपिका--उक्तवज्ज्याम्योऽस्वात्मक कलात्मकञ्च चापानयननमतीव स्पष्टम्‌ । 


रिखा :- ज्या साधन गणित के टीक विपरीत गणित के द्वारा चाप साधन होता ह । 
उक्त पूर्वं प्रकार किसी इष्ट चापसे ज्या बनानी चाहिए । जब ज्या बन गई तो प्रन 
हो सकता ह किं यह्‌ ज्या कितने चापकी दहै? तोज्या के विखोम गणितसेचापका 
ज्ञान हो जाता हे । 

पूवेके पृष्ठ १२० केक्षेत्रमेंकषचभओौरकगप दोनों त्रिभुजों का साजात्य हौनेसे 

क चघ^गप_ ९२५०८ ज्यन्तर इूस,कग चापकौ जितनी संस्यक ज्या घटी हँ 
घच भोग्य खण्ड 
उतनी संख्या गुणित २२५ में जोड देने से चाप की स्पष्टता होती ह । 

जैसे २४० चौबीस अंश चापकी ज्याक्या होगी? इसे निम्न भाति गणित से 
समन्चना चाहिए । 

२४० >< ६० == १४४० कलाएं हुड । 





कं ग 


२२५) १४४० (६ षष्टी ज्या १३१५ दोनो ज्यांओं का 
१२३५० सप्तमी ज्या १५२० । अन्तर --२०५ 
९० रोष 


दोष >< २०५ ९००८ २०५. १८४५० _ 
२२५ ¬ २२५ ` २२५ | 
गत ज्या~।-ज्या वृद्धि १३१५ ८२ १३९७, अत एव “अश्वा द्ुविदवेऽत्रजिनांश- 
जीवा" १३९७, आचाये ने बताईह। | 
ठीक इसके विपरीत १३९७ यह इतनी ज्या कितने चापकी है ? 


१२३९७ में षष्ठी ज्या १३१५ कम करने से ८२ दोष बचता ह । शेष >< २२५ == 
<८२>< २२५ 
एेष्यज्या--गतज्या = १५२०-- १३१५२०५ 
८२०८२२५ _ | 
२०५ 
छठी ज्या घटी ह, इसलिये ६>८ २२५ १३५० हुमा । १३५०-1 ९०-- १४४० यह्‌ 


करात्मक चाप हज । १४४० -- ६०== २४. इस प्रकार चौबीस अंशके चाप का ज्ञान 
हो गया । 





८२ 


९०, 


इससे यह स्पष्ट हआ कि किसी चाप की ज्या (चाप वक्र रेखा, एवं ज्या सरल रेखा 
होने से) चापसे कम होती ह । 
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प्रत्येक वृत्त कौ परिधि मे (प्रत्येक वृत्त मे १२ राशियां, अथवा ४ समकोण) 
२३६० का परमं कोण होने से, ३६०५८ ६०२१६०० कलाओं में विभक्त किया भया- 


२१९०००८ १२५० १८७५ 


हुं । इसलिये इस परिधि का यक्ष्म व्यास =-= ६८७५ ` -- ` स्वल्पा- 
ट ॥ ध ३९२७ ५ ^ 





९८७६ 


न्तर से ६८७६ के तुल्य होगा । अत एव ~` ल == २४६८ के तुल्य ग्रह कक्षा का व्यासाधं कहा 


गया ह, इसी व्यासाधं को ग्रह गोलीय त्रिज्या शब्द से व्यवहरित किया गया ह । 
उक्त ज्या ओर चाप का ज्ञान प्रकार म ज्यासेह) उत््रमनज्याचापसेभी इसे 
जान सकते हं । 
इदानीं परमक्रान्तिज यामाह-- 
द्रश्वाङ्विश्वे १३६७ ऽत जिनांशजीवा 
यद्वा सुखाथं लघुखण्डकैर्व्या ॥१२॥ 
रूपाशनो विंरतिरङ्चन्द्राः २१।२०।१६ 
¢ 
अस्यष्टितिथ्यकनवेषुदसराः १७।१५।१२।६।५।२ 
जयाखण्डकान्यंशमितेद शाप 
स्युर्यातखण्डान्यथ भोग्यनिघाः ॥१२॥ 
शेषाशकाः खेन्दुहता यद्र _ . -` 
तद्यातखण्डेक्ययुतं छघुञष्या । 
जिनांशजीवाङ्ककृता विषादाः ४८।४१ 
स्यादुत्रमजथाऽत्र विलोमखण्डैः ॥१४॥ 
विशोध्य खण्डानि दशघ्नरोषा- 
दशुद्धलन्धं धनुरंशकायम्‌ । 
विशुद्धसह्याहतदिग्युतं स्याद्‌ 
 भोग्यात्‌ स्फ्टाज्जथातिपरिस्फुटा ऽत्र ॥१५॥ 
वा० भा०्--चतुर्विंशतिभागानां जीवा श्रश्वाङ्कविश्च १३९०७ तुल्या भवति । 
इयं परमक्रान्तिजधा सन्ततोपयोगित्वात्‌ पठिता । श्रथ लघुखर्डकेज्यां साध्यते- 
सखाथेम्‌। कानि तानि खण्डकानि १ “खूपाश्चिनः” इत्यादीनि नव । अथ 
उयासाधनम्‌ ।--यस्य जथा साध्या, तस्य भागान्‌ कृत्वा दशभिः १० भजेत्‌ । 
तत्र॒ याबल्लभ्यते तावन्ति गतखण्डकानि स्युः। अथ रोषांशान्‌ भोग्यखण्डेन 
सङ्गुण्य दशभिमजेत्‌। एलं यातखण्डेक्येन युतं लघ्वी ज यका स्यात्‌ । एवमन 
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जानना (1 





न 0 न न त न कट क क क) प 


त्रिभज्या खाकं १२० मिता स्यात्‌ । तथा जिनांराजचा पादोना नवाब्धयः ४८ । 
४५। ऋअत्नोक्रमजाचानां प्रथक्पाठाभावात्‌ कथसुत्रमजचाः साध्याः; ¶ इत्यत 
राह ।-^श्यादुक्मजचालर विलोमखण्डेः' इति । अथ धनुः साधनम्‌ यस्य 
धनुः साध्यते तस्मादाद्यखण्डादारभ्य यावन्ति खण्डकानि शुध्यन्ति तावन्ति 
सोधयेत्‌। शेषादशगुणादशुद्धखण्डभक्ताद्‌ यज्लब्धमंशादं तद्विशुद्धखर्डसङ्कषा- 
गुणंदेशभियतं धनुः स्यात्‌ । 


अत्रोपपत्तिः प्राग्वद्नुपातेन ।--अत्र यावदूयावन्महद्‌ व्यासाद्धं बहूनि च 
खण्डानि तावत्‌ तावत्‌ स्फुटा जधा स्यात्‌; तदन्यथा स्थूला । श्रत उक्त 
“भोग्यात्‌ स्पुटाज्यातिपरिस्फुटात्र” इति । 


मरीचि :- एताः शोधितञ्याचापकलाभिरेकञ्यया तत्वाश्विमिताः ननु- 
कलास्ततद्‌ा शोधित उ्या संख्यया का इत्यनुपातेनाऽऽनीताभियुंता इष्टज्यायाश्चाप- 
कलाः स्युरिव्युपपन्नं उयामित्यादि स्यादित्यन्तम्‌। 


चतुर्विशव्यं शज्योत्पत्तिस्तु ज्यासाधन गणितेन । तद्यथा चतुर्विशत्यंशांनां 
कलाः १४४०, तन्त्वाश्विभक्ताः &, फलसंस्याका गतञ्या ६ तन्मानं च १३१५. शोषं 
€० यातेष्यञ्ययो १३१५.१५२० रन्तरेण २०५ गुणितं १८४५०, तन््वारश्विभक्तम्‌ ८२ 
नेन गतञ्यामानं युतं जातं चतुर्विशत्यंशञ्यामानं उयूनचतुदं शशतम्‌ । इदं 
गजाग्निवेद्‌ाभ्निमित--व्यासाद्धोवुरुद्धज्याभिरुत्पन्नेति नान्यव्यासाद्धं इति सूचना- 
थमात्रेदयुक्तम्‌ । ब्रहत्खग्डेभ्यो गगितकरणे क्लेशबाहुल्याद्रहुकालसाध्यतः, सिद्धे 
स्वल्पकालेन श्रमं बिना तत्सद्धथथं लघरखण्डकैञ्यौ साध्या लाघवात्‌ । 


ननु यथा यथा महति खणूटनि तथा पूदमज्या सिध्येदित्ति-वेपरीत्येन यथा 
न्यून खण्डानि तथा तथा स्थूलाञ्या सिध्येदिति कथमुक्तं लघुखण्डकेरित्यादि ! 
चेत्‌--इति रवाकमित व्यासाधेमिति वदद्धिराचार्योः। स्फुटं स्थूलांगीकारात्‌ । 


अथवा ब्रहञ्य्यासाधनकथनश्रमस्य इहापि-सकोचा-पन्तरित्यलं पल्ल वितेने ॥१२॥ 


अथ पूवप्रतिज्ञातज्यासाधनमिन्द्रवजोपजातिकामभ्यामाह-- 
रूपाह्िवनो विशतिरंकचंद्रा अत्यष्टि-तिभ्यक-नवेषु दस्रा 
ञ्याखण्डकान्यंशमितेदं शापं स्युभुक्तखण्डान्यथ भोम्यनिष्नाः ॥ 
रोषांशकाः खेन्दुहृता यदाप्तं तद्भक्तखण्डेक्ययुतं भवेञ्ज्या । 
जिनांराजीवांककृताविपादास्यादुच्छमज्याऽत्र विलोम खण्डेः ॥ 


इति । अया साधनाथमेतानि रूपारिविन इत्यादयुक्तानि । उयाखण्डकानि- 
ञ्यान्तरासि नवसंस्याकानि । तत्र जज्ञे शुक्तरूपातिरिक्तरूपाभावाललरूपं रूपपदेन 
गृह्यते, रूपादिभिरित्यादिनैकसंख्या प्रसिद्धा । अत्यष्टीत्यादौ `" ` `“ "ˆ" 
खण्डकानि । तत्र सप्रदशात्तरचरणवृत्तस्यऽव्यष्टिसंज्ञतवात्ततत्पदेन सप्रदश । यस्य 
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ज्या साध्या तस्य राङ्याद्यात्मकस्य कालस्य घटयात्मकस्य वा, परिभाषयांऽशात्मिका- 
संख्या कायां । षष्टिवटीभिश्चक्रांशाः, ३६० तदेष्टवटीभिः केत्यनुपातेन हराप- 
वर्तितगुणरेण घस्याद्यं ष्णं कालस्यांशमितिः स्यात्‌ । तस्याः सकाशादशभिभौ- 
गेन यल्लब्धंम्‌, तन्मितानि गतखण्डानि । अथ एतावस्सिद्धंकृत्वा ज्या साधनम्‌- 
तदाह-मोग्येति । दङभिभागे ये शेषांशास्तेऽभ्रिमखण्डेन गुणिताः दशभक्ताः 
यतेसंख्याकं फलं सावयवं तत्‌ गतखण्डानां योगेन युतं ज्या स्यात्‌ । श्रथ ब्रहुञ्ग्या- 
नुरोधेन या चतुर्विशञ्या तां लघुञ्यानु रोधेनाह-जिनांशेति । पच्च चत्वारिंशद वय- 
वयुताष्ट्चत्वारिंशच्चतुर्विशत्यं शानां ज्या, तथा च लघुज्ययात्यंशानयने नाऽऽसंग- 
तत्वमिति भावः। 


ननु पूवक्रमोत्कमञ्याककथनद्वारा साधनरीत्या ज्याद्वयमुक्तमत्रानुकमञ्या- 
साधनं कथं कायमत अआह-स्यादिति । अत्र खण्डकोपयुश्ूज्यासाधने-विलोमखण्डेः । 
दवि-पच्च-नव-दरादशच-पश्चदश-सप्रदशेकोनविशव्येक-विशतिरूयैनेवभिरंश्मिते दंशा 
प्राभिरित्युक्तरीत्या, उक्रमञ्या स्यात्‌ । अच्रोक्रमय्येत्युपलत्तणम्‌ क्रमधनुरपि । 
करणकुतृहलेनैव व्यस्तेद लेन्येस्तधनुज्येके स्त॒ इत्युक्तत्वात्‌ । धनुरुक्तत्वाद्‌ा- 
दौधनुःपददानमयुक्तम्‌ , ञ्याचापयोः साह चर्यादथंतः सिद्धमिति वा ध्येयम्‌ । 

न्नोपपत्तिः । भ्यासाद्धं, इष्टप्रमाणस्य प्रतिपादितस्वात्पूवं यथा गजाग्निवेद्‌- 
राममिता त्रिज्या कल्पिता तथा लाघवाथं बिशत्यधिकरातं त्रिञ्यामानं कल्पितम्‌ । 
उभयथा प्रयोजकफलस्य संबाहात्‌ ; नचेष्रत्रिञ्यायामपि यथा-यथा त्रिज्या ` 
बद्धैकभ्रमाणं कल्प्यते तथा-तथा _वगेमूलादिग्रहण्द्रारा सूदमा अया भवन्ति । 
वृत्तस्यापि महत्वसंभवेन तदैतञ्यानां मानं विविच्य दशनङ्गणएयित्वा ज्यामानांकमरहे 
सूहमत्वाच्च । अतः सूर्यं गीकारान्महत्तिज्या तन्मिता कल्पिता युक्ता । खाके- 
मितन्निज्या त्वयुक्ता मूलामावात्‌। तदानीतजीवानां--स्थूलस्वे प्रयोजक फल- 
स्यापि सूद्मत्वासिद्धेश्चेति कथं त्रिञ्या कल्पनं युक्तमिति वाचम्‌ , स्वल्पान्तरत्वेन 
तद॒न्तरस्योपेच्यणीयत्वात्‌ । अन्यथा, प्रत्यब्दशुद्धिविधिना ग्रहमभ्यमश्चोक्त सुखा- 
वह अतो लघुशिश्चिनीभिः वच्मि । 

“स्फुटत्वमच्राथद शांशालभ्या ज्ञेयश्च कामुकविधौ गुणएको दशांशः । 

षडविशंतिः रारयमायुगलोचननि रूपाश्विनो नवसुवस्तिथयच्धिनेत्राः ॥ 


„_ ~~~ --------------------------------``-~ 
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रौरखयेमौच कथितानि नवक्रमेण अ्यांखण्डकानि कथयाम्यथपिंडितानि | 
अंगाधिनः कुविषया विषयस्व राःस्युस्तस्माच्तुर्विरहितं च शतं शरेखाः ॥ 


व्योमापिशीतकिरणाः शशिवेदचंद्राः `` शशिनो गगनेषु चंद्रः 


इति धीबृद्धिदावुक्तं स्यान्ततसंगत्वापत्तेः। ततो वृत्तचतुर्थारो नवतिभागांकिते स्वेच्छ्‌- 
यानवसंख्याकाः ज्याः कृताः ।॥ दशान्तरचापानां तन्मानानयनाथ दखद्शाशाना- 
बृहज्योक्तविधिना ब्रहञ्याः साधिताः । यथा ५६७ । ११७५ । १७१९ । २२०९ । 
२६३२ 1 २९५८ । ३२८९० । ३३८४। ३४३८ । श्राभ्यः कल्पित ० च्रिञ्यानुरूपा । ४१। 
तेनेष्ट । १२० । त्रिज्या प्रमाणेन साधिताः । यथाऽत्रांकनिबन्धनलाघवाथं ज्यान्त- 
रारायेवोक्तानि ज्यानयने गुणनाथ तदावश्यकत्वाच्च । तत्र प्रथमं प्रथमञ्या तुल्यम्‌। 
द्वितीयम्‌ प्रथमोनद्धितीयम्‌ । तृतीयम्‌ द्वितीयोनकृतीयमित्यादि । यथः, च्रद्धोधिका 
वयवस्योपयकाधिकत्वेन सम्प्रदायभयादुभयथा स्थूरत्वग्रहानुरूपाश्चिन इत्याद्युक्त 
खंडान्युपपन्नानि । ततः पृवेरीत्या दश्ञभिर्शेरेकाज्या तदेष्टांशे कियत्य, इत्यनुपाते- 
नागतलवतुल्यगतखण्डानां योगो गता अ्या। ततोऽपि दश्ञभिरशे गंताभिम 
उयांतरात्मकं भोग्यखण्डम्‌, तदावरिष्टारोनकिमित्यनुपातेनागतफलयुतेरिष्टञ्या 
स्यात्‌ । अत उपपन्नमंजञमिते रिव्यादिञ्यासाधनम्‌। यदि गजाभरिवेदराममित 
त्रिज्यायां स्यादंकविश्मिता चतुर्विशत्य॑कञ्यातदाखाकं मितत्निञ्यया कियन्मिते- 
त्यागतां सावयवा । ट । ४८। ४० । अक्राधोत्रयवस्याद्धौभ्यधिकस्वात्‌ षट्‌ चत्वा- 
रिंशमितो युक्तः परमावयवैः--पद राघवाथेमंऊकृताविपद्‌ा इत्युक्तमल्पान्तर- 
त्वात्‌ । उक्रमज्योत्पत्तिस्तु प्रोक्तकमेण ग्यासाद्धीदुक्रमज्याद्धैपिंडका इति सूय- 
सिद्धान्तोक्तेनाप्तञ्ययोरतरं प्रथमोक्कमञ्या, तन्तु क्रमञ्यान्तखण्डम्‌ , एवं द्वितीय- 
सप्तमयोरतरं षष्टात्ययोरंतरं दतीयेत्यादि । आसां खण्डानि तु, प्रथममुक्रमञ्या- 
तुल्य द्वितीयम्‌ , प्रधमोनद्वितीयम्‌ , तृतीयम्‌ द्वितीयोननव्रतीयं एवमप्रेऽपि ¦! तत्र 
केवर्यो यद्त्तंतदेव समांकशुद्धयोरपीति । लाधवादुत्रमेएजीवानामेवांतरार्यु- 
तूक्रमञ्याखण्डानि क्रमेण कृतानि एतानि । विपरीतक्रमञ्याखण्डात्मकानि । 
एसम्य उक्त विधिना अ्याक्रमो भवति । अत उक्तं स्यादुतूक्रमग्येत्यादि । स्यादेतत्‌- 
श्रवयवस्येकरूपत्वेन क्रमोक्रमज्याभ्यां क्रमधलुरेव सिध्येत्‌। कथमुक्तक्रमध- 
जुरपि । उत्करमञ्येत्युपललक्तणादिति । 


न हि बृत्ते क्रमञ्यातो भिन्ना शररूपोत्रमश्या यथा दृश्यते तथा क्रमचापा- 
द्विन्नसुक्रमचापमस्ति। येन तत्सं. पनाथेमुपलक्तरएत्वमुक्करमञ्यायाः संभवतीति 
चेत्‌ न एकस्येव धनुषः कमञ्योत्रमज्याभ्यां स्वाभिमतखण्डक्रमशोधनद्रारा क्रमो- 
क्रमचापत्वाभ्युपगमात्‌ । न हि क्रमोक्रमखण्डञोधनद्रारोक्रमञ्यातः, कमशो- 
धनद्वारा साधितयुक्रमधनुभेवतीत्यंगी क्रियते, येन वृत्त तादृशस्यो्रमधनुषो- 
ऽसाध्यत्वेन दूषणं लभ्येत्‌। अन्यथा गणिते यत्र अ्यासाधनं विनाप्रकारान्त- 
रेणोक्रमञ्यायाः सिद्धायाः धनुरापेक्षायां नानभिज्ञतयाऽज्ञातोत्रमजञ्यकेन केन- 
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चिदुक्छमखण्डशोधनपूवंकं धनुरानयनं कथं क्रियेत । अत एव करणङुतूह ठे भ्रक- 
मुक्तं युक्तमिति दिक्‌ ॥ १४॥ 


अथ लघु खण्डेभ्यो धनुः साधनं विशेषं च विपरीताल्यानिमाह- 
विशोध्यखण्डानि दशघ्रशेषादशुद्धर्ब्धं ध्ुंरशकादयम्‌ । 
विशद्धसंख्याहतदिग्युतं स्याद्धोग्या-स्फुटा ज्यातिपरिस्फुटात्रेति ॥ 
यस्या अ्यायाश्चापमिष्यते, . तस्यामभीष्टायां यावंति रूपाधिन इत्यादीनि 
खण्डानि शुध्यति तावंति क्रमेण शोध्यानि। शेषं दशम्‌ । यत्र शुद्धमन्यवहितं 
तेन भक्तं यल्लब्धं सावयवं तत्‌। शोधितखण्डसंख्यामितांकगुणितदक्भियुत- 
मंशकलाविकलात्मकं धनुः स्यात्‌ । 


नन्विदं ज्याधनुःसाधनमतिस्थुटं यर्तोऽकचकृता विपदा इ्युक्तचतुर्विशत्यं- 
राज्यावत्‌ अभिमेतो न सिध्यति। तथा हि चतुर्विशव्यंद्ाः। २४। दश भक्ता 
फलं गतखण्डानि २९1 २० । शोषम्‌ ४} मोग्य १€ गुणम्‌ ७६ । दशभक्ताः ७ । ३६ 
गतखण्डेक्यम्‌ ४१ युतम्‌ ४८ । ३६ जाता ज्येयमधस्तनकिन चोना। एवमन्यत्रापि 
उयायाः स्थूरुत्वमेवेति कथं वक्तुमुचितम्‌ । अन्यथा शरगुणत्रिञ्या नव 'तभक्ता 
फलं स्थुखदपेत्यतिखाघवगप्रकारेण उयासाधनस्य बंधनापत्तेरित्यत आह । 
भोग्यादिति। अत्रखण्डकल्पसाधने भोग्यात्‌ स्फुटात्‌। अनंतरोक्तभकारेण- 
साधितस्पुट भोग्यखण्डात्‌ । पूवंविधिना साधितज्या, अति परिस्फुटा, सुच्मा 
भवति । उयाचापयोः साह चयाद्धनुरपि सूद्मं स्यात्‌। चापसाधनाथेमपि 
सपष्टभोम्यखण्डानयनस्योक्तत्वादि तिभ्येयम्‌ । तथा च सुखाथंमित्युक्तन च साधनम- 
नतिस्थूखमिति न क्षतिः । 


अत्रोपपत्तिः -खंडेक्यशोधने ज्याशुद्धा भवति इति, खण्डानि प्रत्येकं 
शोधितानि । ज्यान्तरात्मकभोग्येकभोग्यखण्डेनदशांशास्तदा रोषात्मकेन 
उ्यावयवेन क इत्यनुपातात्‌ फलम्‌ । शुद्धखण्डसंस्यारूपस्यासंख्यागुणितदश- 
भिर्योऽयमिल्युक्तरीत्या, वैपरीत्येन च सुगमा । अथ दशदशांशांत रितज्यान्तरा- 
नुपातेन स्थुरत्वमुक्तम्‌ , प्रत्यंशं विलक्षणं धयान्तरं यदा ज्ञातम्‌ , तदनुपातेन 
सूच्माऽया स्यात्‌ । एकरूपञ्यान्तरस्य द्ञांषस्यग्रहात्‌ । स्वाभीष्ट उयान्तरमेव 
स्फुटं भोग्यखण्डमिस्युपपन्नम्‌ ॥ १५॥ 


दीपिका--२३४६८ संख्यात्मके त्रिज्या व्यासाधं चतुविरति संख्याकानि ज्याधेपिण्डानि 
पूवं पठितान्याचा्येणेदानीन्तु गणितलाधवार्थं खाक १२० समां त्रिज्यां प्रकल्प्य दशभिरंसर्ज्या 
पिण्डानि प्रसाध्य द्रयोद्वेयोरासच्ज्ययोरन्तरं कृत्वा ज्याखण्डकानि विहितानि । तारि 


चेकसिमन्वृत्तपादे, ( ् ==९ ) नव मितानि भवन्ति इति तानि चैवम्‌-- 
ज्या प्र>८१२० | 
श न २१ 
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न ९१९० | २ १ -- ठ = २ © 
ज्या च> 4 | क १७ 
त्रि 


एवमग्रेऽपि वोध्यम्‌ । 


किखा---वहज्ज्यासाधन प्रकारसे र४्८की ज्या १३९७ होती ह यहं पूवं इलोक 
में स्पष्टदहै। गणित की राघव प्रणाली होनी चाहिए इस अभिप्राय से एक वृत्तम 
९० अंदों का नवां भाग १० अंशके बराबरहोताहं, इस ल्ि दश दशअंशोकी ज्या 
१२० व्यासाधंमे जोहोती हैँ उन्हे लाकर दोनो आसन्न जीवावो के अन्तर कूप ज्या 
खण्डो का मान पडा गयारह। इसमें भी अनिर्वाच्य अन्तर रह्‌ जातां । आचायं के पठित 
खण्डो का ओर सूक्ष्म ज्या नयन प्रकारसे कये गये खण्डोंका जौ अन्तरहं उसे नीचेकी 
सरणि से स्पष्ट समन्चा जा सकता ह ) 








जेसे-- 
आचायं मत से सृक्ष्म ज्या साधन से 
० < २७.७८४ ० 
3 \ क 
५ 

ज्या २००-- ४१ ४१ २ २२० 
१००००००० 

ज्यां ३० ९9 ६० 

ज्या ४०-= ७७ ध 
१००००००० 

८ 

ज्या ५० = ९२ द 
१००००००० 

ज्या ६० == १०४ ५ 
१००००००० 

ज्या ७० -- ११३ १९२.०२ ११२० 
१०००००० 

ज्या ८०११८ ११८५ १७६९३६०. 
१०००००००० 

ज्या ९० == १२० १२९० 


दोष अवयव त्याग देने से, २०।४१।६०।७७।९२।१०३।११२।११८।१२०, 
आसन्न दो जीवाओं का अन्तर २०।२१।१९।१७।१५।११।९।६।२। 
आचायं ने यह खण्ड लिये ह--२१।२०।१९।१७।१५।१२।९।५।२ 


स्पष्टाधिकारः १३३ 


प्रथम ज्या २१, छठी १०४, सातवीं ११२ के तुल्यहौो रहीरहँ। आघे से अधिक 
शेष को १ के बराबर मानकर आचायंका ज्या साधनमभी सूषष्मज्या साधन के तुल्य सिद्ध 


हो रहा रहं। 
रुधु ज्या साधन से २४. कौ ज्या साधन नीचे के उदाहरण से समञ्नाजा सकता हं । 


र = रम्ब २ दोष = ४ । 
यहाँ अनुपात से यदि १० अंशम भोग्यखण्डतो शेष ४ अंशमें क्या मिलेगा ? 
१९०९४ _ ३८ 
4 ५ 
४८।३६ के तुल्य लघु ज्या (१२० त्रिज्या) साधनसे ईष्ट ज्या हूरई। यह्‌ स्थूल ह । आचायं 
ते “भोग्यात्‌ स्फुटा ज्यातिपरिस्फुटेति' इस वाक्य से स्थूलता का स्पष्ट संकेत किया हं । 
क्योकि १०` दश अंश चापाकारकणंको सरल त्रिभृुजमे सरल रेखाकार मान कर उक्त गणित 
कियाह। इस ल्यं इस स्थूलता की सूक्ष्मता के खये, भोग्य खण्ड अर्थात्‌ जिस भोग्य खण्ड 
को दोष अंशसे गुणाकर १०सेभागदिया गयाहु, उसी भोग्य खण्ड को स्पष्ट करना 
ह जिससे कि वास्तव फर उपरब्ध हो उसी का स्पष्टीकरण आगे किया गया है--जैसे 


== ७।३९। गत खण्डो का योग २१-२०-४१, अतः ४१ +७।३६९- 


इदानीं भोग्यखण्डस्पष्ठीकरणमादह ।- 


यातैष्ययोः खण्डकयोविंशोषः 

शेषां शनिश्नो नखहूत्‌ तद्नम्‌ । 

युतं गतेष्येक्यदलं स्फुटं स्यात्‌ 
क्रमोक्रमजयाकरणेऽत्र भोग्यम्‌ ॥१६॥ 


वा० भा०-गतैष्ययोः खण्डकयोयेदन्तरं तञ्नघासाधने दङाभक्तभागेभ्यो 

तेगुणि [| खेभजे ष ॐ । 

ये शेषां स्तैगुणितं नखेभजेत्‌। फलेन गतेष्ययोः खण्डयोर्योगाद्धमूनीकृतं सुट- 
भोग्यं भवति । उक्रमजचाकरणे तु युतम्‌ । 


अन्नोपपत्तिः--गतेष्ययोः खण्डयोर्योगाद्धं खण्डसन्धौ खण्डं भवितुमहंति । 
भोग्यखण्डन्तु भोग्यान्तस्थाने; तदन्तरेऽनुपातः। यदि दशभिभागैस्तयोरन्तराद्धं 
लभ्यते, तदा रोषरिः किम्‌ ? इति । एवं त्रेराक्ञिकेन गतैष्यखण्डान्तरगुणितानां 
शेषांडानां विशतिमीगहारः स्यात्‌ । फलेन गतैष्ययोर्योगाद्धेमत ऊनं कियते, 
यतः क्रमजचाकरणे खण्डान्यपचयेन वन्तैन्ते। उक्रमजचाकरणे तूपचयेनातस्तत्र 
युत मिय्युपपन्नम्‌ । 

मरीचि --चघथेतदथमेव ज्यानयने स्फुटभोम्यखण्डसाधनमुपजातिकयाह- 
यातेष्ययोः. ˆ" "` भोग्यमिति । अंशमितेदेशाप्रफलेन ये उक्तान्तगेतयातैष्य- 
खण्डे, तदन्तरम्‌ । दद्चतष्टंशरूपमिति रूपशेषाओेगुणितं विशञतिभक्तं पूवेज्ञातयातेष्य- 
खण्डकयो ्योगधं क्रमोक्रमञ्यासाधनाथं क्रमेण तेन फेन हीनं युतं कायम्‌ । 
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नर 
एव सिद्धमत्र दश्ांसान्तरितज्याखण्डविषये स्फुटं भोग्यखण्डं स्यात्‌ । एतेनेदुक्तं 
भवति, यत्र कुत्रापि ञ्यासाधनथ गतैष्यखण्डान्तरं अयान्तरांश्मिति तष्ट- 
रूपरोषांगगुणं द्विगुणेन उ्यान्तरांडामानेन भक्तं फलेन गतेष्यखण्डयोगाद्ध होन 
युतं क्रमो मञ्याथं स्वभोग्यखण्डं स्पष्टं स्यात्‌ इति । एतेन गणितप्रकरणे 
“तोडरानन्दे' गतखण्डस्वगतोनतद्‌गतमच्रागतेष्यविवर तु स्यादेष्यं गतगम्यान्त- 
राकखण्डं रसेर्विभनेत्‌ , उनान्वितममुनैष्यात्‌ तदेक्यदरं क्रमो्तमज्यादौ भोग्य- 
खण्दलं स्पष्टं स्यादमुना अ्यादेर्विधि कुयोदिति भोग्यखण्डसाधनभ्रमविजृम्भितं 
शोषांरगुणने दद दशनात्‌, 


तथा च चतुर्विश्चति भोग्यजञ्यासाधने गतं विङतिमितमंष्यमेकोनर्विशतिमितं 
तदन्तरेण च शेषांशा गुणिताः विंशति भक्ता, फटेन ०।१२ गतभोग्ययोगाद्धं हीनं 
स्फुटं भोग्यखण्डं १९।१८। अनेनांशाः गु णताः ७७१२ । दङभक्ताः फलम्‌ 
७।४३।१२। गत खण्डं २१।२० योगः ४१ युतं जाता ज्या स्वल्पान्तरेण सूच्मा 
४८।४३।१२। एवच्च छधु-यानयनप्रकारः स्फुट भोग्यखण्डद्वाराऽनतिस्थूर इत्यनु- 
चितम्‌, तत्कथनमत एवसुखाथ मिव्यप्युक्तम्‌ । 


नन्वतिस्थूर इति कथमुक्तम्‌। असक्चकमेरण सद्मञ्यायाश् सिद्रेस्तथादि-- 
स्फुट भोग्यखण्डाद्‌, १९।१८ अस्मात्‌ सुद्मञ्यानायात्यतः स्फुटखण्डमुक्तप्रक्रारेण- 
यातैष्यखण्डान्तर ०।४२ शेषांषनिन्रं २।४द विञ्चतिभक्तम्‌ ०।८।२४ । इदं प्रोक्तं 
गतैष्यखण्डं २०।१९ योगाद्ध--१९।३० देवदीनं स्फुटखण्डम्‌ १६।२१।३६। न- 
चात्रापि ययोः खण्डयोरन्तरं तयोरेव योगाद्धं ग्रहीतुं युक्तं न प्रोक्तयोरिति- 
वाच्यम्‌ । तथा सति धूखाकमणा बहन्तरेणासकृत्कमेद्रारा सूद्मत्याया- 
असिद्धः । युक्तयानिरासश्चोपपत्तिविचारे स्फुट एव द्वितीयभोम्यखण्डादपि न 
सिद्धथत्यतस्वृतीयसुक्त प्रकारेण १९।२२।२२।१२। अतश्चतुथम्‌ १९।२२।२८।२६।२४ 
पव्वमम्‌ {९।२२।२९।४१।१६।४७ पुनः षष्ठम्‌ १६।२२।२९।५६।१५-२१।२६ सप्तमम्‌ 
१९।२२।२९।५९।१५।४।१९।१२ पुनरष्टमम्‌ १९।२२।२९।५९।५१।०।५१।५०।२४। नव- 
मम्‌ १९।२२।२€।५९।५८।१२।१०।२२। ४1४८ । दमम्‌ १९।२२।२<।५<।५८।३८।२०।३४ 
१४।५७३६। अस्मादुक्तविधिना ज्या सूदमाऽत्यासन्ना ४८।४४।५९।५८६।५१।२०।१३ 
‰४५।५९।२।२४ पुनर्भग्यखण्डसाधनेन निरन्तरा सूदेमा ज्या स्यात्‌। एव मुत्रम 
उ्यायामपि । तथा च यथा यथा पुनः पुनर्मोग्यखण्डसाधनं तथातथोत्तरं 
सूदमा ज्या सिद्ध. ति। अन्यथा भोग्यासस्फुटादित्याद्यतिदिङति परिस्फुटे्यस्यन्यथ- 
त्वापत्तेः। श्रत आचाय भोम्यखण्डसाधने सकृदिति कथच्छ नोक्तं मिति चेन्न । 
असकृत्साधनावधिरूपयावद वशेष नियमस्याभावादनवस्थापत्तेः । 


~ न 
स चात्र यावदिष्टसिद्धरेवावधित्वमिति वाच्यम्‌ । सूच्मञ्यायाः पूवमवसा- 
नात्‌। न च बृहउस्यासाधनप्रकारेणानुपातात्सूदमञ्या प्रथममानीय तस्सिद्धियी- 
बदसकृद्‌भोग्यखण्डं साध्यमितस्तदबधिरिति वाच्यम्‌ । बहउज्यासाधनप्रय।(स- 
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गौरवभयेनोक्तस्य॒ख्घुभूतलघुदयुज्यानयनस्यापि तदपेक्षायामतिगोरवान्यथेत्वाच्च । 
` किव्ठ । सुखाथमुक्तस्य छघुञ्यानयनस्य पुनः पुनः साधनद्रारा ब्रहञ्य्यासाधनादपि- 
प्रयास बाहुल्यादनिरूपणापत्तेरिति स्वल्पान्तर ग्रहस्य साम्प्रदायिकत्वान्नक्ततिः । ननु 
तथापि अ्यान्तरांशान्तगेतांशानां ज्यासाधने स्फुटभोग्यखण्ड प्रहणे व्यभिचारः । 


तथाहि । भागाः दज्च भक्ता फरस्य शून्यत्वेन गतखण्डं शुन्यमितं। भोग्य- 
न्त्वेकविङ्तिमितम्‌। तदन्तरेण भोग्यखण्डात्मकेन गुणिताः शोषांशाः १६८ विंशति- 
क्ताः ८।२४ फलेन गतैष्यखण्डं ०२१ योगाद्धे १०।३० मूनं स्फुटं खण्डं २।६। 
श्रनेन गुणिताः शषांशाः १६४८ दशभक्ताः फलं १।४०४द । इदं यथा गतस्थूल 
उयया १६४८ पि न सममिति कथमुक्तं भोग्यखण्डसाधनमिति चेन्न । उक्त 
खण्डानां मध्ये यातखण्डे सति प्रकारस्योक्तत्वात्तत्रेतस्य विषयत्वेन व्यभिचाराभा- 
वात्‌। तत्र यातखण्डाभावात्‌। यथा गतैष्यज्यासूदमासन्नेति । 


्त्रोपपत्तिः ! प्रथमांशदशके भोग्यखण्डमेकविडतिमितम्‌ । द्वितीययांङञादङके 
विंडातिमितं भोग्य खण्डमेवमभरेऽपि। अत्र तादृशाकान्तादग्रेऽकस्मात्खण्डान्तरमेव 
भोग्यखण्डान्तरमिति न युक्तम्‌! अन्तरस्य क्रमोपचयत्वात्‌ । तस्मादुक्तखण्डानां 
दशकान्त एव भोग्यखण्डत्वनिणेयात्तदं तगंतभागेष्वेष्टेषु भोग्यखण्डं साध्यम्‌ । तत्र 
गतेष्ययोः खण्डयो र्योगीद्धं वत्त॑मानगतदशकयोः सन्धौ खण्डक भवितुमहंति । 
यथ। एकादि दशकादौो गतखण्डमेकविशति मितम्‌। भोग्यखण्डं विशति मितम्‌ । 
तद्योगाद्धं साद्धेविंशतिमितम्‌। दश्जमैकादशांशयोः सन्धौ मुख्यं गतखण्डं एक- 
विशत्यंसादि दशांशान्तगंतगतांशानां ज्यासाधने चिराव्येकर्विशत्यंशयोः सन्धो 
गतखण्डमुक्तरीव्या साद्धैकोनवि्तिमितमेवमग्रेऽपि भोग्यखण्डन्तु वत्तेमान 
दद्यकान्तवञ्ज्योत्पन्नत्वात्‌ । 


यथा द्वितीयदशकान्ते भोग्यखण्डं विशतिमितम्‌ । तृतीयदरकान्ते एकोन- 
विंशतिमितमित्यादि । एवमुक्तरीत्या स्व॒ स्वगतभोग्यखण्डान्तरं प्रोक्तखण्डा- 
न्तरगतगतभोग्यखण्डान्तराद्धंरूपमेव ज्यान्तराशे भोम्यखण्डयोरन्तरं भवतीति 
स्फुटम्‌ । ततो दश्चमिरशैः प्रोक्तगतभोग्यखण्डान्तराद्धरूपं तदन्तरं तद्‌ा दरातष्टंशेः 
किमित्यनुपातेन शषांशाः खण्डान्तराद्ं गुणाः दश्च भक्ताः काय इत्यत्र लाघवाच्छ- 
षांराः प्रोक्तखण्डान्तरगुणाः विशतिभक्ताः कृताः । फरमिष्टंरोषु गतमोग्यखण्डान्तरे 
इदं गतखण्डेभ्यो भोग्य खण्डस्य गतखण्डादुनत्वाधिकत्वे हीनयुतं कायः क्रमेणेति 
्रोक्तान्तगेतस्फुटम्‌ । तन्न क्रमोक्रमञ्ययोः खण्डेषूत्तरोत्तरक्रमेणापचयापचय- 
योरक्तत्वात्‌ भोग्यखण्डयोगाद्धेरूपं संधिस्थं गतखण्डे। तन्तञज्यानयने हीनयुतं 
फलं कायेम्‌। तदिष्टांरेषु स्फुटभोम्यखण्डं भवति । ज्यान्ताराशेषु दश भक्तपुक्त 
रीत्या तज्ञ्यान्तरांशाः द्विगुणाः भागहारस्तत्र विश्तिभागहारेण म्यभिचारः स्वतः 
सिद्ध इति तद्वारणाथेमत्रव्युक्तम्‌ । तेन नचेति द्विगुणज्यान्तरांशमानोपलक्षकं 
सूचितम्‌ । तदेवयुपपन्नम्‌ । यावैष्ययोरित्यादि भोग्य खण्ड साधनमिति नयु 
गतेष्यखण्डयोगाद्धं स्वगतखण्डत्वकल्पनं न युक्तं अ्यान्तरेणासिद्धेः । प्रत्य॑श्च- 


१३६ गरिताध्याये 


दशकं यानि खण्डानि रूपाश्विनोर्विशतिरित्यादीतिसिद्धानि तान्येव प्रति दश्चकान्ते 
€ षः 
स्फुटानिभवितुमहन्ति । तत्रेव जीवानामनुपातसिद्धत्वात्‌ । आचार्योक्तस्फुटी 
करणेनापि तान्येव तथा भवन्ति । नह्येकत्रोभययोः स्फुटता संभवति । न चं 
पठितं स्थूलं योगाद्धतु सृ्ष्ममितिवाच्यम्‌। सू्मस्फुटीकरणेन पठितस्य स्फुटत्वेसिद्ध 
ततस्थुलत्वं वदतो व्याघातात्‌ । किच्योगाद्धस्य सूद्सस्वे खण्डान्येवः स्युः । 
२०।६१९।१८।१६।१२।१०। ७। ३।२ 
३०।३०। ०। ०।३०।३०।३०।३०।० 

नवमन्तु यथास्थितमेष्यखण्डाभावात्‌। एवमुत्रम खण्डानि । 

३।७।१०।१३।१६।१८।१९।२०।२१ एतेषां योगाभ्याम्‌ ११०११२९ त्रिञ्यया भाव्यम्‌ | 
३२०।०।३०।३० °} ०}३०)३० ० ३० ३० 

तदेतदतिविरुद्धम्‌। नद्यायन्तखण्डयोर द आदान्त्ययोः खण्डे युक्ते। येन त्यो- 
गखिल्यातुल्यः स्यादित्िवाच्यम्‌ । तथाप्रेत्या्ंस्यदज्ञकयोऽ्यसाधनेव्यभिचारा- 
ब थेयो अ 
पत्तेः । न च दश्ञकान्ते पठितमेव स्फुटमभ्रिमांशजीवा सूदमत्वाथयोगाद्धतुल्यंतत्र- 
स्फुटमिति नोक्त दोष इति वाच्यम्‌। प्रथम विककायमेवान्तर पूर्बादधेस्यापच 
योपचयौ दशभिरशेरन्तरोत्तराद्धसयेत्यनुपातवैचिच्यस्यायुक्तत्वात्‌। नवेषु सन्धौ तु 
सप्ततयन्ते नव । अग्रिमविकलायां च सप्रति बाखानामप्युपहासपदम्‌। एतेन 
उरहञ्ज्या प्रकारेण दञचाश्चानां उया साध्या, ततोऽनुपातेन खाकंमितत्रिज्याप्रमाणेन 
साध्या । तन्मानं रसांसोन रूपाशिविनः २०।५० इदं प्रथमं परमं भोग्यखण्डम्‌ । 
ततच्निज्यातुल्यकोटिज्ययेदं तदेष्ट॒ कोटि ज्यया किमित्यनुपातेन दश्चदश्ांशानां 
कोरिज्याभिः पूवत्रत्साधिताभिः प्रत्येकं दश्चकान्तेषु भोग्यखण्डानि साधितानि । 


२०।१९।१८।१९।९३।१०७ ३ 
३१।३५। ३।५.५।२५।२५।७। ३० 


अच्राचा्यैः सखल्पान्तरत्वासमोक्तयातेष्यखण्डयोगाद्धमितानि स्वीकृतानि । प्रथमं 
खण्डं रूपारिवमितं स्वीकृतमित्यदोष इति नवीनोक्तिरपास्ता गततभोग्याभिम- 
भोगम्यखण्डयोरन्तरस्य प्रोक्तखण्डान्तरत्वेन दञ्चभिरञेरिदमन्तरं तदा शोषाः 
किमित्यनुपातसिद्धफलेन गतेष्यखण्डयोगाद्धेरूपसन्धिस्थभोग्यखण्डं गतं होन युतं 
भोम्यखण्डमिष्टं स्यादिति सिद्धेऽपि विशतिभादारानुपातात्‌। अनुपाते दशानामेव 
प्रमारास्वात्‌। नहि द्वयोर्भोम्यखण्डकयोरन्तरे प्रोक्तखण्डान्तराद्धेरूपम्‌। येन 
हूरघातो हर इति विङतिभागदहारउतद्यते । नहि दश्ञकादावेव योगाद्धंरूपं गत 
भोम्यखण्डम्‌ । दश्चकान्तेतक्तं भोम्यखण्डम्‌ । येन तदन्तरेण प्रोक्तखण्डान्तराद्ध- 
मन्तरं तयोः स्यात्‌ । उक्त युक्त्यादावेव भोग्यखण्डग्राह्यमन्तेनेत्यत्र नियामकाभा- 
वात्‌ । न च नेत्यत्र दशोतिपाठेन युक्तं मदुक्तमितिवाच्यम्‌। सूदमज्याथंसाधित 
भोग्यखण्डेन स्थूरखुतनिरासात्तथाहि चतुविशत्यंसाः दशातष्टाः यतेष्यान्तरगुणाः 
१ दश्चभक्ताः फलेन ०।२४ गतेष्येक्यदरुमूनं भोग्यखण्डं १€।६ अस्माञ्योक्ताः 
धट।३८।२४ नोत्पद्यन्त इति । तस्मास्रतिदश्कान्ते सपष्टखण्डानां सिद्धत्वान्मध्ये 


* क्वचिद्‌ द्वितीय पुस्तके ३९ इत्यपि दृश्यते । 
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सफुटस्वाथं दज्ञभिरशैयदि खण्डान्तरतुल्यावपचयोपचयौ तदेषः कावित्यनुपातेना- 

नीतफर मुक्तखण्डे ज्याक्रमेणहीनं युतं भोग्यखण्डं स्पष्टं स्यादिति युक्ते युक्ता, अतएव 
करणकटठीखे' भास्करोक्तमयुक्तमितिमन्यमानेः (केशवारके' “अथान्तरेषु गतभोग्यकान्तरं 
रबौन्दुमिर्विवरताडितं भजेत्‌ तेन भुक्तमधिकोनमूनयुग्‌ भोम्यखण्डकमिति स्फुटं 
भवेदि"त्येतन्मंगीकृतम्‌। येन योतैष्ययो; खण्डकयोर्विरोषः'` `" ` चापाथमेव स्फुट 
भोग्यखण्डसाधनमुपपन्नोपपन्नमिति चेत्‌ । न । अनवबोधात्‌। तथाहि । इहं 
यथा नवत्यं्ञानां ज्या नवखण्डयोगरूपा खाकमितासुच्माऽस्ति न तथानुपातसिद्धा । 
प्रथर्मांखदश्ञकस्ययथासूचमज्या न तथानुपातसिद्धा प्रव्य्॑चञ्याः एवंद्वितीयदश्चकेऽपि 
सूृदमज्याखण्डं २० अनुपाततः प्रत्यञं जाताञ्या स्थूलाः । जीवोपचयवेरुदयण्यात्‌ । 
इयान्‌ परविशेष; । नवत्यंशज्यातः प्रतिदश्चकञ्यासाधने प्रत्यंशञ्या साधने वा 
जोवोपचयस्यातिवैरदयण्येनाऽतिस्थूलत्वम्‌ । इह तु दशकञ्यातोऽनुपातेजीवोपच- 
यस्य किच्छिद्ैरयण्येन किञ्चिचिदेव स्थूत्वम्‌। अच्राचा्यः सूदमस्वाथं यतितम्‌ । 
तद्यथा-प्रथम दशके प्रत्ययं स्थूलं उ्याखण्डमिदम्‌ २।६। सूदंमते तु प्रथमांशे किच्ि- 
द्धिकेन दृज्ञमाो तुकिञ्चिन्न्यूनेन ञ्याखण्डेन भाग्यम्‌। खण्डानासुत्तरोत्तरमपचयात्‌ 
उत्रमजञ्यायान्तु विपरीतम्‌ । खण्डानां तत्रोत्तरोत्तरमुपचयात्‌ एवं द्वितीयद्‌ शाके 
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ज्याखण्डं प्रत्यशमिदम्‌ २।० अत्रापि प्रथमांसादावितः किञ्चिदधिकेन भाव्यम्‌। य 
एव द्वितीय दश्चकादिः स एव भरथम दङकान्तः। तत्र च प्रथम दृङ्खक प्रत्यंडा 
खण्डादस्मा-२।६ न्न्यूनेन तथा द्वितीयदशयकप्रत्यंशखण्डादस्मा-२।० द्धिकेन- 
सूच्म खण्डेन भाव्यम्‌ तच्चानयोः २।६।२०।० योगाद्धेमितं युक्तम्‌ २।३। अंशञजातयोः 
खण्डयोर्योगाद्धं यथांशं स्यात्‌ सुक्मखण्डम्‌ एवं महतोरपि खण्डयोरनयो २१।२० 
योगाद्धं सुदमं तत्रमहत्खण्डं २०।३ ततञक्तवदनुपातेनांशज्यासिद्धेः। अतआाचार्यँः 
खण्डसन्धौ गतैष्यखण्डयोर्योगाद्धे खण्डं युक्तं कथितम्‌ । एतेनैकत्रेव खण्डद्वयं 
सुच्मत्वविरोधोऽपि परिहृतो भवति । यथा दशानामंज्ञानां ज्यासाधने रूपाश्विनः 
सदम खण्डं तस्य विरक्षणानामतिप्रत्यंशखण्डानां योग रूपत्वात्‌ । ्रतएवञ्यासाधने 

१ | २ | ३ | ४] ५ 

1 ६ । € । १० 
प्रोक्तगतखण्डानां योगा एव योज्य तेन योगाद्धौनामिति । दशमांशस्य ज्यासाधने तु 
सुद्मं योगाद्धंमितं २०।३०। यतोऽस्मादेव दशमांशज्या साधने सुक्ष्मता । युक्त 
युक्तः । तथा च दशमांशस्पष्टखण्डयोगाद्धमितममिमांशेष्विदमेव किञ्िन्न्यनं 
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१२८ गणिताध्याये 
भोग्यखण्डंस्यादिति दशांशांनां प्रोक्तमेव भोग्यखण्डेन योगाद्धेम्‌ । एतस्य दशमाऽशे- 
` -षस्वात्‌ । ततो दशभिरंशेः पोक्तलण्डयोगाद्धभोग्यखण्डयोरन्तरतुल्यो मोग्य- 
खर्डापचयोषचयौ तदा शोषांशें कावित्यनुपातेनीतरस्य प्रोक्तखण्डान्तराद्धंत्वा 
दिष्टांशेषु यातैष्ययो रित्याद्युपपन्नं भोग्यखण्डसाधनम्‌ । 


यद्यपि खण्डसंधौ खण्डयोगाद्धौदपि किच्िदधिकेन स्फुटखण्डेन भाग्यम्‌ । 
प्रथमखण्डानामपचयतोऽधिमखण्डानामपचयस्याधिक्यात्‌ । उक््रमजीवायान्तु 
न्यूनेन भाग्यम्‌ । तत्र प्रथमखण्डानामुपचयतोऽग्रिमखण्डानामुपचयस्यन्यूनत्वादिति 
नोपपन्नम्‌। तथापि तत्साधनस्य दुःशक्यत्वादल्पीतरत्वाञ्तदुपेक्लितम्‌। एतेनागत 
भोम्यखण्डेन यातेष्ययोरित्याचुक्तरीत्यासकृत्साधनं निरस्तम्‌ । आदयन्तयोखेण्ड- 
योर्नियतव्वेनान्तरस्य नियतस्वाभावात्‌। न च मभ्येऽन्तरस्येकरूपेणाप्तत्वागतभोग्य 
खण्डस्थेष्टंशेषु सत्वादशांशानामसत्वाज्च दशांशानामेकरूपप्रोक्तभोम्यखण्डस्येव 
सत्त्वाचचोक्त रीत्याऽसच्ृस्साधनस्यायुक्तत्वात्‌ । सूदमाथं कल्पितेनासकृत्साधनेन 
वहन्तरत्वाच्च । अतएव भोग्यखण्डांन्तरस्यासकृदायनामपि निरस्तम्‌ । आद्यन्तयोः 
खण्डयो रनियतव्वेनान्तरस्य नियतवाभावात्‌। नवमध्येऽन्तरस्येकरूपेणाप्तत्वादि- 
लक्षणान्तर सिद्ध यथमसश्त्करणं युक्तमितिवाच्यम्‌। दशांश्चानां भोग्यखण्डस्यावै- 
छद्यस्येनानुपातेनान्तरसाधनस्यायुक्तस्बात्‌ । सन्धिस्थगतखणर्डस्यावास्त त्वाच्च । 
गरितश्रमाधिक्येन गौखाच्च। अथ च मध्यमखण्डादस्मा २।६ नन्युनं दङ्ञमांतखण्डं 
२।३ तथेवाधिकप्रथमांशादौ खण्डम्‌ २।€ उपचयापचयवेलद्यण्यत्वनुपातेन 
दुःसाध्यमेव । एब सति मध्यमखण्डमथोत्‌ पच्मान्ते सूदमम्‌ एवं जातान्या- 
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एवमनुपातेन प्रत्यंश एषां योगो दञ्चांशानां ज्या २१ मध्यखण्डंदशगुणं सा वा उपचया- 
नथुनी ॥ * भ्र, + शज्येयं 
 परचययास्तुर्यत्वात्तथा च प्रथमदशकादौ द्वाविश॒तिमितगतखण्डकल्पनेनेकां 
२।८।४२ नु प्रथ्माङञ्यायामतिस्थूला २।८।४२ यतो बरहद्वयासाधस्यैकांशज्ययाऽनया- 
सुपातेनकांशञ्या सूचमेय २।५।४० मन्तरं मध्यमखर्डमेव सुष्ष्मासन्न २।६ मिति। 
।२,२।२२२।२।२}२।२२। 
८। ७| ७| ६ ६ ५ ४४ ३ | 
२४४८।१२।३६। ०।२४।४८।१२।३६। °| 
मञ्ध्यमखण्डावप्रयुक्तका उपचयापचयवैरन्तण्यभ्रयुक्ताद्वितीयेऽति स्थूलता द्वय- 
मस्ति तत्रण्डावयवभ्रहणे सुच्मानि उ्याखण्डान्येतानि । एतेभ्य उक्तरीत्या प्रत्यंश- 
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खर्डानि। नन्वाचाय्येस्तु नैवं कृतमस्ति । कृतेऽपि मध्यम पेक्तया स्थूलतैवं जाता 


स्पष्टाधिकारः १३९ 


तदयं खण्डस्फुटीकरणश्रमो व्यथं एवेति चेन्न पञ्च्चंरोभ्यः पुरत उत्तरोत्तरसूक्ष्मता- 
सिद्धः। तथाहि पठितखण्डेभ्य एवात्रेव जीवात्रेविभ्यमस्ति। पठितखशर्डेभ्य- 
एकं भवत्कृतस्फुटीकरणेन द्वितीयम्‌ । आचायछ्रतस्फुटीकरणेन ठवृतीयम्‌ । 
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खण्डयोगे सवषामवि वाद्‌ एव । 


३ । ५ १ १ ९ ह अभ्िमांशजीवायान्तु प्रत्यंशनवतिपयन्तं सुच्म- 
© 
० ३६ ० १२ ६ ज्यास्तत्खण्डानि च विलोक्य कुत्र स्थूलता छत्र च 


ङं १ सु्मतेति ( १ १ १ युधीभिः पक्ञपातं विहाय वक्तव्यम्‌| मनसिवा 


३२०२८२० 
१२। ६ ४२ ६ सन्तोष्टव्यम्‌। तदथ॑मेताः प्रत्यंशे जीवास्तस्खण्डा- 


नि च सुक्ष्माणि भ्रसाध्य छिख्यन्ते । अत्र प्रत्युत मध्यमापेक्तया भवृक्कृत स्फुटी- 
करणे स्थूरूतेति मौनमेव युक्तम्‌ । अचाय्यस्तु प्रथमं दशके पच्चांरापयन्तं मध्यमा- 
पेक्ञयाऽपि किच्िस्स्थूलत्बमनन्तर मस्फुटीकरणेऽपि स्वल्पमन्तरमिति त्स्फुटीकरण- 
मुपेक्तितमेव । श्लोकोपपन्त्यथ द्वाविशतिगतखण्डकल्पनगौर वाच्चेत्यस्मदूगुरुतर- 
युक्तथा सवंसंमञ्जसमुपपन्नम्‌ । 

किव । पूर्वोक्तवृहतिज्याप्रमाणेन चतुर्विञ्चतिखण्डानि पादोनचतुरंशा- 
न्तरेण स्थितानि, तानि साद्धंसप्ताशान्तरेण द्यदशखणर्डानि कृतानि । यथा-एभ्यः 
खण्डेभ्योऽनुपातेनोक्तञ्याः मध्यस्थाः न सिद्धथन्तीति भोग्यखण्डकरणमच्राप्या- 
वश्यकम्‌ । तत्त भवद्रीत्या यदि क्रियते तर्हिं मध्यस्थजीवा तदानीता न घटति । 
श्राचार्योक्तरीत्या तु ्योक्तोत्पद्यते । 


यथा । सपादषद्धिंशत्यंशञ्यासाधने कराः १५८७५ पच्वाश्चद्युतचतुःशत ४५० 
भक्ताः फलं एतन्मिता गत्या १२१५ शेषम्‌ २२५। भोग्यखण्डेन ४०४। गुणितं स्वह र- 
भक्तं फलेन २०२ युता गतञ्या जाता चतुर्विरात्यन्तगता सप्तमी १५१७ इयं नखवाण- 
चन्द्रा इत्युक्तव्यया न समा त्रिभिरन्तरितत्वात्‌। अतो भोग्यखण्डं स्पष्टं साध्यते । 
तत्र भवद्रीत्यागतभोग्यखण्डान्तरम्‌ २१ शेषकलागुणं पच्चाशद्युतचतुश्तभक्तम्‌ । 
फलेन १०।३० गतखण्डं ४।२५ हीनं जातं स्पष्टभोग्यखर्डं ४।१४।३० अस्माञ्ज्यो 
१५२२।१५क्ता सपादद्वयाधिकातो भवद्रीव्या भोगम्यखण्डानयनमुक्तम्‌ । श्माचायंमते 
तु गतभोग्यान्तरं २१ शेषकलाशुणं नवशत भक्तं फलेन ८।१५ गतभोग्ययोगाद्ध ८२६ 

४ 
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हीनम्‌ ४१४।३० स्पष्टमोग्यखण्ड ४०६।१५ श्स्माञ्ञ्या १५।१६।३७३० अर्धाभ्य- 
धिकावयवस्येकाधिकम्रहणेनोक्ताञ्ञ्या १५२० एवमन्यत्रापीत्याचार्योक्तं साध्वित्यलं 
पल्लवितेन ॥१६॥ 
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दीपिका--स्पष्टम्‌ 


हशिखा--उक्त भोग्य खण्ड को स्पष्टता का उपाय- 
अ ग=गत चाप--ग 

ग च~ दोषांश से 

ग द~=गतज्या ज्याय 

अ च-इष्ट चापद 

व च इष्ट ज्या --ज्याद् 
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पगवाक ग-प्रथम चापांश--१०० 
प जन्भोग्य ज्या--ज्याभो 





म न=गत खण्ड~-ग खं 

प म--भोग्य खण्ड-भो खं 

य पप्र ज्या--ज्याप्र 

ग यप्रथमोत्कमज्या--ज्या उप्र) 
ज्यामिति गणित से । 


-, ज्याग. को ज्यारो.--को ज्य 
ज्या इज्या (ग-- शे) = वान्‌ ज्वा ५ 


कषकः सणि 


गत ज्या कम करने से 
कोज्याग.ज्यारे ज्याग. उज्याशे . 








ज्यान्तर-- ~ 
॥ त्रि नरि 

य्ह शेष अंश १० अंरासे कम होनें से ज्या साधन प्रति 
ज्या जे-ज्याप्र. शे , 


१० „^ 


इस क्षेत्रमे गदरेखामेग विन्दुसेमनकी तुल्य 
ओरकंपरेखा के सम्पात विन्दु पर य विन्कु^समञ्चन 
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उज्याप्र. दो. 


१०० 


तथा ज्या शे 


इन दोनो ज्याशे.ओरउज्याशे. का, आ समीकरण स्वरूप मं उत्थापनदे देनेसे 
कोज्याग.ज्याप्र., शे ज्याग.उज्याप्र.., शेः 
त~ ~ ~ == 
त्रि १० त्रि १०० ६ 
य्हाकेगद,पयनेये दोनों त्रिभुज परस्पर सजातीय हु । अतः 
केदन्पय _ त को ज्याग. ज्याप्र. 
केग 
-गनपम_गखं+भौ लं यो 
४, ९ ५, 
इसी प्रकारकेगद,यग रयं त्रिभुज भी सजातीय होने से- 


गम्‌ ग्‌ ग्‌ ज्या 
ग र-- 1 दन्य र| उ ज्या = नम 














_गखं-भोखं_ अं 

ना श 
इ समीकरण मं उक्त स्वरूपो को स्थापित करने से 
यो>शे _अं>शोः 





ज्यान्तर = ------^ ~ . 
। २०९१० २>६९१०० 
=शे (यो अंशे) 
१० रः २० | + 
अंशे 


यहाँ पर यो >< -- , इस स्वरूप को भोग्य खण्ड मानने से शे?८भो. सं यह्‌ स्वरूप 
४ २० १० 


उत्पन्न हो जानेसे १० अंश में भोग्य खण्डमिर्ताहतो शेष अंशम क्या मिलेगा ? वास्तव 
" स्पष्ट ज्ञान हो जाता हं । इस ज्यान्तर को गतज्यामें जोडनेसे अभीष्टज्या 
कार उत्क्रम ज्या रे. जानना चाहिए । जेसे- 

ने>्<रे कोज्या गम्<शे ज्या_ के 

॥ ~~ 

₹इन्ग को--ईइ को-- 

को--ग को><ले. को-।-ज्या गम>्<शेज्या 
-------ल्ना---- 

 चि-ेको )~+ज्या ग~><ये. ज्या 


न्न 


द 


उ. ज्या+ग>< शे ज्या 

त्रि 
उ.>दोर, ज्यागञ्प्रज्याञ्<दो 
क नानि 
“त्रि > १५ 


स्पष्टाधिकारः १४२ 
शे /८ग कोर्प्र उभे, ज्याग>्<ज्याप्र 
१० ( त्रि > १० र त्रि ) 


१० 
( भकं ो ) दो>ऽस्पभौखं उपपन्न हुमा । 


(“~ ।, 


| 


१० 

यहां शेष चाप मान जैसे जसे बढता ह तसे तसे इसकी ज्या मति क्षीण होतीं देखी 
जारहीदै। परमाधिक १० अंश के तुल्य शेषांश मान मं भोग्य खण्ड, गतेष्य खण्डं का 
योग का आघा, इनके अन्तराघं से क्षीयमाण देखा जाता है । जंसे-जंसे शोषांश मान कम 
होगा वैसे वैसे गतेष्य खण्ड के अन्तर के आघे का अपचय (क्षीयमाण) होने से परम अल्प 
अर्थात्‌ शून्य के तुल्य शेष अंश के मान मं अन्तर का आधा भी शुन्यहोनेसे खण्ड सन्धि 
पर गर्त॑ष्य खण्डों का योग के आधे के तुल्य ही स्फुट भोग्य खण्ड हो सकता ह । इनके बीच 
मे अनुपात से, (अपचयोपचय) हास ओौर बुद्धि का मान साधित किया गया ह--इसीलियं 
“गतंष्ययोः खण्डयो्योगार्धं खण्ड सन्धौ खण्डं भवितुमहंति। भोग्यखण्डन्तु भोग्यान्तस्थाने” 
यह्‌ सब वासना भाष्य की फक्किका स्पष्ट उपपन्न हुई दिखाई दे रही है । 


कमलाकर भट प्रमृति ओर आचार्यो ने भी कुछ आलोचनां की हँ । किन्तु आचार्यं 
भास्कर के इस सूक्ष्म ज्या गणित पाण्डित्य को ठीक से न समञ्ज सकने से इस पर अब तक 
की भी आलोचनां व्यथं सिद्ध दहो रही हं । 


इदानीं भोग्यखण्डस्य धनुशकरणाय स्फुरटीकरणमाद्‌ ।-- 
खण्डान्यवशेषकाद्ध 
विशोष्य खण्डान्यवरोषकाद- 
निधं गतेष्यान्तरमेष्यभक्तम्‌ । 
फलोनयुम्येयगतेक्यखण्ड 
चापा्थमेवं रफुटभोग्यखण्डम्‌ ॥१७॥ 


वा० भाग अन्न धनुःकरणे खण्डेषु विशुद्धेषु यच्छेषं तस्यारद्धंन गतैष्य- 
खण्डान्तरं गुणितमेष्यखण्डेन भजेत्‌। फलेन गतेष्यखण्डेक्यदङं प्राग्वत्‌ क्रमधनुः- 
करणाय योज्यम्‌ । 

अन्रापि सैव वासना । इदं धनुःखण्डस्फुटीकरणं किञ्चित्‌ स्थलम्‌ । स्थूल- 
मपि सुखाथंमङ्गीकृतम्‌ । अन्यथा बीजकम्मणा अस्त्कम्मेणा वा स्फुटं कन्त 
युज्यते । 


मरीचिः-अथ धनुरानयनोपयुक्तं स्पष्ट भोग्यखण्डसाधनमुपजातिकयाह्‌- 
विशोध्य“ `` -खण्डमिति । यउभ्यायाः धनुरपेच्ते तदिष्टञ्यायां स्वामिमतखण्डानि 
क्रमेण ॒विशोध्यानि। शोधितान्तिमखण्डतदभरिमखण्डयोरन्तरं शेषाधंनगुरितं 
शुद्धान्तिमखण्डाग्रिमखण्डेनभक्तं फलेन कमखण्डेषुशोधितेषु हीनं उक्रमखण्डेषु- 
रोधितेषु युतं शोधितेति खण्डतदभ्रिम खण्डयोर्योगाद्धं कायम्‌ । एवमनेनप्रका- 
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रेणोत्पन्नं स्फुट भोग्यखण्डम्‌ । चापाथ धनुः साधनाहं भवति। अयायाखिञ्यानु- 
रूपेरसत्वात-वरिज्याया एकात्मकत्वाभावात्केवरशेषपदेन तष्टांशमानमेवायात्यत- 
स्तन्निवारणाथ विश्ञोध्यखण्डानीति पुनरुक्तमिति ध्येयम्‌ । 

अचोपपत्तिः-- भोग्यखण्डात्मकञ्यान्तरेण कल्पितगतभोग्यखण्डग्रोक्तभोग्य- 
खण्डान्तरं प्रोक्तगतभोग्यखण्डान्तराद्धेरूपं रुभ्यते, तदा शेषञ्यावयवेनकिमि- 
त्युपातेन शेषञ्यावयवगुणितं क्रमोत्करमखण्डे इति गतैष्यान्तराद्धेम्‌ । तत्र 
लाघव च्छषं अ्यावयवाद्धंनगुखितं गतेैष्यान्तरं भोग्यखण्डभक्तफलेन कल्पितगत- 
भोग्यखण्डयोगाद्धरूपं हीनं युक्तं क्रमो मखण्ड इति । पूबेव्यत्ययेन सुगमोक्त 
एवाशयः । 
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दीपिका-आचायंः हरे स्पष्टभोग्यखण्डस्थानेऽन्योन्याश्रयभयात्पाठपठितभोग्यखण्डमेवे 
गृहीतवानतः किंञ््चित्स्थूलमित्युक्तमाचार्येणेति-तद्यथा-- 

जिखा-- ज्या साधन करते समय गत ओर एष्य खण्डो के अन्तर ज्या बनाने मे १०का 
भागदेनेसे जो शेष बचता हौ उन शेषांगों को गत ओर एेष्य खण्डं के अन्तर से गुणा कर 
नीसकाभागदेनेसे कुन्धिको क्रम ओर उत्क्रम ज्या बनाने मेँ क्रमशः गतंष्य ज्यान्तरमं 
कम ओर अधिक करने से वह ज्या साधनोपयुक्त स्पष्ट भोग्य खण्ड होता हं । 


एवं धनुष बनाते समय खण्डो में जितने खण्ड घट जायं ओौर जो शेष रह उसके आधे 
से गतेष्य खण्डान्तर को गुणा कर एेष्य खण्ड से भागदेने से फल को गतेष्य खण्डक्य के 
आधे मेँ करमर: क्रम धनुष मेँ कम ओर उत्क्रम धनुष में अधिक करने से धनुष साधनोपयुक्त 
भोग्य हो जाता ह जेसे-क्रमोत्कमज्या करते समय 





अंशे | 


दोष सम्बन्धि ज्या बद्धि =-= ४ ( योद ~ 
ध १० २० 


१० दोज्याव्‌ ( योद ~ र ड 


> _ १०>८शे.ज्या 


त == ५१ ज्यात्‌ 


अं>रो । भोखं 


। 
० 
~~ (, 








< १०८. ज्या 
योद र १०५८ ज्यावर अं 

२०>्८भो खं 
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२भोखं 
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|७। ज्य श 
~ च्चे --.- १०ज्याव्‌ -.१०ज्या वृं आचाय का मत उपपन्न हआ । 
अंशेज्या स्पभोखं 
योद == अशज्या, 
२भोखं 


[1 


अथवा वीज गणित से--गतंष्य खण्डान्तर के मान का संकेत “वि” हुं । 








स्पष्ट भोग्य खण्ड मानय । शेषांश == *९ वः 
य॒ _~ यो --वि.><शे _-यौ वि >< १०>८सेज्या _यो ~-वि><शेज्या 
क २० ९ ९१०ज्य्‌ ए २या 
र्य ~यो नतः विञ्<शेज्या 


य 
रेयर- यो क विभ्रेज्या 
रय र-- यो.य =-= वि. शेज्या 
४य २-- रय. यो = -- २वि. शेज्या 


4 र्‌ 
४यर-- रय. यो - क = नः २ वि. शेज्या 
4 
स्थ ~ -यो = ^| गा. । २ विरोज्याम्‌ 
॥.4 ४.4 
यो 
प्य = म्‌ -[- -- 
र 
6 
^ या = 
२ 


इस प्रकार असकरुत गणित से (अनेक बार के गणित करने से) भोग्य खण्ड स्पष्ट 
भोग्य खण्ड हौ जाता है यह शिरोमणि के संशोधक कामत हं ।* 
खण्डानि विरोध्याथो शेषं यार्तष्यखण्डविवरघ्नं । 
द्विगुणेन तेन यातष्येक्यारधंकृतेविहीनयुक्तायाः । 
मूठेन तदैक्याघं युक्तं दलितं भवत्स्पष्टम्‌ । 
भोग्यं क्रमोत्करमधनुःकरणायेवं गुरुत्वतो न कृतम्‌ ॥ 


अर्थात्‌--पहिठे विशोध्य खण्डानि से इष्ट ज्या का धनुष का, करमज्या के लिये 
“यातंष्ययोः खण्डकयोविशेषः” इस प्रकार भोग्य खण्ड साघन करना चाहिए । फिरइसीको 





* महामहोपाध्याय श्री पं० बापूदेव शास्त्री जी सिद्धान्तरिरोमणि के संरोधक नाम 
से प्रसिद्ध हये हँ । (गणकतरद्भधिणी में देखिये ।) 


१४६ गरिताध्याये 


भोग्य खण्ड मान कर पुनः “विशोध्य खण्डानि" से इष्ट ज्या धनुष की क्रमज्या से भोग्य खण्ड 
अनेक बार करने से स्पष्ट होता ह, इस अनिर्वाच्य अन्तर को समज्षते हुये भी इस अनेक बार 
के गणित गौरव की आचायंने उपेक्षाकीहुं तो भी संशोधक का गणित कौशल स्तुत्य हुं । 


इदानीं केन्द्रमभिधीयते ; ततो धनणेकल्पनां भुजकोटिकल्पनाच्च श्लोक- 


चतुष्टयेनाह -- 
मृदृच्चेन हीनो ग्रहो मन्दकेन्द्र 
चलोच्चं ग्रहनं मवेच्खीघरयेन्द्रम्‌ | 
तुलाजादिकेन्दरे फलं स्वणंमेवं 
मृदु जञेयमस्माद्विललोमश्च शीघ्रम्‌ ॥ १८ ॥ 
त्रिभिर्भैः पदं तानि चत्वारि चक्रे- 
क्रमात्‌ स्यादयुगूयुग्मसनज्ञा च तेषाम्‌ । 
अयुग्मे पदे यातमेष्यन्तु युग्म 
भुजो बाहुदीनं त्रिभं कोरिरुक्ता ॥ १६ ॥ 
ये दोःकोव्योः स्तः करमज्ये तदूने- 
त्रिज्येते वा कोविदोरुक्रमज्ये । 
ये दोःकोव्योरुत्कमज्ये तदन 
` त्रिज्येते वा कोटिदोष्णोः क्रमज्ये ।। २० ॥ 
दोः कोरिञ्यावगंदीनौ त्रिभज्या- 
वर्गो मूरे वा तयो; कोटिदोज्यं । 
एवं द्युज्याक्रान्तिजीवे मिथः स्तो 
दगूजयाशङ्ू यच्छति त्रिज्या ॥ २१ ॥ 
सष्टानि --चरन्नोपपत्तिगोलि कथितैव, तथापि बालावबोधाथ किञ्चिदुच्यते । 
अत्र समायां भूमौ त्रिज्यातुल्येन ककटकेन वृत्तं कृत्वा भिः ३६० अङ्कथम्‌ । 
तन्मध्ये पूवपरां याम्योत्तरा रेखां कृत्वा प्राच्याः सकाञ्ञात्‌ सन्यक्रमेण किर 
पदानि कल्प्यानि वृत्ते रेखाऽवच्द्िन्नानि । तेषां क्रमेणायुग्मयुग्मसंज्ञा च । शत्र 
प्रथमपदे प्राच्याः सकाडादवृतोऽभीष्टस्थने बिन्दुः काय्येः। तस्य बिन्दोः प्राच्य 
परायाश्च यदन्तरं सा दोभ्यां। बिन्दोयोम्योत्तरायाश्च यदन्तरं सा कोरिञ्या; 
तद्धनुषो भुजकोदिसंज्ञे। यथा यथा स बिन्दुरप्रतश्चाल्यते, तथा तथा दो््योप- 
चीयते कोटिञ्या चापचीयते । पदान्तं प्राप्ते बिन्दौ कोटेरभावः। दोज्यी च 


न्यासाद्धेतुल्या स्यात्‌। ततो द्वितीयपदे कोटेरुपचयः;। तत्पदान्ते कोटिः परमा । 
भुजस्याभावः। अत एवोक्तम्‌ ,--““च्रयुग्मे पदे यातमेष्यन्तु युग्मे” इति । तथाऽत्र 
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धनुषि ज्यारूपा या सां क्रमज्या। शररूपं यदन्तरं सोक्रमञ्या। बाणोनं 
भ्यासाद्ध्‌ चैतदितरज्यातुल्यं स्याल्नीवोनं व्यासाद्धं तदितरबाणतुल्यं स्यादिति चत्तो 
परि सव दशनीयम्‌। 


मरीचि ;--अथ मध्यग्रहस्य यत्फलसंस्कारेण स्पष्टत्वं भवति तत्फटज्ञानमा- 
वश्यक तत्साधना्थमुपजीम्यभूतं केन्द्र, तद्वशात्फलस्यास्पष्टग्रहे धनणेत्वञ्च भुजंग- 
प्रयातेनाह- 


मरदूच्चेन हीनो ग्रहो मन्दकेन्द्रं चलोच्चं ग्रहोनं भवेच्छीघ्रकेन्द्रम्‌ , 
तुखाजादि केन्द्रे फट स्वणेमेव मदुज्ञेयमस्मादिलोमं च शीघ्रमि ति ।" 
ग्रहोऽहगंणानीतो भगणाद्यः सूयोदिसामान्यतमः। स मृदूच्चेन । अहगंणा- 
नीतस्वमन्दोच्चेन “भगणायेन हीनः शेषं भगणादिकं मन्दकेन्द्रम्‌, मन्दोच्चोपजी- 
ञ्यत्वात्‌। इदं मन्दफलसाधनाथम्‌। 


शीघ्रफएठसाधनोपजीन्यकेन्द्रमाह-चलोच्चमिति। अहगंणानीतभगणादि- 
सीघ्रोच्चं स्वीयम्‌ , म्रहेण हीनांशं शेषं भगणाद्यं शीघकेन्द्रम्‌ । न च खेचरोच्च- 
भगणान्तरेणेत्याद्यक्तेन केन्द्रमगणज्ञानात्‌--“द्य चर चक्रहतो दिनसंचय? इत्यादिना 
केन्द्रज्ञानं पूवमेवोक्तप्रायमिति, पुनरुक्तमिति वाच्यम्‌ । अत्र शीघ्रकेन्द्रस्य मन्दफल- 
सस्कृतमध्यग्रहोनकश्षीघ्रोच्चत्वेन शीघ्फटसाधनाथेमंगीकारात्पूवंसाधितस्याप्रयोजक- 
त्वात्‌ । असक्रत्कमंणि केन्द्रयोः रत्येकं भिन्नत्वाभ्युपगमेनेकसूयकेन्द्रस्य पूवंसाधि- 
तस्यानुपयुक्तत्वाच्च । 


अथ मन्दञ्चीघ्रफख्योधनरोत्वज्ञानथंमाह-तुलाजादीति । अस्मात्‌ कन्द्रादेव 
वक्षमाणप्रकारानीतं फटं मदु मदफठं तुखादिषद्भे मेषादिषद्‌भे मंदकेन्द्र 
सति क्रमेण स्वणं ज्ञेयं मध्यग्रहे धनखरृणं स्यात्‌ । शीघ-रोघ्ररलम्‌। विरोमं- 
विपरीतम्‌ । तत्तरादिषद्भे । मेषादिषद्भे शीघ्रकेन्द्रे करमेण मन्दस्पष्टमहे ऋं 
धनं ज्ञेयम्‌ । चः समुच्चये । 


अभोपपत्ति --उच्चादयथाग्रहस्यान्तर, तथा फलमुत्पद्यत इत्यग्र प्रतिपादना- 
्रहोच्चान्तरं कायंमुपजीन्यत्वात्‌। त्र मन्दोच्चभगणानां ्रहभगणेभ्यो न्यून- 
त्वान्मन्दोच्चेनैव मरह हीनो भवति । प्रहभगणेभ्यःीघ्रोच्भगणानामधिकत्वाद्रहेरोव 
हीनमुच्चं भवतीति युक्तम्‌, उपपन्नं केन्द्रयोः साधनम्‌ , फलस्य धनणत्वोपपत्तिश्च । 
उच्चेन हीने ग्रहकेन्द्र उचस्थानान्मेषादिराशीनां गणना । ग्रहेण हीने उच्चे ग्रहस्था- 
नान्मेषादिगणना केन्द्रे भवति । तत्र पूवकेन्द्रे मेषादिषड्ाश्यन्तगते ग्रह उच्चादम्रः 
एव भवति, तुलादि षडभान्तगते तृच्चात्पश्चादेव ग्रहो भवति । द्वितीयकेन्द्रे तु 
मेषादिषड्भान्तगते उच्चस्थानादू रहः पश्चादेव । तुलादिषडभान्तगंते तु ततोऽग्रत 
एवसमुच्चादभ्र मध्यमग्रहुस्य बद्यमाणविधिना कक्षामंदप्रतिवृत्तयोरधिष्ठाने 
मध्यमग्रहात्कक्षावृत्तस्थादयञ्ादेव स्पष्टम्हस्थानं कक्षाचृत्तं भवति । प्रतिवृत्तस्थ- 
मध्यग्रहुस्थानभूमध्यान्तवर्तिसूत्रसंसक्तकक्ष प्रदेशो स्पष्टग्रहस्थानत्वात्‌ । अतो मध्य. 

६ 





शधद गणिताध्याये 


स्पष्टस्थानान्तरं कक्षावृत्तस्थं फटं मध्यमे ऋणम्‌ । पश्चात्त॒ पूवरीत्या मध्यग्रहा- 
रसपष्टोऽ् एवेति धनम्‌ । एवमेव मन्दस्पुटस्य कन्तारीघ्रप्रतिवृत्तयोरधिष्ठानेनोक्तरीव्या 
धनणत्वं ज्ञेयमित्याद्याचायवक्त्यमाणोक्तयोपपन्नम्‌ तुखाजादीत्यादिसंक्तेपः ॥१८॥ 


अथ ज्यासाधनं रारित्रयान्तगंतराश्यादेरक्तं प्राक्‌ । तत्र यद्‌ द्वादशान्तगत- 

राश्यादेः राशित्रयान्तगतत्वाभावः, तद्‌ तञ्ज्यासाधनं कथमतस्तत्रापि पद्‌कथन- 
थै गेन क्षै कोटि रक्तं 

पूवकभुजकोरिकथनव्याजेन राशित्र्यातगतत्वं “मुजो बाहुहीनं तरिमं ११ति । 


राशित्रयेण पदम्‌--राशित्रयं पदसंज्ञम्‌। राशित्रयान्तगंतराश्यादेऽ्योसा- 
घनविषयत्वात््‌। पदान्तगंतरार्यादेञ्योसाधनं युक्तम्‌ । पदान्तगेतत्वे तदाह- 
तानीति एवं चक्र द्वादञरासिषु पदानि चतुःसंख्याकानि 1 तथा च राक्ि- 
ज्रयान्तगते प्रथमपदं, ततः षड्भान्तगते द्वितयं पदमिति त्रिरश्यूनं राश्यादिकं 
कायम्‌ । ततो नवान्तगते षडूनं वृतीयपदान्तगें, ततो दादशांन्तगते नबोनचतुथ- 
पद्‌ान्तगततमिति राश्याद्यत्रिराश्यन्तगतं भवतीति ज्यासाधनं भवत्येवेति न क्षतिः । 


अथ चतुर्णा पदानां लाघवार्कोटीकरणएमाह-करमादिति । तेषां प्रथमादि चतुणां 
पदानां क्रमेणायुग्मसंज्ञा-विषमसंज्ञा स्यात्‌ । प्रथमं चृतीयं पदं विषमसंज्ञम्‌ । 
द्वितीयं चतुथ समसंज्ञमित्यथंः । संज्ञाफलषूपं वत्यमाणोपयुक्त मुजसाधनज्ञान 
माह-अयुम्मेति । विषमे पदे यद्राश्याद्यं त्रिराश्यंतगेतं पदगतं तदेव भुजः 
समपदे तु पदस्य यदैष्यं पदगतोन्चिभरूपं भुजः । अन्यथा प्रथमे चृतीये पदे गतम्‌ , 
द्वितीये चतुथं रेष्यमिव्युक्तौ शब्दगौरवापत्तेः। अथ मुजकोख्योः साह चयात्कोरि 
ज्ञानमप्याह- बाहृहीनमिति । मुजेनोनं राशित्रयं कोटिः । उक्तेत्यनेन यत्केन्द्रादिक 
युक्तं तत्पूवाीचार्योक्तं स्वकल्पितैर्नति भावः 


उक्तं च वसिष्ठ-सूये-सिद्धान्ते-- 
“मन्दोच्ं प्रहतः शोध्यं भ्रहं शीघ्रादिरोध्यच 
शेषं केन्द्रं पदं तस्माद्भुजज्या कोटिरेव च। 
गताद्धञ्या विषमे गम्यात्कोटिः पदे भवेत्‌ 
युग्मे तु गम्याद्राहुज्या कोटिञ्यातु गताद्धवेदिति ॥" 
अ्ोपपत्तिः-व्ते द्वादशराश्यंकिते केनद्रादुधृत्तातावध्यूध्वौ धरतियप्ररवे कायं । 
तत्र दृत्तचतुरथागोऽद्धंज्या उत्पन्नेति, ज्यास्थाने _इत्तचतुर्थाशो राशित्रयमितः 
एवं चतुषु पदेषु ज्यासाधनस्यंकरूपसवेन राश्यादेयत्पदस्थत्वं तत्पद्‌ एव तस्य 
ञ्या कायति । राश्यादेः पदज्ञानमावश्यक, तत्रापि प्रथमकृतीययो दिंतीयचतुथयो 
प्रत्येकं हासब्द्धिसमतया, एकसंज्ञस्वमुक्तम्‌ । प्रथमपदे पद्‌ गतायुरोषेन, यद्धबति 
तस्य प्रथमपदान्ते परमत्वम्‌ । ततो द्ितीयपदे पदगतादुघ्रसतीति पदस्य भोग्येन 
तद्भवतीति । एवं द्वितीयपद्‌ान्ते तद्धाव-ततस्वृतीयपदे पदगतानुरोघेन प्रथम- 
पदवद्भवति । एवं वृतीयपदान्ते परमत्वं ततश्चतुथंपदेऽपचय इति पदभोग्येन 
तत्स्थितिः। एवं प्रथमपदे, पेष्यानुरोधेन यत्तद्वितीयपदे गतानुरोषेन वृततीय प्रथम- 
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वत्‌। चतुथं दितीयवत्‌। तथा च विषमे गतानुरोधेन समे रेष्यानुरोघेनेति । 
विषमपदगतं समपदभोग्यमेकवस्तूपजीव्यमिति, द्वयोः संग्रहाथमेकसंज्ञा युक्तेति- 
मुजसंज्ञा। अथोत्पदमध्ये तदितरस्य कोटिसंज्ञा युक्ता । न च संज्ञाम्यत्यय इति 
वाच्यं प्राचीनानुरोधात्‌। अतएव अुजकोटिष्ये वृत्तचतुर्थाशे भुजकोटी, चिन्या- 
कणं इति क्तेत्रकल्पनं प्राचीनानां युक्तमित्युपपन्नं त्रिभिरिस्यादि ॥१€॥ 


अथ भुजकोश्योः ऋमभ्योक्रमञ्यान्यतरज्ञाने, तदितरज्ञानं . प्रकारान्तरेण 
शालिन्याऽऽह--“ये दोकोख्योः--"“*““ क्रमज्ये” इति। भुजकोस्योय अ्यासाधन- 
प्रकारेण क्रमञ्ये स्तः, तार्या -उने त्रिञ्ये ते शेषमिते क्रमेण कोटिभुजयोरत्करम- 
ज्ये वा । अंशेभ्यो ज्यासाधनभ्रकारेणोत्रमज्यासिद्धेः । मुजक्रमञ्ययोना च्चिज्या 
कोस्युक्रमञ्या स्यात , कोटिक्रमज्ययोना त्रिज्या भुजोत्करमञ्या स्यादित्यथेः। अन्न 
स्वजातीयश्रमवारणाय क्रमपदमिति ध्येयम्‌ । 


अत्रोपपत्तिः--वृत्तचतुथाे यथोक्तं दोऽ्यीकोरिग्ये प्राच्यपरन्यासाध- 
दक्षिणोत्तरव्यासाधसूत्राभ्यां देये । ततो दोऽ्यौ तच्चापान्तरे भाच्यपरम्यासार्पे- 
मुजोक्रमन्या । एवं कोटिञ्या तच्चापान्तरे दक्षिणोत्तर व्यासाद्धं कोव्युत्करमज्येति । 
तत्र मुजक्रमज्योनं दक्षिणोत्तरज्यासाद्ध कोण्ुकरमज्या । कोघ्युच्कमज्योनं दक्षिणोत्तर 
म्यासाद्ध युजक्रमज्या तुल्यम्‌ । एवं कोटिक्रमज्योनं पूरबापरप्यासाद्ध भुजोकमज्या- 
सुजोक्रमञ्योनं पृवापरव्यासाद्धं कोटिक्रमञ्यातुल्यम्‌ ! मुजकोटिञ्याभ्यां भुज- 
कोटिभ्यां पदे आयतक्ते्रस्योखन्नत्वादित्यादयुक्तमायं सुगमं च ज्यासाद्धंमानस्य 
सवेतो वत्ते त्रिज्यातुल्यत्त्वादित्यक्तमुपपन्नम्‌ ॥२०॥ 


अथ मुजकोटिक्रमञ्यान्यतरन्ञाने, तदितरक्रमज्याज्ञानं शालिन्याऽऽह-- 


दोः कोटिज्यावगंहीनौ त्रिभज्या वर्गौ मूढे वा तयोः कोटिदोज्यं । 
एवं ्युञ्याक्रातिजीवे मिथः स्तो दृग्ज्याशङूत चुतिवौ त्रिभज्ये ॥ 


सुजक्रमज्यावर्गोनक्िज्यावगस्तन्मूलं कोटिक्रमज्या । तन्तु भुजो्रमव्यावर्गो- 
नख्िज्यावगस्तन्मूखं कोस्युक्रमञ्या । कोख्युक्रमज्यावर्गोनखिज्यावगंस्तन्मूखं भुजो- 
त्रमज्येति वा । अत्र “समद्धिघातः कृतिरुच्यते'?-. “तथा ^त्यत््वान्त्याद्विषमा- 
तकति द्विगुणयेत्‌ “` “इत्यादिना “'पंक्तदें स्यात्पद्‌” मित्यनेन मलं ज्ञेयम्‌। तन्न 
सावयवयो निरबयवयो वौ करणीराशौ षट त्रिशच्छतगुणितात्तस्मान्मूखं षष्टिभक्तं 
मूलं स्यादिति ध्येयम्‌ । 

उक्तप्रकारमन्यत्राप्यतिदिशति एवमिति-द॒ज्याक्रान्तिग्ये बद्यमाणे मिथः 
अन्योन्यभेवयुक्तरीत्या । दयुञ्यावर्गोनच्िञ्यावगस्तन्मूलं कान्तिज्या । क्रान्तिज्या- 
वर्गोनिच्िञ्यावगंस्तन्मूलं चुच्येत्यथेः । त्रिभ्ररनाधिकरेप्येतदतिदेरस्थलमाह-- 
रग््या शंकर इति । हम्ज्यावर्गोनखिञ्य [व ग॑स्तन्मूं शकः, ाङ्कुवर्गोनल्िज्या 
वगस्तन्मूलं दण्व्येत्यथः । | 

ननु यथा त्रिप्रश्नाधिकारे स्थटं द्र्ितं तथान्येप्यधिकारेषु कथं न दरिीतमत- 
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आह --यद्कृतिरिति । त्रिज्या ययोः मुजकोस्योः कणस्तावुक्तरीत्या मिथःस्तः किं 
बहुस्थलद्‌शनेन । 


अघ्ोपपत्तिः--वृत्तचतुथशि मुजञ्या मुजः। तदुक्रमज्योनपृवोपरव्यासाधं 
कोरिञ्यातुल्य कोटिः । बृत्तमध्याद्‌भुजान्तगसूत्रं म्यासाधतुल्यं कणे इति जात्य 
उय खस्य प्रत्यक्षस्वाद्‌ मुजकोटिञ्यान्यतर वर्गोनल्जिज्यावगस्तन्मूटं तदितरं स्यादिति 
युक्तम्‌ । त्रिञ्यावगस्तद्रगयोगत्वात्‌ । एवं ययोभुजकोष्योल्िञ्या कणस्तावुक्तदिशा- 
भवतः। कणंवगैस्य भुजकोटिव्ेयोगत्वात्‌ । ` अतएवोत्रमज्यया क्ेत्राभावात्तद्‌- 
सिद्धिः, दयुञ्याकोटिः, क्रान्तिञ्याभुजखिञ्याकणं इति क्रान्तिन्ले्रे । शंङ्कः कोटिः, 
दग्ज्याभुजल्िऽयाकणे, इति छायाक्तत्रेऽपि दुज्याक्रान्तिञ्ये शंकुदग्ञ्ये मुजकोरिषरूपे 
उक्तरीत्या भवत इति कि चित्रम्‌ ॥२१॥ 


दवीपिका-“धूर्वापरापङृष्टास्ते गति यान्ति पृथग्विधामिति तथा" `ग्रहात्प्राग्भगणार्धंस्थः 
प्राङ्मुखं कषतिग्रहम्‌ । उच्च संज्ञोऽपरा्धेस्थरतद्रत्‌ परचान्मखं ग्रहमिति” -- 
सौरसिद्धान्ते सम्युगुक्तत्वादुच्चो नाम प्रातिमण्डलिकः प्रदेशविरोषः ग्रहविम्बाकषण- 
समथः दंवसंज्ञकरच प्रसिद्धः । मध्यमग्रहसम्बन्धेन मन्दोच्चं, मन्दस्फुटसम्बन्धेन शीघ्रोच्व- 
मिति मनसि ध्येयम्‌ । शेषं स्पष्टम्‌ । 


शिखा-अपनी कक्षा मे विलक्षण गतिसे जाता हुआ ग्रह किस स्थान परह उसे 
जानना हं! मध्यमाधिकार में अहूगंण ओर भगण से ग्रह कां मध्यम स्थान ज्ञात किया गया 
ह वह स्थुल ह । इस स्थ॒ ग्रह को मध्यम ग्रह कहा ह । इस मध्यम ग्रह कौ रारि आदिको 
स्थिति आकाश में जहाँ पर ह वह हमारे दृष्टि पथमं नहीहो रही हे, दृश्य ग्रह के विम्नसे 
यह मध्यम ग्रह॒ अन्तरित ह । यह्‌ अन्तर अनेक प्रकारके ह । 


आकारीय ग्रह॒ भ्रमण मागं मेँ प्रत्येक ग्रह को आकषण करने वाला एक-एकं शक्ति पुञ्ज 
है जिसकी उच्च संज्ञाहै। इस उच्च का कोई स्वरूप तो नहीं है, किन्तु यह्‌ अद्श्यकाल का 
एक अमृतं स्वरूप ह जो ग्रहों की गतिकाकारण ह । इन्हीं से ग्रहों मं गति उत्पन्न होती हं । 
यह्‌ उच्च दक्षिण ओर वाये, वायु रूप रस्सी से ग्रह विम्ब को अपनी ओर खींचते टै । पूरब 
आकषेण से मध्यम ग्रह॒ से स्पष्ट ग्रह॒ (दुर्य ग्रह्‌} आगे, एवं पर्चिम के आकषण से मध्यम 
ग्रह से स्पष्ट ग्रह पीछे द्र्य होता है । ईरवरदत्त आकषेण शक्ति से ये ग्रह चलते हं । यह्‌ 
नवीनो के आकषेण सिद्धान्त के ये मत भो आचार्यो के उक्त इसी मत के आधार पर प्रचलित हू । 
ग्रह गोरु केन्द्र से मन्दप्रतिवत्त के केन्द्र तक गये हुये दुक्सूत्र संरुग्न मन्दभ्रतिवृत्तीय 
मन्दोच्च (आकषेण केन्द्र) की स्थिति से (मन्दोच्च से अथवा आकर्षण केन्द्र से) मध्यम प्रहु तके 
मन्दप्रतिवृत्त का चाप मन्द केन्द्र, एवं भूमि मध्य केन्द्रसे ग्रह॒ गो मध्य तक ले जाये गये 
सूत्र संरुगन शीघ्रप्रतिवृत्त में (रीघ्रोच्च के भ्रमण से) मन्दस्पष्ट ग्रह से शीघ्रोच्च तक शीघ्र 
शब्द सम्बन्धेन शीघ्र केन््रहं। इसील्िये मन्दोच्वमें मध्यम प्रहु को घटा देने से मन्द 
केन्द्र ओर शीध्रोच्च मे मन्दस्पष्ट प्रहकोघटादेनेसे शीघ्र केन्द्र होताहै। आचाय का 
कथन सयुक्तिकं टीक हु । मन्दोच्च से आगे तीन रारि के अन्तर तके ग्रह होने से कर्कादि 
केन्द्र, एवं पीछे तीन रारि के अन्तर तक ग्रह के होने से मकरादि केन्द्र सिद्ध होता हं । 
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मन्दोच्च-- ३ राशि--कर्कादि केन्द्र । 
मन्दोच्च - ३ राशि--मकरादि केन्द्र । 
दसी प्रकार ग्रह से गीध्रीच्च तक रीघ्र केन्द्र होन से- 
री घ्रोच्च-।- ३ रा्लि-- मकरादि केन्द्र । 
शी ध्रोच्च-- ३ राशि--कर्कादि केन्द्र, 
केन्द्र के उपचय से यहाँ पर ग्रह की वक्रगति कल्पनां करनी चाहिए । 


प्रत्येक वृत्त मे १२ राशियां हं। अतः ३ तीन राशि का एक वृत्त पाद (वृत्तका 


चतुर्थांश) ( ध ^ - == त =-३०ˆ-- एक राजि ) कहना ठीक हँ । इस प्रकार एक वृत्त 


मे ४ चार पाद हुये। इसी अभिप्राय से छन्द शास्त्रे भी प्रत्येक छन्द के ४ पाद कहे गये 
है । प्रथम पाद को विषम पाद या विषमं पद, एवं द्वितीय को सम पद, तृतीय को विषम पद, 
तथा चतुर्थं पाद को समपद कहा गया हुं । एक पद मेँ ९०० तथा ९००>८ ६०-=५४०० 
केले मी स्पष्ट हूं । 





नीचे के इसक्षेत्र को देखने से सब स्पष्टहोगा। जसेकपहम वृत्त मं कहु भौर 





ह 


केहओौरत करेखा के सम्पात बिन्दुपरच बिन्दु, जोष्षेत्रमें छूट गयादह। 
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ध्कलकटटकररकटः 





मपरेखाएें परस्परक्म्बरू्परह। कगप,पगहःगहम,ओौरमगकये चार सजातीय 
चापक्षेत्रहँ। यहां प्र कपम यह्‌ प्रथम पद, विषमपद,पह्‌ग द्वितीय पद, समपद, 
हगम तृतीय पद, विषम पद, ओरम ग क चतुथं पद, सम पद संज्ञक हं । 


कल्पना कीजिये प्रथम पद में कोई छ बिन्दुं है अतः क ल गतचाप = भुज, रप एष्य 
चाप--कोटि, तथा कच --भृज चाप की ज्या, एवं कज = कोटिचाप को ज्या, कही जावेगी । 


यदि क विन्दु ग्रह कक्षा का उच्च विन्दु, ओरल विन्दुको ग्रह॒ विम्ब का केन्द्र मानतो 
उक्त भृजज्या को केन्द्रज्या एवं कोटिज्या को केन्द्र कोटिज्या कहा जावेगा । 


दूसरे पद में क य = केन्द्र यह्‌ चपि एेष्य चाप होगा । भुज चाप तीन राशि से सदा 
कम होने से क ह-६रा-यकन-यह्‌, यही भज चपहुआ। भुज चापको ९०मं 
घटाने से कोटि चाप होता है इसय्यि ९०-य ह चापन््य प चाप, यह्‌ कोटि चाप हुआ । 
तो यट == भुजज्या केन्द्रज्या, यजन कोटिज्या = केन्द्र कोटिज्या हुई । इसी प्रकार, तृतीय 
चतुथं पद मे भी समञ्लना चाहिए । इसी अभिप्राय से आचय ने विषम पद में भुज, गत 
चाप, कोटि एष्य चाप, तथा सम पद में गत चाप कोटि, ओर एेष्य चाप को भृजसंज्ञादी ह । 
““अयुम्मे पदे यातमेष्य मिति" --इसी प्रके।र-- 

कच -- भज की उत्रमज्या, कग-गच-=त्रिज्या- भुज कोटिज्या--त्रि-कोटिज्या 
भज । तथा पज कोरि को उत्करमज्या-=गप-गज = त्रि-भजज्यानत्रि- ज्याभ अर्थत 
कोटिज्या को त्रिज्या में कम करने से भुज की उत्क्रमज्या तथा भजज्या को त्रिज्या में कम 
करते से कोटि की उत्क्रमज्या होती हे । 


गसेल विन्दु तक गईहुर्दरेखाग र का नाम वृत्त व्यासाधं या त्रिज्या कटाह! गर 
==ग॒ जज छःन्=त्रिज्यां = भुजज्याः ~-कोटिज्याः .^.त्रिज्याः--भुजज्याः-=कोटिज्या 
या त्रि---कोटिज्या“==भुजज्या" । “दोः कोटिज्या वगं हीनौ" ` ` "उपपन्न हुआ । 


एवं दयुज्याक्रान्तिजीवे* ` ` `` "इसी उक्त प्रकार इस पर त्रिप्रनाधिकार में विदोष 
विचार मिरेगा । 


इस ज्या, कोटिज्या, उत्क्रम, कोटि उत्क्रम आदिं चापीय गणित को समञ्न कर उच्च 
बिन्दु से ग्रह॒ बिम्ब तक का चाप रूप अन्तर जाना गयाटहु। मध्यमा धिकार मं मध्यम 
ग्रह का ज्ञान किया गयाहं इसे दुक्प्रत्यय करने के च्य ओर भी आधुनिकं मृख्य संस्कार 
ह किन्तु, मन्दोच्च ओर सीघ्रोच्च के आकर्षण से मध्यम ग्रह मे, मन्द फठ ओौर शीघ्र फल 
को गोर क्रमानुसार धन ओौर ऋण करने से स्पष्ट ग्रह॒ जाना गयाहं। वह कैसे? प्रथम 
मन्द फल लाने के प्रकार को नीचे के क्षेत्रदशेन से सम्यक्‌ समज्ञा जायगा--जैसे- 


भूगर्भाय--के केन्द्र से त्रिज्या (कंस्प--कस्प-~क ग्रर==कमग्र१) व्यासा से 
कक्षावृत्त, मस्पस्पम प्रग्र बनाना चादिए।! फिर भूगर्भं से प्रत्येक ग्रहुका जो परम 
फल (परमाधिक फल) ह उस सम्बन्ध के वृत्त की त्रिज्या का नाम जो अन्त्य फलज्या हं 
उतनी दूरी उच्चगत रेखा मे उच्चाभिमुख चल कर इस चिन्दु से भी त्रिज्या व्यासाधंसे जो 
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टला 9, 8: 
(न ॥ 
वृत्त बनेगा उसका नाम मन्द प्रतिवृत्त होगा, उसे भीग्रउप्रभग्रच्ग्र^ को भी बनाना चाहिए । 
ये दोनों वृत्त एक धरातर गत तुल्य व्यासार्धोँ से भिन्न-भिन्न केन्द्रो से होने से सम्पात करगे । 








प्रतिवृत्त मं प्रथम पदीय मध्यम ्रहु-प्र 

कोटि रेखा संसक्त कक्षावृत्त मं मध्यम ग्रहमं 

कणे रेखा संसक्त कक्ावृत्त मे मन्द स्पष्ट ग्रह्‌ स्प 

स्प ममन्द फल चाप । मन्दोच्च उ । मन्द केन्द्र-उग्र। 
द्वितीय पद मे प्रतिवृत्त में मध्यम प्रहु--ग्र 

कोटि रेखा मं मध्यम ग्रह॒ म. 

कणं रेखा संसक्त मन्द स्पष्ट ग्रह॒ स्प मन्द फल चाप = स्प, म. 





; क्षे मेँ दाहिनी तरफ म ओर ग्र बिन्दु पर संकेत छूट गया है इसजिये ममं 
ग्र =ग्र, समञ्नना चाहिये । 
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तीसरे पद म- 


प्रतिवृत्तीय मध्यम प्रहु ग्र 

कक्षावत्तीय कोटि रेखा में मन्द स्पष्ट ग्रह्‌ -स्पर । मन्द फल चाप-स्पर मर 

एवम्‌ चतुथं पद मं 

प्रति वृत्तीय मध्यम प्रह~=ग्र 

कक्षा वृत्तीय मध्यम ग्रह॒ म 

प्रतिवत्तीय मन्द स्पष्ट ग्रह-स्पं। मन्द फल चापस्य म॑। यहाँ परं प्रथम द्वितीय 
पदों में मन्दफल ऋण, तृतीय चतुर्थं पद में मन्दफल धन होता हे--क्षेत्र मे स्पष्ट दीखता हं । 
अर्थात्‌ मन्दोच्व से नीच तक ग्रह्‌ होने से मन्दोच्व ओर प्रहु का अन्तर मेषादि ६ रारि होनें 
से मन्दफरू से कम मध्यम ग्रह मन्द स्पस्ट ग्रह॒ होतारहं। इसी प्रकार नीच से उच्च तक 
तुखादि ६ रासि केन्द होने से मन्दफक से अधिक मध्यम ग्रह मन्द स्पष्ट ग्रह होता ह--लगोल 
गणित पटु इस बात को अच्छी तरह समङ्लते हं । 

शीध्रफल में टीक इसके विपरीत धन ओर ऋण की स्थिति होतीहं। रीध्रोच्च 
स्थान में सीघ्रफर का अभाव उसके बाद फल प्रवृत्ति होने से मध्यम ग्रह॒ अपने शीघ्रोच्च 
से कमगतिक होने से प्रतिवृत्त मे अवलम्बित होता ह । इसलिये शीप्रोच्च से नीच तक 
जब शीघ्र केन्द्र हेता ह वहां ग्रह ओर उच्च का अन्तर मेषादि ६ रारिके मध्यमेंहोनेसे 
शीध्रफल धन होता है । एवं नीच से उच्च तक तुखादि केन्द्र ६ राशिहौने से जीघ्रफल 
ऋण होगा ही इसीलिये,“तुकाजादि केन्द्रं फलं स्वणेमेवं म्‌ दुज्ञेयमस्माद्विरोमञ्च शीघ्रम्‌” स्पष्ट 
उपपन्न हु । 

पूवं आकषेण से मध्यम ग्रह से स्पष्ट ग्रह अगे होनेसे फर धन ओर परिम 
आकर्षण से मध्यम ग्रह से स्पष्ट ग्रह पीछे आकषेण होने से फर ऋण होगा यह्‌ विचार को 
ध्यान मेँ रखने से उक्त बात शीघ्र समज्ञ मं आवेगी 


अथ मन्द्परिधीनाह- 
मन्दोच्चनोचपरिधिल्निलवोनशक्र-१२।४० 
भागा रवेजिनकलोनरदा ३१।३६ हिमांशोः । 
खाश्चा ७० चुजङ्कददटना ३२८ अमर ३३ भवाश्च १९ 
पूणेषवो ५० निगदिताः चितिजादिकानाम्‌ । २२ ॥ 
वा० भा०--इह प्रहफङोपपत्यथं मन्दोच्चनीचवृत्तानि पूवः कल्पितानि । 
तेषां प्रमाणान्येतावन्तो भागाः । 


अनोपपत्तिः ।--ग्रहस्य यन्त्रवेधविधिना यत्‌ परमं फलटमुतद्यते तस्य अया 

परमफङ्यान्त्यफरञ्या चोच्यते । अन्त्यफलभ्यातुल्यन्यासाद्धंन यद्‌ वृत्तमुतपद्यते 

तन्नीचोच्चवृत्तम्‌ । तत्परिधिखेराशिकेन । यदि त्रिज्याव्यासाद्धं भांशाः ३६० 

-रिधिस्तदाङन्त्यफङ्ज्यान्यासाद्धं किम्‌ ? इति रन्धं परिधिभागाः। एवमकौ- 
^ त्रिखवोनकक्ा इत्याद्य उत्पद्यन्ते । 
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मरीचिः-अथ मन्दफलानयनाथ ग्रहाणां मन्दपरिधि सिहोद्धतयाह- ` 
मन्दोच्चनीचः` "` इति। क्तितिजादिकानामिति । फलोपपत्यथं मन्दोच्चनीच- 


वृत्तानि पूवः प्रथमं कल्पितानि, तेषां परिधिमानमेताक्तो भागास्तत्र सूर्य॑स्य 
चतवारिडात्कलाधिकत्रयोद शांशाश्चन्द्रस्य षटर्चिशत्कखायुतेकत्रिशदंशाः, क्षितिजादि 
कानाम्‌-मंगल-बुध-गुरु-शुक्र-शनीनाम्‌, क्रमेण परिभ्यंशाः सप्तिः । अष्टत्रिशत्‌ । 
त्रयखिशात्‌ । एकादञ्च । पचाङत्‌ । 
ननु सूयसिद्धान्तादो-- 
“रवेमेन्दपरिभ्यंञ्ञा; मनवः श्चीतगो रदाः 
युग्मान्ते विषमान्ते च नखर्प्तोनितास्तयोः ॥ 
युग्मान्तेऽथौद्रयः खाग्निसुराः सूय नवाणवाः। 
ओजे द्रयगा वसुयमा रदा रुद्रा गजान्धय ॥ 
इत्यनेन भिन्ना एव पदद्वय सेदे तवोक्तास्तत्कथयुक्तं भिन्नमानं पदद्वये एकमानं 
चेत्यत आह- निगदिता इति। तथा च. ` `विष्णुधर्मोत्तिरांतगतन्रह्यसिद्धान्तोक्त- 
भगणानामुक्ततवात्तदुक्ता एव परिधिभागा अंगीकृता इति न त्ततिरितिभावः 
तथा च विष्णुधर्मोत्तरे “त्रिभागोनाश्चतुदेशभागाः सूयेस्य । एक चरिशद्धागाः 
षटत्रिश्ञत्कङश्चन्द्रमसः। सप्ततिभोमस्य । वसुरामा बुधस्य । गुणरामा जीवस्य । 
भवाः शुक्रस्य । त्रिरच्छनेश्चरस्य । एवं मन्दपरिधय इति । न चेवं शनेः । 
पच्चारशत्कथयुक्ताखिरादेव वक्तव्याः । अतएव तद्नुसारिणा ब्रह्मरुप्राचायण बुध- 
द्परिध्यंशञाः वसुरामाः सुरगुरोखयखिरत्‌। रविजस्य शल्यरामा इत्युक्तम्‌ । 
अकजस्य खगुणा इति सिद्धान्तशेरवरेपीतिचेन्न । आचायण स्ववतमानकाटे 
त्रिशताकाशे श्मानीत स्फुटद्ानेदशंनास्रत्यक्षदृष्टशनेर्विपरीतकमंणा मन्दपरिषे 
पंचश्न्मितस्य तन्मिता(एवोक्ताः। यथाशनिमन्दोच्चभगणाश्चतुःपचाराद गीकृताः ॥' 
मूले तु स्वल्पान्तरेण सूयंसिद्धान्तोक्छयुग्मपदान्तीयपरिधिसमानाः । अतएव 
तत्काले सूयसिद्धान्तो न दृग्योग्यः। अन्यथा तन्मूलकत्वेनेव अरन्थकरणापनत्ते। 
यद्वा पृणंषव इवेत्यत्नत्रिरा्रमादिति पाटस्य कचिदशेनात्तदगीकारात्‌। अतएव 
कणकुतहलोक्त मुनिपंचचन्द्रेरित्यत्रोपपत्तौ “नामेदेन ब्रह्मसिद्धान्ते त्रिशदुक्ताः 
*शिरोमणिसिद्धान्तेऽपि चिंशच्रमान्निगदितेति वा पाठ उक्तोऽस्तीव्युक्ताः। एवमच्र 
विचारे कृते मेषादिकेन्द्रे मुनिपंच चन्द्रा इत्यनेन भागहरेण प्राय आकाशो टम्योग्य 
स्यात्तङादि केन्द्रे शशिपच्नद सेरित्यनेन भागहारेण भवत्यतो मेषादिकेन्द्र त्रिरन्मन्द- 
परिधिस्तुलादौ पूर्णंषव इति संभाग्यते । ऊतूह लोक्तमंदकेन्द्राच्छिरोमण्युक्तकेन्द्रस्य 
वैपरीत्यादिः्युक्तं युज्यते । 
अन्नोपपत्तिः--कन्तावृत्ते यत्र मध्यप्रहस्तस्थानं केन्द्रं कृत्वा परममन्दफल- 
क्रमज्या तुल्येन भ्यासाद्धंन यदू वृत्तं तन्मन्दनीचोच्चृत्तमिति पूवंञ्यपदेशात्तस्य- 


भत्र “सिद्धान्तशिरोमणौ”, इत्यस्य स्थाने ऊेखकदोषाच्छिरोमणिसिदान्तेः इत्युक्त- 
मिति प्रतिभाति । ह 
७ 
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कन्ञावृत्तस्थभागप्रमाणेन यद्धागमितः परिधिस्तदंशमितो मन्दनीचोच्चवृत्त 
परिधिः। भगणोपपत्तौ प्रत्यहं वेधेन स्पष्टग्रहज्ञानात्तथा शीघ्रफलव्यस्तसंस्कारेण 
सन्दस्पष्टस्य प्रत्यहे ज्ञानात्तत्तन्मध्ययोरन्तरं मन्द फलमित्युक्तरीत्या प्रत्यहं मन्द- 
फरानि जातानि । तेषां मध्ये यदेवा्युनं तत्परमं मन्दफलमित्युक्तभगणोपपनत्तो- 
ज्ञानात्तस्योक्तविधिना या क्रमञ्या सा परमफङ्ञ्या ततच्िग्यान्यासाद्ध॑न कन्ताबृत्ते 
षष्ड्यधिकडतत्रयमिता भागास्तदा परमफलक्रमज्याग्यासाद्धन सा मंदनीचो- 
च्चबृत्तपरिधौ केत्यनुपातेन तच्रकक्षाभागमानेन संपूणेभागास्ते उक्तंकमिताः। 
अतएव परमफलोक्मज्ययोक्तपरिध्यंशानुपपत्तिः। कक्षावृत्तानपेच्यत्वे च तत्रापि 
स्वतन्त्रत्वेन तुल्यभागमानेन षष्य्यधिकशतत्रयभागास्संति। अतोऽधिकन्यूनमा- 
नेन दयोः सत्वे न कतिः ॥२२॥ 

दीपिका--अत्र परं मन्दफलस्य ज्या मन्दान्त्यफलज्या उच्यते । अन्त्यफलज्या 
व्यास्ार्घेन विधीयमानं यद्वत्तं तदेव नीचोच्चवृत्तमिति मनसि ध्येयम्‌ । तस्य परिधिस्तत्नीच्चो- 
च्ववृत्तपरिधिद्चोच्यते । त्रिज्याव्यासार्घे भांशषपरिधिस्तदान्त्यफलज्या व्यासाधं क इत्यनुपातेन 
मन्दनीच्चोच्चवृत्तपरिधिनज्ञानं सुगमम्‌ । वेधेन सर्वेषां प्रहाणामन्त्यफल्ज्या मानानि समानी- 
याचा्यंणेह्‌ मन्द परिधय पठिताः । 

रिखा--मध्यम ग्रह॒ ओर मन्द सपष्ट श्रहु के परम अन्तर का नाम परम मन्द फ 
है। मन्दफल चापकी ज्याका नाम मन्दफलज्या ह। परम मन्दफल्ज्याका नाम 
मन्दान्त्य फल्ज्या ह । परमं मन्दफल्ज्या व्यासाधं से निमित वृत्त का नाम मन्द नीचोच्च 
वृत्त ह । इस वृत्त की परिधि का नाम मन्द नीचोच्च वृत्त परिधिहं। किसी बड़ वृत्त 
की त्रिज्या मे उस वृत्त मं २६०० अंशहोतेहं तो इस मन्दान्त्य फलज्या व्यासाधे मं कितने 
अंश होंगे, इस माप से यह्‌ मन्दनीच्चोच्च वृत्त की परिषि होगी । 


मध्यमाधिकारमं वेधसे ग्रहोंका परंफल जाना गया हं इसी आधार से प्रत्येक ग्रह 
की मन्दनीच्चोच्च वृत्त परिधियां आचाय ने पदी हं । 


सूयं की मन्दपरिधि १२०।४०' 
चन्द्रमा ५ 1 २३१।३६. 
मंगर ॥ ध ७००।० 
बुघ ५ | ३८०।०' 
गुरु कि | २३२३०1०) 
राक्र ६ ४ ११०।०) 
दानिं न ५ ५००।० 


ब्रह्मगुप्त के ब्रह्य सिद्धान्त को आगम मान कर भास्कराचायं ने इस सिद्धान्त शिरो- 
मणि ग्रन्थ का प्रणयन कियाहं। 
` ब्रह्मगुप्त ने निरक्षदेशीय (नाड़ीवृत्त धरातकीय) निरक्नोदयादि के भेदसे भिन्न 
भिन्न प्रकारः की प्ररिधियां देख केर उन्हुं अपने स्फुटब्रह्मसिद्धान्त मं लिखा है, जो भास्कराचार्यं 
से नहीं मिख्ती हँ । इसका क्या कारण हो सकता ह ? ब्रह्म गुप्त मत से-- 
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बु° ३००१० २८०। ०" 
५ २३.1०. ३२०।०' 
रु १२०।०। ११० ०' 
डा० ४९०।०। ४८००) 


“यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌” वैयाकरण विद्वानों की इस उक्ति के अनुसार 
दुग्गणित की एकता स्थापित करने के अभिप्राय को महत्व देने की भावना से आचार्यं भास्कर 
ने अपने गुर ब्रह्मगुप्त की मन्दपरिधि की स्थूलता का सूक्ष्म रूप समञ्च कर ग्रहों की सूक्ष्म 
दुग्गणितैक्य सम्बन्ध की मन्दपरिधियां पढ़ी ह, एसा मेरा विचार विद्वानों को भौ सोचना ओर 
समञ्लना चाहिए 1 क्योकि मन्द परिधियां स्थिर नहीं है--एेसा सभी आचार्यो का कथन 
है । इसलिये मन्दफल भी भित्न-भिन्न होता है--यह्‌ बात वेधसे स्पष्टह। तारतम्यसे 
स्थान विशेष (समविषम पदान्त) कौ मन्दपरिधि की स्वल्पान्तर से स्थिरता मानकर दष्ट 
स्थानीय परिधि जानी गर्ह, ओर इसी आधार से इष्ट स्थानीय मन्दफल ज्ञात किया 
गया ह-- 

इससे वेध काही प्रामाण्य सिद्ध होता दहै। इसलिये द्ग्गणितैक्य मत की स्वीकृति 
में सभी आचार्यो की एक वाक्यता ध्वनित होती ह । 
अथ भोमादीनां चलपरिधीनाह्‌ ।-- 

एषां चलाः कृतजिनाखिलवेन दीना २४३।४० 
दन्तेन्दबो १३२ वसुरसा ६८ वसुबाणदस्राः २५८ । 
पूर्णाब्धयो ४० ऽथ भगुजस्य तु मन्दकेन्द्र- 
दोः शिञ्जनी द्विगुणिता त्रिगुणेन ३४२८ भक्ता ॥२३॥ 
लब्धेन मन्दपरिधी रहितः स्फुटः स्यात्‌ । 

मोघ ¢ 
तच्छीघकेन्द्रभुजमोव्यथ बाणनिन्नी । 
तिज्योदधुताशुपरिधिः फलयुक्‌ स्फुटः स्या- 
द्धौमाशकेन्द्रपदगम्यगताल्पजीवा ॥२४॥ 


उयंशोनरोल ६।४० गुणिताद्धयुतस्य राशे- 
मो्योधरताप्ररुवदीनयुतं मृदम्‌ । 
भोमस्य करकिमकरादिगते स्वकेन्द्र 
लब्धां शकैर्विरषितः परिधिस्तु शौध्यः ॥२५॥ 
वा० मा०--एषां भौमादीनां चरूगलनीचोश्ववृत्तपरिधिभागा एते। अथ 
शक्रस्य मन्द्केन्द्रे या दोज्यौ सा द्विगुणिता तिगुणेन ३४३८ भाज्या । फेन मन्द्‌- 
परिधिस्तस्य रहितः सन्‌ स्फुटो भवति । अय भौमस्य प्रथमं श्चीघ्रकन्द्रं कृत्वा तद्‌ 
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जकन कन क जक --का ह 
^ द 11 नि काना ना क का ना शा न का का मा न का काम मा का 


रवि के घनफल कौ स्थिति मं लङ्कादेशीय पूवंक्षितिज में रवि की परिधि १३०।२० 


४ मध्याच्ह्‌ म == १२।४० 
५१ ४ परिचम में == १४००. 
ए „ ऋण फल की स्थिति मे लङ्कादेशीय परिचम मे == १३०।२०' 
इसी प्रकार चन्द्रमा के ऋण फल मे लङ्का क्षितिज के पूवं में ==३००।४४. 
मध्यान्ह॒ मे ==३१०।३६ 
परिचम क्षितिज मे =२२०।२८ 
चन्दर धन फल पूवं क्षितिज मेँ = २००।४४ 
मध्यान्ह मे ==२३१०।३६ 
परिचम क्षितिज में = २००।४४/ 
इसी प्रकार मंगल की मन्दनीचोच्च वृत्तपरिधि == ७०० 
रुष र 0 ~ 
गुर 27 2) --- २३ ट 
दुक की समपदान्तमें , == ११० 
विषम पदान्त में ॥ == ९ 
रानि की मन्द परिधि ४ = ३0 


म 


“आयं भट" ने वेध से सब ग्रहों की परिधियां जान कर उनमें ४२ अंश से अपवत्तंन- 
देकर ग्रहं की मन्दनीचोच्चवृत्त की परिधियां पदी हु-- 


दून सबको ४२ से गुणने से 


सूयं की मन्दनी. वु.प. ३ १२३०।३०' 
चन्द्रमा ^ १ ७ ३१.१३०. 
मंगल ¢ ~ = -4 ६३०।०. 
बुघ ॥ प ७ २१.।३०. 
गुरु ॥ ॥ ७ ३१०।३०. 
शुक्र १ | ४ १८.।० 
शनि क + ९ ४००।३० 


यहां आयभु ओर ब्रह्म गुप्त का सूक्ष्म अन्तर प्रत्यक्ष हँ । कल्लाचायं ओौर आयंभटर 
की समता होना स्वाभाविक है-- क्योकि “तच्छिष्यो कल्कः” आये भटर का रिष्यर्ल्लथा 
एसी किवदन्ती भी हं । 


आजकल प्रचलित सूर्यसिद्धान्त के मत से ग्रहों की मन्द परिधियां 


समपदान्त मं विषम पदान्त मं 
सू | १४०।०८ १३०।४०. 
त° ३२०० ड १०।४०' 


मं ७५०१०। ७२०) 
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यस्मिन्‌ पदे वत्तते, तस्य यदत॑, यच्च गम्यं, तयोरल्पस्य या उ्या, सा विभागोनैः 
सप्रभिरगेः ६ । ४० गणनीया । ततः पच्चचत्वारिराद्धागानां उथयानया २४३१ 
भाज्या । यल्लब्धं भागादिफलटं तदनष्टं स्थाप्यम्‌; तेन ऊुजस्य मन्दोचं सहितं 
काय्यम्‌। यदि शीघ्केन्द्रं मकरादिषदके, कस्योदिषटके तु हीनं काय्यम्‌ । एव 
मन्दोचचं स्फुटं भवति । अथ कुजस्य यः पठितः श्ञीघ्रपरिधिः स॒ तेनानष्टस्थापितेन 
फेन सदेव वजितः सन्‌ स्फुटो भवति । 


ग्रल्लोपपत्तिः ; 
ज्यान्त्यफलज्या; ततः प्राग्वत्‌ परिधिभागाः। अथ शुक्रस्य ये मन्दपरिधिभागा 
रुद्रतुल्याः पठितास्ते युग्मपदन्ते। ऋओजपदान्ते तु नव € । अवान्तरेऽनुपातः। 
यदि लिञ्यया परिध्यन्तरं द्वयं २ लभ्यते तदेष्टदोऽ्यया करम्‌ ‰ इति । फठेन 
परिधिरपचीयमानत्वादजितः कृतः । तथा तस्य यः शौोघ्रपरिधिः पठितो वयुबाण- 
दखा इति २४८ एष युम्मपदान्ते । अओजपदन्ते तु पद्चाधिकः २६३ । श्रवान्तरेऽनु- 
पातेन यत्‌ फलं तदुपचीयमानत्वाद्धनं कृतम्‌ । श्रथ भौमस्म यन्मन्दोच्चं गणितागतं 
तच्छीघ्रकेन्द्रपदसन्धिषु सवषु तथाविधमेव । पदमध्ये पुनस्तिभागोनेः सप्तभिर 
ओरधिकमेव भवति मृगादि केन्द्रे। कक्यौदौ तु हीनम । तथा तस्य यः शीघ्र- 
परिधिः पठितः, असौ पदसन्धिषु । पदमध्ये तु तैभागैरून एव । तद्नन्तरेऽनु- 
पातः । यद्यद्धेयुतराशिञ्यया २४३१ त्रिभागोनाः सप्र भागा लभ्यन्ते, तदा 
पदगतगम्याल्पञ्यया किम्‌ ? इति । फलमुपचया-पचयवश्ञाद्धनणम्‌। अव्रागम 
एव प्रमाणम्‌ । 





मरीचिः--अथ भोमादीनां श्ीघ्रफलानयनाथं शीघ्रपरिधीन्‌ , शुक्रपरिषेः 
सपषत्वे च भोममन्दोच्चे विशेषं तद्छीघ्रपरिधावपि वसंततिरुकात्रयेणाह-- 
एष्पांचराः ` ` -भक्तेति। छन्धेनं मन्द्‌ परिधी रहितः स्फुटः स्यात्तद्यीध्रकेन्दर 
गुजमौन्यथवाणनित्नरी । त्रिञ्योदूधृताशुपरिधिः फर युक्‌ स्फुटः स्याद्‌-भौमाशुकेन्द्र 
पदगम्य गतास्प जीवा ।`परिधिस्तु शत्र इति । 


एषां मगखादीनां चल; श्चीघ्रनीचोश्चपरिधयः। शीघ्रफलोपपत्यथं शीघ्र- 
नीचोचवृत्तानि पूवः कल्पितानि । तेषां परिधिमानमेतावंतो भागास्तत्र भोमस्य 
च््वारिशत्कखाधिकाश्िचन्त्वारिशदधिकशतद्वयं भागाः । त्रिलवेन हीना इत्यस्य 
सम्बन्धात्‌ । बुधस्य द्वािडादधिकशचतभागाः। गुरोरष्टषष्टिः। शक्रस्य्टपव्वार- 
दयुतश्चतद्रयं भागाः। शनेश्चत्वारिंशत्‌ च्रिख्वेन हीना इत्यस्यान्वयात्‌। सूय चन्द्र- 
योस्तु तदभावात्तदभावः प्रसिद्धः । अतएव पूबश्छोके छाघवाथ पुवोधन सूयचन्द्रयो 
 मन्दोच्चनीचपरिधि कथनम्‌। तथा च विष्णुधर्मोत्तरे भौमस्य श्चीघ्र परिधिगुण- 
वेदाश्विनो भागाः दिप्राश्चत्वारिंशत्‌ । बुधस्य यमाग्नि चन्द्राः, अष्टरसाः जीवस्य 
वस्वथपक्षाः, शुक्रस्य पंचर्रिशतव्सोरस्येति। न चात्रापि शनेः पंचत्रिरादक्तव्याः 
कथं चत्वारित्‌। अतएव ब्रह्मगुप्तेन ज्ञशीघ्रपरिधिरद्विगुणचन्द्राः देवगुरोरष्टरसा 
भारकरपुत्रस्य शरगुणाः स्पष्ट इ्युक्तमितिवाच्यम्‌ । स्वसत्ताकाटे चत्वारिङसरिषे 
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प्रत्यक्ष श नेतो विखोमकमेणा दृष्टत्वात्तद्‌गीकारात्‌। मूढं तु सूयसिद्धान्तीयौ 
जपदांतीयश्चनिशी्रपरिधिः वियद्रेदाः शीघ्र कमणि कीर्तिता इ्युक्तः। तएव 
तदनुसृत्य “सिद्धान्तशेखेरे”ऽपि स्वकालानुरोषेन वसुरामाभास्करे रित्युक्त पूर्णाश्च 
इत्यत्र पंचाग्रय इति पाठ दशनाद्रा । 


ननु मतभेदस्सूयसिद्धान्तोक्तवद्यग्मविषमपदपुवंकं मन्दश्चघ्रपरिधि कथनं 
नास्त्यपि न क्षतिस्तथापि ब्रह्मगुप्रेन मन्दोच्चनीचवृत्तस्य परिधिभागाः सितस्य 
विषम्रान्ते न च युग्माते रद्राः शीघ्रौजान्तेऽभिरसयमलाः युग्मान्तेऽष्टशर 
यमा इत्यनेन सूयं सिद्धान्तोक्तवत्‌ । शुक्रस्य त्क्तम्‌ ओजयुगमान्तर गुणा भुजज्या 
त्रिञ्ययोद्धता युग्मव्त्ते धनं स्यादोजादूनेऽधिके स्युटेति सूर्याक्तवत्‌। त्रिज्याहता 
भुजजञ्या युगयुक्परिधिह्वयान्तरगुणाभ्यां युग्मान्तपरिधिरधिको हीनो हीनोऽधिकः 
स्पष्ट इति स्पष्टपरिधिसाधनं चोक्तं तत्कथमनेन शुक्रपरिधियुगरपदांतीय एवौज 
पदान्ते सवत्र चोक्तः । स्फुटोक्तरभावादित्यत आह-अथेति--्रनन्तरं स्वोपजीव्य 
ब्रह्मगुपतोक्त विशेष उच्यत्ते, अन्यथा विरोधापत्तेः । तत्र मन्द्‌ परिधावाह--भ्रगु- 
जस्येति शुक्रस्य । मन्द कन्द्रदोः शिजीनी। शुक्रमन्दोच्चेन हीनः सूयस्तस्य 
राश्यादेः पदं कायं तस्योक्तरीत्या मुजस्तस्योक्तविधिना क्रमञ्यासाध्या । अद्धुज्येव 
उयाभिधानाऽत्र सवत्र केवर ञ्या पदेन क्रमव्याग्रहणस्यांगीकारात्‌। सा द्विगुण । 
त्रिगुणेन त्रिञयया, गुणशद्रस्य ज्यावाचकत्वात्‌ , भक्ता लब्धेन अत्र यत्फर तेन मन्द्‌- 
परिधिः पूर्वोक्त एकादश दीनः स्फुटः । वच््यमाणकमण्युपयुक्तो मन्दपरिधः स्यात्‌ । 
तथा च भुजपरमत्वे उक्तरीत्या नवपरिधिभंऽवतीति विषम पदान्ते नवमितः 
परिधिः सिद्धः। विषमपदान्ते भजस्य परमत्वात्‌ । इष्ट भुज देवेष्टपरिधिरपितदनु- 
रोधात्सिद्ध इति लाधवेन सवंमुक्तमिति भावः। तथापि शीघ्र परिधौ दोषताद्‌- 
वस्थमेवेति तदाह-तदिति । | 


अथानन्तरम्‌ । स्पष्टमन्दपरिघेमन्दफलं वक्ष्यमाणरीत्या साध्यम्‌ । तत्संस्कृतो 
मभ्यमः सूर्यो मन्दस्फुटः शुक्रो भवतीत्यथेः । तस्येतस्य मन्द सपष्टशुक्रस्य 
शीघ्रकेन्द्र मन्दस्पष्टशक्रण हीनं शओोघ्रोचन्तस्य ` राश्यादेरक्तरीत्या मुजस्तस्य 
ञ्या पश्चगुणा त्रिञ्याभक्ता। फलयुक्तः पूर्वोक्तशीघ्रपरिधिरष्टपच्ारदधिक- 
ातद्रयमितः स्फुटः शीघ्रफलसाधनोपयुक्तः शुक्रशीघ्रपरिधिस्स्यात्‌ । तथा 
चात्रापि विषमपदान्ते भुजस्य परमतेन नोक्तरीत्या परिधिखिषु त्रिष्ठ्यधिकरात- 
दयमितः सिद्ध एवान्यत्रापि तदनुरोधेन स्फुटोऽपि सिद्ध इति छाघवं दरशित- 
मिति भावः। ननु तथापिक्कुजश्चीघ्रकेन्द्रपदगतयाज्यया त्रिभागोनैः सप्रभिरे- 
गणिताद्यध्यद्धेराशिज्यया हृतांरैः। अधिकोनः कुजमन्दौ मगकरकक्यादौ स्फुटौ 
भवतः तस्स्फुटपरिधिः खनगाः शओीघ्रपरिधिराप्रमागोनाः वेदाजिनास्त्यंज्ञोनाः । 
स्पष्टीकरणं ऊुजस्येवमित्यनेन ब्रह्मगुपरेन भोमशीघ्रपरिधौ विरोष उक्तस्तस्रसंगा- 
त्संस्कारफलेक्याच्च भोममन्दोश्चेऽपि संस्कार विशेष उक्त इत्यत्रानुक्तरंवेन पुनरूप 
 जीध्यविरोध इत्यत्राह--भोमे इत्यादि । 


स्पष्टाधिकारः १६१ 





मंगलस्य शओीघ्रकेन्द्रं मध्यभोमेन हीनो मध्याकस्तस्योक्तरीत्या पद्‌ गतम्‌ । 
तल्पुथक्त्रिभादूनं पदभोग्यम्‌ । गतमोग्ययो मध्ये यदल्षस्य ज्या, भुजकोटिञ्यान्य- 
तराल्पा ्राह्यव्यथः । चत्वारिशदधोऽवयवयुतेः षडिभिगुशिता। रारोरेकेराशो 
रधेयुतस्य । एक राश्यधाोयुतस्येकराशेः साधेराशेः पञ्चचत्वारिंस-दंसानां मौन्यां 
ञ्यया त्रिञ्यावगाधेमूटेनेत्यथेः । नतु द्वादञ्यया । चतुर्विंशतितो न्यूनाधिक- 
खण्डकरणे व्यभिचारात्‌। भक्ता मंगलस्य पृवबौनीत मन्दोच्चं ककौदिषङ्ाश्यन्त- 
गते मकरादि षड्ाश्यन्तगंते च केन्द्र सति क्रमेण प्राग्भागादिफटेन हीनं युक्तं 
काय एतन्मन्दफलोपसाधनोपयुक्तमित्यथेः। न तु केवरं विशेषोक्तः। एतेन 
प्रथममन्दफटाथ स्पष्टमन्दोच्चं गणितेन “खक्ष्मीदासेन” कृतं तदपास्तम्‌ । 
विनिगमनाभावात्‌ । प्रतिसुटीकरणे शीध्परिधिमन्दोच्चयोः संस्कारः कायं इति 
६ 'पथुदकोक्तं =>११ 


सीघ्र परिघे स्पष्टत्वमाह- लब्धांशकेरिति। पूवानीतफलांशादिकेः। भौमस्य 
रेध्यः शीघ्रनीश्चोच्चसम्बन्धीपरिधिः प्रागुक्तश्चत्वारिरक्कलाधिकं तरिचत्वारिंशत- 
शतद्वयमितः। अतः कायेश्चकारो शीघ्रफलसाधनोपयुक्तो भवतोत्यथः। अन्येषा- 
म्मन्दोच्नानि यथा स्थितान्येव कार्योपयुक्तानि भोमशुकरव्यतिरिक्तानाम्‌ । श्ीघ्र- 
परिधयः। उक्ता एवोपयुक्ता शुक व्यतिरिक्तानाम्‌ , मन्द परिधय उक्ता । एव स्पष्टाः । 
इति पयवसितेन न विरोधः। 


अच्रोपपत्तिः-भोमादीनां भगणोपपत्या परमफलांशाः ज्ञातास्तञ्या परम- 
फल्ञ्या । अनया व्यासाधंमित्या मन्दनीचोचवृत्ताधिष्टितम्रहद्वारा ज्ञातमन्दकणं 
सूत्रशरह कक्षा प्रदेश्चसम्पातरूपमन्दस्पष्टकन्ताप्रदेश्स्थानं मभ्यं कृत्वा यद्‌ वृत्तं तच्छीघ्र 
नोचोच्वृत्तमतः पृवानुपातरीत्या शीघ्रपरमफलभञ्याया इच्छात्वकल्पनेन सिद्धा- 
स्तदुवृत्तमानभागा उक्तकमिताः। सूयचन्द्रयोस्तु शीघ्रफलानुपर्च्ध्या तत्परिध्य- 
भावः सिद्धः । 

अथ शुकस्य मन्द्‌ परिधिरेकादशमितः, स युग्म पदान्ते । ओज पदान्ते तु 
नव । च्रोच्चादूमरहपयन्तं केन्द्रात्मककक्ादृत्तप्रदेशे पदानि ज्ञेयानि। तथाच 
यथा युग्म पदान्ताद्‌द्धिषमपदस्य गतं यथा भवति तथा तथोक्तपरिषे रपचयो 
भवति । एवं विषम पदान्ते पदगतस्य परमत्वे नोक्त परिधेः परमोपचयः। ततो 
युग्मपदान्ते पद्भोग्यं यथा यथा हसति तथा तथापचय एवं भोग्याभावेऽपचया 
भावः। अतो द्विमितेन परमापचयेनेष्टकेन्द्रसुजादपचयः साध्यः । भुजस्य तत्तस्पदे 
तत्तद्रुपत्वात्‌ । अतः, परं भुजञ्यया त्रिञ्यातुल्ययाद्धिमितपरिध्यन्तरं तदेष्ट मुजञ्यया 
किमित्यनुपातेनेष्टकेन्द्र परिध्यन्तरं भवति उक्त परिधेरन्तेरणापचयत्वात्तदन्तरं 
परिधो हीनमिति एवं शुक्रस्य शीघ्रपरिधिरक्तोऽष्टपंचाशद्यतशतदयमितः शीघ्र 
केन्द्रस्य युग्मपद्ान्ते। विषमपदृन्ते पव्नाधिको लक्षितः। तथा च त्रिज्या तुल्य- 
भुजञ्यया पंचान्तरं तदेष्ट मुजञ्यया किमित्यनुपातेनेष्ट केन्द्रे परिध्यन्तरम्‌। अनेनोक्त 
परिषे रुपचयत्वादुक्तपरिधौ युतमित्युपपन्नमथेत्यादि शुक्रस्पष्टपरिधिसाधनम्‌ । 


१६२ गणिताध्याये 


अथ भौमस्य यन्मन्दोच्चं मध्याधिकारानोतं तच्छीघ्रकेन्द्रपदसन्धिषु 
लक्षितं चतुषु पदमध्येषु। गणितागत मन्दोच्चं चत्वारिंशत्कलाधिकषदिमरशोम- 
करादिपद्शीघ्रकेन्द्रेऽधिकम्‌ । ककोदिसड्भे शीध्रकेन्द्रे हीनमिति लच्नितं मुनिभिः 

एवं भौमस्यशीपघ्रपरिधिस्तदंरोरेव पदमध्येषु हीनोपलक्षितः, पद तिषुक्त एव । 
इदमतरं पदादेः क्रमेखोपचितः पदमध्ये परमं भवति । ततोऽपचयक्रमेण पदान्ते 
तृद्भाव इतीष्टस्थानमुपचयपदाद्ऽथवापचयपद्‌ द्वऽस्तीति ज्ञानाथ पदगतभोग्ययो 
मध्येऽल्प ग्रहणम्‌ । श्त्राल्पवमनधिकत्वं तथा पंचचत्वारिंशद्धागज्यया भुज 
कोटिञ्ययान्यतरया परममन्तरं £।४० तदेष्टाल्पञ्ययाकिमित्यनुपातेनानीततत्फटेन 
भोममन्दोस्चम्‌ , मृगादिककौदिशीघ्केन्द्रवशाद्युतोनं स्पष्टं भवति । दीघर परिधिस्तु 
सवदा होन एवेति । तथा दशनादित्युपपन्नं मोमाशुकेन्द्रपदेत्यादि । 


नन्विदं-कमं यथा कमञ्योत्पादितं तथोक्रमञ्ययापि युक्तमुक्तं युक्तरोजपदान्ते 
भुजस्य परमत्वेनो्रमञ्याया अपि त्रिज्यातुल्यत्वात्‌ । तथा चोत्रमञ्या निरास 
पूवेकं कथं क्रमज्या ग्रहणं अ्यापदोपादानात्‌। न च गुणहरयोरुभयत्राभेदेन 
क्रमञ्योक्रमस्ययो भंदाच्च लविस्ंबादादुक्मय्यात्यागऽति वाच्यम्‌ । भोम- 
मन्दोचसंस्कारफलानयने उत्रमञ्यया गुरहरयोभंदेन गुख्यगुणकयोरभेदा 
दुक्रमञ्यांमीकारापत्तेः न चेष्टापत्तिः फरसंबादामावात्‌ । युक्तया इयोस्तुल्य- 
कारणात्वेनैकत्यागे विनिगमनाविरहाञ्च । नह्यत्र दृष्टमन्तरफर्क्रमञ्यानुसद्धं 
येनोक्रमञ्यानिरासः। अत एव साद्धराशिककाभिः २७०० तत्पर मान्तरं तदा 
पदगत-भोग्यन्तरात्मकलाभिः; किमिति स्थूलानुपातेन गुणदरौ गुणेनापवत्यं 
करणछतूहलञे भोमाशुकेन्द्रे पदयातगम्यस्वल्पस्य लिपाः रवरववेदभक्त इत्युक्त 
माचा्यरिति चेन्न, वृत्तं ऋमो्तमन्याश्रये ग्रहणाक्रमज्यायाः सम्बन्धाभावात्‌ । 
तथा कथंचित्सम्बन्धविदक्षायामतिप्रसक्तः । कमजञ्यासंबन्धस्त्वद्धेज्याग्र इत्यादिना- 
चाये पूवमेव साक्ञासतिपादितः। अतएव स्थूरुकलानुपातेन लानयनं 
साक्तात्सम्बन्धाद्यक्तम्‌ । कऋमज्याद्रारोक्रमज्या सम्बन्धेनाऽपि तद्धेतुरेवास्तु किन्ते 
नेतिन्यायेनान्यथासिद्धववेन च ग्रहकमण्युक्तक्रमञ्यानिरासः स्फुट एवात्त एवो- 
त्रमज्याया साक्षात्‌ सम्बन्धे कचित्‌, त्निप्रश्नाधिकारे क्रमञ्यानिरासस्तदू ग्रहणं च 
युक्तम्‌ । अनयोः स्वरूपवेषभ्यादेकोक्त्या तदानीतफङ्योभदोऽपि संगच्छत- 
एव मन्पत्रापीतिदिक्‌। 


ननु भगणीपपत्तौ परमं फलं भगणभोगके वारद्वयं भवति, तदभावश्च 
वारद्वयं युग्म पदान्ते । तथा च युग्मपदान्ते परिधिर्विषमपदान्तस्य परमफलो 
त्पन्नपरिषेभिन्नः कथं भवत्ि। युग्मपदान्ते फलस्यापचगेनाभावात्‌। न हि 
भगणभोग कारे त्रिवारं परमफलोसपत्तिः । येन पूवेज्ञातपरमषछलान्यपरम- 
फलेन परिधेरन्यत्वं सम्भवति । किच प्रत्यहं परिधेर्भिन्नत्वेन प्रत्यहं परमफलस्य 
भिन्नत्वे सिद्धे परमत्वन्याघ्नात्‌ः । ततोऽपि फलस्याधिक्यसंभवात्‌ ! अपि च 
ज्ञीघ्र केन्द्रवशान्मन्दोचस्यान्तरं साधितमित्यपि व्यधिकरणम्‌। तथा दशनस्य 
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मनुष्यकरत्यलाध्यत्वात्‌ । अतएव रष्वायंभटेन भागवदया या लिप्रा रविपरिधि-१३४० 
सिव्युक्ता। चन्द्रान्मृदुपरिधिलवात्मातमारी सारुजाधाम्दाः लिप्राल्यतागीता के 
मागो माद्य सं क्रमशश्चलपरिधीनां भागाः कलाः कजादीनामिति यरहाणां परिधी- 
नु्काभ्र, एतत्संस्कार विनैवेभ्य उक्तरीत्या फरसाधनं निबद्धम्‌ । तदिदमथभ्रगुजस्य तु 
मन्दकेन्द्रदोःिजिनीत्यायक्तमाचार्योपहासकरमितिप्रतिभातीतिचेत्‌-न, भोमशीघ्र- 
केन्द्रपदभुक्तामुक्तयोरल्पस्य जोवा चतुभिः शतेगुणिता द्वादश्या-जींवया विभनेल्ल- 
व्येन मकरादिकेदे भोममन्दोच्चं युतं कायम्‌ ककादिगे हीनमिति । शीघ्रपरिधि- 
स्थान एवोभयोः केन्द्रयो रिति शुक्रमन्दकेन्द्रज्याव्यासाद्धो द्धहृताल्लब्धेन तन्मन्द- 
परिधिरूनः स्पष्टो भवति । तस्येव जीघ्रकेन्द्रज्या व्यासाधपश्ांरोेन विभजेल्लव्धेन 
शक्रशीध्रपरिधियुतः स्पष्टो भवति । विष्णुधर्मोत्तरे भ्रहगत्यध्याये स्वोपजीव्ये 
उक्तत्वेनागमग्रामाण्येन युक्तिविरुद्धस्याथस्यांगीकारात्‌ । अतएव पूवं शोके इदमागम 
प्रामाण्येनोच्यत इति सूचनाथ निगदिता इत्युक्तम्‌ । अन्यथा सूयं सिद्धान्तोक्त 
परिधीनां लक्षितस्वपरिधीनामभेदापत्तरित्यरम्‌ ॥२५॥ 


दीपिका--अत्र पूज्य गुरुचरणाः-अभ्रोपरुन्धिरेव वासना । तथापि त्रिज्याव्यासार्घं 
परिधि्येन मापकेन मापिता भांडविभागाःस्युस्तेनव यदि मन्दान्त्यफलज्यावृत्तं शीघ्रान्त्य- 
फल्ज्यावृत्तञ्च माप्यते तद्योक्तस्थानेषु एतावन्तो मन्दपरिधय शीध्रपरिधयरच स्युरिति । 


| , ०० >< मंफज्या ०० < शी घ्रफज्या 
तद्यथा मं०प०=~ त्र ~ तवी 


इत्युपपन्नं भवति । 

लिखा-- सूर्यं ओर चन्द्रमा एक मन्दफल संस्कार से ही स्पष्टो जाते ह! किन्तु- 
भौभादि पांच तारा ग्रहों की मन्दफल संस्कार के बाद भी स्पष्टता नहीं देखी जाने से यह्‌ 
पताल्गाकि ओर भी कोई आकषेण पुञ्जहै जो ग्रहनिष्ठ वृत्त धरातलसे ग्रहुको पूरब 
ओौर परिचिम की ओर आकषंण करता ह । मन्दोच्च आकषेण कौ अपेश्ना भी अधिक 
आक्रष्ट करने वाला यह्‌ शक्ति केन्द्र हं, इसलिये इसे प्रागाचार्यो ते रीघ्रोच्च की संज्ञादी 
है । शीध्रोच्च ओर मन्दप्रतिवृत्त मेँ मन्दफल संस्कृत मन्दस्पष्ट ग्रह का अन्तर शीघ्र केन्द्र 
होगा। इस शीघ्र केन्रसे साधितफलका नामी फलहं। मन्दफल साधनं की 
तरह यह रीघ्रफर भी लाया गया ह । जैसे मन्वफर साधन में मन्दपरिधियां कही ह वैसे 
ही यहां पर रीध्रपरिधियां भीष्ड़ीहै। 

सूयं सिद्धान्त मत से 
आचार्यं मत से समपद में विषमपद मं 


जसे मंगल की शीघ्र परिषि २४२३०४० २३५० २३२० 
बुघ शीध्रोच्च की ,, + == १३२.।० १२३ १३२० 
गुरुकी शीघ्रपरिधि, + == ६८० ।9 ७०९ ७२० 
रुक्र दीघ्रोच्च की रीध्परिधि == २५८०० २६२ २६०० 
शनि की शीध्रपरिधि == ४०० 9 ३९० ४० 


बरह्यगुप्ताचायं मत से शनि की हीघ्रपरिधिं ==२५० ।० 
८ 


१६४ गणिताध्याये 


सूयं सिद्धान्त ने शीघ्र परिधियों को भी सम ओौर विषम पद में मन्दपरिधि की तरह 
पृथक्‌ पृथक्‌ कहा है । 

जसे मन्दपरिधि का व्यासाधं परम मन्दान्त्यफल्ज्याकी तरह दहै, वैसेही शीध्रपरिषि 
का व्यासाधे भी डी घान्त्यफलज्या संज्ञक हं । ईष्ट स्थान मेँ मन्दपरिधियों की स्पष्टता समन्ली 
गई हं सम ओर विषम पदों मं एकं रूपता नहीं देखी जाने से पूवं मेँ जसे अनुपात किया है, 
तैसे ही आचायं ने यहां पर भी शीघ्रपरिधियां एक रूप कौ नहीं देख कर “अवान्तरेऽनुपातेन 
यत्फलम्‌” इत्यादि से इष्ट स्थानीय शुक्र ओौर मंग कौ परिधियों के संस्कार कहे ह, ओर 
अन्त में वेव की प्रामाणिकता को सम्चते हुये भी आगम प्रामाण्य को महत्वं दिया है । क्योकि 
अपनी शास्त्रीय परम्परा में आगम शब्द दड़ं महत्व काह आचायंने तो ब्रह्मगुप्त के ब्रह्य 
सिद्धान्त को आगम कहते हुये भी शनि की रीघ्परिधि मं ब्रह्मगुप्त से ५० कौ अधिकता 
मानीहै-एेसाक्यो? तो कहना पड़ेगा कि गणित का प्रत्यक्ष प्रमाणवेधदहीद। 


इदानीं मुजकोस्योः फएलानयन माह ।-- 
स्वेनाहते परिधिना भूजकोटि जीवे 
भान्धैः हूते च थुजकोरिफलाहये स्तः । 
त्रिज्योदृधते च यदि वान्त्यफलज्यकाभ्यौ 
तविज्योद्धवं फलमिहान्त्यफलस्य जीवा ॥२६॥ 
भा० वा०--स्पष्टम्‌ | 


अन्नोपपत्तिः ;-- यावत्‌ केन्द्रं प्रतिमण्डले तावदेव नीचोश्ववृत्त स्यात्‌ । अतः 
प्रतिमण्डलदोकोटिज्ये अनुपातेन नीचोच्चवृत्तं परिणाम्येते। यदि भांशघृत्त एते 
दोःकोरिञ्ये तदा परिध्यंशवृत्ते किम्‌ ¢ इति। अथवा व्रिञ्यान्यासाधं एते 
दोऽकोरिञ्ये तद्‌ा<न्त्यफङ्ञ्यान्यासाधं किम्‌ ? इति! फर तुल्यमेव । श्न्त्य- 

॥ ॥< ® 

फङ्उया पूव नोक्ता, तदथं ^त्रिज्योद्धवं फलम्‌" इत्यादि । तिञ्या प्रथग्‌ गृहाणां 
मन्दश्चीघ्रपरिधिभगेगंण्या भारैः २६० भाव्यान्त्यफलयउ्या भवतीत्यथः । 

मरीचिः-अथोपयुक्त केन्द्रभुजकोटिफलानयनं सिहोद्धतयाह--^स्वेना- 
हते परिथिना भुजकोटिजीवे भरेषेते च" जीवे"ति। भुज कोटि 
जीवे मन्द्रकेन्द्रने स्ीघ्रकेन्द्रने अद्धेज्यैव उ्याभिधानाऽत्रवेद्युत्यक्तत्वा्रमपदं 
विनापि सवत्र ज्याशब्देन क्रमञ्याया एव ग्रहः सुलभः, स्वेन-यथायोग्यमन्देन 
शेश्रेण परिधिना, पूवं ज्ञातेन गुणितेभशिः, द्वादशराञ्जीनामंशेः षष्ट्‌याधिकञ्चत- 
तरयेणेत्यथः, क्ते फरे भुजकोटि फलाहये स्तः, अयमथेः-यो ग्रहः स्पष्टः साध्योऽस्ति 
तस्य मध्यमस्य परीत्या मन्दकेन्द्रस्य भुजकोटिञ्ये साध्ये ते स्वीयमान्दपरिधिना 
गुण्ये षष्टयधिकशतत्रयभक्तं फले क्रमेण मन्दकेन्द्रस्य भुज फं कोटिफलं 
च स्यात्‌ । एवं तस्यैव पूवेरीत्या शीघ्रकेन्द्रस्य मुजकोटिव्ये स्वीयशीघ्रपरिधिणोक्त- 
प्रकारेण शीघ्रमुजफलकोटिफठे स्त॒ इति। अत्र गणितसौकयथं लघुमुज 
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प्रकारान्तरमादह-च्रिञ्योद्‌ धृते इति यदि, चकाराद्धजकोटिञ्ये, अन्त्यफर्ञय- 
काष्न्यो यथा योग्यम्‌ । परम फलञ्यया गुणिते तरिञ्याभक्तक्रियेते तदापि पूर्वोक्त 
एव भुजकोटिफटे वा प्रकारन्तरेण स्तः 


नन्विदमन्त्यफलज्याज्ञानाभावात्कथं कतुं शक्यमत आह- त्रिष्योद्धवमिति । 
भुजकोटिजीवे इति स्थाने त्रिञ्यकि गृहीते पूर्वोक्त प्रकारेण यत्फलम्‌, त्रिञ्योत्पन्नं 
तत्‌, इह एतद्‌ प्र॑थोक्तमन्त्यफलग्योपजीग्यकमंणीति निमित्तं सत्पमी । अन्त्य 
फट्स्य परमस्य, व्या स्यात्‌। तथा च गुणकज्ञानसंभवाद्‌ द्वितीयप्रकारो 
युक्त एवेति भावः। ननु द्वितीय प्रकारकथनं न युक्तं पूवे प्रकारे श्रमापेक्षयाधिक 
गुणसत्वेन गौरवात्‌ । तथादहि-भुजकोटयोः पूवं प्रकारे हरोयं ३६०। दवितीय प्रकारे 
हरश्च गजाग्निवेदाभ्रिमित त्रिर्यारूपो २४२८ गुणश्च पूवप्रकारे परिधिः, द्वितीय 
प्रकारे तद्धिकान्त्यफल्यांको गुण इति । किं च द्ितीयप्रकारे गुणकनिमिनत्त 
प्रथमप्रकारस्यावश्यकतवेन तद्धमाधिक्यात्‌। न च त्रिज्यायाः नियतत्वे न परिधेश्च 
पूवप्रकारेणेकदानीतफलं स्थिरमिति सकेदा द्वितीयम्रकारे पूवप्रकारश्रमाधिक््याभाव 
इति वाच्यम्‌ । (1 


# 

शुक्र॒ परिषे्भोमश्चीघ्रपरिषेश्च स्पष्टसवेनानियतव्वातच्छमस्य सवेदा तत्र 
संभवात्‌ । अतएव प्रथमप्रकारस्य तदुणे भुजकोरिञ्ये भगणांरविभाजिते इत्यस्य 
वावश्यकव्वे सूयंसिद्धान्तेऽङ्गीकार इति चेन्न पूवप्रकारीयह रा-नन्यूनव्रिज्याकल्पने 
तदनुरोधेनान्त्फलञ्याया उक्त परिधित ङुत्रचिशयूनत्व्‌ संभवेन तादृशस्थले पूं- 
प्रकारश्रमादुद्धितीयग्रकारे न्यूनश्रमत्वात्‌। यथाचायकल्पित्तटघुत्रिज्यया १२० 
द्वितीय प्रकारे हरः १२० पूवेप्रकारेण परि धिच्यं्चरूपान्त्यफलज्यागुण इत्यतिलाधव- 
दशंनात्‌। एवमन्येषटत्रिज्यावक्चादपीति । 


अच्रोपपत्तिः--अह गणानुपातेनानीतो रहः; आकाशे न्यूनाधिको यदन्तरेण 
दृश्यते तत्‌ फलं न्थूनाधिकदशेनात्कारणं तस्य पूवाचायंः कल्पितम्‌ । क्रान्ति 
वृत्तानुसारि कक्षा मण्डले ग्रहे भूस्थेरषटन्यः। भूगभं तस्य मध्यत्वात्‌। यद्वृत्तं 
ग्रहो भ्रमति तदुल्त्तमध्यभूगभस्थत्वाभावेन मध्यमग्रहस्यादशेनात्‌ । अन्यथा 
मध्यस्येव सवेदा दशेनापत्तेः। तस्माद्‌ भूमध्यान्यमभ्यकेन्द्रवृत्ताधिष्ठितम्रहः कन्ञा- 
वलये कन्तास्थमध्यग्रह चिह्‌ात्पश्चादभ्र वा दृश्यते । तत्र॒ यावान्क्तत्रावयवस्तद्‌ात्मक 
एव॒ स्पष्टो ब्रह, कक्षास्थमध्यस्पष्टान्तरं कक्षायां फरमिति तदुत्प।दनप्रकारा- 
चार्येरतीन्द्रियदभिः प्रतिवृत्तभंगी नीच्रोच्चवृत्तभंगी च कल्पिता। तत्र प्रतिवृत्त 
भंगी न्यवस्था तु समानभूदेशे, एकत्र भूमध्यं प्रकल्प्य ततो च्रिज्यान्यासाद्धन 
वृत्तं कायम्‌ । तच्रासग्यक्रमेण मेषादिद्ादज्चराशीसमप्रदेशानंकयेत्‌ । एकस्मिन्‌ 
राशो रिं्यद्‌भागश्च एकेकभागे षशटिकरास्तत्‌ एवेककलायां षषटिविकला 
इत्यादि । तत्रानुपातानीतो ग्रहो मंदोच्चं मेषस्थानाद्राश्यवयवचिन्हेन देयं यथोक्त 
स्थने। ततो भूमध्योच्चस्थानगवृत्तमघे रेखा कायां । तदंतजातमस्स्या 
त्तन्मानवृत्तमध्ये तन्तियभ्रेखा काय । ततो भूमध्यादुच्चोन्युखरेखायां तदूग्रहस्य 
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परममन्द फर्भ्यां दत्वा विहं कायम्‌ । तन्मध्यं कृत्वा पूवेग्यासा्धेन वृत्तं कायम्‌ । 
तत उच्चस्थानाद्रेखा, वृत्तपरिध्यावधि सरला काया । तन्न मन्दप्रतिमण्डले 
मध्यकेन्द्रोपरिगामिनी भ्रतिवृत्तोचचरेवा संपातद्रयोत्पन्नमतस्याभ्यां रेखा काया । 
उच्चस्थानासन्नं प्रतिचृत्तोचरेखासंपातेप्युच्ं चिं कृत्वा ततः सब्येनोचदेत्रावयवो 
यत्प्रतिवृत्त्रदेशे भवति तत्र मेषादिचिह् कायम्‌ । तत पूवंबसरतिवृत्ते भगणभागाय- 
किते मध्यो ग्रहः कन्तावृत्त देयंः। अत्र वृत्ते कक्लास्थग्रदोच्वरेखांतरमित भुजज्या वदु- 
च्चरेखाग्रहान्तरवृत्तात्तस्थन्यासाधोनुरोधिगणितागतकेन्द्रभुजञ्याप्रतिवरत्तस्थ मध्य- 
तियप्रेखाग्रहयोरन्तरं कक्षावृत्तान्तरस्वकोटिञ्या गणितानीता भवति । ततः 
प्रतिवृत्तस्थ मध्यग्रहो भूस्थैः कक्षायां यत्र दृश्यते तन्मन्दस्पष्ट स्थानम्‌ । त्तु 
भूमध्यप्रतिदृ्तस्थग्रहोपगतसूत्रकक्षावृत्तप्रदेश्ञसपाते, इदं कच्तास्थ मध्यग्रह चिह्वादग्र 
प्रष्ठ वा तद्‌ा क्रमेण तदन्तररूपं मन्द्फलं मभ्यग्रहस्य धनमरणमिति पूवं युक्तम्‌ । 
एवं कक्षास्थ मन्दस्फुटस्थानं सिद्धम्‌ । 


अथ कक्षायां शीघ्रोच्चं यथागतं दत्वोक्तरीत्या शीघ्रपरमफर्ञ्यया प्रति 
वृत्तं कृत्वा तवरोक्तरीत्या मन्दस्फुटग्रहश्चीघ्रोच्चे दत्वा कन्तावृत्तवदानीतस्चीघ् 
केन्द्रमुजज्या कोटिज्ये शीघ्रप्रतिवृत्तस्थमध्यरेखाभ्यां पूबेवद्‌ यथा योग्यं तत्र 
स्तः। शीघ्रप्रतिवृत्तस्थो ग्रहः कन्तात्वल्ये यत्र दग्गोचरस्तत्तेत्रावयवात्मकः स्पष्टो 
ग्रहः । टदग्गोचरस्थानं तु शीघप्रतिवृत्तस्थगप्रहगतभूगर्भौयसूत्रकक्षावृत्तप्रदेसंपाते । 
इदं मन्दस्पष्टादम पश्चाद्वा क्रमेण शीघ्रफलं तदन्तररूपं मन्दस्पष्टम्रहस्य धनसण- 
मिति पूवमुक्त प्रायः 


अथ नीचोच्वृत्तंभगी रीतिस्तु कक्षास्थमध्यग्रह चिह्वं मध्यं प्रकल्प्य मंद्परम 
फङज्यया व्यासाद्धन यद्वृत्तं भवति तन्मन्दनीचोच्वृत्तम्‌ । प्रहभूमध्योपरिगा- 
मिनी वृत्तये ऋज्वी रेखेका काया । तद्रेखानीचोश्ववृत्तसंपातयोः रूध्वाधःस्थयो 
क्रमेण मन्दोच्चनीचस्थानि कल्पयेत्ततस्तदूते भगणांशांकिते उच्चस्थानादुच्च- 
स्यांादिकभपसव्येन देयम्‌ । तत्र मेषचिहं कृत्वा द्वादशराशयः सव्येनांक्याः । 
तत्र मध्यग्रहो मेषस्थानाद॑कितक्रमेण देयम्‌। अथात्रापि भ्रहोच्चरेखान्तरं वृत्तं 
स्थकक्षाघृत्तवद्धजज्या । नीचोच्चवृत्तमध्यस्थग्रहुस्पष्टरचिततियप्रेखा तदंतरं 
कोरिञ्या प्रतिवृत्तवद्धान्या। पंरतु कक्षावृत्ततुल्यप्रतिवरतेत्तदथंनस्य युक्तत्वे नात्र 
तदुवृते प्रतिघ्रताल्पे कथं गणितानीत दोकोटिञ्ययोदेशनं युक्तं संभवति । 
छअच्रान्त्यफलव्रिकञ्याया अदशनत्‌ |! तस्मास्रतिधृत्तस्थगणितानीते दो 
कोटिऽये नीचोच्चवृत्ते परिणामिते उक्तरूपे दोकोटिव्ये तत्र भवतः। अतएव 
प्रतिवृत्तस्थभांङ ३६० परिधिना प्रतिच्त्ते गणितानीते भुजकोटिव्ये तद्‌ प्रतिषृत्ता- 
द्वांरपरिध्यनुस्तोक्तनीच्चोच्चव्रृत्तपरिधिनात्र के इत्यनुपातेन त्रिज्याव्यासाद्धं 
दोः कोटिव्ये तदा परमफलज्याग्यासाद्ध के इत्यनुपातेन वा नीच्चोच्चघृत्ते मुज- 
कोटिज्ये भवत इति युक्तम्‌ । अनयेव युक्त्या पूवोनुपातेन त्रिञ्यातः परम फल- 
उ्योखत्तिरन्यथा तत्रानुपाताभ्यां कथं भुजकोटिञ्योरत्तिः स्यात्‌। परिणामित- 
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मुजकोटिज्ययोरसंकराथेमन्यसंज्ञा कायौ । तत्र भुजकोटिव्योत्पन्नस्य फलरूप- 
त्वान्तस्दपूवेकफलसंज्ञा कृता । राघवात्‌ । अथ मूगर्भीय मन्दनीचोच्चवृत्ता- 
धिष्ठितमध्यम्रहस्थानटकसूत्रकश्चाप्रदेशसम्पाति कक्षास्थमध्यग्रहस्थानासन्ने मन्द्‌- 
स्पष्ट ्रहस्थानमिति पूवेरीत्या फं धनमृणं सिद्धम्‌ । एवं कक्षास्थमन्दस्पष्ट 
म्रहस्थानं केन्द्रं कृतवा परमशीन्रफलज्यया यद्‌ वृत्तं सीप्रनीचोच्चवृत्तम्‌ । त्रापि 
परा्रीत्याशीधोच्चं ततः स्वभोगं सव्येन भगणाकिंते दत्वा मेषादि चिदं, ततः सव्येन 
दरादसराश्ययोंऽक्या तच्र ग्रहो मंद स्पष्टो देयः। ततः अहोच्चरेखान्तरं सुजञ्या- 
ति्य॑ग्रेखाग्रहान्तरं कोटिव्येति प्राम्रीत्या शघ्रकेन्द्रभुजकोरिज्याभ्यां गणितागतार्भ्यां 
सीघ्प्रतिवृत्तस्थाभ्यां परिणमेन शीघरकेनदरसुजकोटिफटे स्तस्ततो मूगभीयशीघ्- 
परतिवृत्तस्थ ब्रहगतसूत्रकक्चासंपाते यावान्‌ त्तेत्रविभागस्ताकसस्पष्टो ग्रहः कश्चषावलये 
दृश्य इति तदंतरालं शीघ्रफलं धनमृणं पूवरीत्येति संेपः॥२६॥ ˆ 
दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 


िखा--मन्द ओर शीघ्र परिधियो की स्पष्टताक “~ १ तक गतिः 
निकाटनें 8८ ॥\ 4 

ओर अन्त्यफलज्या का मान निकालने का प्रकार कहा र 

मे मन्दकेन्रज्या, या शीध्रकेन््रज्या, मिल्तीदरै ~ 


{८ , भ १ ऋ । ॥ इ । 


भ्‌ ए । [, 
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शीघ्केन्द्रज्या >< शी ध्रनीचोच्च वृत्तपरिधि _ रशीकेन्द्रज्या >< शीघ्रान्त्यफलज्या ` 
| ३६० > त्रै 7 
शी ध्रभुजफरू उपपन्न हुआ । 
जहां पर मन्दकेनदरदोर्ज्या, एवं शी घ्रकेन्दरदोर्ज्यां का मान त्रिज्या के तुल्य होगा वहाँ 
पर॒ परममन्दफलज्या (मन्दान्त्यफल्ज्या) तथा परमशीघ्रफल्ज्या (शीघ्रान्त्यफलज्या ) 
के ही तुल्य मन्द ओर शीघ्र फल होगे । 


इदानीं कणौनयनं प्रकार चतुष्टयेनाह ।- 
स्वकोटिजीवान्त्यफलञ्ययोयोयोगो मूगादावथ ककंटादौ । 
केन्द्रेन्तरं तद्ुजजीवयोय॑दूवरेक्यमूं कथितः स कर्णः ॥२७॥ 
तिज्या तथा कोटिफलेन युक्ता हीना च तदोःफल्वर्गयोगात्‌ । 
मूर श्रुतिवान्त्यफलतिमोव्यों वंगेक्यराशेश्च तथा युतोनात्‌ ॥२८॥ 
तिभज्यया कोरिफरद्विनिघ्न्या कोटिज्यया बान्त्यफरहिनिश्षया । 
मूलं शुतिवां ्रदुदोःफलस्य चापं बुधा मन्दफलं वदन्ति ॥२६॥ 
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वा० भा०- मृगादौ केन्द्र कोटि्यान्त्यफलज्ययो यो योगः कक्यौदौ तु 
यदन्तरं तस्य मुजञ्यायाश्च वरौक्यपदं कणेः स्यात्‌; तथा शृगादिकेन्द्रे चिज्याकोटि- 
फलयोर्योगः कक्यीदौ तु यदन्तरं तस्य भुजफलस्य च वगँक्यपदं वा कणेः स्यात्‌; 
तथा मृगादिकेन्द्रे विञ्यान्त्यफलज्ययोवेगंयोगात्‌ त्यया कोरिफ्गुणया द्विगुणया 
च युतादथवा कोटिज्ययान्त्यफलज्यारुएया द्विगुणया च युतात्‌ कक्यादौ तु 
हीनान्मूलं वा श्रुतिः स्यात्‌। अथ मन्दभुजफलस्य धनुग्रहस्य मन्दफलं भवति । 
अघ्रोपपत्तिः ;- समायां मूमो बिन्दुं कृत्वा तां भूरिं प्रकल्प्य ततस्तरिञ्यामि- 
तेन ककटकेन कक्षाख्यमण्डलं लिखेत्‌ । तद्धगणाङ्कितं कृत्वा मेषदेरारभ्य ग्रह मुच्चं 
च दत्त्वा तत्र चिन्हे काय्ये । ततो भूविन्दूच्चचिहयोरुपरि रेखा दीव कार्या । 
सोच्चरेखोच्यते। अथ तदुस्थमससयेन कक्षामर्डक्तेऽन्या तिय्यंमेखा च कार्य्या | 
भूिनदोरप्यनपल्युचचोनधी दत्त्वा तद्र त्रिज्यामितककटेन प्रतिमण्डल् 
९. उ्ेरखया सह यत्न सम्पातस्तन् परतिमण्डलेऽस्युच्चं श्यम्‌ ॥  सस्मा- 
ल्च्चभोगं विलोमं टन्वा तत्र प्रतिमण्ण्डले मेषादिज्ञयः । ततो प्रहमनुरोमं दर्त्‌ 
` == कार्यम '  -तिमण्डलमध्येऽप्यन्था तिय्यभ्रेखा कार्यो । तिय्य- 
॥ि सवत्र भवति । प्रहोच्चरेखयोरन्तर, दोज्या । 
` ~ष्वादढनिन्दगामि सत्रं कणंः। कणं 
-.कण्डर्स्येभर 
५ ~ -- --च्नसम्पर्तिस्तत्र स्फुटो ब्रहः 
फलम्‌ । तच्च मध्यम्रहात्‌ सफुटेऽगस्थे धनं प्रष्ठस्थे त्वणमिति ६. 
€ € मोरन्तः 
अथात्र कणस्योपत्तिः-कत्राव्रत्तप्रतिवृत्ततिय्यक्स्थरेखयोरन्तरे 
ञ्या । प्रतिमण्डले कोटिज्यान्त्यफएलउ्थाग्रादुपरि भवति सृगादिकेन्द्रेऽते 
स्फुटा कोटिः । कक्थौदौ तु तदधोऽतस्तत्र तदन्तरं स्फुटा कोटिः । स्फुट कोष्ट मूलस्य 
भूविन्दोश्च यदन्तरं तद्रुनज्यातुल्यमेव स्यात्‌ । अतस्तयोभुजकोल्योवेगयोगपत्‌ पदं 
कणं इत्युपपन्म्‌ । अथ क्रियोपसंहारः ।--कोरि्यान्त्यफलब्ययोर्योगस्यान्तरस्य 
च वगः काय्य; । स चैवम्‌ । “खण्डद्यस्याभिहतिरिनि्री ततखण्डवर्गेक्ययुत ^ 
कृतिः स्यात्‌" इति । तच्र कोटिञ्येकं खण्डम्‌ । अन्त्यफलञ्या द्वितीयं खण्डम्‌ । 
आभ्यां कृता कृतिः। कोयं २ कोव १ अव १। इयं योगस्य । अन्तरस्येयं कोअं 
२कोव १ अव १। इदानीं दोभ्यीवगेः साध्यते ।--कोरिञ्यावर्गोनचखिञ्यावर्गो 
दोच्यवगेः स्यादिति जातो दोञ्याव्गःः कोव १ त्रिव १। अनयोयौवद्‌ योगः क्रियते 
€ मयो व॑ न्ख + 
ताबद्धनणंयोः कोटिञ्यावगंयोस्तुल्यत्वान्नारो कते त्रि्यान्त्यफरुञ्ययोवेगंक्थं 
कोटिञ्ययान्त्यफलज्यागुणया द्विनिघ्या च युतं जातम्‌। एवं मृगादिकेनदरे । 
कक्योदिकेन्द्रे तु तया हीनं भवति। एवं तन्मूलं कणं इत्युपपन्नम्‌। इदं 
कणानयनद्वयं ्रतिमण्डलमङ्गथा । अथ नीचोच्चवृत्तभङ्गया चोच्यते ।- 
. कक्षामण्डटे मध्यग्रहस्थानेऽन्त्यफलब्यामितककटेन दृत्तं विलिख्य भूविन्दो- 
मेभ्यग्रहोपरिगामिनी रेखा काय्यौ, सा तत्रोच्चरेखा । तस्य वृत्तस्य रेखया सह 
यौ योगो तयोरुपरितन उच्चसंज्ञः ; अधस्तनो नीचसंज्ञः। तद्रेखातोऽन्था तिय्येग्‌ 
वृत्तमध्ये मस्स्येन रेखा कार्य्या । तदपि वृत्तमुच्चग्रदेशाद्धाशिरङ्यम्‌ । तन्न उच्च- 
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च्छीघ्रकेन्द्रमनुखोमं देयम्‌; मन्दकेन्द्रन्तु विरोमं देयम्‌ । तत्र शीघ्रकेन्द्राप्रे पार- 
मार्थिको ग्रहः। मन्दाभ्रे मन्दस्फुटः। अत्रापि अ्रहोच्चरेखयोरन्तरं भुजफलं 
ग्रह तिय्यम्रेखयोरन्तरं कोटिफलं ग्रहभूम्योरन्तरं प्राग्वत्‌ कणेः। अथ तदा- 
नयनम्‌-मकारादिकेन्द्र च्रिव्योध्वतः कोटिफलं दृश्यते। कक्थोदौ तु तदधः ` 
अतस्तदेक्याम्तरं स्फुटा कोटिः । भुजफलन्तु तच्र भुजः। तयोवेगंयोगपदं कणं 
इत्युपपन्नम्‌। अत्रापि क्रियोपसंहारः । अत्र स्फुटकोटिवगः खण्डद्रयेन प्राग्वत्‌ । 
तत्रैकं खण्डं त्रिञ्या । द्वितीयं कोटिफलम्‌ । अतः खण्डद्रयस्याभिह तिरि निघ्रीत्या- 
दिना जातो वग;ः। च्रिकोफ २ त्रिव १ कोफव १। अयं योगस्य । अन्तरस्यायम्‌ । 
त्रिकोफ २ त्रिव १ कोफव १। कोटिफख्वर्गोनोऽन्तयफलञ्यावर्गो भुजफलवर्गो 
जातः। कोफव \ अव १ अनयोर्योगे कोटिफछ्वगंनारो त्रिञ्यान्त्यफर्ञ्यावगक्यं 
त्रिज्याकोरिफलघातेन द्विगुणेन भृगादिकेन्द्रे युतं कस्थादौ तु रहितं तस्य पदं कणं 
इत्युपपन्नम्‌ । 


मरीचिः--अथ फरखानयनोपयुक्त कणनयनं विपरीताख्ययाह~“स्वकोटि 
जीवान्त्यफख्ज्ययोर्यो योगोम्रगादावथककटादौ । कन्द्रेऽन्तरं तदूभुजजीवयोयद द्ग - 
क्यमूलं कथितः स॒ कणं” इति ॥ अथ भुजकोटिज्याततफलसाधनानन्तरे मृगादौ 
मकरादिषडाश्यन्तंगते कन्दर मन्दकेन्द्रं शीघ्रकेन्द्रे वा क्रमेण स्वकोरिजीवान्स्यफल- 
ञ्ययोः मन्दकणीथं मन्दकोटिज्यापरममन्द फट्ञ्ययोः शीघ्रकणाथ शीच्रकेन्द्रकोरिज्या- 
परमञ्चीघ्रफङ्ज्ययोरिति विवेकाथं यद्‌कमितो योग एेक्यं ककदिषड्भान्त्गते केन्द्र 
तयोरेव यथोक्तयोयदन्तरं तद्धजजीवयोः योगान्तरान्यतरयोग्यम्‌। साध्यकण- 
वशान्मन्दकेन्द्रशीघ्रकेनद्रभुजञ्यान्यतरञ्याभोगया ` "` ` 'तयोरित्यथः । वरगेकयमूलं 
समद्िघातयोर्योगस्य पदं यत्‌, उक्तप्रकारेणानीतं सः मूलांकमितः कणेः, मंदः शीघ्रो 
वा स्यादित्यथेः 


ग्रजोपपत्तिः-कन्तावृत्ते कोटिज्या कोटि; भुजज्या भुजक्िञ्याकणं इति प्रागु- 
्तवदूवत्तसमत्वात्प्रतिवृत्तेऽपि प्रहोच्चरेखातःसूत्रं केन्द्र, मुजञ्या भुजः, प्रतिषृत्तस्थ 
मभ्यतियग्रखाग्रह्‌न्तसूत्रं कोरिञ्या कोटि, प्रतिवृत्तमध्यग्रहान्तरं न्रिञ्याकणं इति 
युक्तम्‌ । अथ भूगभेस्थानां प्रतिचृत्तस्थग्रहदशेनस्य कक्तावृत्तेस्पष्टत्वाद्‌ बृत्तमभ्य 
म्रहान्तर त्रिज्याकण इति युक्तम । अथ भूगमस्थानां प्रतिवृत्तस्थग्रहद शंनस्य कन्ता- 
वृत्तस्पष्टत्वादुचृत्तदयेन चोत्रमुपकल्पित फलानयनाथेम्‌ । तथाहि-कन्तामध्यस्थतिय- 
म्रेखाग्रतिवृत्तस्थग्रहान्तर सूत्रं कोटिः। भुजज्या मुज, इत्यायतसमकणचतुभजे 
भूमध्यप्रतिवृत्तस्थग्रहावधि सूत्रं दकृसूत्रं कणं इति चेत्र जात्यमुभयतः 
प्रत्यक्तम्‌ । तत्र मकरादिकेन्द्रे प्रतिवृत्तस्थग्रहतियङ्मध्यरेखान्तरं कोटिज्याहूपं 
वृत्ततियंग्रेखयोरंतरेणान्त्यफलभ्यातुल्येन युतं कोटिः । ककोौदिकेन्द्र, तु तादशकोटि- 
उ्यारूपमन्त्यफ्ञ्याहीनं कोटिरिति प्रत्यत्तम्‌। उच्चरेखाया एकत्वेन युजञ्या थुज- 
ताभ्यां तत्छ्रयोर्योगपदं कणं इत्युक्तरीत्या कणेज्ञानं सिद्धमत उपपन्न' कोटिजीवान्त्य- 
फर्ञ्ययोरित्याद्यक्तम्‌ ।॥२७।। 
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अमथ खाघवासरकारान्तरेण कणएौनयनं मन्दफरसाधनमिन्द्रबजरोपजातिका- 
भ्यामाह्‌-- “त्रिज्या तथा कोटिफलेनयुक्ता हीना च तदोः फलवगंयोगात्‌। मूलं 
श्रुति वौन्त्यफढत्निमौव्यो वेगंक्य राशेश्चतथा युतोनात्‌। त्रिभज्यया कोटिफलद्धिनि- 
^न्या कोरिञ्यया बान्त्यफरद्धिनिघ्न्या मूढं श्रुतिवां गदुदोः फलस्य चापं बुधा 
मन्दफरं वदन्ति” इति- च्रिञ्याकोटि फलेन प्रागानीतेन तथा मकरादिककोदिषड्रा- 
श्यन्तगैतकेन्द्रे क्रमेण युक्ता हीना वा काया तद्योःफलवगेयोगात्‌। त्रिज्याकोटि- 
फलयोरेक्यमन्तरं वा योज्यम्‌ । भुजफलं प्रागानीतयोः समद्धिघातयोरेक्यात्‌ मूलं 
प्रकारान्तरेण कणेः। 


अथ लघुभूतं तदानयनप्रकारमाह-अन्त्यफलेति । परम फर्ञ्या च्रिज्य- 
मोवं (२१ गां 
योवगंक्यराशेः। समद्विघातयोर्योगांकात्‌ । चकारादुद्िष्ठा । एकत्र कोटिफलद्धि- 
निघ्रया च्रिभञ्यया । त्रिज्याकोटिषफलघातेन  द्विगेनेत्यथः। अपरत्रान्त्य- 
४ 
फलद्विनिष्न्या _कोटिज्याद्विगुणपरमफलञ्ययोघतिनेत्यथेः। तथा मक्रककोदि- 
€ 

पड्राश्यन्तगतकेनद्रवशात्‌ । क्रमेण युतोनात्‌ मूखमुभयत्र तुल्यः कणेः प्रकारा- 
न्तरेण स्यादित्यथ; । 


अथ यद्थमेतावान्प्रयासस्तदाह- मुदो; फलस्येति । मन्दकेन्द्रभुज 
फरस्य स्वेनाहते ` `इत्यादिनोक्तप्रकारेणानीतस्य पूर्वोक्तरीत्या यद्धनुस्तन्मन्दपलरम्‌ । 
नन्वेवमथाौच्छीध्रकेन्द्रयुजफलस्य धनुः शीघ्रफल्मपि संभवतीति दो : फटस्य चापं 
फलमिति साधारण्येन कथं नोक्तम्‌ । श्रदु, मंदशब्द्ग्रहणं च व्यथंमत अआह-वुधा 
इति। अतीन्दरियद्रष्टारः सूयव सिष्ठादयः वदंति । तथाचोक्तं सूर्यसिद्धान्ते 
“तद्भुजञ्याफलधनुमान्द्‌ं लिप्तादिकं फलमिति” । लघुवसिष्ठसिद्धान्तेऽपि तथाच-- 


““मन्द्‌ केन्द्रस्य बाहुज्या स्वनीचोच्चेन सगुणा । 
भगणांशक्रताल्लन्धधनुमेदफरं स्रतमितिः ॥ 


शीघ्रफकमेतादृशं न भवति तद्धिशेषोक्तरितिभिन्नरीतित्वा्यदुक्तं तत्ससमीचीन- 
मिति भावः | 


अत्रोपपत्तिः-नीचोच्चयृत्तभंग्या, नीचोच्चच्रृत्ते पूवीनीते भुजकोरिफले 
तद्‌ वृत्तमभ्यरेखाभ्यां तदूतत्तस्थग्रहपयेन्तं यथायोग्यं भुजकोटी, अन्त्यफलज्याकणे 
इति स्त्रं स्वतन्त्रम्‌ । श्रथ तत्र वृत्तद्रयाभ्यामपि केत्रमेकं प्रागवदुपकल्पितम्‌ | 
तथादहि-नीच्चोचवृत्तस्थः ्रहकन्ञावृत्तमध्यस्थतियेग्रेखयोरंतरसूतमृध्वधरं कोटिः । 
कोटिमूलाद्‌ भूमध्यपयन्तमन्तरं कन्तामध्यत्तियंग्रेखाभुजफलतुल्यं भुजः । 
ग्रहुभूमध्यान्तरालं तियंक्घणं इति जात्यत्यखकेत्रं अ्त्यक्षम्‌। तत्र॒ मकरादि 
केन्द्रे कोटिसूत्रे कक्षामध्यगतियप्रेखानीचोच्चवृत्ततियग्रेखयोरंतरं त्रिज्यातुल्य 
मिति प्रत्यक्षम्‌ । तदुपरि अ्रहस्थानपयेन्तं कोटिफलं कोटिरिति, तद्योगे 
महल्कततरस्य कोटिः । ककोदिकेन्द्रे तु त्रिज्यातुल्यतियंग्रेखांतर एव कोटिफ़टस्य 
सत्वेन तदंतरं मुख्यक्तत्रस्य कोटिरिति प्रत्यक्ञम्‌ । वृत्तद्ययोध्वेरेखैक्याद्‌ भुजफलं 
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मुजः। आभ्यां पूवंवत्कणे इत्युपपन्नं च्िज्येत्यायम्यवहितवां* । श्रथैतद्रीत्या 
मकरादिकेन्द्र, त्रिज्या कोटि फलयोर्योगवगेः भुजफरवगेयुतः ककीदिकेन्द्रे तिञ्या- 
कोटिफलयोरंतखगेः भुजफलरूवगयुतः कणेवर्गो भवति । तत्राचायैः ाघवार्थं 
कोटिफलवर्गोनोऽन्त्यफल्ज्या वर्गो भुजफलवर्गो भवतीति कृतः। तददृते भुज- 
कोटि फलान्त्यफलउयानां भुजकोटिकणौरूपत्वेन कोटिश्ुतिङत्योरंतरात्यदं बाहरित्यु- 
क्तत्वात्‌ ।. अत्र त्रिज्याकोटिफलयोयुतिवर्गो योज्य इति खंडद्वयस्याभिहतिरदिनिन्न, 
ततूखंडवगक्ययुताकृतिवेंत्युक्तप्रकारेण वगेः त्रिञ्याकोटिफलरूपखण्डद्वयाभ्यां 
कृतो जातः । ज्रिञ्याकोटिफर्घातो द्विगुणः कोटिफलत्रिज्यावर्गाभ्यां योज्य 
इति। ककोदौ तु तदतरवगे योज्य इति “चतुरणएस्य घातस्य युतिवंस्य चान्तरम्‌ 
राश्यन्तर छत्तस्तुल्यमि'"ति बीजगणितोक्त प्रकारेण पूवं युतिवगेः िज्याकोटिफल- 
घातेन द्विगुणेन युतस्तद्रगयोग इति रूपचतुगुंणेन त्रिज्याकोटिफलघातेन हीन 
इति सिद्धांऽतरवगेः कोटिफङत्रिज्याघातेन द्विगुणेन हीनस्तद्र्गयोग इति 
रूपः। अथ युतिवगंस्यान्तरबगंस्य वा कोटिफलवर्गोनोऽन्त्यफटन्यावर्गो योज्य- 
स्तत्रयुत्यन्तरवगेयोरंतगेतस्य त्रिज्यावगेस्यान्त्यफलज्यावर्गो युत; कत इत्युप- 
पन्नमन्त्यफछत्निमौर्व्यौवरौक्यरारेरिति ` शअथ्‌ श्रुत्यंतरवगौन्तरगतद्ि्रवातः क्रमेण 
हीन युतः कायै इत्युपपन्नं तथायुतोनाष्िति। त्रिमेज्यया कोटिफलद्विनिष्न्येति च । 
कोटिफल्वगेस्य ुजञऽयावगं  उनत्वेन कोटिवगेऽधिकतवेन सत्त्वात्तज्नाशः। 
खंडद्रयस्यामिहति रित्यत्र चतगुणस्येस्यत्रप्युपपत्तेः। सुगमत्वास्रसिद्धत्वाच्चा- 
स्मदुगुरुत्तरकृतबीजटीकायां सम्यकूप्रतिपादितत्वाच्च सवं समञ्जसम्‌ । 


अथ प्रतिवृत्तमंम्या कोटिऽजांत्यफलज्ययो रयोगान्तरयोवेगौ सुजज्या 
वगयुतौ कमेण कणेवगौ स्त इति । तत्र श्रुत्यन्तरम्‌ , आयाक्रलिखनपूवेकं 
बीजरीत्या को१अ.१। कोश्च्रंश्वा। कोंच्यं १। अननयोवेगो तत्न युतेः 
कोवश्को अंर्ंव १ अन्तरस्य कोव१ कोञ्ं२अंव १९ अनयोलोघवा- 
त्कोटिञ्या बर्गोनख्िज्यावगे इति, कोवं १ त्रि. व १ रूपो भुजवर्गो योज्यः, तत्र योज्य- 
योजकातर्मतयोः कोटिञ्यान्त्यफलवगेयोधेनणेयोयगि नाशच्धिञ्या वा युता छृता, इति 
कोव १ तरिव १ रूपो मुजवर्गो योज्यस्तन्नयोञ्ययोजकान्तगेतयोः कोटिज्यान्त्यफल- 
वर्मयोर्धनरैयोगे नाशख्िभ्या युता कृतेति जातौ कणेवगौ। तत्र मकरादिकेन्द्रे को 
अंशो अंव १ भिव ककौदिकेनदरे को अं २' अंव १ त्रिव १। अत्रकणेव्गऽन्त्यफलत्रिमौ- 
म्योविगैक्यराशेख तथा युतोनादिति कोटिञ्यया वान्त्यफलद्धिनिध्न्येति चोपयन्नम्‌ । 
अस्यकणेवगंत्वान्मूलं कणं इत्युपपन्नम्‌। प्रकारत्रयं कणेवगस्यैवापि सदुद्ारा 
कणेस्यापीति ज्ञेयम्‌ । मन्दफरोपपत्तिः प्रागुक्तरीत्या च तुल्ये अहे कनः 
स्पष्टमध्यमस्थानयोरभेद दशेनात्फखाभावः। 


एव मुक्तनत्वाद्‌ षडभांत्तरे प्रहेऽपीति । नीचसमे ग्रहे फएडाभ्न ` ` 


#* मूलकोषेऽव्यवहिवान्तमिति पाठो दुश्यते । 
९ 
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भ 
यथा यथान्तरं प्रहस्य तथा तथा कन्तायां मध्यस्पष्टग्रहयोः स्थानभेदात्तद त्तरा 


कृक्षाचरृत्ते फलमुत्ययते। यदा ्रहोच्चयोर॑न्तरं राशित्रयं तद्‌! नीचोच्चदृत्त 
्रहस्तिरयम्रेखाम्र भवतीति मध्यमस्य तत्कैन्दरच्वान्मध्यमतद्‌ ृत्तनेमिस्थग्रहयोरन्तरं 
ञ्याकारं परमफङ्ज्येति। तच्र तन्मितमेव भुज फलम्‌ । अन्यत्रापि तक्केन्द्रस्थित 
मध्यमग्रहस्पष्टकृतवृत्तोध्वीधररेखातस्तदुवृत्तनेमिस्थग्रहटस्य यदंतरं उ्याकारं तदेव 
फलञ्या । मुज फलक मुजञ्योत्यन्नं भुज फलूमेवेति । अथ मध्यमस्पष्टान्तरं परिधाव्‌- 
पेक्वितम्‌ । अन्यथांतरज्ञानेऽपि मध्यमस्य तदज्ञानेन स्पष्ज्ञानासंभव इत्यतो 
उ्याकारफलस्य धनुः परिधिस्थमन्तरं भवति तत्तेत्रावयवात्मकमिति साजात्येन 
संस्कारयोग्यम्‌ , तन्मन्दफलम्‌, मन्दोच्चोत्न्नत्वात्‌। अत उक्तं मृदुदोः फटस्य- 
चापमित्यादि । 
नलु कन्ञाकणेसूत्रसम्पाते स्पष्टमह दशेनात्कन्तास्थमध्यस्पष्टब्हान्तरं मन्द फलं 
कृन्ताबरत्तं तदधेज्या कन्तावृत्तान्तः फल्या, भुजफरुतुल्यानेवेति कथसुक्तं सदुदोः 
फटस्य चापं मन्दफरमिति, तश्चापस्य नीचोच्वृत्ते स्वोक्तपरिधिभागाद्किते ग्रहो- 
चान्तरस्थित परिधिस्थित वदूभागात्मकत्वात्‌। तस्मानीचोच्चवृ्तज्याकारं फलं 
कन्तावृत्ते कृत्वा तच्चापं कक्लावृत्ते तदं तरं फ़रूमितीदं वयमाणज्ीघ्रफल्वन्मन्द्‌- 
कणौलुपातेनैव सिध्यतीति पूेपरतिपादित युरःविरुद्धमेतदिति चेत्‌ न- 
र्यं कोटिफलं केन्द्र मकरादौ धनं स्मृतम्‌ । 
संशोध्य तु त्रिजीवायां ककोदौ कोटिजं फठ- 
न्तद्वाहुफख्वगक्यान्मूढं कणेश्राभिधः ।” 
इति सूयं सिद्धान्तोक्तंन मन्दकणौभावांऽगीकारेण तदनुपातानंगीकारात्‌ । 
अन्यथा म्रकारसादृश्येन सुयैसिद्धान्ते रोध्यं चलाभिध इत्यनर्योत्यथंत्वापत्तः । 
मन्दफलानयनस्य तदनुपातं विनैव स्पष्टोक्तेश्च । 
अतः एवागम प्रामाख्येनावास्तवं मदफर्मपि वास्तवस्वेन गृहीतमिति 
सूचनाः बुधाः वदन्तोव्युक्तम्‌ । न च स्वल्पान्तरात्तदनुपातो न कृतः, यथा- 
'्यद्वाखगानां मदुकेन्द्रदोज्यौ वेदोद्धता प्राप्ररसैर्विमक्ता । 
फलं करां परिधिघ्रमेवं सुखाथमेतन्सदुसज्ञकस्यादि-” 





| ति सिद्धांतसदेरे ज्यात्मकमेवफलं गृहीतं कराद्यमि्युपपति विचारे स्पष्टमिति 
वाच्यम्‌ सूदमविचारे वास्तवपदाथकथनस्यावश्यकत्वात्‌। छकुत्रचिद्रन्हन्तर- 
[पै कै ॥) 
त्वाच्च ।' कणानुपातः सूयीदिभिनेवकृतः । मन्दफटं ज्यातमकमेव कराद्यं न 
“ग्मिति मोरवे पक्त 
रमिति दृष्टान्तद्राष्टान्तिकयोवंषम्याच्च । टृष्टान्तोक्ते ज्याचापयोस्तुल्यत्व- 
--तं स्थूत्वाच्चेति संचतेपः ॥२९॥ 


--गभाष्योक्त मुपपत्तिरूपं गद्यमेवाऽच्र सुस्पष्टम्‌ । 


बिम्ब तंक गया हुमा कल्पित सूत्र का नाम ग्रहं कणं है । भूपुष्ठ 
कानाम पुष्टीय कणे है। सूक्ष्म गणित्तके चयि दइसीका 
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ज्ञान करना चाहिए । कितु प्रकृत मेँ गर्भीय कणं का ज्ञान आवश्यक ह । कणेतुल्य दूरी 
पर कर्णं के अग्र मेँ जो भृजफल चाप ह उसे अपने दुदयत्रिज्या गोर मे लाना हं इसलिये कणं 
गोलीय कणं का ज्ञान आचार्यं नें ४ प्रकार से किया है--उसकी उपपत्ति निम्न भांति हं । 


पिले जल या पारा आदिसे भूमि को समतल बनाना चाहिए । समतल भूमि में 
एक बिन्दु करना चाहिए भौर इसे (भूमि केन्द्र) भूकेन्द्र कहना चाहिए । भूकेन्द्र बिन्दु से 
त्रिज्या व्यासाधं से एक वृत्त करना चाहिए । इस वृत्त का नाम कक्षावृत्त कहिए । इस वृत्त 
मेँ १२ राशि एक रालिमें ३० अंश ओर एक अंश मेँ ६० कला आदि की कल्पनां भी कर 
केन चाहिए । मध्यमाधिकार से राये गये रादयादिकं ग्रह॒ ओौर उच्च को मेषादि बिन्दुसे 
यथा स्थान समञ्ञ कर उस जगह पर ग्रह॒ ओर जहां पर उच्च हं वहां उच्च बिन्दु मान जेना 
चाहिए । भूविन्दु से उच्चबिन्दु तक की रेखा उच्च रेखा कही गई हं । 


इस उच्च रेखा के केन्द्र बिन्दु मे एक रम्ब रेखा करनी चाहिए । भूविन्दु से प्रत्येक 
ग्रह की परम अन्त्य फलज्या तुल्य रेखा को उच्च रेखा मे से नाप कर इस अन्त्यफलज्याग्र 
बिन्दु से त्रिज्या व्यासाघं से एक ओर वृत्त करते हुये कक्चावृत्तीय वधित उच्च रेखा का इस 
वृत्त के साथ जहां सम्पात हुआ वहां पर प्रतिवृत्तीय उच्च कहना चाहिए । इन दो वृत्तीय 
उच्च बिन्दुओं से ठीक ६ राशिकी दूरी पर दो नीच बिन्दु (एक कक्षावृत्तीय दूसरा प्रति- 
वत्तीय) की भी कल्पना करनी चाहिए । प्रतिवृत्तीय उच्च चिन्दुसे विलोम उच्च की 
राश्यादि देकर प्रतिवृत्त मे भी मेषादि बिन्दु का ज्ञान करना चाहिए । इस प्रतिवृत्तीय मेषादि 
बिन्दु से अनुरोम ग्रह्‌ बिन्दु का ज्ञान करना चाहिए । प्रतिवृत्त के केन््रमं भी उच्च रेखा 
पर लम्ब रेखा करनी चाहिए । इन दोनों रेखाओं का (कक्षा ओरं प्रतिवृत्त के मध्यगामिनी 
रेखाओं का) अन्तर सवेत्र॒ अन्त्यफलज्या के तुल्य होगा । प्रतिवृत्तीय प्रह ओौर उच्च का 
अन्तर चाप की ज्या का नाम भुजज्या ओर उच्च रेखा समानान्तर रेखाओं के अन्तर रेखा मं 
कोटिज्या होगी । प्रतिमण्डलीय ग्रह से भूबिन्द तक गई रेखा का नाम कणं रेखा हं । इस कणं 
सूत्र का कक्षावृत्त मेँ जहां पर सम्पात है वहीं पर स्पष्ट ग्रह हं कणं सक्त दृष्टि सूत्र होने से 
स्पष्ट हं । प्रतिमण्डलीय मध्यम ग्रह से उच्च रेखा की समानान्तर रेखा कक्लावृत्त के सम्पात 
पर मध्यम प्रह है । कक्षावृत्त मेँ मध्यम ग्रह ओर स्पस्ट ग्रह॒ का अन्तर रूप कक्षावृत्तीय चाप 
कानाम फल चापहुं। इसी को जानना हं । 


मध्यम ग्रह बिन्दु से स्पष्ट ग्रह बिन्दु आगे मेषादिकी तरह होने से यह्‌ फल धन, 
मध्यम ग्रह में जोडने से स्पष्ट ग्रह, एवं मध्यम ग्रह बिन्दु से स्पष्ट ग्रह॒ बिन्दु पीछे मीनादि 
बिन्दु की तरह होने से यह्‌ फल ऋण समज्षते हुये मध्यम ग्रह्‌ मं घटाना चाहिए । 


मकरादि केन्द्र प्रतिमण्डल में कोटिज्या, अन्त्यफलज्या के ऊपर होने से, नरिज्या~+ 
अन्त्यफलज्या-- स्पष्टा कोरि, तथा कर्कदि केन्द्र मे त्रिज्या--अन्त्यफलज्या--स्पष्टा कोटि 
होती है । स्पष्टाकोटिके मूकूसेभू बिन्दु तक गई हुई रेखां का नाम मूजव्या हं । इसलिये 
भुजज्या ओौर कोटिष्या का वर्गयोग मूक कणं के बरावर अति स्पष्ट हं । 
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प्रतिवृत्त मं ्रह=ग्र 
कक्षावृत्त मं मध्य ग्रहु-=-म 
क ग~=अन्त्यफल्ज्या ज्या असत मग्र 
प्रतिवृत्ति मं उच्चस्थान --उ 
कक्षा वृत्त में उच्चस्थान --उ 
उ ग्र केन्द्र । कस~-केन्द्रज्या ज्या के 


विक्लेष- इस क्षेत्र में नीचे कीकचमरेखाकीतरहदही ऊपरकीकम कल रेखा सभञ्चनी 
चाहिए । क्योकि ग्रस, ओौर क र रेखा का कक्षावृत्त ओर कोटिरेखा के सम्पात 
के साथ सम्पातं होना चाहिए । इन तीनों के सम्पात चिन्दु का हीनामम 


बिन्दु हं । 
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म स= केन्द्रं कोटिज्या--कोज्या के 


.“. श्र स= स्पष्टाकोटि म स~-म ग्र कोज्या के--ज्याञ, यह्‌ मकरादि केन्र होनें 
से, (कोज्या के -[-ज्या अ) 2 ज्या के-=क ग्र°=-रीघ्र कणे का वगे प्रत्यक्ष हं ¦ 
कर्कादिकेन््र में सं प्रम सं--म ग्रं कोज्या के--उ्या अं। 
कं ग्रं -कंणं--क 
क ग्रं सं समकोण त्रिभुज मेक श्र2-ग्रसं2--क सं2 
क~--स्प कोज्या केः... 
.*क == ^^ स्प कोः ज्या केः... (१) 
अथवा कः== (के कोज्या +-ज्या अः) ~|-ज्या्के 
==के कोज्या" +-२ के कोज्या-ज्या अ-~-ज्या? अ +-ज्याध् के 
== तरिः~+-ज्याः अ ¬+-२ के कोज्या ज्या अ" (२) “." के कोज्या -[-ज्या2 के 
अतः क~~ +^ त्रि? --ज्या? ज~ २ के कोज्या ज्या ज 1 तरि 
इन दो प्रकारो से कणं ज्ञान स्पष्टर। 


इस क्षेत्र मे पूवे प्रकार से कक्षावृत्त ओर प्रतिवृत्त. बनाये गये ह । कक्षावत्तीय 
मध्यम ग्रह॒ स्थान से मन्दान्त्यफलव्या व्यासाधं से बनाया गया वृत्त मन्दनीचोच्च वृत्त हैं । 
ग्रहकक्षा केन्द्र से कक्लावृत्तीय मध्यम ग्रह॒ तक गई रेखा मन्दनीचोच्चवृत्त का उच्च ह| 
प्रतिवृत्त माप की केन्द्रज्या नीचोच्चवृत्त मे उच्च ओौर प्रतिवृत्तीय ग्रह के मघ्यचपकीज्या 
के तुल्य ह । शीप्रोच्च या मन्दोच्व से प्रतिवृत्त मं ग्रह जितनी दूरी पर रहते हैँ उतनी ही 
दूरी पर मन्दनीच्चोच्च वृत्त की परिधि से भी विलोम दिशा कीओर रहेंगे । क्षेत्र देखने से 
स्पष्ट समञ्च मं आरहा हं । अर्थात्‌ प्रतिवृत्तीय भुजज्या, नीचोच्चवृत्त मे परणत होने से भुज- 
फल संज्ञक एवं कोटिज्या, कोटिफर संज्ञक है । जैसे-- 
क्षेत्र सं० (१) अग्रिम पृष्ठ में देखिये 
मकरादि केन्द्रे, म लक मकल 
अथवा क ल=त्रि--को. फ. स्पष्टा कोटि-=स्प. को. .“कग्रःकलः+ग्रकः 
न==स्प कोः-[-मु फः--कः । 
कर्कादि केन्द्रे कमं- मं लंकल;.क लं==त्रि-को. फस. को। 
क ग्रभ्-क क2--ग्रं छं स्प को-|-मु फर्क (३) (तृतीय प्रकार) 
अथवा क~ (तरि+~-को फ) 2¬-मु फः त्रिर्-र्त्रिकोफ~+कोफःभुफः 
--त्रि०-+-ज्या अ ~र त्रि. को फ, यतः को फः-[- भु फः अन्त्य फलज्याः 
(४) कणं छाने का यह चतुथं प्रकार प्रत्यक्न हुआ । 


यहा पर ज्या के ><ज्या अन्त्य फ_ ज्या के >< मन्दनी. १-मुजफालज्या 
त्रि २६० 
अन्त्य ५ # वप 
कोज्या के क अन्त्य फ_ को. फ म क 
५, 


पहिले “स्वेनाहते परिधिना--भी उपपन्न हुआ स्पष्ट रेखा जारहा ह 
क्षेत्र संख्या (२) अग्रिम पृष्ठ में देखिये 


१.७६ गरिताभ्याये 





ग्र पारमार्थिक मध्यम ्रहु । 
त= प्रतिवत्तीय गणितागत ग्रह्‌ । 
म कक्षा वृत्तीय ग्रह्‌ । 
कं ग-- मन्दान्त्यफलज्या = ज्या अ । 
== स्प वमत 
क न= केन्द्रज्या ज्या के । 
_ कनने.ग्रम ज्याकेञ्ग्रम 











ख~ - ~ ~~~ 
त कम ति 
स्पवभ्<कम्र ज्या अ>< वास्तव कणं 
कं स्प ति 
१ के „८ज्या अ >< वास्तव कण् कणं 
` चि तरि 
1१ के 7 ति 
त चि कम्र तरि त्रि "वाकः 
ज्या केञ्ज्याअ ज्या के><परिपि 8, 
ि चि नि २३६० ` 
=्दो : फल 
भुज फल 


प्राचीन आचाय इसी का नाम मन्द फलज्या कहते ह । इसका चाप मन्द फल 
कहना चाहिये । 





लेत सं° (१) मं नींचोच्च वुत्त के मकरादि केन्द्र चिन्दु मेः म, बिन्दु तथा कर्कादि 
केन्द्र मे, ग्रु रेखा फलज्या समक्षनी चाहिए । 


स्पष्टाधिकारः १७.७ 
॥ य 11 


“तद्गुणे भज कोटिज्यं भगणांश्च विभाजिते । 
तदूभुजज्या फल धनु्मन्दिं कललिप्तादिकं फलम्‌ ॥“ 

सौर सिद्धान्त के उक्त वाक्यसे भुजफल काही चाप मन्दफल कहा गया है। 
कमलाकर मटर इस भुजफक को भी कणे के अग्र मे (मन्द प्रतिवृत्त मे) मानकर त्रिज्यावृत्त ` 
मं कर्णानुपात से लाते ह-सौर सिद्धान्त का भी यही आदय है यह भट मतहै। सम ओर 
विषम पद कौ विभिन्न परिषियों को सौर सिद्धान्त ने कर्णानुपातत से स्पष्ट करिया, एक रूप 
की परिषि बीज भणित से कमलाकर भद्रु मत से निम्नभांति है। 
त्रिञ्या 

३६० 


केने \ ज त्रि? ज्याः अ~ 
विषम पद के अन्त में कणे = ^ ज्याः अके 





कृत्पना किया स्थिर परिधि--या- 


या><त्ि 








अतः विषम पदान्त मं स्पष्ट परिधि =-= विषम पदीय परिधि। 
=-वि. प. 
„वि. १०_ _ या» त्रिः  याः>त्रिः _ या०>८त्रि2>८ ३६०० 
"* "व ¶. = त्रिज्या अ त्रिः ति? या? --धि?>८ ३६०. -{- त्रिः >< या 
३ ६ © णि 
वि. प>८ ३६०० 
9. 
समीकरण से, याः दन्द ति फ इसका मूक स्थिर परिषि मान होगा । 
„ या.ञति 
इष्ट स्थान मं - त्द्‌ कंठं =स्ष्ुट परिषि । 


तब सूये सिद्धान्त के प्रकारसे 
| के><स्फू.प. ज्याके ट या >< त्रि 
४ २३६९० ३६० ˆ` मन्द कणं 
ज्या के>्या>ेच्रि स्फुट परिधि>्ज्याके 
¬ ३६०२ > मन्द कर्णं ` ३६०. 
उक्त समीकरण से कर्णानुपातीय सौरसिद्धान्तीय भुजफर का ज्ञान स्पष्ट है । इसलिये 
कर्णानुपात करना चाहिए ¦! जिन्होने कर्णानुपात नहीं किया हं बे सूयं सिद्धान्त मत को सम्यक्‌ 
प्रकार से नहीं समञ्ते है यह कमलाकर भट का आक्षेप पूर्वाचार्यो के (भास्कराचायं प्रभुति) 
लिय है । भास्कराचायं के कथन से “स्वल्पान्तरत्वान्मृदुकमंणीह कणेः कृतो नेति वदन्ति केचित्‌” 
कर्णानुपात जनित फर के तुल्य ही त्रिज्याग्रीय भुजफल होता ह एेसी ध्वनि निकलती ह । 
वास्तव मेँ विषम ओर सम पदान्तो मे विभिन्न अन्त्यफल्ज्या मानो को देख कर 
मचाये ने भिन्न-भिन्न परिधि्यां विषम ओर सम्‌ पदों मे पढ़ी ह--“ओजयुग्मान्तर भुजज्या” 
इस क्रिया से उन्हें दष्ट स्थानमें स्पष्ट परिषि किया ग्या है इस लिये कमलाकर भटु 
प्रभृत्िरयो नै जो कल्पनाएं की हँ वह यहां युक्ति संगत नहीं है--एेसा युरूणां गर. म. म. सुधाकर 
द्विवेदि का कथन सुतरां साबु ह 


१७८ गशिताध्याये 





पार्चात्य प्रहगणित विद्वान्‌ {डनिर (1291118 ) तथा केष्लर (7९ 81167) प्रमृति ग्रह 
मन्द फल साघना के लिये तीन विशिष्ट सिद्धान्त (7011086) का प्रयोग करते हँ वे--ये है-- 


(१) पृथ्वी आदि सभी ग्रह सूयं केन्द्रामिप्रायिक दीषेवर्तुल कक्षा में भ्रमण करते 
है । दीधेवृत्त केदो केन्र हौतेदहैः। एक केन््रमे सयं केन्र ओर दूसरा केन्द्र 
रिक्त माना गया ह । 

(२) सूये केन्द्र से इष्ट ग्रह॒ तक गया हुआ सूत्र मन्द कर्णं नाम का हँ । समान का 
में समान क्षेत्ररुक पदा करता ह । 

(३) दोग्रहों केसूये परिक्रमाकाजौ कालं उसके वर्गं ओौर दोनों प्रह के 
मन्दकर्णो के घनो की निष्पत्ति (सम्बन्ध } तुल्य होती है । 

यह्‌ प्रसंगागत प्रकरण है । नवीन ग्रहं गणित पद्धति से तथा उक्त प्राचीन मन्दफरानयन 

प्रकार से ये गये फलों मे अन्तर नहीं देखा जा रहा ह । क्योकि हमारे गणित से खाये गये 
सूये चन्दर स्पष्ट नवीन गणित से अविर्वाच्य अन्तरित दीस जा रहे ह। 


इदानीमकन्द्रोः फडानयनं रघुज्यया रघुप्रकारेणाह ।- 


ये १ 
भनी ५ ते। 
भक्ते (००४ ११०३ मुनिसप्तवेदैः-७७७ 
यदा न्दफले रवाये ॥२३०॥ 
वा० भा०-स्पष्टम्‌ । 
अघ्ोपपत्तिः--अकस्य ब्रहञ्जधामि; परमं फठमानीतं भागदयं साद्धदख्- 
कराधिकं किर भवति । २।१०।३१। यदि छुघ्‌वया त्रिच्यातुल्यया दोञ्येयेदं फठं 
तदाभीष्टया किम्‌ ? इति । एवमनुपातेन दोञधीयाः फलं गुणस्िञ्या १२० हरः । अथ 
सच्छारः। यदि फरमिते गुणे त्रिज्याहरस्तदा विंशतिमिते किमि्युयन्ते लिखेशाः 
११०३। श्रथ चन्द्रस्य परमं फलमषटविकराऽधिककटाद्रयाधिकाः प्च भागाः ५।२।८। 
इहापि नखगुणत्निव्यायाः २४०० फलेन भागे हते खभ्यन्ते मुनिसप्रवेदाः ४७७। 
मरीचिः चथ प्रसगाज्लघुभूतप्रकारेण सूयचन्द्रयोरेव मन्दफडानयनमुप 
जातिकयाह--“ये केन्द्रदोच्य खघुखंडकोस्थे क्रमाद्रबीद्योनखसंगुणे ते, भक्ते न्निखे 
शैसुनिसप्रवेदे४, यद्वा तयोमेन्दफले लवाद्ये, इति सूयंचन्द्रयोः केन्द्रभुजज्येये वा 
खघुखण्डकोर्थे रूपाशिन इत्यायुक्तविधिनोत्पन्ने वे विंशति गुणे । क्रमेण रवीन्दु, 
भक्ते स्वहराभ्यां फले तयोः सूयचन्द्रयोमेन्दफले भागा । यद्रा । प्रकारान्तरेण 
उक्तरीत्या खघुज्यया मन्दफलानयनसंम॒वात्‌ । तथात्र सूयमन्दकेन्द्रभुजल्या 
विंडातिगुणा अधिकेकादडातभक्ता फलं सूयमन्दं फलम्‌ । चन्द्रमन्द्‌ फल स्यादित्यथः 
उ्रोपपत्तिः-स्वेनाहते परिधिना भुजकोटिजीवे भरैः हते च भुजकोटि 
फलाहये स्त इति रीत्या वृहञ्रिञ्या्रहणेनाप्रफङम्या सूयस्य ९३०।३१। चन्द्रस्य 








स्पष्टाधिकारः १७९ 


खः त क कि भमि ण प 


३०९१।४६।४८ । अस्याः धनुः परमफलकरास्तत्र सूयस्यान्त्यफर्ञ्यायास्तत्वािनोः 
न्यूनत्वादंत्यफल्ञ्या तुल्यमेव धुः १३०।३१। चन्द्रस्य तु परमकला ३०२।७२२। इद्‌ 
मन्दफलं परममुक्तरीत्या परमभुजञ्योत्पन्नमिति। सातु परमा त्रिज्यातुल्या । 
तच्र छाघवाथंम्‌ । ख्घुत्रिञ्या रवाकमिता धृता । एतदनुरोघेनेष्टसुजज्याया 
अपेक्तितावाल्लघुखंडकोत्थ कन्द्रदोज्यं, इत्युक्तम्‌ । अन्यथा संगतत्वापतेः। र्घु- 
खंडकोत्थ इतिखाके त्रिज्यात इष्टञ्याया उपलक्षणम्‌ । एतेनान्यखंडेभ्योऽपि । 
तस्ममाशेनान्यप्रकारेण वा ज्याग्रहे न दोष इति सूचितम्‌। तथा च खाकमित- 
त्रिज्यातुल्यभुजपरमञ्यया परममिदं कलायं मन्दफलं तदेष्टमुजज्यया किमित्यवु 
पतेनेष्टभुजज्यायाः मन्द्‌ फछत्रिज्ये गुणहरो । तत्र गुणस्य सावयवत्वेन गणित- 
श्रमाधिक्याल्लाघवेनाऽत्र गुणः सवणितः। सूयस्य ७८३१ । चन्द्रस्य १८१२.७।२२। 
गुणसवणेनाद्धरश्च ७२०० भागाव्मककरणाथौ षष्टिहेर इतिहरघातो हरः कलिमान- 
मितः ४३२०००। अत्र गुणहारगुणविशांशाभ्यामाभ्यां ३९१।३३।९०६।२५२।६ यप्‌- 
वर्तितो गुणस्थाने विशतिः । हरस्तु सूयंस्य ११०२।१८। चन्द्रस्य ४७६।३३ । अत्र सूय- 
हराधोऽवयवस्यार्थोनित्वात्तत्यागेन हरः ११०३ चन्द्रस्य तधिकत्वादेकाधिकोऽर्वाको- 
हरः ४७७ कृतो लाचवास्स्वल्पान्तरत्वाच्च । यद्यपि फरञ्यामानीय धनुकर मुचितम्‌; 
सूदमत्वात्तथाप्यल्पान्तरस्वादनुपातेन फलांञ्ञानयनेऽपि न कतिः, श्रतएवानयारीत्या 
भौमादीनां न साधितं सूयंचन्द्रयोस्तु पंचांगसाधनादावश्यकत्त्वात्सुखाथं मल्पा- 
न्तरेण तदंतरेणापि तदंगीकारो नवत्यंशानामिदं परमफलं तदेष्टमुजां शानां किमित्यनु 
पातेन अ्यासाधनं विना कथं खाघवान्नानीतम । स्थूरत्वांगीकारादितिवाच्यम्‌, 
बहन्तरंत्वात्‌। पृवेमंसानुपातस्य निरस्तस्वाच्चेद्युपपन्नं ये केन्द्रदोञ्य, इत्यादि ३० 

दीपिका-- त्रिज्यातुल्यकेन्द्रज्यया परमं फलन्तदाभीष्टया केन्द्रज्यया किमित्यनुपातेन 
जातं मन्दफलम्‌ == क व व इति स्वरूपमवरम्ब्यास्योपपत्तिः शिखायां सम्यक्‌- 
विवेचिता सैवात्रापि मनसि प्रधार्य | 


क्षिखा--त्रिज्यातुल्य केन्द्रज्या मं परम मन्दफल मिलता हं तो इष्ट केन्द्रज्यामें क्या? 
इस अनुपात से रघु खण्डीय जीवा से इष्ट स्थानीय फल लाया गया हं वह्‌ निम्न भाति होगा । 


पर फलज्या >< इष्ट केन्द्रज्या 
इष्ट स्थानीय फलज्या = व= । रवि का प्रम मन्दफलङ -- 








२।१०।२१ इस लिये उक्त समीकरण मं परम फल का उत्थापन देने से तया कघुज्या प्रकार में 


चरिज्या का मान १२० मानने से रवि का मन्दफल वा (नि ०।२१) 
७८२१ > ज्याके ७८३ १.ज्यकि>८२० २०२८ ज्याके 


१२० >< ६० >< ६० ८६४०००० ११०३ 








स्वत्पान्तर से । 








क न 


* मूलकोषेऽपि २२।९०६ एवमेव दृष्यते, वस्तुतः ९०६।२१, एवंरूपेण भाव्यम्‌ । 
१०५ 


१८० गणिताभ्याये 


इसी प्रकार चन्द्रमा का मन्दफरु भी जानना चाहिए चन्द्रमा का परम मन्दफक 


पि परम चन्द्र॒ फलज्या >< केन्द्रज्या 
५०१२१२८ के तुल्य होता हं । अतः अनुपात्त से ----~- -- 





ज्याके (५।२।२८) __ १८१२८५ज्याके 
१२० ` १२००८ ६००८ ६० 
१८१२८ >< ज्याके >< २० १८१२८०९ ज्याके >९ २० व 


~~~ ~ 
~~ ककः ष पे ] 


चन्द्रमा की इष्ट स्थानीय मन्द फल्ज्या-- 


१२००८ ६००८ ६०८२० ` १२००८ ६००८ ६००८ २०==८६४०००० ` ४७७ 
भाजक के आधे से रोष अधिके होने पर अपने प्रहगणित में जन्धि को १ अधिक मान लेने 
कौ परम्परा रह । 

विशेष--त्रहयगुप्त ने अपने ब्रह्य स्फुटसिद्धान्त में पठित मन्द परिधियों से परं मन्दफल 
साघन किया ह ओर भौमादि पञ्च तारा ग्रहों कौ मन्दपरिधि कलाएं पढ़ी हे। 


इदानीमकन्द्रोगेतिस्पष्टौकरणम्‌- 


तत्कोटिजीवा कृतबाणमक्ता रवेर्विधोर्वेदहताद्रिभक्ता । 
लब्धाः कलाः कर्किमृगादिकेन््र गतेः एलं तत्‌ क्रमशो धनणंम्‌ ॥३१॥ 


तत्कोरिजीवेति । रुषूवी कोटिज्या “कृतबाणभक्ता” रवेगेतिफलं स्यात्‌ । 
विधोस्तु केन्द्रकोरिज्या छघृकवी वेदगुणा सप्तरभक्ता गतिफलं स्यात्त्‌। तत्‌ फलं 
कक्थो दिकेन्द्रे धनं मकराद्‌ाब्ृणं गतेः कास्यम्‌ । एवं तात्कालिकी स्फुटा गतिभेवति । 

अत्रोपपत्तिः-तच्र वद््यमाणप्रकारेण “कोटीफरघ्नी मृदुकेन्द्रभुक्तिः? इत्यादि 
नाऽऽनीते रविचन्द्रयोः परमे गतिफले कलाय ई । ६६ । आभ्यां गतिफरज्ञानाथं- 
मनुपातः । यदि ष्या त्रिञ्यातुल्यया कोटिज्यया एते रविचन्द्रयोगं तिफले 
तदेष्टया किम्‌ ? इति । शत्र गुणकेन गुणकभाजकावपवन््य ज्ञातता भाजके युगश्ञराः 
८४। चन्द्रस्य गतिफलचतुर्थारोन गतिफलं त्रिञ्याच्चापवन्तये ज्ञातो गुणकः ४ । 
भाजकश्च ७। इत्युपपन्नम्‌। धनणतोपपत्तिरप्रे वच्ये । 

मरीचिः--अरथ प्रसंगात्तथोखघुज्यंया गतिफलानयनपूकेकं स्पष्टगतिसाधन- 
मुपजातिकयाह-“तकोरिजीवाकृतवाण भक्तारवेर्विधोवंदहताद्विभक्ता । लब्धाः कटाः 
कर्किमरगादिकेन्द्रे गतेः फलं तक््रमशोधनणेमिति। तत्कोदि जीवाः मंदकेन्द्र 
कोटिञ्या खाकंत्रिञ्याप्रमाणेनेत्यथेः । कब्धं कलादिकं गतेः, मध्यगतेः स्पष्टस्व निमित्तं 
फलं भवति । तदितिफलं कर्किम्रगादिकेन्द्र करमशः मध्यगतौ धनणं युतं हीनं स्पष्टा- 
गतिः स्यात्‌। इदं पचांगादिसाधने उपयुक्ततेन खाघवादुक्तमस्ति । 

अजोपपत्तिः--वदयमाणयुक्तया यत्र प्रहस्य फलाभावस्तच्र गतिफलं परमम्‌ 
यत्र तत्परमं तच्र गति फलाभाव इति दोऽर्योपचये कोटिञ्यापचयरूपे फलापचयः । 
दो्ज्योपचये कोटिज्यापचयरूपे फरापचय इति सिद्धतात्कोरिञ्यातः, आनयनं गति- 
फलस्य युक्तम्‌ । तथा च खाकत्रिञ्यातुल्यकोटिञ्यया परमं गतिफलं तदेष्टकोटिज्यया 
किमित्यनुपातेन खाकत्रिज्यांतगतेष्टकोरिज्यायाः परमगतिषफलांकस्थाकमितत्निज्ये 
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"~~~ ~~---~--~--~--~-~----~---~---~~----~-~--~----~--~--~-^~~--~~-^~- ~~ ^^ ~ ^-^ 


गुणहरो । कोटीफलघ्नी मदुकेन्द्रभुक्तिञ्चिञ्योद्‌धृतेति वदयमाणेनान्स्यफख्ञ्या 
मन्द्केन्द्रगतिगुणा चरिञ्याभक्ता फलं परमगतिफरम्‌ 1 तत्त॒ खेः २।१४।३०) चन्द्रस्य 
६८ ४८।३५। गुणहरो गुणेनापवत्त्य हरस्थाने सूयंस्य ५३।३२। चन्द्रस्य १।४४२८। 
अत्र सूये गतेः फलस्य स्वल्पत्वेन विकटादिषु स्वल्पान्तरत्वात्‌ सूयंहरः स्वाधोऽ- 
वयवस्याधिकत्वादेकाधिको गृहीतः ५४। एवं चन्द्रहरस्य म्रहणे चन्द्रगतेः फस्य 
बहूत्वेन कलादिषु वहंतरत्वापतिर्भियाचायंण स्वल्पान्तरादुक्तरीत्या पादोनद्रयं 
हरो गृहीतः। हरस्येकत्र करणाथं चतुंगुणः कृतः । अत उक्तम्‌ू- कृतवाण भक्ता 
रवेर्विधोवेदहताद्विभक्तति। धनर्णोपपत्तिस्तु प्रहस्यणफर्हासे धनफलबरद्धो गते 
फं धनमिति । ककोदौ धनम्‌ । धनफर्हासे ऋणफलबद्धौ गतेः फलमृण मिति 
मकरादाघणमिति सत्तपः ।॥२१॥ 


दीपिका-- रविचन्द्रयोः स्फुटगतेः, अन्येषां मन्दस्पष्ट गतेश्चानयनार्थं॑तत्र॒तावद्धि- 
निगमकं मन्दगतिफलं साधयत्याचायं स्तच्चैवं स्फुटं शिखायां दृष्टव्यम्‌ । 
शिखा--कोटीफलध्नी मृदुकेन्द्रमुवितरित्यादि, आचाय कथन से केन्द्र गति 


कोफ> मकेग कोज्या के><ज्याअं मकेग 
१ च्च च-प रवि का परम मन्दफल ~ 


२।१०~ ९ । अतः रघुज्या प्रकार से अन्त्य फलज्या-- ह >< -र === -२-- रवि की 


मन्दोच्च गति शून्य के बराबर होने से रवि की मन्द केन्द्रगति -५९।८ ~ 


६० 





५ । ॥ च 
इसी प्रकार चन्द्रमा का अंशादिपरम फल ५०।२'-- ५. । लघुज्या प्रकार से 


इसकी ज्या-~ -र- >< -इः- == ९ स चन्द्रमा की मच्यमा गति--७९०।३० । 





७०१५ 
६० 





चन्द्रमा की उच्चगति = ६।४० । चन्द्रमा की केन्द्रगति--७८३।५५' = 


उत्थापन से रवि मन्दगति फर-~ 
कोज्याके >< ३५४८ >८ ९१ कोज्याके >< ३२२८६८ _ कोज्याके 
१२०८ १२० >८६००८२० १७२८०००० ५ 
इसी प्रकार चन्द्रमा का गतिफल ~ 
कोज्या के >< १०५७ >८ ६७०१५०८४ _ ४>८ कोज्या के >८४९६९७८५५ ४ कोज्या के | 


१४४०० >< १९०५८ ६०८३ न ३४५६००००० ७ 
चन्द्र गतिफर । 


(स्वत्पान्तर से) । 





इस प्रकार रवि चन्द्रमा के गत्तिफकु साधन से मकर कर्कदि केन्द्रमें गतिफल को 
करमशः ऋण धन करने से रवि चन्द्रमा की मन्द स्पष्ट गति होतीह। धन ओौर ऋण 
करने की युक्ति निम्नरभाति है । | 


१८२ गशिताध्याये 


जेसे-- 

प्रथम पद मं अद्यतन मध्यम ग्रहु- अद्यतन मन्दफल अद्यतन स्पष्टं ग्रह । 
रवस्तनं „ --स्वस्तन , = स्वस्तन स्पष्ट ग्रह्‌ । 
„ मध्यम ग्रहु--फल गति स्पष्टा गति“ (१) 


द्वितीय पदमे अ. मध्यम ग्रह-अदयतन मन्दफल-अद्यतन स्पष्ट ग्रह । 
रव. मध्यम ग्रह॒- सवस्तन मन्दफल == इवस्तन स्पष्ट ग्रह्‌ । 
. मध्यम गति-+-फर गति स्पष्टा गति ।` ˆ“ "` (२) 
ततीय पदमे अ. मध्यम प्रह॒~+-अद्यतन मन्दफल--जदयतन स्पष्ट ग्रह॒ । 
रव. मध्यम ग्रह -{-रवस्तन मन्दफल = रइवस्तन स्पष्ट ्रहु । 
„ मध्यम गति-+-फर गति ==स्पष्टा गति |ˆ ˆ" (३) । 
चतुर्थं पदमे अ. मध्यम प्रहु-{-अदयतन मन्दफल==अद्यतन स्पष्ट ्रह्‌ । 
रव. मध्यम ग्रह्‌ -{- श्वस्तन मन्दफर == इवस्तन स्पष्ट ग्रह्‌ । 
. मध्यम ग्रहु-फल गति स्पष्टा गति । ˆ` ˆ" (४) 
(१) (४) समीकरणों मं प्रथम पद मं ऋण मन्दफल के उपचीय मान से चतुर्थं पद 
मेँ धन मन्दफल के अपचीय मान से, मकरादि केन्द्र मं मन्दफल्कऋणहोताह्‌। इसी प्रकार 
(२) (३) समीकरणों मं द्वितीय तृतीय पदों के ऋण धन फलों के अपचय ओौर उपचय से 
कर्कादि केन्द्र में मन्दगतिफक धन होता हं । “आचाय” के कथन के साथ “मरीचि” की 
व्याख्या का स्पष्ट आशय भी स्पष्ट उपपन्न हज प्रत्यक्ष ह । 


इदानी भोमादीनां शीघ्रफटानयनम्‌ ।-- 
द्राग्दोःफलात्‌ सङ्कणितात्‌ त्रिमौन्यां 
धाताद्भुजज्यान्त्यफलन्य योवां 
कर्णोद्धताद्यत्‌ सममेव रुब्धम्‌ । 
तत्‌ काकं शीघ्फरं ग्रहाणाम्‌ ॥२२॥ 
वा० भा० स्पष्टम्‌) 
च्रत्र वासना तरेराशिकेन । कणेकोटिसुत्रयोयेदि कणण॑ग्रं भुजफलतुल्यमन्तरं 
तद्‌ त्रिन्याग्रे किम्‌ ? इति । शअतख्िञ्या्नं भुजफलं कणन हतम्‌ । तच्चापकरणेन 
वृत्तगतत्वं फलस्योपपन्नम्‌ । अथान्यप्रकारेण ।--दोग्यान्त्यफलज्याघ्नी त्रिञ्यया 
भक्ता भुजफलं भवति । यदि कणाग्रे एतावदन्तरं तदा त्रिज्याग्रं किम्‌ ? इति । 
पूवं त्रिज्या हरः। इदानीं स॒ गुणस्तुल्यत्वान्नाशे कृते सति “धाताद्भूजञ्यान्त्य- 
फररययोवी” इत्युपपन्नम्‌ । 
मरीचिः- अथेन्द्रवज्रया शीघ्रफलानयनामाह-द्राद्योः फलात्संगुणितात्‌ 
तव्कामुकं शीघ्रफलं ग्रहामिति ॥३८॥।* त्रिज्या गुणितात्‌ । शीघ्केन्द्रमुजफलात्‌ । 


* अत्र इलोक संख्या “३८ इति मू पुस्तके अरमात्मकः पाठः । वस्तुतस्तु इलोक 
संख्या २२ इत्येवं तत्थ्यम्‌ । 
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शीध्कणभक्ताद्यल्लव्धम्‌ । राघवेनाह-चातादिति । शीघ्रकेन्द्रभज्यया शीघ्रान्त्यफल- 
उ्ययोधीताद्रा कणभक्तात्फलं, तत्कामकन्तत्फलस्योक्तविधिना चापं एवकारो 
मन्दफलरीर्या शीघ्केन्द्रभुजफटचापं शीघ्रफलं स्यादिति वारणाय । भअहाणांश्ची- 
घ्रएलं स्यात्‌ । 

न च प्रकारहये हरस्येकत्वेन भाञ्यस्य त्तत्तदूघातस्य भिन्नरूपत्वेन । 
च फर्योभदाच्छीघ्रफलस्येकस्यानयनमसंगतम्‌। फलमेदात्‌ । न हि शीघ्रफर्दय- 

स्यांगीकारस्तेन दयोः प्रामाण्यमिति वाच्यम्‌ । वा कारानुपपत्तः। शीघ्रफलदय- 

संस्कृतम्रहयो भँदात्‌ कःस्पष्ट इत्याकाक्षोत्तरदानापत्तश्चत्यत आह-सममिति। तथा 
च प्रकारदढयेऽपि भाऽयांकस्य तुल्यत्वेन फलस्योभयनत्राभिन्नत्वाच्छीघ्रफर्मेकमेवेति 
नासंगतमितिभावः। 

अघ्ोपपत्तिः- पूर्वोक्तरीत्या कक्षामंडरुस्थमन्दस्पष्टस्ये स्पष्टस्थानयोर॑न्तरं 
कन्तावृत्तस्थं द्ीष्फरमिति तदज्ञानं तद्‌नंतराशञ्याज्ञानेन धनुः प्रकारात्तथा 
च मन्दस्पष्टस्पर्टकन्तामध्यगरेखातः स्पष्ट म्रहस्थानपयन्त कन्ञाबृन्तांतस्तियक्‌ 
सुत्रस्याद्धंञ्याकारस्य ज्ञानमावश्यकम्‌ । तच्चनीचोस्चवृते ऊध्वरेखातो भ्रहपयेन्तं 
भजफङरूपं उयारूपमन्तरं ज्ञातं कणाग्र, चपेक्तितं कक्षावृत्ते श्रतिसूत्रसक्तकन्ला- 
वृत्तप्रदेरपयतं, कणसूच्रं कच्तापयन्तं भूगभो-त्रिज्याया एष सत्वात्कणोग्रे भुज फलठ- 
रूपाज्या तदा त्रिज्या केत्यनुपातेन तद्धनुः शीघ्रफल मित्युपपन्नम्‌ , द्रागदोः फलात्सं- 
गुणिताज्तरिभौव्या कर्णोदधृतादिति । द्वितीय प्रकारोपपत्तिस्तु, शीघ्केन्द्रदोः फलस्य 
त्रिञ्योद्‌ धृते च यदि वान्त्यफलस्यकाघ्रया वित्यनेन शीघ्केन्द्रदोऽयोयाः शीघ्रान्त्यफङ- 

उयागुणसख्िऽ्याह्‌र इति रूपस्योक्तकणौनुपातेन कर्णो हरख्िज्या गुण इति सिद्धावत्र 

त्रिज्ययोगुंणहरयो स्तुल्यस्वेन नाश्चात्फङितम्‌। सीघ्रकेन्द्रदोञ्यीयाः सीघ्रान्त्यफल- 
उयागुणख्िञ्याहर इति । अत उक्तं घातादित्यादयुपपन्नम्‌ ॥३२॥ 
इदानीं प्रकारान्तरेण फरमाह्‌ ।-- 

दीपिका-एके्नवानयनेन फदयोत्पत्तिस्तयोः समता स्यात्तत्सर्वं शिखायामेव दृष्टव्यम्‌ । 


श्िखा--भुजज्या को अन्त्य फल्ज्या से गुणा कर त्रिज्या से भाग देना चाहिए इसको 
भुजफल कहना चाहिए । भुजफल को त्रिज्या से गुणा करकणंसे भाग देना चाहिए जो 
आव उसका चाप शीघ्रफल होता है--यह्‌ कंसे ? 

स्वकोटिजीवान्त्यफलज्योर्यो ्योगो मुगादावित्यादि शलोक की उपपत्ति का क्षेत्र यहां भी 
देखना चाहिए । इस क्षेत्र मे-- 


ग्र == शीघ्र प्रतिवृत्तीय ग्रह 

म == कक्षावृत्त मं मन्द स्पष्ट ग्रह 
स्प == कक्षावत्तीय स्फुट ग्रह 

मस्प == रीध्र फलांश 

केग्र == शीध्रकणं कं 


मर == री चकेन्द्रज्या--ज्याके 
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४ मनन 
उम्र == रीघ् केन्द्रांग 
कस == रीघ्र केन्रज्या 
ग्रल == भुज फल 
ज्यारूप म = शीघ्र फल्ज्या--ज्या फ 
कम न्=्त्रि 
ग्र म॒ == अन्त्यफलज्या--ज्याअ 
कमस,ग्रमलत्रिभृजों के साजात्यसे 
कः 
कम 

ज्याकेञज्याअ 
भुजफक = क्रि 
इस प्रकारकमग्रक, कंस्य च त्रिभुजों कौ सजातीयता 
ञ्यास्पम --भ यकस 

कम्र 

भूजफल >< त्रि 
ज्याफल == क ` यहाँ पर भुजफक का उत्थापन देने से- 

ज्याकेभ्ज्याअ त्रि 

(न त्रि ` हसद्ध 4 हि 

ज्याके>्ज्याअ 

वा ज्या फ "स 





यही ग्रहों का शीघ्र फल चाप हँ यहं आचये का मत उपपन्न हुआ । 


इदानीं प्रकारान्तरेण फर माह- 
त्रिज्याहता करणंहता ुजज्या 
तच्चापबाहोर्विवरं फक वा । 
ज्ञेयोऽत्र बाहुः प्रतिमण्डलस्य 
चापेन शोघान्त्यफ़रुल्यकायाः ॥३३॥ 
त्रिभं युतोनोनयुतं पदानि 
दोस्तेषु यातेष्यमयुग्मयुग्मे । 
वा० भा०-मृजञ्या त्रिञ्यया गुण्या कसान भास्या छब्धस्य यच्चापं तस्य 
बाहोश्च यदन्तरं तद्रहस्य शीघ्रफखम्‌। परमत्र बाहुः प्रतिमण्डटस्य ज्ञेयः । अथ 
तद्राहज्ञानाथमाह-- “चापेन ओीघ्रान्त्यफलज्यकायाः? इति । प्रहस्य परमेण 
सीघ्रफलेन युतोनोनयुतं काय्यम्‌ । किम्‌ † राशितच्रयं चतुःस्थम्‌। तानि भरति- 
मण्डरूपदानि भवन्ति। तद्यथा, बुधस्य परमं शीघ्रफएर्मेकविशतिभागाः पादोन- 
द्रात्निशचक्कखाऽधिकाः २१। ३१। ४२। अनेन कृतानि पदानि । 
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३ २ २ ३ एतानि बुधस्य प्रतिमण्डरूपदानि। यद्‌ प्रतिमण्डर्भुजः क्रियते, 


२१ ८ ८ २१ व 
३१ २८ २८ ३१ तदायुग्मे पदे यातमेष्यं तु युग्म इत्यादिनैव । तद्यथा :-- 


४३ १७ १७ ४३ यदा साद्धेरारित्रयस्य केन्द्रस्य भजः क्रियते, तदा तावानेव 

५) € {| 
भवति। यदा साद्धराश्यष्टकस्य केन्द्रस्य भुजः क्रियते, तदा साद्धराशित्रयं भव- 
तीति ज्ञेयम्‌ । ^“तच्चापबाह्यर्विवरं फलं वा? इत्यत्रायं बाहज्ञंय इत्यथः । 


अत्रोपपत्तिखेराशिकेन । कर्णोच्चरेखयोरन्तरं यदि कर्णाग्र भुजज्यातुल्यं 

8 (. ४4 [. 

भवति, तदा त्रिज्याग्रे किम्‌ ? इति। फलं स्फुटम्रहोच्चरेखयोरन्तरं उयारूपं 

स्यात्‌। तच्चापस्य प्रतिमण्डरबाहोश्च यदन्तरं तच्छीघ्रफलं स्यात्‌ अतोऽत्र 

प्रतिमण्डरस्य बाहुः । यतः प्रतिमण्डटस्यौजयपदान्तं यावत्‌ फङस्योपचयः ततो- 
ऽपचयः। तथा चोक्तं गोटे ।- 


९ तिय्येग्रेख प्रतिवृत्तसम्पाते 
कन्तामध्यगतिय्यग्रेखाप्रतिवृत्तसम्पाते । 
मध्येव गतिः स्पष्टा परं फलं तन्न खेटस्य ॥! 


मरीचिः--अथ प्रकारान्तरेण लघुभूतेन फलानयनं सविशेषं ग्रहस्य स्पष्टत् 
सिद्धयथं फलदानक्रमं सविशोषं चेन्द्रवजोपजातिकाभ्यामाह्‌ । 


त्रिज्याहता कणेहता भुजञ्या तच्चापवाहोर्विवरं फलं वा । ज्ञेयोऽत्र वाहुः 
प्रतिमण्डरस्य चापेन शीघ्रान्तयफङ्ज्याकायाः । त्रिभं युतोनोनयुतं पवानि दोस्तेषु- 
यातैष्यमयुग्मयुग्मे ॥ स्यात्संछृतो मंदफलेन मध्यो मन्दस्फुटोऽस्माचलकेन्दर पूवम्‌ 
॥३४॥ विधाय रेष्येण फलेन चैवं खेटः स्फुटः स्याद सच्रत्फखाभ्यां दलीकृताभ्यां 
प्रथमं फलाभ्यां तत्तोऽखिराभ्यामसङृत्छुजस्त्विति । 


सीघकेन्द्रभुजज्या त्रिज्या हता कणेभक्ता फरस्ययच्चापं पूर्वोक्तमुजः । 
चापं यदात्मकं तदात्मको ग्राह्यः। तयोरन्तरं प्रकारान्तरेण शीघ्रफलं पूवांगतं 
समं भवति। ननु त्रिज्याभ्यस्तं भुजफलं चख्कणविभाजितं रच्धस्य चापं 
शेध्यमिदं लिप्रादिफलं शेध्यमिदं स्पृतमिति । सूयसिद्धान्ताभिमतपूर्वौक्त 
प्रकारानीतफल्तुल्यतेनैतसरकारानीत फलस्य साधुत्वमिति भवद्‌ गीकृतेन च 
युक्तम्‌ । परमश्ीघ्रफलांजान्तगेतभागाधिकत्रिभमिते केन्द्रे तदं तगतांशोननवभमिते 
केन्द्रे कल्पितप्रकारानीतं फलस्य पूरप्रकारानीतफलेन बहंतरेण विसंवाद्‌त्‌ । 
तथाहि बुधस्य परिधि द॑तभू ।! १३२ । मितोऽस्मान्निञ्योद्भव-फकमिदान्त्यफरस्य 
जीवेत्ुक्त प्रकरेण परम फलञ्या १२६०।३६। अस्याश्चापं षष्टिभक्तं परमशीघ्रफरम्‌ 
२१।३९१।४३। त्रिचत्वारिशदधिकेकत्रित्कलाररद्धिकलाधिकेकविशाव्यंसञाः एतदतग- 
तांशेः पंचदशभियेक्तं राशित्रयं केन्द्रं कल्पितम्‌ ३।१५। श्स्यभुजः २।१५। कोटिश 
०।१५। छाघवाथंमनयोखेघु्रिज्याभ्रमाणेन मुजज्या ११५८।८४।३९ कोटिञ्ये ३९।३।३०। 
आभ्यां भुजफक ४२।३० कोटिफले ११।२३।१७ । परमफलञ्या ४४ तरिज्ययो १२० वगं 
१९३६।१४४०। योगः १४६३६ । चिभज्यया कोटिफलद्िनिध्न्या कोटिञ्यया 
वान्त्यफङद्धिज्न था २,७२३।८ हीनोऽ१३६०२।५२ अस्यमूलं कणेः ११६।३७।५४। शीघ्र 
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केन्द्र भुजफलं ४२।३०।२ त्रिञ्यया १२० गुणितम्‌ ५१००४ । अथवा भजञ्यां 
९११५।५४।३८ । परमणछ्ञ्यागुणा पूवोगत एव॒ भाज्य ५१००४ कणंभक्तः 
फलम्‌ ४२४० । अस्य धनुः शीघ्रफर पंचदश विकटाधिकसिद्धकरायुते ्विशव्य॑शाः 
२९।२४१५ । अथ भजञ्या ११५८।५४।३० । त्रिञ्यागुणा १३९०९।१८ कृणभक्ताप्त 
११९६।१५।३० अस्य धनुरशाः ८४।८५।२२ । पूवं भुजांरश्च ७५ । श्ननयोरंतरं सघ 
फलं किचिदुनादशंश्ाः पूवीगतकिंचिद् धिकेकरवि्त्यंशंबेहंतरिता इति कल्पित- 
प्रकारस्य भ्यभिचारः। एवमन्यत्रापि सर्वेषां च वोध्यस्तत्कथं छघुमूढप्रकार 
कृथनं युक्तमित्यत आह-ज्ञेय इति 

अत्र अंतरनिमित्तं भजः प्रतिमण्डटस्य प्रतिमण्डटसम्बन्धी प्रसिद्धभजा- 
दन्यः कल्पितः। प्रतिमण्डलखाख्यो भजो ज्ञेय ग्राह्य इत्यथः । तेन व्यभिचारा- 
भावात्‌ । प्रकारस्य, साधुत्वमिति भावः। तद्जज्ञानाथमाह-चापेनेव्यादि, शीघ्रान्त्य- 
फर्ञ्यकायाः सीघ्रपरमफर्ञ्यायाः मन्दक्मेण्येतस्य भ्रयोजनाभाव इति सूचयितुं 
सीघरत्युक्तम्‌ । धनुष-यदात्मकेन त्रिभंराशित्रय॑चतुःस्थं कमेण युतोनोनयुतं्ृतं 
सत्‌। पदानि त्रिभिभः पदमितिवदन्यानि चत्वारिखदान्यतुानि भवंति । 
यथा बुधपद्ानि राश्यादीनि यथा वा पूक्ररीत्या गुरुशन्योः शीघ्रफञंशाः १०।५३। 
६।२२।४२ पदानि च भौमशुक्रयोस्त्वनियतत्वान्न दरितानि । 


नलु भुजकथनस्यावश्यकत्वे पदकथनमथान्तरमत आह-दोरिति-तेषु । चतुषु- 





__ शुरोःपदानि।  उनेः पदादि। 
| ३।२।९। ३) ३:२। २ ईइ 
१० | १€ | १ | १० & ।२३।२३| & 
८२ | 8 ५२ | २३* | ३७ १२ 
बुषे पदानि । ¦ £ | ५४ । ५४ ¦ & । ४२ | ८ । शट । ४२ 














२ । र द्‌ । पदेषु प्रतिपादितेषु अयुग्मयुग्मे विषम समपदे, क्रमेण यातेष्य 
२१२८२८३१ पदस्य शजं इति पूवरीत्या ज्ञेयः। न विशेषः। तथा च पूवं 
४३१०१७४३ चतुणां पदानां समानत्वादिदानीं तु चतुथप्रथमयो दितीयक्रतीययो 
समानत्वात्पूबरीत्येव भुजसाधने पदमेदेनेव भजेद्‌ इति पदकथनमनर्थातरमिति 
भावः। एवं च केन्द्रपरमफङांशञयुत त्रिराश्यूनं तदा तदेव भृजः। तद्धिक- 
षड्भाच्छोध्यम्‌ । ततः परमफछंशहीननव राशिपयंन्त षड्ाश्यूनम्‌। ततो द्वादशुद्ध- 
मित्यागतभजेनांतरं फङ्चापस्य कायम्‌ । फलचापंतु पूकंभुजादेव । अस्य भजस्य 
कचिच्तरिराश्यधिकसवेनञ्यासाधानुपत्तेः । तथा भवस्रदर्डितव्यभिचारस्थज्ञे फड- 
चापस्य ८४।५४।२२ अन्तराथ केन्द्रमेव भुजः । ३।१५। अस्यांञ्चाः १०५ फल्च्च 
२०।५१।३८ । गणितस्य स्थूटसवेन स्वल्पांतरत्वान्न दोषः। अन्यत्र तु प्रकारद्वयेन 


भुजेक्यान्न दोषः 
दीपिका-- स्पष्टम्‌ 
#क्वचिदग्रन्थान्तरे २२ {क्वचिद्‌ ग्रन्थान्तरे । ४२ 


~ 
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ज्िखा- स्पष्टग्रह॒ ओौर मन्द स्पष्ट ग्रहों का अन्तर शीध्रफल होता है शीघ्केन्द्रे ८ 
स्पष्ट केन्द्र का कक्षावृत्तीय अन्तर भी यही हं । आचायं शीध्रफल लाने के इस प्रकार को 
विदेष परिस्कार से स्पष्ट कर रहा हं ¦ 


पहिले के क्षेत्र कों देखते हुये-- 
ग्र उ == शीघ्र प्रतिवृत्तीय शीघ्र केन्द्र भुजांश=भु। 
म उ == कक्षावृत्तीय शीघ्र केन्द्र भुज भाग मु, 
स्प उ == कक्षावृत्त में स्पष्ट केन्द्रांशा चा । 
कं ग्र == शीघ्र कणं == कं । 
म स्प = कक्नावृत्त मं शीघ्रफल फ । 
म उ स्प उं-मु--चा । पुष्टस्य क्षेत्र देखने से--त्रिकोणमिति गणित दारा-- 


ज्याभ 
स्पष्ट केन््रज्या----- 3 त्रि 





ज्या चा। इसके चाप नाम चा कहना चाहिए । 
अतः दीघर फल मु--चा। 


यतः शीघ्र केन्द्र तो प्रतिवृत्त मेंहोताह। प्रतिमण्डल का भुज भी प्रतिमण्डलीय 
भज विधि से होगा । भुज की सत्ता पद के आधीन ह । तीन-तीन रारियों का एकं पद 
होता है यह पद की परिभाषा से स्पष्टह। इसल्ि तीन राशि कां १ पद प्रतिमण्डर मं 
ग्रहण करते से प्रतिवृत्त ओर कक्षावृत्तके योगम दोनों वृत्तं के भुज चापो कौ समता 
मानने से इन दोनों का अन्तर भी शून्य के बराबर हो जाने से शीघ्र फलाभाव स्थान भी 
इसी को कहना चाहिए, किन्तु खगोखीय युक्ति से एेसा संभव नदीं होता क्योकि जैसे- 


री ध्रफर ज्या == ज्या के><ज्याअ र ज्या.के><ज्याअन््त्रि 
क २त्रि>क 


ज्य ज्या < +र (| 
वि र्वा थ (यहां पर त्रिज्य। “वं के तुल्य होती हं) 
यदि अन्त्यफलज्या के आधे चाप का नाम--अ, मानतो 


ज्या 
न= ज्या अ१1 ज्याकेनकोज्या अ. 





र२्कौज्याअ>< ज्या अम 
तरि 


इससे स्पष्ट है कि अन्त्यफल ज्या के अघे चापकोर्‌से गुणा करने परजौो अता 
है वही प्रतिवृत्त ओर कक्षावृत्त के योग विन्दु पर फल होता है यहां पर सून्य के बराबर 


फल नहीं देखा जा रहा है, उक्त युक्ति से यह सुस्पष्ट है! इससे मालूम पडता ह कि प्रति- 
वृत्तीय पद कल्पना का कोई विरोष आधार हं, जो कक्षावृत्तौय पद की तुल्यता नहीं रखता । 


.*. शी धफल ज्या - - --ज्यार्‌ जम 


इसखिये प्रतिवृत्तीय पद विधान की क्या युक्ति कही जाय यही यहां पर विशेष 
विचारणीय विषय ह । वह्‌ निम्न भाति समन्ता चाहिए । ' 
११ 


४ गणिताध्याये 








_ ~ रसीघ्रोच्च स्थान मं रीध्रकेन्द्र शुन्यके तुल्यहं। यहीं पर शीघ्रफक का भी अभाव 
है। इससे आगे शीघ्रकेन्द्र कौ वृद्धि होगी ओर शीध्रफल भी वधमान होगा। या 
शीघ्रफल का जहाँ परमत्व होगा वहीं तक फल वधमान होगा वहीं तक प्रतिवृत्त के पद की 
भी सीमा कटनी चाहिए यही युक्ति समीचीन होगी । अब परम फल करटं ओौर कितना 
होगा इस पर विचार करना चाहिए । 

ज्याके > ज्याअ, . 
न 
समीकरणों के दोनों पक्षों की तात्कालिक गति ज्ञान से- 


५ _कोज्याके>ज्याअं > क । ज्याः के > ज्या अ 


यतः ज्या फ । यहां पर फर की परमता मान कर उक्त 


तरिञ<कर त्रिःकरक ` 
==कोफ > क क भूफन्८ज्याफ 
-न्रि>कोफन शफ > ज्याफ>त्रि 


कं 
तरि ञ् कोफे क ज्याग्फ 
न्=त्रि (स्पको ~ रे त्रि) क्‌ ज्यार् फ 
त्रिस्पको ~कोज्याः फ 
कोज्याफम>् कं ~कोज्यार् फ 
=त्कोज्याफ (क “~कोज्याफ) 


यहाँ पर गुण्य ओर गणक दोनों खण्डो में गुणन फल के दन्य के बराबर होने से 
दोनों खण्ड (गुण्य ओर गुणक) शून्य के तुल्य होगे । 
इसलिये । 
क ~ कोज्या फ --0 
“कं कोज्या फ, । 
.मू = 0 क .“ज्याअ == ज्याफ 
इससे यह सिद्ध हु कि जिस स्थर में परम फल अन्त्यफर ज्या चापके तुल्य होगा 
उसी जगह पर फलकोटिज्यां कणं के तुल्य होगी । वर्ह पर फल्या ओर अन्त्यफलज्या 
की तुल्यता से केन्द्र ज्या ओर केण, तथा केन्द्रकोटिज्या ओर अन्त्यफलज्या की तुल्यता होगी 
यह स्पष्ट हँ । कक्षामध्यग रेखा ओौर प्रतिवृत्त के सम्पात मे ही यह्‌ स्थिति होगी अन्यत्र 
कहीं भी कदापि नहीं होगी, गोल युक्ति से यहु सुतरां सुस्पष्ट हँ । इसलिये इसी स्थान पर 
प्रतिमण्डल का विषम पदान्त होगा, यहीं तक फल वधमान रहेगा । इसके बाद क्रमशः फ़ल 
काह्ास होने ख्गेगा क्योकि नीच स्थान मं फल का अभावहोताह। इसप्रकार पुनः 
वधमान फक कक्षामध्यग रेखा ओर प्रतिवृत्त सम्पात मे अन्त्यफर ज्या तुल्य परम होकर 
पुनः अपचीयमान होने से शीघ्रौच्च स्थान मेँ शून्य होता रहेगा । 
इससे यह स्पष्ट सिद्ध हुआ किं कक्षामध्यग तियंग्रेवा ओर प्रतिवृत्त के सम्पातसेही 
प्रतिवृत्त के पद का विचार करना चाहिए 1 क्योकि कक्षावृत्त जौर प्रतिवृत्त के मध्य की दोनों 
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रेखाओं का अन्तर सवत्र अन्त्यफलज्या के तुल्य होने से तीन राशि में अन्त्यफलज्या चाप को 

यथाक्रम जोड़ने ओौर घटाने से प्रतिमण्डलीय पद सिद्ध होगे। कक्षामध्यग तिर्यक्‌ रेखा ओर 
उच्च रेखा से ही प्रतिमण्डरवृत्त का उक्त विभाग विभाजित होता है। इसीखियें “कणेहूता- 
भुजज्या" इस स्थल पर आचायं ने यहाँ पर प्रतिमण्डलीय उक्त क्रम का भुज ग्रहण करना 
चाहिए एेसा स्पष्ट किया हं 1 इस प्रकार की पद कल्पना से वृत्त इय योग में फलाभावोत्पत्ति 
जन्य विरोध काभी सम्यक्‌ परिहार हो जाता हं क्योकि यहाँ पर भुज चापो की समता, 
अन्त्यफलज्याघं चाप तुल्य अन्तरसेही होती रह । 

नवीनमत-- नवीनो के मतसे सभी ग्रह सूयं केन्द्रामिगप्रायिक-दीधेवृत्त कक्षाओं में 
भ्रमण करते हं दी्घंवृत्तीय केन्द्रान्तरात्मक फल से संस्कृत मध्यम ग्रह॒ मन्दस्पष्ट ग्रह होता 
ह । यहाँ पर ग्रह स्फटत्व का अभावं) 

दोनों ग्रहों के विम्बों के अन्तर रूप विम्बान्तर सूत्र का अपर नाम मन्द कणं ह, रवि 
केन्द्रीय त्रिज्या गो में मन्द कर्णाग्र संसक्त ग्रह की स्थिति जानी गई हं। इस मन्दस्पष्ट 
ग्रह॒ की भू-केन्द्रीय त्रिज्या गोल मेँ स्पष्टता कही जावेगी । क्योकि भू-केन्द्रिक त्रिज्यागोल 
मेही मानवकी दृष्टि होती है, ओर दुग्गणितैक्यग्रह भी यही कहा जाताहै। सूये केन््रसे 
ग्रह॒ तक विम्बान्तर सूत्र । (मन्दकणे) भूमध्य से प्रह तक शीध्रं कणं, यह्‌ दूसरा अवयव ह । 
भूमि ओर सूर्यं के केन्द्रौका अन्तर यही रवि केण है! इस प्रकार इस सरल त्रिभुज मं 
त्रिकोणमिति गणित से--मन्दक्णं संसक्त मन्दस्पष्ट ग्रह का ज्ञान होगा। रवि कर्णाग्र में 
स्पष्ट ग्रह॒ ह उसकाभी ज्ञानहै। इन दोनों के अन्तर ज्ञान से रवि कणं ओर मन्दकणं 
से शीघ्रकणं कामीज्ञान होगा। इसप्रकार सभी ग्रहोंका शीघ्र कणेज्ञन कर शीघ्र 
कर्णाग्र संसक्त स्फूटग्रह का ज्ञान करना चाहिए 1 शीध्रफलानयन निम्न भाति होगा । 


च % ~ + 





कल्पना कीजिये सू-- केन्द्र है 
ग्र =सूर्यकेनद्रामिप्रायिक दीषंवृत्तीय ग्रह 
भू--अपने कक्ष मेँ चलित पृथ्वीम्‌ । 
सू ग्र = ग्रह मन्द कणे--म कं । 
भू मू--रवि कणे रक । 
म्‌ ग्रन्=ग्रह शीघ्र कणं=शीक। 


~~~ ~ --- ---*-- ---~ --- -* ~~ --~ - - -- -- = ~ -- 


इस क्षेत्र के सूम्ररेखा के अग्र में म' बिन्दु हूं । 


१६० गणिताध्याये 


यहा परसू दुष्टिस्थानसे गम्रहम स्थानमें दिखाईदेगा। भ्‌ दृष्टि स्थानसे 
यही ग्रह स्प विन्दु पर दिखाई देगा। र==स्पष्ट रवि। मन्द फक संस्कृत मध्यम 
ग्रह॒ = म, प्रह ह । 


~ <रसू ग्र=र-म~अं!1 अवभूसु ग्र सरल त्रिभुजमेम्‌ ग्र कणं मान त्रिकोण 
मिति से जानना चाहिए । इस प्रकार सभी ग्रहोंके शीघ्र कणं छकरत्रिभृजके भूग्र 
संलग्न कोणो मँ जो न्यून कोण दहं उसका ज्ञान करना चा्हिच। यहीग्रहोंका शीघ्र फल 
होगा । वुधशुक्रके स्फुटी करण के छिये स्पष्ट रवि में तथा ओौर बाह्य ग्रहोंके चयि 
मन्द स्पष्ट ग्रहमं ही संस्कार करना चाहिए । 


वुघ शुक्र सूये के अन्तग्रेह हैँ । 
रकन््सक „^<ग्रसू भू--रीघ्र फर, 
„ज्या शी फ=ज्या अन्म क 
दीक 
इसका चापी फन्त्रस्प)। 
„^ स्फुट दुक अथवा स्फुट वृध = रशी फ। 
भौमादि ग्रहीके खियिंतो 
र क<मक.“रीघ्र फल<सूप्रमभ्‌। 
यहाँ भी 
ता न इसका चाप शीधघ् फल । 
," अं स्प र-म-रीफ 
„^. स्पष्ट प्रहु--मनःरीफ 


शीघ्र फल ज्या - 





इससे यह सिद्ध हुआ कि बुध शुक्र सूर्यं के अन्तग्रहहोनेसे शीध्रफल स्फुट रवि में 
तथा भौमादि वाह्य ग्रह्‌ होने से ्ीघ्रफर संस्कार इन्ही में किया जाना चाहिए । 

दुग््रह॒ की आवदयकता ह इसके साधन की अनैकं युक्तिर्यां अनेक समयो मे गणित 
खगोर पण्डितं के मस्तिष्क में आई टह आती रहुंगी--जिसे नवीन ओर प्राचीन मत 
कहा जावेगा-- 

मेरा विश्वास है किं प्राचीनो मे इस साधन मजो गवेषणा कौ ह उसकी अपेक्षा नवीन 
मत मं कोई सूक्ष्मता मालूम नहीं पड़ती है प्राचीन सिद्धान्त ही अत्यन्त सूक्ष्म विचारकाह 
ओौर सूक्ष्म हं विद्वानों की यह्‌ नवीन गवेषणा प्राचीन सिद्धान्तो के ही आधार परर अभी तक 
अनवरत चली ज रहीरह। 


इत्येवं फरखानयनसुक्तवेदानीं म्रहुस्पष्ठीकरणमाह - 
स्यात्‌ संस्कृतो मन्दफलेन 1 
 मन्दरफुटोऽस्माचरूकेन्द्रपूवंम्‌ ।२४॥ 
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विधाय शेप्येण फलेन चैवम्‌ 

खेटः स्फुटः स्यादसङृत्‌ फलाभ्याम्‌ । 
दलीकृताभ्यां प्रथमं फलाभ्याम्‌ 
ततोऽखिलाम्यामसक़त्‌ जस्तु ॥२५॥ 
स्फुटो रवीन्दू महुनैव वेद्यो 
शीघाख्यतुङ्कस्य तयोरभावात्‌ । 


वा० भा०-श्रादौ ग्रहस्य मन्दफरमानीय तेन संस्कृतोऽसौ मन्दस्फुटः 
स्यात्‌। तं श्ीघ्रोच्वाद्विसोध्य श्चीघ्रकेन्द्रं कृतवा ततः शीघ्रफटं तेन संस्कृतो मन्दसफुटो 
ग्रहः स्फुटः स्यात्‌ । तस्मात्‌ स्फुटात्‌ मन्दोच्चं विशोभ्य मन्दफलमानीय तेन 
गणितागतो मध्यः संस्कृतो मन्दस्फुटः स्यात्‌। तेन पुनश्चर्केन्द्रं ततश्चरूफलं तेन 

मन्दस्फुटः संस्कृतः स्फुटः स्यात््‌। एवमसकृद्यावद विशेषः । 
अत्रोपपत्तिगेटि - 
““शीघ्रनीचोचवृत्तस्य मध्यस्थितिम्‌ 
ज्ञाततुमादौ छृतं कम्मं मान्दं ततः । 
खेटबोधाय शैप्यं मिथः संश्चिते 
मान्दशे्ये हि तेनासञ्ृत्‌ साधिते" ॥ 

इति तथा मन्दकम्मंणि कर्णो न कृतस्तत्कारणमपि गोज्ञे कथितम्‌ । यत्‌ तु 
“द्लीक्रताभ्यां प्रथमं फलाभ्याम्‌? इत्यादि कुजस्य विशेषस्तत्रोपरुन्धिरेव वासना । 

मरीचिः--्रथ फठयोः प्रयोजनं स्पष्टम्रहज्ञानरूःभाह- स्यादिति । मन्द 
फलेनानीतेन मध्यो ग्रहः, संस्कृतः केन्द्रवश्चा्युतोनितः मन्दस्फुटो प्रहस्स्यात्‌। अस्मात्‌- 
मन्दस्पष्टात्‌। चलकेन्द्रपूठे, पूवेषदात्‌. भुजतल्नातं शीघ्रफलांन्तं गणितं विधाय- 
कृत्वा रेष्येण, शीघ्रसंबद्धेन फलेन, शीघ्रफलेनेत्यथः । चकारान्मदस्पष्टः। एवं 
स्वकेन्द्रवशात्संस्छृतः स्फुटःस्पष्टः स्यात्‌ 1 एवमनया रीत्या, फडाम्याम्‌-मन्दफङ 
शीघ्रफलाभ्यामसक्कत्‌-बारंवारं संस्छृतो मध्यो प्रहः खेटः स्यात्‌ › रवे-खकाशेऽत्ति- 
श्रमतीतिखटः-आकासे टम्योभ्यः स्यात्‌। अयमथः-अहगंणानीतो मध्यो ब्रह 
उक्तप्रकारेण स्वानीतमन्दफलेन संस्कृतो मन्दस्पष्टः, तत एनं मभ्यमं प्रकल्प्योक्त 
प्रकारेण शीघ्रफलं कतवा कल्पितमभ्यमे संस्कायः, स्पष्टः । आकाशस्थवेधितग्रहेण 
स्वल्पांतरितः स्यात्‌ । ततः, एनं मध्यमं प्रकल्प्य मन्दफरमानेयम्‌ , तेनाहगेणानीतो- 
मध्यः संस्कार्यो मन्दस्पष्टः । एनं मध्यं प्रकल्प्य शीघ्रफलं कृत्वाऽम्यवहित पूवमंद- 
स्पष्टे संस्छृतं ततोऽपि स्वल्पांतरेण स्पष्ट; स्यादेवं मुहूर्निरंतरो यदा भवति, तदा खेटः 
स्यात्‌। न च गणितानीतग्रहस्यापि वेधितरहसंवादेन प्रामाख्याद्ेधस्यावश्य 
कत्वेन तेनैव तदानसंभवाद्‌ गणितमन्यथासिद्धमिति बाच्यम्‌ । गणितानीतम्रहस्य 
वस्तुतो निर॑तरत्वेन वेधानावश्यकत्वात्‌ ¦ वेधनैरपेच्येशेतद्रणितप्रंथम्रवृत्तेः। न 
चानवस्थापत्तिः। असकृक्रमेणा साधितस्पष्टमहयोस्तुल्यता संपादनेन वेध स्वात्‌ । 


१९२ गणिताध्याये 





भोमस्य विरोषमाह--दरीकरताभ्यामिति, कुजः-मंगलः। प्रथमदटीक्रताभ्यां 
फलाभ्यां संस्कृतस्ततोऽखिराभ्यां संपूणोभ्यां मन्दफङ-शीघ्रफखाभ्यां मध्यसंस्छृत- 
इत्यसङ्कस्स्पष्टः स्यात्‌ । 


. अयमथः ॥ मध्यम भौमान्मन्दफलं साध्यं तद्धेमध्यमभौमे संस्काये मन्द्‌- 
फखाधं संस्कृतः । एवं मध्यं प्रकल्प्य सीघ्रफर्मानेय, तदधमन्दफखाधंसंस्कृते 
संस्कायम्‌ । शीघफलाधंसंस्कृतो भवति । अस्मान्मन्दफरं संपूण मध्यमभोमे संस्कायं 
मन्दस्पष्टो भवत्यस्माच्छीघ्रफं सुम्पूणम्‌, मनदस्प रे संस्कायं स्पष्टः स्यात्‌। 
अस्मान्मन्दफलाधं मध्यमे संस्कायं मन्दफलाधंसंस्कृतः स्यादस्स्माच्छीघ्रफलाधे 
मन्यवहितपूबमन्दफलाधंसंस्कृेते संस्कायः। शओीघ्रफलाधं मध्यमे संस्कायेम्‌ । 
मन्दफराधेसंस्कृतः स्यादस्माच्छी्रफराधंमन्यवहितपूवमन्दफलसंस्छृतोभवत्यस्मा- 
न्मन्दफलं संपूणं मध्यमे संस्कायं मंदस्पष्टः स्यात्‌। अस्मच्छीघ्रफरं संपूणम- 
ध मन्दस्पष्टे संस्काय स्पष्टः स्यादिति मुहुयावद्विशेष इति विशेषो ज्ञेयो 

मस्यत्यथः 


केचितु प्रथमं दलीकृताभ्यां फलाभ्यां संस्कृतस्ततोऽखिलाभ्यां फलाभ्यामस- 
कृदिति । अयमथेः । मध्यमभोमान्मन्दफलाधं मध्यमभोमे देयम्‌ । सः 
मंदफलाधंसंस्कृतः । अस्माच्छीघ्रफलाधं मन्दफलाध संस्कृते देयं, शीघ्रफलाधं- 
संस्कृतः स्यात्‌ । अस्मान्मन्दफरं संपूण मध्यमे संस्काग्रम्‌ । मन्दः स्पष्टः स्यात्‌ । 
अस्माच्छीघ्रफं संपूणमिदं स्पष्टे देयं स्पष्टः स्यात्‌। अस्मादपि मन्दफलं पूरं मध्यमे 
देयं मन्दस्पष्टः स्यात्‌ । अस्मादपि शीघरफलमन्यव हितपूवंमन्दस्पष्ट देयं स्पष्टः 
स्यादित्यसक्ृदित्याहुः, तच्र मानाभावात्‌, अयुगमाभावाच्च । 


अत्रोपपत्तिः- भूगर्भाय क्सत्रं प्रतिवृत्तस्थग्रहगतकन्तावृत्तप्रदेशे यत्र खम्रं 
मध्यस्थानान्तरे कन्तावृत्तप्रदेशे फरमिति भ्युतसादितं पूवेम्‌ । अत ऊर््वाधर- 
रेखासंबद्धकक्षवृत्तप्रदेशादासन्नग्रहपयन्तं कन्तावृत्तप्रदेश्चस्य भुजत्वांगीकारान्मध्य- 
ग्रहस्थानीय-स्पष्टग्रहस्थानीयभजयोरतरं फलं स्यादिति सिद्धम्‌ | तदथं मभ्य- 
ग्रहस्थानीय मुजस्य स्वतो ज्ञानात्‌, स्पष्टग्रहस्थानीययुजज्ञानमावश्यकम्‌ । 
तथोक्तरीत्या स्पष्टग्रहेण दहीनसुच्चं केन्द्रं कृत्वा भुजः साध्य इति न युक्तमास्मा- 
श्रयात्‌ , स्पष्टस्याज्ञानाचचच । अन्यथा फलज्ञानस्य ग्यथेत्वापत्तेः। किन्तु कन्ञा- 
स्थमध्यग्रहीयमभुजस्य प्रतिवृत्तेऽपि स्वतन्त्रमुजत्वाकषंणाग्रं प्रागानीतो भुजोऽस्त्य- 
पेक्षितः। कक्षास्थस्पष्ट्रहस्थाने त्रिञ्याग्र इति। तच्रानुपातेन सिद्धांशादीनांमत्यंतं 
स्थूलत्वमुजञ्येव करोर इयं तदा च्रिज्याग्रं केत्यनुपातेन कक्षावृत्तांस ऊधौधररेखातः 
स्पष्टग्रहस्थानपयन्तं मध्यञ्या कृता । वृत्तं करणाथ चापं कायम्‌ । तस्स्पष्टभ्रह- 
स्थानपयन्तं मध्यग्रहस्थानपयन्तस्य प्रथममेव ज्ञानात्तद्रयोर॑तरं शीघ्रफलम्‌ । 
मंदकणानुपातानंगीकारदेतद्रीस्या न मन्दफटं साधितमित्युपपन्नं त्रिञ्या हतेस्यादि 
वान्तम्‌ । 


सपष्टाधिकारः १९२ 





ग्य यद ययय यय्््य्स्् 


अथेवं कक्षाप्रतिवृत्तमध्यस्थतियग्रेखयोमध्ये प्रतिवृत्त ्रहो भवति तदानु- 
पातानीतयुजञ्याचापं कक्षायाः प्रथमपदस्थाचतुधेपदस्थं भवति । मध्यमभह्‌- 
भुजस्तु द्वितीये वतीये क्रमेण वा भवति । तत्र तदंतरं अ्रहन्तरप्रदेशरूपकटा- 
तुल्यं न भवति । तदंतरस्याल्परवात्‌ । कचित्तद्न्तराभावाच्च । तच्र कक्षप्रथम- 
पदीयस्पष्टभोग्यकन्ता-द्वितीयपदीयमभ्यममुक्तकन्तप्रदेशयोरोक्यस्य चतुथंपदस्पष्टसुक्त- 
तृतीयपदमध्यभोग्यकक्षावृत्तप्रदेशयोर्योगस्य वा क्रमेण फरत्वाच्च । तस्मात्कन्तास्थ- 
मध्यस्फुटमुजयोरेककक्षाप्रदेशावधिव्वेन ज्ञानमावश्यकम्‌ । तेन फरोत्पत्तिसंभवः 
तियग्रेखातदंतगतप्रतिवृत्तग्रहे दशनात्‌ । तचच्च तत्र प्रतिवृत्तोच्चस्थानासरतिवृन्त- 
स्थग्रहपयन्तं यः प्रतिवृत्तप्रदेशस्तत्तल्यमेव कन्तावृत्ते उच्चस्थानान्मध्यमग्रहस्थान- 
पयतमन्तरं तस्यान्तराथ मध्यमभुजस्वे कल्पिते सबमुपपन्नं भवति । 





अयं भुजस्तु प्रतिवरृतबशात्कल्पित इत्युपपन्न-ज्ञेयोऽत्र बाहुः प्रतिमण्डलस्येति । 
अथेदं प्रतिवृत्तस्थोच्चम्रहयोरंतरे यदि भुजः स्यात्तदा संभवति । तत्त पूवरीत्या 
प्रतिचृत्तेऽपि कक्षागतमध्यसुजस्य यूनस्य भुजत्वकल्पनान्न संभवति ।  अन्य- 
थानुपातानीतस्पष्टमुजानयनानुपपत्तः। अतस्तदन्तरस्य भुजत्वाथ प्रतिवृत्त कक्षा 
मध्यगतियग्रखासम्पातावधीनि चत्वारि पदानि कल्पितानि । प्रतिवृत्तग्रहस्य यथा- 
क्रमं तद्रेखोल्ल घनानुलंघनाभ्यां यथोक्तस्य दज्ञनात्‌ | तियग्रंखात्तः स्थिते, उक्त- 
विशेषस्य दशनाच्च । अतस्तदुवृत्ते उच्चस्थानात्कक्तावरत्ततियेग्रेखासंबद्धप्रदेश- 
पयन्तं प्रथमं पदम्‌ , ततो नीचस्थानपयत द्वितीयम्‌ , ततस्तद्रेखासंबद्धपयतं दतीयं 
द्वितीयसमम्‌ । तत उच्चपयतं चतुथं प्रथमसमम्‌। तत्र प्रतिवृत्त स्वतिय- 
म्रवावच्छिन्नं पद चतुष्टयं त्रिराशिमितं स्वतन्त्रमस्व्येवेति, तियग्रखान्तगत- 
प्रतिवृत्तप्रदेशस्य परमफलतुल्यस्वाद्राशिच्रयं परमफलचापयुतं प्रथमम्‌। चतुथ 
च द्वितीयं तदूनं त्रिभं ठृतीयमपि । एभ्यः पृवभुजरीत्या तदंतरस्य त्रिराश्यधिक- 
स्यापि अुजतवसंभवः । रेखानंतगंतप्रतिव्रृत्तम्रहे एभ्योऽपि पृवौवगत मुजः 
सिध्यतीति सवत्र भरतिवृत्तभुजग्रहणम्रुचितमिव्युपपन्नं चपेनेत्यादि युग्म इत्यन्तम्‌ । 


फलद्‌ानोपपत्तिस्तु रहः कक्चामण्डलमध्यः। मंद नीचोच्चवृत्तं मंदस्पष्टः। 
शीघधनोचोच्चयवृत्ते स्फुट इति कन्तावृ्ते मंदनीचोच्चदृत्तमध्यस्य मध्यग्रहत्वान्मंद्‌- 
नीचोच्चघ्रृत्तपरिधो मंदस्पष्टम्रहश्रमणादुक्तरीत्या मंदस्पष्टसाधनं मध्यमात्‌ । 
एवं मन्दस्पष्टदशनस्थानं कन्तावृत्तं मध्यग्रह वच्छोघनीचोच्चचृत्तमध्यं भवतीति 
तत्परिधो स्पष्टभ्रमणादुक्तरीत्या मंदस्पष्टरूप मभ्यमास्स्पष्टग्रहसाधनमेवं कक्षावृत्त 
स्फुटग्रहदडानम्‌। श्रथ शीघ्रनीचोच्चवृत्तमध्यस्य वास्तवमन्दस्पष्टम्रहस्वाद्रस्तुतो 
ज्ञानान्मं दस्पष्टात्साधितशीघ्रफलसंस्कृतात्‌ स्फुटज्ञानं भवतीति । तत्र बास्तवमन्द्‌- 
स्पष्टज्ञान तु वास्तवग्रहानीतमंदषलं संस्कृतमध्यग्रहज्ञानेन । तत्त मध्यप्रहानीतमद्‌- 
फलसंस्कारेण मध्यग्रहस्यावास्तवत्वात्‌। तथा च प्रथमं वास्तवस्पष्टग्रहस्याज्ञाना- 
द्शक्यम्‌) न्यथा क्रियवेयथ्योपत्तेरपि तथापि मध्यानीतमंदफलसंसरकारेण मध्यस्य 
वास्तवमंदस्पुटासन्नत्वात्तदानीत शीघ्रफलसंस्कारेण वस्तुभूतस्फुटासन्नज्ञानान्ततोऽपि 
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र~ = ---~-~-~-~~--------------~----~- ~~ 


मदफलसंसकारेण च मंदसपष्ात्सूद्धममंदस्पष्टज्ञानम्‌ । ततः शीघ्रफर्संस्कारेण 
पूवस्पष्टात्सूदमस्पष्टज्ञानं एवसुत्तरोत्तरं सकृत्करणेन सूद्मतासिद्धेः। तथा चासक्र- 
त्करणेन स्प्टग्रहयोः समानत्वे सिद्धं वस्तुभूतस्पष्टान्मंदस्पष्टस्तस्माससफुटः सिद्ध इति 
पयेवसानात्‌ ) अत उपपन्नं स्यात्संस्छृतो मंदफलेनेत्यायसकरत्फलाम्यामित्यन्तम्‌ । 

नयु “एतदादौ कुजादीनां चतुर्थे चैव कमणि, शेभ्यं मादं पुनर्मादं ओेप्यंचत्वा- 
यैनुक्रमादिति" सूयंसिद्धान्तोक्तफलदानक्रमांगीकरणं युक्तमागम प्रामाण्यात्‌ । न 
कल्पितक्रमानुसरणं युक्तं मूलाभावात्‌। न च सूर्यागीकृतक्रमेऽन्योन्याश्रयदोषः। 
यथाहि--वास्तवेन चलफटेन तेन मन्दफलेन च सस्छरृत एव रवेटः स्फुटः 
स्यात्तस्मदेव हि मन्दफलानयनं ततः शीघ्रफलस्यापि मन्दस्फुटदेवानयने वस्तु- 
भूतत्वमिति। तथा च मन्दफल संस्कारमन्तरा शीघनीचोच्चवृृत्तस्य मध्यं ज्ञातुम- 
शक्यमिव्यनुपपत्तिमुत्तवा तन्न प्रथमं मांदमेव कर्मोपदिष्टमेवेति। मूलं तु विष्णु 
धर्मोत्तिरान्तगेतन्रह्मसिद्धान्ते द्वितीयग्रहगव्यध्याये मन्दफलं शओोघ्रफलानयनं तत्सं- 
कारेण च क्रमादुक्तवा तस्माद्पुनरपि केन्द्रं कृत्वा मध्यमेव भ्रहं भूयो भूयः 
संस्कुयोत्फलाम्यां यावदविशेषः स्फुटो ग्रहो भवतीत्युक्तमिति न वाच्यम्‌ । भवदंगो 
कृतपन्ते प्यन्योन्याश्रय दोषस्य सत्त्वात्‌ । तथा हि वस्तुभूतेन मन्दफठेन संस्कृतो 
मध्य; किलचरूफलानयनाहंः । वास्तवं तु मन्दफलं स्फुटादेवानीतमन्यथा परि- 
वर्तितानुसरणानुपपत्तरिति चेन्न । व्यक्तिभेदोपगमेन बीजां ङकरन्यायेनान्योन्याश्रय 
दोषाभावात्‌। किंतु तदाभास एव । यदि वस्तुस्फुटादेवास्तु फटोत्पादनदशेनं 
तदैवोक्तदोषावकाशः। अचर तु मध्यात्‌ स्थूलफखानयनं ततो सकृत्कमेणा ग्रह 
स्थूखफलरूपनानाभ्यक्तिप्रकल्पनया तस्य स्पुटस्वमिति सूय्येसिद्धानतेपयुक्तरीत्या 
दोषाभावेऽपि यावदविशेष इत्यंतमसछृत्करणानुक्तत्वादननुगमाच्च तदनंगीकारः । 
दरयोराषेत्वेन तुल्यत्वात्‌ । 

छअच्र केचित्‌ न हि क्रमेण मंदशीघ्रोच्चाभ्यां प्रहबिम्बंमाकृष्टं येन विरम्य 
फलयोः क्रमिकत्वाद्धनम्‌। किन्तु सम्भूयेवान्यथा परस्परोतत्तिकालस्य परस्पर- 
विच्छिन्नरूपत्वेन फख्योरनियतत्वेन गणितसाभ्यतेव न स्यात्‌। अतः संभूय- ` 
जनितान्तरस्योभयफलसस्छृतशरूपतेन सदेवनेतुमशक्यत्वात्‌। प्रत्येकमेवानयनाय 
केन्द्रं भुजञ्यादिभिरलुपात एवबोपाय उपलब्धः यद्यपि साधनमन्याहतमेव, तथापि 
सूद्मस्वनिवोहाय फलयोः संभूयोपपन्नत्वेन स्वेच्छया प्रथममेकतरस्य गुरूलधुता- 
रतम्यान्वेषणया न मध्यौ वस्तुतः फलसाधनाह; । अपारमार्धिकत्वात्‌ । नाऽपि 
स्फुट फललदंयसंस्कारेण, अति विग्रकृष्टस्वात्‌। अतो मधभ्यस्फुटो स्थूलफलसाधनाहं 
*(विबन्धस्तुतः,) किन्तु तदुभयमभ्यवल्यद्धं स्फुट एवेति युक्तया संभाग्येव पूवे बरेद्य- 
सौमसूयोदिभि रुक्तम्‌-- 

“मध्ये शोघ्रफलस्याध, मांदमधंफलं तथा । 
मध्ये अहे मंदफटं सकट शीघ्रमेव चे"ति ॥ 


[1 * * -~~-*------~ कि 9 शि का १०५० ७०१ 
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अथ मध्यग्रहान्मन्दशीघ्रफटे स्थूखे अनीया द्वित कृत्वा रह संस्कायोधौरसफुरत्वं 
क्रियते, तथापि पुनः सौच्म्याथ प्राथमिकमपि मन्दफलं स्थुटं न केवलान्मध्यमादानेतुं 
युक्तम्‌ । शीघ्रफलान्तरेण सान्तरत्वात्‌ । तदथमयमेव पक्तो अ्यायान्‌, न 
दवितीयपरिवत्तं ग्रहस्याधंस्फुटत्वेन फलानयनाहेतौ पपत्तौ ! 

वस्तुतो मन्दफले परिज्ञाते शीघ्रनीचोचबृत्तमध्यस्य वास्तवमन्दस्फुटखेट- 
चिहंएवोचितत्वेनान्तरमेव शीघ्रफलानयनस्याति समीचीनत्वात्‌ । तथा च सू्य॑मत- 
एव फलद्रस्य सौत्यमिति मिगेवः। तथा तद्वाक्यं -“मध्ये स्वयं चलफलस्य दलं घनर्ण- 
कृत्वा ततो गदुफले दलितं च तत्र । तत्संभवेन मृदुना सकलेन मध्ये मंद्सुटः 
स्फुटतरोऽखिलं चले"नासद्छृन्मन्दफरं स्फुटा्चलफलं यत्साध्यते तत्स्फुट न ज्ञे यः। 
प्रथमं भदुस्फुटतरो मध्यग्रहक्केवलात्‌। तस्मादाशुफलाधेमंदजफलाद्धौत्‌ संस्कृता- 
न्मध्यमाज्ञातं मंदफलं भवेर्स्फुटमलं किं चित्रमन्रक्रमे इत्याहु स्तन्न । अदधस्फुटान्मन्द 
फलस्य भवद्भिरपि दद्यकोपपत्ताबनुक्तत्वात्‌। मध्यत्रहदेव मन्दफलोपपादनस्य 
प्रतिपादितत्वात्‌ । सूदमत्वे तु स्पष्टादेवप्रतिपादनं युक्तम्‌ । किच्च प्रथमशीघ्रफला- 
नयनमपि मन्दस्पष्टायुक्तमित्यादि विचारणे कुत्राप्यवस्थानाभावेन निरालाम्बनत्वा- 
पत्तः । असकरद्धिधि विना सौमस्य ब्रह्मणापि दुरूपपादत्वात्‌ । तथाचासकृत्करणेना- 
स्मन्मत एव . सौद्म्य-सिद्धः । मन्द्शीत्रफलैःकायमसकृत्कम मध्यमे, अविरोषफलं 
यावत्ताबत्कायः स्फुटग्रह इति लधुवसिष्टोक्तश्च, अपि च भवद्रीत्या मन्दाधंशीघ्राथ- 
संस्छरृतमध्यग्रहन्मन्दफलसाधनापत्तेः । अतएवास्मन्मते भौमस्य स्पष्टत्वाथं 
दलीकृताभ्यासिष्यादिनैतत्तवोक्त मन्रोपपत्तिस्त॒ प्रत्यक्षोपलन्धिः। भीमस्य प्रथमे 
मन्द कमख्यर्द्धौङताः--मौमस्य प्रथमे शीघ्रकमंणि तदर्धकृतमिति विष्णुधर्मोक्तं 
वा अन्यथा सवेग्रहाणामुक्तव्वापत्तेः। अत एव ब्रह्मागुप्रसिद्धान्ते मन्दफलान्मधभ्यमः 
सुटो मन्दः । शीघ्रफलात्सपष्टो गः. देवमिति । 

श्रीपति रपि- 


“मृदुफलमादौ मध्यमं मेदिनीजे, तदलुचलफलस्याद्धंमस्मिन्विघेयम्‌ । 

पुन॑रपि लवपूवं मांदशेध्ये च मध्ये, हयसछृद वनिसूनोः, एवमाहुः स्फुटत्वमिति ॥ 

बुधादिकानां तु परिस्फुटत्वं फलद्रयेनैवमरवर्डितेन । 

मध्यस्फुटेक्यस्य दरं तु मध्यं प्रकल्प तस्माद्स्छृत्‌ स्फुटत्वमि'"ति । 

विशेषश्चाद-मौमस्योक्तं कायनाशङृदिति कश्चित्‌ । केचित्तु भौमौक्तरीस्या सवे- 
म्हाणामसङ्नत्याुः । अन्ये तु मध्यमस्य मन्दफङं सम्पूणं ज्ञेयं ततस्तस्माच्छीप्रफलं 
सम्पूणं मन्दस्पषे। ततः स्पष्ठान्मन्दफलाद्धं मध्यमे देयम्‌ । ततोऽस्माच्छीषरं फलं 
मन्दफलाद्धसंस्छृते, तस्मान्मन्द फलं सम्पूणं मध्यमे, अस्माच्छीघ्रफलं मन्दस्पषटेऽग्यव- 
हितो स्पष्टो ग्रहः स्यान्नासकदित्यूचुः । मध्यग्रहच्छीघ्रफलाद्धं च मध्यमेऽस्मान्मान्द्‌ 
फट सम्पूणं मध्यमे मन्दस्पष्टः । अस्मच्छीघ्फलं सम्पूणं मन्दस्पष्टे स्पष्टः, स्यादिति 
केचित्‌। परे तु बुधशक्रयोः पूवंमतोक्तन स्पष्टत्वं अन्येषां तु भौमौक्तरीस्या 


नासकृदिति प्राहुः। अपरे तु बुधशुक्रयोः मन्दफलज्षीघ्रफलाभ्यां सम्पूरणौभ्यामेक 
4. 
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वारं संस्कारः कार्यः । सूर्यपरमफलेनाद्धितेन शुकोदीनः स्पष्टः स्यात्‌। रविमन्दोच्चोन- 
बुधरीप्रोच्चं कन्दरं भकल्प्य सूस्येमन्दफलं साध्यम्‌ । तेन सूय्येस्य म॒न्दफलं धनं तदा 
बुधो युतः ऋणं तदा हीनः स्पष्टो बुधः स्यादित्याहुः । अत्र स्वेत्रोपलब्धिरित्यत्र 
मतगवेषणया ॥ ३५ ॥ 


न च मन्दफलसंस्कृतो मध्यो मन्दस्पष्टः शीघ्रफलसंस्कृतः स्पष्ट इत्युक्त, 
तत्र सूयचन्द्रयोः शचीघ्रफलाभावास्स्फुटत्व कथमतस्तदुत्तरगतिज्ञानं चोपजातिकयाह- 
स्फुटौखीन्द्र्‌ मृदुनैववेयौ शीघ्राख्यतुंगस्य तयोरभावात्‌ । 
दिनातरं स्पष्टखगांतरं स्याद्रतिः स्फुटा तत्समयान्तराले ॥। 
इति म्रदुना-मन्दफलेन, खीदू संस्कृतो स्फुटावेवकारः शीघ्रफलसंस्कारं विना 
न स्पष्ट सिद्धिरिति निवारणाय । वेयौ-ज्ञातम्यौ, मृदुनेव्येकव चनाद स्न्मन्दफलं 
न साध्यमिति सूचितम्‌) तथा च मादु कर्मकर्मकन्दोरिति सूयंसिन्द्वातोक्त- 
मन्दस्पष्टावेव तो सपष्टावितिभावः। 
नन्वनयोः कथं मन्दस्पष्त्वमेव स्पष्टत्वं भोमादिवदनुगततवेनशीघ्रफलसंस्कारेण 
कथं न स्पष्टत्वमुक्तमतआह्‌-शीघ्राख्यतुंगस्येति । तयोः सूयचन्द्रयोः शीप्रोच्चस्य 
अभावात्‌-असव्वात्ततथा च सुयेबन्द्रयोराष्रन्थे शीघोचस्य भगणानुक्ते भौ मादिव- 
च्छीघ्रोच्चस्य रव पुष्पायितत्वेन तदुपजीग्य शीघ्रफरस्य स्वतः सिद्धो भाव इति भावः। 
एतेन सूयचन्द्रयोः सीघ्रोच्चाभावेन राश्यायवयावात्मकं शून्यमेव शीघ्रोच्चं स्थाप- 
यित्वा ततः सूुयचन्द्रयोद्धौद शराशिभ्यः शोधनं कृत्वा शेषं शीघ्रं केन्द्रमस्माच्छीघ्र- 
फलमुक्तवत्‌ साध्यमितिनिरस्तम्‌। श्चीघ्रपरिषेरनुक्तस्वेनोक्तरीत्या शून्यगुणने पुनः 
सीघ्रफखाभावापत्तेः। नदि शूल्यमत्र हरोत्पद्यते येन खगुणश्चित्यश्च शोषविधाविति 
कृत्वा शून्ये गुणएके जाते रवं हारश्वेत्पुनस्तदा राशिः। अविकृत एव ज्ञेय इत्युक्त 
प्रकारः सम्भवति । । 


दीपिका--अत्र पूज्य १०८ श्री गुरुचरणाः (म. म. प॑. युधाकरद्िवेदिवरान्ते बासिनः 
पं. बलदेव पाठकाः) 


अत्र भगणोपपत्तिविधिना भगणादेभगणान्तं यावद्वेषेन स्पष्टग्रहज्ञानं कत्वाद्यतनर्वस्तन 
स्पष्टग्रहयो रन्त ररूपास्पष्टागति विलक्षणवेगेन दृष्टा । तेनाऽयं स्पष्टग्रहोऽनुपातेनासाध्य- 
स्तस्यैकरूपविषयत्वात्‌ । अतो ग्रहगोलीयक्रान्तिवृत्तस्य रौ घ्यप्रतिवृत्ताख्यस्य यद्विन्दोज्ञनिं 
वेधोपलम्वस्पष्टग्रहाद्‌ भवेत्तं मन्दस्पण्टग्रहत्वेन कल्पितम्‌ । तच्यथा-भूकेन््रद्ेधोपलन्धस्पष्ट 
ग्रहोपरि नीयमानं सूत्रं वद्धितं सच्छैघ्यप्रतिवृत्ते यत्र ग्नं स एवोक्त मन्दस्पष्टग्रहो ज्ञेयः । 
अथ भूकेन्द्रान्मन्दस्पष्टग्रहावधिकः शीघ्रकणंः प्रथमावयवः, भूकेन्द्रादग्रहमोलकेन्द्रं यावदन्त्य- 
फलज्यामितो द्वितीयावयवः, ग्रहगोलकेन्द्रान्मन्दस्पष्टग्रहं यावद्ग्रहगोलव्यासाधंमितस्तृतीया- 
वयवः, अथ ग्रहोच्चयोरवगमात्‌ कर्णोच्चिरेखयोरुत्पन्नभूकग्नकोणमानं स्पष्टकेन्द्रांशसमं 
ज्ञातमेवातः-- 


ज्या मस्पग्रल=---------- । 
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अस्याश्चापत्वेन संस्कृतो भूरग्नकोणोऽरथात्स्पष्टकेन्द्रांशमानो मध्यमकेन्द्रांलमान- 
मर्थात्‌ रं घ्यप्रतिवृत्ते मन्दस्पष्टोच्चयोरन्तरं स्यात्‌, अनेन हीनं शी प्रोच्चं मन्दस्पष्ट ग्रहः स्यादेवं 
प्रत्यहं भगणददेभेगणान्तं यावन्मन्दस्पष्टग्रहं ज्ञात्वा तस्योत्तरोत्तरमधिकत्वान्मन्दस्पष्टग्रहस्य 
वक्रता नास्तीति सिद्धम्‌ ¦! मन्दस्पष्टस्पष्टग्रहयोरन्तरं रीध्रफटं कल्प्येत । परमाधिके 
परमाल्पे च कणं ग्रहोच्चयोरन्तराभावाच्छी घ्रफलाभावस्तदृच्वनीचसमे ग्रहे भवितुमर्हतीति 
रीध्रप्रतिवत्तमङद्खयैवम्परिणमति । अत उच्चनीचयोमेध्येऽस्ति कोऽपि बिन्दुयेत्र केन्द्रांश- 
मानं परमं स्यात्तत्रैव यन्मन्दस्पष्टस्पष्टग्रहयो रन्तरं तत्परमं शीध्रफलमिति । 


अथ च तथानीतमन्दस्पष्टग्रहुदयान्तररूपा मन्दस्पष्टागतिरपि विलक्षणा दृष्टा तेन 
मन्दस्पष्ट ग्रहोऽपि स्पष्टग्रहुवदनृपातेनासाध्य इति । 


अतस्तद्‌ ज्ञानार्थं समानवेगरूपः करिचद्ग्रहस्तथा कल्पनीयो यथा यावता कालेन 
विलक्षण वेगेन मन्दस्पष्टग्रहदचक्रकलां पूरयति तावत॑व कालेन कल्पितग्रहोऽपि समानवेगेन 
चक्रकलामतिकामेत्‌ । तच्च वम्‌--मन्दस्पप्टग्रहचक्रकलापूत्तिसञ्जातदिवसतुल्यानि चक्रकलायाः 
खण्डानि कृत्वैकखण्डसमाना मध्यमास्थिरागतिः स्वीकत्तव्येति 1 एवं प्रत्यहं यन्मन्दस्पष्ट- 
मध्यम ॒ग्रहयोरन्तरं तन्मन्दफलम्‌, परमं तदन्तरं मन्दान्त्यफलं तदन्तराभावस्थान मेव 
मन्दोच्चमिति । परन्तु कल्पित ग्रहस्य रवे मृत्तिर्नास्तीति केवरं मन्दस्पष्ट ग्रहाऽवगमाय 
तत्कत्पितं तेन कत्पितग्रहस्य कोऽपि गोकस्तथा कल्पनीयो यथा वेधोपर्न्धस्पष्टग्रहेण मन्द 
स्पष्टग्रहस्य ये धर्माः प्रदशितास्त एव मन्दस्पष्टेन कत्पितग्रहस्यापि स्युरिति । 


ग्रह॒ गोलकेन्द्रमेव भूकेन्द्रमेवं भूकेन्द्रं, तस्मादुच्चरेखायां परममन्दफल्ज्यातुल्यं 
दत्वा तस्मात्त्िज्या व्यासार्धेन मन्दप्रतिवृत्तं कायम्‌ । कल्पितभूकेन्द्रान्मन्दस्पष्टग्रहोपरि नीयमानं 
सूत्रं मन्दप्रतिवुत्ते यत्र॒ रूग्नं तत्र कल्पित ग्रहो मध्यमग्रहरश्चेति वा कल्पनीयः । मध्यम 
ग्रहोच्वयोरन्तरं मन्दकेन्द्रम्‌ । तदानयनं कर्णोच्चरेखयोरुत्पन्नकल्पितभूरुग्नकोणस्यावगमा- 
त्ुवोधम्‌ । तेन युक्तं मन्दोच्चं मध्यमग्रहस्स्यादिति प्राचीन रसङ्ृद्ेषेन मन्दप्रतिवृत्ते केण- 
रेखयोस्तुल्यान्तरदर्शनान्निश्चयः कृतः, परमेवं प्रत्यहं वेधेन स्पष्टग्रहज्ञानमसंभवमतो यथासुखेन 
तदज्ञानं भवेत्तथा वेधजनितनिर्णीतधमेविखोमवशाद्विदितमध्यमग्रहादेव स्पष्टग्रहज्ञानं कतं, 
तद्यथानुपातस्यैकरूपविषयत्वादहगे णान्मध्यमग्रहज्ञानं मन्दप्रत्तिवृत्ते जातं ततो मन्दफल्ढारा 
दौ घ्यप्रतिवृत्ते मन्दस्पष्टग्रहस्य बोधस्स्यात्ततः साधितशीघ्रफलसंस्कारवशेन कल्पितभगोले 
कक्लावृत्ते पूर्वप्रदशशितवेघोपरन्धस्पष्टग्रहज्ञानं भवत्येवेति मन्दफलपूरवेकरी ध्रफलसंस्कारः 
सिद्ध इति । 


अथासकृत्कर्मोपपत्तिस्तत्र व्रेधेन गणितेन वा मध्यमागतिज्नात्वा तस्याः सृषक्ष्मतरावय- 
वायागात्तथा मन्दोच्चस्य शी घ्रोच्चस्याप्यनिर्वाच्यगत्तिवरोन बहुकाखावधि तयोः स्थिर कल्पना- 
वश्लात्तथा भास्करोदयान्तरस्य स्थुरत्वात्तथा मन्दक्मेणि भुजफलस्येव मन्दफककल्पना- 
दित्याद्यनेकाशुदधिवलात्कथमपि वास्तवं मन्दफलं नागच्छति, तेनानन्यगत्या वास्तवमन्दफटेन 
संस्कृतो मध्यम ग्रहोऽवास्तव मन्दस्फूटग्रहस्तस्मादवास्तवशी घ्रफठेन संस्कृतो मन्दस्फुटोऽवास्तवः 
स्पष्टग्रह॒ः पुनरपि तस्मान्मन्दफल मित्यादिनासकृत्‌ कमणा स्पुटग्रहमानयेदित्याचार्याशयः । 
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नवीनास्त्वेवं व्याचक्षते-मन्दोच्चस्य मध्यमग्रहस्यापि स्थृकत्वात्तस्माद्यन्मन्दफलं तद- 
वास्तवं तेन संस्कृतो मध्यम ग्रहोऽवास्तव मन्दस्पष्टग्रहस्तमेव मध्यमं प्रकल्प्य तस्मान्मन्द- 
फलं यत्तन्मध्यमग्रहे संस्कुयत्तिन किच््चित्सृक्ष्मं मन्दर्फूटं म्रहुमेवासकरयावदिति रोषः । 
पुनर्वास्तवमन्दस्पष्टग्रहज्ञानात्सक्रेदेव स्पष्टग्रहज्ञानं संभवति यतो वास्तवमन्दस्पष्टग्रहाच्छीघ्र- 
फलानयने स्पष्टग्रहस्य प्रयोजनाभावात्‌, अन्योऽन्याश्चयत्वाभावः, तेन शीध्रनीचोच्चवृत्तस्य 
मघ्यस्थितिमित्यत्र हि यस्मात्ते मान्यशैघ्ये मिथः संभ्रितेनातोऽसकृत्साधितेन भवत इति । 


प्राचीनमतेनाऽसक्रृत्कमेणा मन्दफलानयनं यत्तत्त समीचीनं विदितवास्तवमन्दस्पष्ट- 
री घ्रोच्चावगमात्सकृदेव स्पष्टग्रहस्य ज्ञानादत्रासकृद्विधिः समीचीनो नास्तीति नवीना इति दिक्‌। 


शिखा--अहरगण से अनुपात द्वारा राये गये ग्रहका नाम मध्यम ग्रहहं। मध्यम 
ग्रह॒ की रारि वृत्त में कोई आकृति नहींहं। दुष्टिसे आकाश में जहां पर ग्रह॒ विम्ब को 
देखा जाता ह वही स्पष्ट ग्रह हं । मध्यम प्रहु ओर स्पष्ट ्रहुका जो अन्तर हुं वही अन्तर 
फ नाम से कहा गया ह । गोलाध्याय में इस प्रकरण पर आचायं के विशेष विचार के 
साथ विचार कियाजावेगा। यह्‌ फर दो प्रकारकाह। (१) मन्दफल ओौर (२) 
रीघ्र फर । 


मध्यम ग्रह॒ मं मन्द फर के संस्कार से मन्द स्पष्ट प्रहु काज्ञानकिया गया । सूर्यं 
ओर चन्द्रमा का मन्दस्पष्ट ग्रह॒ रूपकादही प्रतिविम्ब स्पष्ट दुग्गोचर हो जाताह। किन्तु 
मौमादि पांच ग्रहों मे मन्दफल संस्कार के बाद आकाश मेँ मन्दस्पष्ट भौम।दि के विम्ब दृष्टि 
गोचर नहीं हुये, इनका ओर एक शीघ्रोच्चाकषंण प्रसिद्ध संस्कार बाकीह। इसचिये 
शी घ्रोच्चाकषण जनित शीघ्रफर का संस्कार मन्दस्पष्ट ग्रह में करने से स्पष्ट ग्रह॒ (भौमादि 
पांच ग्रह्‌) के प्रत्यक्न विम्ब आकाश में वेधसे भी दीखे जाते ह । 


वेध से आकाश मेँ स्पष्टग्रह्‌ का स्थान जाना गया तब मध्यम ग्रहुका ज्ञान विरोम 
गणित से किया गया हं--यह्‌ बात मध्यमाधिकार मं पूवं में कह आये ह । यहाँ पर असकृत्‌ 
गणित कमं बरावर एक ही प्रक्रिया से गणित कर स्पष्ट ग्रहुसेही शीघ्रफल लाकर इस फल 
का विलोम संस्कार स्पष्ट ग्रह मे करने से मन्द स्पष्ट का ज्ञान किया गया। किन्तु यह्‌ फल 
मन्द स्पष्ट केन्द्रज्यासे ही छाना चाहिए था क्योकि शीघ्रफर की साघनिका स्पष्ट केन्द्रज्या 
को भपेक्ता रखती हं, एवं मन्दफल साधन के लिये मन्दस्पष्ट केन्द्रज्या की आवश्यकता ह । 
मन्दस्पष्ट केन्द्रज्या से मन्दफल एवं स्पष्ट केन्द्रज्या से शीघ्रफक साधन करना चाहिए ! मन्द 
स्पष्ट ग्रह॒ का ज्ञान नहीं होने से मध्यम ग्रहसे जो मन्दफल छाया जावेगा व्ह कु स्थूल 
होगा फिर शीघ्र फर साघन के लिये भी यही उक्त मन्दस्पष्ट केन्द्रज्या ग्रहण करने से शीघ्र 
फल भी स्थूल होगा इस लिये आचाय ने इस सूक्ष्मता के छिये असकरत्केमं गणित का आश्रय 
ख्या है। 

अर्थात्‌ स्पष्ट ग्रह॒ को ही मन्दस्पष्ट प्रहु मान कर इससे शीघ्र फल लाकर इसका स्पष्ट 
ग्रह मे विलोम संस्कार करने से मन्दस्पष्ट ग्रह॒ होगा । फिर इस मन्दस्पष्टग्रह को शीध्रोच्च 
मे चटाकरर शीघ्र केन्द्र द्वारा साधित शीघ्र फल, पहिले की अपेक्षा सूक्ष्म शीघ्र फल होगा, 
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ओर इसका विलोम संस्कार स्पष्ट ग्रह॒ (वेषोपकन्ध ग्रह॒ में) मं करने से पहले सूक्ष्म मन्दस्पष्ट 
होगा--इसी तरह यह्‌ क्रिया वार वार करते रहने से जब एक ही रूप का फर आवेगा तब 
समञ्चना चादिए यही मन्दस्पष्ट केन्द्रज्या स्थिर हं ओर इसी से साधित चीघ्रफल का अनुलोम 
संस्कार इसी मन्द स्पष्ट मे करने से अवश्य शीघ्र स्पष्ट ग्रह्‌ स्पष्ट होगा । इसी प्रकार मध्यम 
केन्द्रज्या से साधित मन्दफर भी स्थूल होगा । मन्दफल साधन के उपयुक्त इस मन्दस्पष्ट 
केन्द्रज्या से अनेक बार के फलों के विलोम संस्कारों से यह्‌ स्थिर मध्यम ग्रह होगा इससे 
साधित मन्दफल के अनुखोम संस्कार से मन्दस्पष्ट ग्रह॒ की वास्तविक स्थिति ठीके होगी । 
भौमादि स्पष्टी करण में प्रथम दो फलों का आधा करके ओर दूसरे फलों का सम्पूणं संस्कार 
करते हये ही असकृत्कमं--(बारवबार गणित) करते रहना चाहिए । 

विहेष--मध्यमा मति के सूक्ष्म अवयवो को त्याग देने से, मन्दोच्च शीघ्रोच्चों कौ 
बहुत कार तक एक रूप गति मानने से तथा भास्कराचायं के उदयान्तर कमं की कुछ 
स्थूलता से तथा मन्द कमे में भुजफल को ही मन्दफक मानलेनेसे इस प्रकार की अनेक 
स्थूलताओं से किसी प्रकार सूक्ष्म फल साधन नही हो सकता, इसलिये अनन्य विचित्र 
अवास्तव मन्दफले संस्कृत मध्यम ग्रह्‌ अवास्तव मन्दस्पष्ट ग्रह॒ ओर इससे अवास्तव शीघ्रफल 
संस्कृत मन्दस्पष्ट प्रह अवास्त्रव स्पष्ट ग्रह इस प्रकार पुनः पुनः वार वार गणित कमं से स्फुट 
ग्रह का ज्ञान करना चाहिए-यही आचाय का अभिप्राय है। जौ प्राचीन आचार्योकी 
अपेक्षा अधिकं स्पष्ट हं । 
इदानीं गतिस्फुटीकरणमाह - 


दिनान्तरस्पष्टखगान्तर स्याद्‌ 

गतिः स्फुटा तत्समयान्तराले ॥३६॥ 

कोटीषटली मृदुकेन्द्र श ` 

सिज्योद्धता ककिंमृगादिकेनद्र । 

तया युतोना ग्रहमध्युक्ति- 

स्तात्कालिकी मन्दपरिरफुटा स्यात्‌ ॥२७॥ 

समीपतिध्यन्तसमीपचालनम्‌ 

बविधोस्तु तत्कालजयेव युज्यते | 

सुद्रसश्चालनमाद्यया यतः 

प्रतिक्षणं सा न समा महच्वतः ॥३८॥ 
अद्यतनश्चस्तन-स्फुटग्रहयोरौदयिकयौरदिनाद्धंनयोवाँस्तकालिकयोव यदन्तरं 


कलादिकं सा स्फुटा गतिः। अद्यतनाच्छूवस्तने न्यूने वक्रा गतिज्ञया । तत्समया- 
न्तरा इति, तस्य कारस्य मध्येऽनया गत्या ब्रहश्चाख्यितु युज्यत इति । इयं 
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किर स्थूला गतिः। अथ सूददमा तात्कालिका कथ्यते । तुङ्गगत्यूना चन्द्रगतिः 
केन्द्रगतिः। अन्येषां प्रहाणं ्रहगतिरेव केन्द्रगतिः। मृदुकेन्द्रकोटिफलः कृत्वा 
तेन केन्द्रगतिर्भुण्या च्रिञ्यया भाञ्या लब्धेन कक्यौदिकेन्द्र प्रहगतियुंक्ता काय्य, 
मृगादौ तु रहिता काय्यी । एवं तात्कालिकी मन्दपरिस्फुटा स्यात्‌ । तात्कालिक्या 
मुक्त्या चन्द्रस्य विशिष्टं प्रयोजनम्‌ । तदाहः--“समीपतिभ्यन्तसमीपचालनम्‌ः 
इति, यत्कालिकश्चन्द्रस्तस्मात्‌ काल द्रतो वा गम्यो वा यदासन्नस्तिथ्यन्तस्तदा 
तात्काछिक्या गत्या तिथिसाधनं कन्तु युज्यते, तथा समीपचालनच्च । यदा तु 
दूरतरस्तिथ्यन्तो दूरचाख्नं वा चन्द्रस्य तदा्यया स्थूख्या कत्त युज्यते, स्थूल- 
कालत्वात्‌। यतश्चन्द्रगतिमेहत््वात्‌ प्रतिक्षणं समा न भवति। अतस्तदथंमयं 
विरोषोऽभिहितः। 


अथ गतिफलवासना ।-अद्यतनश्वस्तनग्रहयोरन्तरं गतिः। अत एव प्रह 
फलयोरन्तरं गतिफडं भवितुमहेति। अथ तत्साधनम्‌ ।--अद्यतनश्चस्तनकेन्द्रयो- 
रन्तर केन्द्रगतिः। भुजज्याकरणे यद्धोग्थखण्डं तेन सा गुण्या, सरद द्िदसे्भाज्या । 
तत्र तावत्‌ तात्कालिकभोग्यखरुडकरणायायुपातः। यदि त्रिञ्यातुल्यया कोटिञ्य- 
यादं मोग्यखण्डं शरद्विदखतुल्यं छभ्यते, तदेष्टया किम्‌ १ इति! अत्र कोटिञ्यायाः 
शरद्द्विदसख्रा २२५ गुणख्िज्या हरः । फं तात्कालिक स्छुटभोग्यखण्डं, तेन न्द्र- 
गतिशुखनीया शरद्विद ख्ेभौज्या। श्त्र शरदुद्विदसरमितयोगुणकभाजकयोस्तुल्य- 
त्वान्नाशे छते केन्द्रगतेः कोटिञ्या गुणखच्िञ्या हरः स्यात्‌। फलमद्यतनश्चस्तन- 
केन्द्रदोञ्ययोरन्तरं भवति । ततफलकरणाथं स्वपरिधिना गुण्यं भासैः ३६० 
भाज्यम्‌ । पूष्वं किल गुणकः कोटिज्या सा यावत्‌ परिधिना गुण्यते भिः २६० 
हियते, तावत्‌ कोटिफलं जायत इत्युपपन्नं “कोटीफलप्नी मरदुकेन्द्रभुक्तिः इत्यादि । 
एवमद्यतनश्चस्तनग्रह फएर्योरन्तरं तद्रतेः फलं कक्यदिकेन्द्र अहणंफलस्यापचीय- 
मानत्वात्‌ तुलादौ धनफलस्योपचीयम,नसवाद्धनम्‌ । मकरादौ तु धनफलस्या- 
पचीयमानत्वान्मेषादावृएफलस्योपचीयमानत्वादणमित्युपंपन्नम्‌ । 


मरीचिः--गतिज्ञानमाह-दिनान्तरेति-दिनमहोरात्रमन्तरं ययोस्तौ दिनान्तरौ 
तौ च तौ स्पष्टखगौ च तयोरन्तरमित्यथः । यस्य ग्रहस्य गतिरिष्यते तन्तु्यषट- 
काङेऽत्यवहितदिनद्ये स्पष्टस्साध्यस्तदंतर स्पष्टागतिः। मन्दस्पष्टयोन्तरं मन्दस्पष्टा- 
गतिरिव्युक्तमप्यथौत्‌ । ननु दिनद्वयसम्बद्धादिनद्वये एकैवस्पष्टागतिरिव्यक्तम्‌ । 
गतिविरोधापत्तेः। तथादि--पूबौयतनग्रहन्तरं पूवंदिनाद्यतने च स्पष्टागतिरेव- 
मद्यतनश्वस्तनमरहान्तरमश्चश्वेति । वत्तमानदिने गतिदधेविध्यं नह्न्तरं तुल्यम्‌ । 
स्पष्टात्वानुपपत्तेः। नैकत्रविनिगमनाविरहादत आह्‌-तत्समयान्तरल्े इति। 
महाधिकरणएकालयोन्तरकाल्ते तथा चाद्यतनश्चस्तनस्पष्ट्रहयोरन्तरं, अद्यतनस्पष्टा- 
गतिः। पूवेदिनाद्यतनग्रहान्तरं पूवेदिनगतिः, श्चस्ततनपर स्तन ग्रहान्तर श्वस्तना- 
गतिः । पृरवेप्रह दिनीयत्वं गते रिव्यथेः। तथा च 4वसिष्ठः-“भवेत्सषटत्तरा्ुक्ति- 
रतीतेष्य ब्रहांतरमिति” । 





स्पष्ठाधिकारः २०१ 


अत्रोपपत्ति-महषिमिर्भौमादिवत्‌ सूयंचन्द्रयोंधेन मध्यस्पष्टान्तररूपं- 
फङस्याभावपरमत्वे सुखेन ज्ञाते इत्येकमेवफलं स्वल्पत्वान्मन्दाख्यं ट्टम्‌ । 
द्वितीयश्चीघ्राख्यं न दृष्टमिति तदभावस्थानरूपोज्चनीचप्रदेशमरसिद्धथा सीघोच- 
भगणाः नोक्ताः, अतः स्वतः सिद्धः शीघ्रोचाभावस्तस्मात्तत्फटाभावान्मन्द फठेनेव 

कयो 

स्फुटत्वमिति स्वतः सिद्धम्‌ । अत एव मन्दोच्वानामल्पगतित्वाच्न्चद्राकयोः सीप्रो- 
चाद्यभावनियतस्यैव केन्द्रस्य परिज्ञानादकपरिवत्तेनादेव मध्यस्फुटग्रहयोरन्तरं 
परिचीयत इतिनाऽसछृत्‌। इतरेषां पुनः ज्ञीघ्रोचचानां बहुगतित्वादस्तुगत्या केन्द्रस्य परि- 
ज्ञातुं अश्चक्यत्तवाद्िनाऽसङृत्‌ कमंसाधनमप्यशक्यत्वमिति युक्तमेवासकृत्कमंत्याहुः। 


यथा मध्यग्रहयोरन्तरं मध्यागतिः। अन्यथा पूवेदिनग्रहस्य गतियुक्तस्या- 
भ्रिमदिन प्रहत्वानुपपत्तेः। तथा स्पष्टग्रहयोर्दिनान्तरालयोरन्तरं तदन्तरालरूप- 
दिने गतिभेवति। युक्त्वस्तुल्यत्वात्‌ । प्राचीनानां गतिपदस्य सावनषष्टिवटिका- 
काले ग्रहभोग्य्तेत्रावयवकलासु खसंकेतादिनगतिः। अन्यथा यस्काछकि्रहयो- 
रन्तरं तदन्तराले गतिरिव्युक्तं स्यात्‌ । इयमभ्निमग्रहस्याधिकत्वे न्यूनत्वे क्रमेण 
मार्गीवक्रा चेति ध्येयम्‌ । अत उपपन्नं-स्पष्रावित्यादि ॥३६॥ 


ननु यथा गणितेन प्रतिक्षणमन्तरवेलक्षण्येन स्पष्ट्रह वैलद्यस्यम्‌ । तथा 
स्पष्टगतावपि वेरक्षण्यमुचितम्‌ । अन्यथा प्रतिक्षणोत्पन्नस्पष्टप्रहस्यानुगतांतरात्वा- 
पत्तेरिति दिने एकरूपागतिरयुक्ता । अग्रिमदिने कस्मादेव गतिवैरन्तण्यं वा युक्त-- 
कत्वादित्यतस्तात्काछिकमन्दस्पष्टगतिसाधनयुपजातिकयाह-- 

“कोटी फलघ्नी भृदुकेन्द्रमुक्तिखिज्योदुधृताकर्किमृगादिकेनद्र । 

तया युतोनाम्रहमध्यमुक्तिस्तात्‌कालिकामन्दपरिस्फुटास्यादि?ति । 
मृदुकेन्द्रसुक्तिः--यथा मन्दोच्चेनोनोप्रहो मन्दकेन्द्रः तथा युतोना्यथा मन्दोच्च 
गत्यूनग्रहमभ्यगतिमन्दकेन्द्रमुक्तिरिति स्वतः सिद्धम्‌ । तथा चन्द्रस्योच्चगते- 
बेहुर्वातकेन्द्रगतिरन्येव, अन्यैषांतु स्वल्पांरत्वाद्‌ प्रहमध्यगतिरेव मन्दकेन्द्रगतिरिति- 
ध्येयम्‌ । सा कोटी फ्घ्नी “कर दिकारादक्तिनः, सवतोक्तिन अथौदित्ये केन्द्रेतिः" 
वार्तिकं वचनात्‌ कोरीत्यत्नवेष्टम्‌ । 


तेन दीघेहकारान्तः कोटीतिशब्दः सुवच इति ध्येयम्‌ । अन्तिम परिवत्ते 
“स्वेनाहत इति वाक्यानीतस्वमन्दकोटिफलेन गुणाः । एतेन गतिषटं म्रह- 
फलवदसकृत्साध्यमिति पूबाचार्योक्तं निरस्तम्‌ । 

त्रिज्या भक्ता। तथा तादञ्चा फलेनेत्यथः। ग्रहमध्यगतिः महीमितादित्या- 
द्यानीता कलास्मिकागतिः-कर्किमृगादिकेन्द्रे ककौदिषड्भेमकरादिषद्भे मन्द्केन्र 
सति क्रमेण युतोना कायो, सा ग्रहुस्य मन्दस्पष्रागतिः तात्कालिका-तात्का- 
छिकोप्रहस्तत्कारुएवोत्पन्नास्यात्‌। तथा च कोटिफलस्येववैरक्षण्येथोजिह्लोत्पल्य- 
शरिका। अष्ट खोहासामेवानैकदिनेनैकरूपागति सिभ्यतीतिभावः। 

अन्नोपपत्तिः--अद्यतनस्तनग्रहयोरन्तरं गतिरिति मन्दस्य, स्पष्टम्रहयोरन्तरे 
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मन्दस्पष्टागतिमेध्यमा-मन्दफङान्तर संस्कृता भवत्यतो, मन्दफखान्तरं मन्दगति- 
फलम्‌ । तत्रलाघवाञ्ज्यान्तरादेव मन्दफटं साधितम्‌-मन्दफखान्तरं भवत्यतो- 
दिनद्वये कन्द्रद्रोज्ययोः साधितयोः, अन्तरं कायेमिति । दिनद्वयं क्रियागोरवम्बिहा- 
यान्यथा लाघवेन ज्यान्तरमानीतम्‌ । तद्यथा-उ्यान्तरस्य मोग्यखण्डकत्वेन 
ज्ञानात्ततु भुजञ्यानयने ज्ञातम्‌ । परन्तु उयान्तरो, स कछान्तरेण ज्ञातम्‌ । न 
केन्द्रांतररूपकेन्द्रगतिः, करान्तरेणातः कखानुपातस्य स्थूकत्वाञ्ञ्यातोऽनुपातेन केन्द्र 
गतिप्रमाणेन साध्यम्‌। अन्यथा गत्युपजीवकफरोपजीवीयञ्यान्तरज्ञानानुपपत्तः । 
तत्र उयान्तरांश्कराज्या प्रथमञ्येककेन्द्रगतिकलाञ्या साध्येति प्रकृते न्युनकरानां 
ञ्याचापयोः समत्वात्कलानुपातस्तत््वाश्चिकलाभिरागतः भोग्यखण्डरूपञ्यान्तर- 
छभ्यते तदागतिकलाभिः किमितीति ञ्यान्तरं सिद्धम्‌ । ततः स्वेनाहते परिधिना 
भुजकोटिजीवेव्युक्तरीत्या अ्याधन्वोस्त्वल्पस्वेनस्माहति फटं सिद्धघत्यपि 
तथापि भुजञ्यानयनन्ञानभोग्यखण्डस्योक्तव्यासम्बन्धादिष्टमुजञ्यान्तरत्वाभावः । 
फखानुरखन्तः। अन्यथा स्पष्टभोग्यखण्डसाधन वैय्यथीपत्तेः । अतो भुजज्याभावे 
कोटिञ्यापरमत्वरूपे प्रथमञ्यातुल्यभोग्यखण्डं परमं तदेष्टकोटिञ्यायां किमिस्य- 
नुपातेन सृक्ष्मासन्नेनागतं भोग्यखंडमिष्टदोऽयेयोरन्तरगतिफङसाधनोपजीन्यं 
सिभ्यति। अत एव प्रतिक्षणं कोटिञ्यान्यत्वेन खण्डभेदसिद्धेरुपयुक्तरीत्या स्पष् 
गतिभेदः सिद्धः । अन्यथा केवलं खंडादुक्तरीत्यानीतस्पष्टगतिर्दिनान्तरं स्पष्ट- 
खगातर॑स्यादिल्युक्तस्पष्टगतिभिन्नत्वानापन्तेः । अत एव॒ मन्दकेन्द्रगतिरकं 
चन्द्रयोः ज्यातरेण गुणितात्‌ , हृताद्ययाजीवया खपरिणाह ताडिता खलतुरामभिहेता 
कृतेः फलमित्यादिना श्रीपत्यादिभिस्तातकालिकभोग्यखण्ड करणंविना दिना- 
न्तरस्पष्टखगान्तररूपैव वलादूगतिरानीता । तथा च प्रकते कोटिज्या गुणमिति 
प्रथमज्ययोगंणहरयो नीशात्कोटिञ्या केन्द्रगतिञ्या गुणा चरिज्याभक्तति अयान्तरं 
तक्काखुजम्‌ । अस्मान्मदफलमुक्तरीत्या साध्यमिति प्रथममिदं परिधिगुणं भास 
भक्तं गतिफङ््या स्यात्‌। तत्र कोटिज्येव विशिष्टा कृतेतिखाधवात्कोरि फलमित्युक्तम्‌। 
इदं केन्द्रगतिज्यागुं त्रिज्या भक्तं भ्या, अस्याः प्रथमज्यांतगतत्वादेव अ्यांत- 
रेण गुणा प्रथमञ्याधेभक्ता धनुः स्यात्‌। तत्र गतेः प्रथमचापांतगतत्वाद्रतिः, प्रथम- 
उ्यागुणाज्यांतरचापयुक्तति गतिज्यायाः सत्वाद्धयुकरणे नैव, परित्याहतिरेव- 
सिद्धा । तथा च कोरीफलं केन्द्रगतिगुणं त्रिञ्याभक्तं फं दिनद्यजमन्दफ़लांतर 
रूपं गतिफलं तात्कािकमुलन्नम्‌। चद्रकेन्द्रगतेस्ततत्वाश्चिकराधिकत्वाचन्द्रगति- 
फलसाधने ऋजुकेन्द्रभुक्तिरित्यत्र केन्द्रगतिज्या सप्तसप्तत्यधिकसप्रशतीग्राह्येतिः 
युक्तं प्रतिभाति । फले तु शतर्रिराद्विकछा परमान्तरस्य गतिफले स्वल्पत्वेनोपेश्षा 
कृत्वा सवग्रहसाधारणोक्तं खङाघवादुक्तम्‌ । गतिधनर्णोपपतिस्तु उच्च तुल्ये 
ग्रहे फएलाभावादिद्रतीयदिने मन्दोच्चगतिरधिकत्वादूग्रहगतेमंषादिकेन्द्रं भवति 
तदा गतिभुजफलं ग्रहे धनमिति प्रथमदिनीयमध्यतुल्येष्टम्रह द्वितीयदिनीयस्पष्ट 
ग्रहयोरन्तरे मधभ्यागति्वितीयदिनीयमन्दफलेनूनासपष्टागतिभेंवति । ततो 
द्वितीयदिने मन्दफलं पूवंमन्दफलाधिकमेवणेमिति, मन्दफलान्तररूपगतिफलेनो- 
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ना मध्यागतिः स्ष्टग्रहमन्तरे भवति । एवं च प्रहणे मन्दफले बृद्धो गतिफलमृण 
मिद्‌ परमफर्पयन्तम्‌ । ततो ग्रहणं फलस्योत्तरोत्तरं हासत्वादुत्तरोत्तरं मध्य 
प्रहमेषादिकेन्द्रत्वेन स्वल्पहीनत्वात्‌ स्पष्ट्रहयोरन्तरे स्पष्टागतिः मभ्यगतिफल्युग्‌- 
भवति । एवं भजफलाभावपयन्तमिति ग्रहणं फररागशरेः गतिषलं धनम्‌ । 
ततस्तुलादिकेन्द्रस्वाव्यून वबृद्धश्योत्तरं प्रहोऽधिकयोजनात्‌ स्पष्टग्रहान्तरे मध्यगति 
स्वफख्युता स्पष्टागति भवतीति धनफलब्रद्धो गतेःफटं धनम्‌ । एव परमफर्पयन्तम्‌। 
ततः फङस्य हासत्वाद्भनस्वाच्चोत्तरोत्तरं भरहे न्यून योजनात्‌ स्पष्टान्तरे मध्यागति 
स्व फलोना स्पष्टागतिभवतीति धनफलहासे, गतेः फलगरणमिति। अत एव चतुथ 
पदयोस्त इति नाम॒ मध्यो स्तस्तद्धिका स्फुटा गतिरिति श्रीपत्युक्तं संगच्छति । 
तथा च चतुथंपदमारभ्य प्रथमपद्‌ान्तपयेन्तं मकरादिकेन्द्रम्‌ । द्वितीयतृतीयपदयो 
ककदि केन्द्रमिति कर्किमृगादिकेन्द्र तया युतोना मरहमध्यभुक्तिः इत्युपपन्नम्‌ । 
गतिफलस्य तात्कालिकत्वात्‌, तात्कालिकौ मन्दस्पष्टागतिरित्युक्तम्‌। ननु कण 
हले प्रहोनमुच्चं मृदु चं चलच् केन्द्रं भवेतां श्रदुचंचलाख्ये, इत्येकं री!त्येव 
केन्द्रे उक्तं स्वणंफलं एष तुलादि केन्द्र इत्येकरीव्येव फलसंस्कारः सम्यगुक्तः 
वास्तवमेषादिकेन्द्रतुलादिकेन्द्रस्थानयोर्विपरीतकेन्द्र इत्युक्तमयुक्तं, केन्द्रवेपरी- 
व्येन वास्तव करकिभ्रगादि केन्द्रयोमंकरककोदिकेन्द्रत्वावश्यंभावात्‌ । अन्यथा 
मन्दफलस्य मेषतुखादि केन्द्रस्वे घनणंत्वानुपपन्तः। नहिवैपरित्यकेन्द्र मेषतुादि 
केन्द्रमेव विपरीतककंमगादिकेन्द्रमपि तस्योभयत्र तुल्यत्वं, एवमुभयत्रापि धनण- 
साम्यं युक्तम्‌ । विनिगमकाभावात्‌। अथ वास्तवमृगादिककोदि ब्दान्तगेत- 
केन्द्रयो गंतिफस्य क्रमेण धनणत्वं कर्किमगादि केन्द्रे तया युतोन इत्यन्न क्रमेे 
त्यस्यानुक्तत्वात्‌ । उक्तंस्च सिद्धान्तसुन्दरे ज्ञानराजदेवज्ञेः-कर्किमकरमुख- 
केन्द्रतः फलेनोनयुक्निज गतिम्‌ दुस्फुटा इति । केचित्‌ बहुविरोधत्वाल्लेखकादि दोषं 
नक्रककाल्पादि वास्तवपाठग्यपरीत्यमच्र बदिष्यन्तीति शङ्काङलीनमानसा । तर्दी- 
काकारेण व्याख्यातमव्युल्ादितं च तयथा- 
अन्र तु मुख्य पदमपरं तथा च यदानीतं गतिमन्दफलं तत्‌ ककौदौ 
केन्द्रे अह मध्यगताब्रणम्‌। म्रगादौ तु धनं कार्यं, इत्यथे; । पयेवसति तदपि 
ग्रतो ग्रहमन्दोच्चयोः रारित्रयाऽधिकमन्तरम्‌-तदा मन्दकेन्द्रस्य विलोमतो 
जातत्वात्‌ तद्‌ भ्रहगत्यूनोग्रहस्योच्चसान्निभ्यादाकषेत्वेन भुवा विप्रकषादम्रह- 
स्फुट गतिमध्यम गतेरल्पैवभवितुमहति । यद्‌ापुनमदकेन्द्रं राशिनवाधिक 
तदा ग्रहस्य नीचासन्नतया तदपकृष्यभूमेरासन्नवेति मन्द्‌ स्फुटागतिर धिके 
वेति युक्त युक्तमिति । तथा च करणकुतूड छोक्त वेपरीत्येन युक्तं इति चेन्न 
सत्‌, किं मधुपसङ्गत्या त्वमपि युक्तप्रतिपादितसकलाभिमतवास्तवककसमगादि 
केन्द्रं धनणेमागमसहमानः कुपथेभ्रमणादु्यतोऽसि । अन्यथा मन्दोच्चतुल्ये 
ग्रह शून्ये केन्द्रस्य मकारादिकेन्द्रत्वात्‌ परमगतिफलयोजनेन गतेः परमत्वं 
स्यात्‌। न च ईष्टापत्तिः। तच्र मेषादिकेन्द्रत्वादुद्धितीयदिनजमन्दफलस्य 
ग्रहणतवेन मधभ्यगतावपि तस्य फलस्य रूपहीनत्वात्‌ । कि्छतदुक्तया ककोदिकं 
१३ 
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मकरादिकेन्द्रं च क्रमेण नीचोच्चासन्नत्वेन ग्रहस्य सत्वात्‌ उक्तस्योन्मत्तप्रलपि- 
तव्वेनोपेश्चणीयत्वात्‌ । ककौदौ तु धनं तच्र मकाराद्‌ावृणं स्तं, इति त्वदुपजीव- 
सूय्यौसिद्धान्तविरोधाच्च । चपि च कर्किनक्रतिवास्तवज्ञानराजोक्तपाटस्यापि 
सकलाभिमताथंपरत्वात्‌ । तथा हि म्दुस्फुटा ककंमकरादिकेन्द्रवशात्‌ 
फलेन क्रमेणोनयुक्ता, स्वमभ्यगतिस्यादित्यथंन एतद्‌ वेपरित्यादथौदेव उक्ताथ- 
सिद्धिः । यथा च कतुदलोक्तगतिफलधनणेत्वं त्वतकंसहमिति चेत्‌ । श्रहशे- 
न युक्तमिति पक्तेऽपि मकरककौदिकेन्द्रयो व्यवस्था भावात्‌। तथा हि 
वास्तवमेषादिकेन्द्रक्रमे तुलादिकेन्द्रस्य विलोमत्वात्‌ । यदा ककौदि केन्द्र 
क्रमारम्भस्तदा वेपरित्येन चापान्तात्‌ विलोमम्‌ केन्द्रमिति, एवं वास्तव 
मकारादिकेन्द्रकमारम्भस्तदवा ककोदितो विलोममेव केन्द्रवैपरिव्येनेल्युमयत्रापि 
ककोदो धनमकरादावरृणमित्यव्याहतं युक्तमेव, इत्यल्लं पल्लवितेन ॥३५॥ 


नु प्राचीने रेकेवगतिरुक्ता स्थूखतया तु सूदमापि स्वकल्पितोक्ता, तदच्रयुक्ति- 
प्रमाणेन सूदमा काय्तमेति तदूरहस्यावश्यकत्वात्स्थूला कथसुक्ता। अन्यथा गत्युप- 
जीवकमेणि गतिद्धेविध्येन तद्रहे व्याङ्ककता स्यात्‌। नच द्रयोर्मत्योः स्वल्पान्तर- 
त्वात्‌, एकस्य कस्यापि अरहणं स्वेच्छयेति वाच्यम्‌ । पूवेभेवेकस्या एवोक्तत््वापत्तेः | 
चन्द्रगत्योबहन्तरत्वात्‌ चेत्यत्तो गतिद्वयस्य प्रयोजनं वंसस्थ वृत्तेनाह्‌- 


“समीप तिभ्यंतसमीपचारनं विधोस्तु तत््कालजेयेवयुज्यते । 
सुदूरसश्वालनमायया यतः, प्रतिक्षणं सान समा महत्वतः ॥ 


इति । यत्‌कालिकचन्द्रस्तत्‌ कालाद्‌ गतो गम्यो वा यदा समीपतिथ्यन्तः- 
आसन्नतिथ्यन्तो भवति तदा बिधोस्तात्‌कालिकगत्या कोटिफलघ्रीत्यादि साधितया 
तुकारत्‌ सूयंगतिः स्वल्पान्तरादूद्वयोरन्यतरा ग्राह्येति सूचितम्‌ । तिध्य॑तघटिकाः 
साभ्या, एवं करणनक्तत्रयोगघरिकास्तिथेरुपलक्षणत्वात्‌।, तथा यत्‌ कालिकश्चन्द्र- 
स्तत्कालात्‌ पूवं अपरत्रवासन्नकलेऽपेक्षितस्तदा चन्द्रस्य चालनं कोटिफलेत्या- 
यानीत तत्कालिकोत्पन्नगत्या कलु युञ्यते सुदमत्वात्‌ । 


स्थूलगतेः प्रयोजनमाह-सुदूरेति, यत्‌ कालिकश्न्द्रस्तत्‌ कालात्‌ सुदूरेति 
तिथ्याद्यन्तश्चाखनकारस्तद्‌ा, श्ाद्यया दिनान्तरस्पष्टखगान्तरोत्पनया गत्या 
तिथ्याच्ाचन्तघटिकाचालनं च कायंमित्यथेः। ननु श्राया मध्यमयेत्यथेः । 
स्पष्टस्य मध्यमगत्या चालनायोगात्‌। नयु हरेऽपि तत्‌ काल्िकगतेरेबावश्यकतवं 
सुक्ष्मत्वात्‌-अत आह्‌-यत्‌ , इति । सा त्ाकाछिकागतिः प्रतिक्षणं समा तुल्या 
न भवतीत्यथः। तथा च समीपकले तात्कालिक गतेरेवासन्नतवेन वास्तव- 
त्वात्तथेव क्रियाकरणे युक्तम्‌ । श्रन्यथा दिनन्याप्तस्थूलगत्या श्रवास्तवत्वात्‌ 
क्रियाकरणेबहन्तरं स्यात्‌ । तथा दूरकाले तात्‌कालिकगते दृंरत्वेनावास्तवत्त्वा- 
त्तया क्रियाकरणे बह्ृन्तरं स्यात्‌ । दिनम्याप्तस्थूखगतेरासन्नत्वेन बास्तवभ्राय- 
त्वात्‌ क्रियाकरणे सल्पमंतरमिति । तेन मदुक्तगतेः पूवी चार्योक्त स्थुलगते- 


[यैष 
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शावेश्यकत्वाद्र तिद्वयमुक्तमिति भावः॥ अत्र स्वयोगपूवोधीभ्यतरे समीपत्व- 

मुत्तराधौभ्यन्तरे दरत्वमिति । यथा यथासन्नं दूर वा तथा तन्तद्रत्या सुक्ष्ममिति । 

ननृक्तस्य सप्रप्रहेषु वुल्यत्वाष्विघोरिति कथं युक्तमत शआ्ाह-महत्वत 
इति तथा च स्वेषामेतादृशकरणं युक्तमेव परन्तु गतिदयसाधने प्रयासा- 
धिक्यात्स्वल्पान्तरत्वाश्च सवत्र. तात्कालिकगतिम्रह णं लाघवादक्तम्‌ । चन्द्रस्य तु 
गतेमहत्वास्रतिक्षणं बहन्तरेण बिलक्तषणत्वादुक्तविवेकानंगीकारे महदन्तरं गणित- 
कमणि स्यादित्यावश्यकमितिभावः ।३८॥ 

दिपिका--का नामिका तत्कालिकी गतिस्तथा किन्नाम तात्कालिकं गतिफलम्‌ ? येन 
फलेनैकेनेव वेगेन संस्कृता मध्यमागतिः समानवेगेन मन्दस्पष्टागतिस्यात्तात्कालिकं गतिफलं 
गतिश्चतात्ककिकीति । एवं येन समानवेगेन री घ्रफठेन संस्कृता तात्कालिकी मन्दस्फुटा गतिः 
समानवेगरूपास्पष्टागतिस्स्यात्तत्तात्काकिकं री घ्रगत्तिफलं स्पष्टा गतिर्चापि तात्काङ्िकीति । 
इतोऽग्रे सवं स्फूटं रोषं शिखायां दृष्टव्यम्‌ । 

शिखा- ग्रह गतिया प्रत्येक क्षण में विलक्षण वेग की हैं । प्राचीन भाचार्यो ने दो सूर्योदयो 
के अन्तर काल में, अर्थात्‌ १ दिन में ग्रहों की गतियो को जानने का उपाय बताया हं । जसे 
यह पर, दिन हय के मन्द फल ज्यान्तर को १ दिन की गति कहा गया है उसको खाने के लियं 


ज्याके >< ज्यां ज्याके. >< ज्याअ 
अद्यतन मन्दफर्ज्या = लि ` -» एवं श्वस्तन मन्दफलज्या-- ह्न ॥ 














ने ५  ज्याअं 
दोनो के अन्तर का नाम देनन्दिनीय मन्दफक्ज्यान्तर (ज्याके ~ ज्याके') । इस 


इ भोख. >< केग. 1 
समीकरण में पहिले के स्फृट भोग्य खण्ड साधन प्रकारसे प ज्याके ~ ज्याके , 


क्योकि दोनों दिनों के केन्द्रज्या का अन्तर का नाम केन्द्रगति कहा हं । 
इसलिये- 





मन्दफलज्यान्तर == र >< ह । यतः भौखं = =) प्ट 
भोखं का उत्यापन देने से-- 
ज्यां २२५१्केको. केम 
मन्दफलज्यान्तर्‌ == - कः >< क्रि ` ‰ २२प्‌ 
को फ.>के.ग 
*» चरि 
चायं का गतिफल (मन्दफलज्यान्तर), का प्रकार यहीं पर 


मन्दफलगति से संस्कृत की गई मध्यमा गति ही मन्द स्पष्टार्गा 


विशेष-- यहाँ पर आचाये ने फलज्यन्तर को ही फ 
गणित मे कु स्थता कही जा सकती ह 1 इसलिये आषु 


ज्याअं >< केज्या रनों पशनो 
ज्याफ----- ग -) दोनोप के तात्कालिक 


कोटिफल को केन्द्रगनि से गृणा करना त्रिऽ 
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फग >< कोज्याफ  भ्याअं _, केकोज्या>केग 








तरि जि रि 
॥ ज्याअ >< केकोज्या , के. गम्त्रि को फञ्<के गम्त्रि 
श्चन त्रि ` ®कोज्या फ्त्रि- च्रिज्<कोज्याफ = 
भास्करीय गतिफल>्< चि श 
न यही गति फर सृष्ष्म ह्‌ । 


गुरूणां गुरु म. म. पं. सुधाकर द्विवेदी का यह्‌ विशेष कथन ह कि, भास्कराचायं के 
गतिफल को त्रिज्यासे गुणा कर उसमें मन्दीयफलकोटिज्या का भाग दे देने से यह्‌ सूक्ष्म 
गतिफल होतादह। गणितकानज्यों ज्यों विकास होता गयात्यों त्यों विद्वानों के मस्तिष्क में 
सृक्ष्म से सूक्ष्म विचार आने लगे, किन्तु प्राचीनो का अभिप्राय कि फल की अत्यल्पतासे 
फलकोटिज्या भी प्रायः त्रिज्या के तुल्य ही होगी, इसयियिे हर ओर भाज्य को समतासे 
भास्कराचायं का प्राचीन फलज्यान्तर सिद्धान्त भी स्वयं सृषक्ष्म सिद्ध होता हं । 


कर्कदि केन्द्र मं मध्यमगति मे मन्दगतिफर को घन एवं मकरादि केन्द्र मं मन्दगति 
फल को ऋण करना चाहिए, एेसा क्यो ? इसे निम्न युक्तियों से समञ्लना चाहिए । 


प्रथम पदम, अद्यतन मध्यमग्रह॒-- अद्यतन मन्दफल अद्यतन मन्द स्फुट म्रह्‌ । 


सवस्तन॒ ,, -उवस्तन मन्दफल == इवस्तन मन्द स्पष्ट ग्रह्‌ । 
दोनों के अन्तर से, मध्यमागत्ति - मन्दफल गति मन्द स्फुट गति । 
द्वितीय पद मेँ अद्यतनमध्यमग्रहु-- अद्यतन मन्दफल = अद्यतन मन्द स्पष्ट ग्रह॒ । 

इवस्तन --उवस्तन मन्दफल == रवस्तन मन्द स्पष्ट ग्रह्‌ । 


दोनों के अन्तर से मध्यमागति -[-मन्दफर गति == मन्दस्पष्टा गति । 
तृतीय पद भं अद्यतनमध्यमग्रह-।-अयतन मन्दफल अद्यतन मन्दस्पष्ट ग्रह्‌ । 
उवस्तनमध्यमग्रह-{-उवस्तन मन्दफल -रवस्तन मन्दस्पष्ट प्रह । 
प््यमा५ति -1-मन्दफक गति == मन्दस्पष्टा गति | 
, व -अद्यतन मन्दफल अद्यतन मन्द स्पष्ट ग्रह्‌ । 
(स्तनमध्यमग्रह-[-इवस्तन मन्दफल = इवस्तन मन्दस्पष्ट ्रह्‌ । 
पध्यमागति -[-मन्दफर गति == मन्दस्पष्ट गति । 


पदीय समीकरणों को देखने से गतिफक की घन ऋण युक्ति 


न्तरशिञ्चिनीघ्धी 
 श्रुतिहृद्विशोध्या | 
स्फुटचेटथुक्तिः 
ग्रपरीत शुद्धो ॥३६॥ 
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ग्रहस्य ये श्रीघ्रफलांडा आगच्छन्ति ते नवतेः €० शोध्याः। गोषांशानां या ज्या 
तया श्चीघ्रकेन्द्रगतिगख्या शीघ्रकर्णंन भाज्या । रब्धं शीघ्रोच्चगतेः शोध्यम्‌ । शोषं 
स्फुटागतिभेवति । यदि न शुध्यति तद्‌ विपरीतशोधने कृते वक्रा गतिभवति । 


अन्रोपपत्तिः -अद्यतनश्वस्तनरीघ्रफलयोरन्तरं गतेः शीघ्रफटं स्यात्‌ । तच्च 
यथा मान्दं गतिफटं अ्रहफलवद्‌ानीतं तथा यद्यानीयते कृतेऽपि कणलुपाते सान्तर- 
मेव स्यात्‌। यथा धीवृद्धिदे । न हि केन्द्रगतिजमेव फलयोरन्तरं स्यात्‌ किन्त्वन्य- 
दपि! शअदयतनमुजफलश्स्तनभुजफलान्तरे त्रिञ्यागुणेऽद्ययतनकणाहते यादृशं फलं 
न तादृशं श्वस्तनकणेहते। स्वल्पान्तरेऽपि कणां भाज्यस्य बहुत्वाद्र्न्तरं स्यादित्ये 
तदानयनं हित्वान्यन्महामतिमद्धिः कल्पितम्‌ । तद्यथा ।-केन्द्रगतिरेव स्पष्ठी- 
कृता । तस्यां हि शीघ्रोच्चगतेः शोधितायां प्रहस्य गतिः स्फुटेवाव शिष्यत इति । तत्र 
सफुटकेन्द्रगतिप्रदशेनाथ छेयकोक्तविधिना कक्षावृ्तं प्रतिमण्डर्च्च विङख्य तयो 
रद्यतनग्रहस्थानोच्चस्थाने चिहयित्वा भूमध्यात्‌ प्रतिमण्डलग्रह चिह्गामिनी कणे- 
रेखा काय्यं । रेखाकन्ञावरृत्तयोः सम्पातेऽयतनस्फुटो रहः । यथा मध्यग्रहोच्च- 
चिहयोमध्ये मध्यमं केन्द्रमेवं स्फुटोच्चयोमेध्ये स्फुट केन्द्रमित्यवगन्तम्यम्‌ । स्फुट- 
केन्द्रे शीघ्रोच्चाच्छोधिते स्फुटो प्रहोऽवशिष्यत इति भावः। अथ कक्षावृत्ते प्रतिवृत्त 
च मभ्यचिह्वात्‌ केन्द्रगतिर्विखोमा देया । तद्र स्तनं मध्यकेन्द्रम्‌ । अच्राप्यन्या 
कणंरेखा काय्यं । कक्षाचृत्ते रेखोच्चयोमध्ये श्चस्तनं स्फुटकेन्द्रम्‌ । रेखयोमध्ये 
स्फुटा केन्द्रगतिः। इह स्फुटग्रहस्थानयोरन्तरत्वात्‌ कथमियमेव स्फुटा ्रहगतिने 
स्यादिति नाशङ्कनीयम्‌ । यतोऽद्यतनकणरेखा केन्द्रगतिज्ञानाथमेव रक्षिता । 
अन्यथा शऋस्तनग्रह उच्चे च मेषादेरनुरोमं चाङिते सत्यद्यतनस्फुर ग्रहाच्छवस्तन- 
स्फुटोऽग्रत एव भवत्यवक्रो यदि । बक्रगतस्तु पृष्ठतः । तयोरन्तरं सा प्रहगति 
स्पष्टा । -इयन्तु केन्द्रग्तिरेव । अथ तन्मानज्ञानाथसुपायः--यथा भूमभ्याष्टिनि 
दता कणरेखा कक्ावृत्तेऽद्यतनमध्यग्रहात्‌ फलवुल्येऽन्तरे लग्ना, एवं प्रतिमण्डल- 
मध्याद्धिनिःसखता रेखा प्रतिवृन्त्रहात्‌ फएलतल्येऽन्तरे यथा लगति, तथा कृता सती 
कणेसमकल्या तिष्ठति । तस्याः कर्णेन सह सम्वत्र तुल्यमेवान्तरं स्यादित्यथेः 
रथ तदवधित्वेन  प्रतिमण्डे फलस्य अयाङ्कथा यथा अयाग्र प्रतिवरत्तमध्यग्रह्‌ चिह 
भवति । श्रथ केन्द्रगव्याधिकस्य च फलस्य उयाङ्कया । तयोर्जीवयोरन्तरं कण- 
सूत्रात्‌ तिय्यग्रपं भवति । तदत्र गणितेन उयाकरणवासनया सिध्यति । शीघ्- 
फलस्य जीवायां क्रियमाणायां यद्धोग्यखर्डं तेन केन्द्रगतिगुख्या । शरद्विदसे- 
भोज्या । छ्ब्धन्तु तयोर्जीबयोरन्तरं स्यात्‌ । यतो अयासेन भोग्यखण्डेन 
जीवाया उपचयः। अथ तस्य भोग्यखर्डस्य स्फुटीकरणम्‌ । यदि त्रिञ्यातुल्यया 
करोरिज्ययादयं भोग्यखण्डं, तदा फरूकोटिज्यया किम्‌ ? इति । एवं कृत आद्यखण्डं 
फलकोटिज्या च केन्द्रगतेगुणो । शरदधिदसाचिज्या च हरो २२५।३४३८ । अथा- 
न्योऽनुपातः ।- यदि कणौ एतावदन्तरं तदा तरिञ्याम्रे किम्‌ १ इति। छन्धं 
क्णौव्रत्ते अयारूपं भवति । तस्य धञ्चुःकरणेऽल्पत्वाञ्नीवा न शुध्यति, किन्तु 
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शरद्विदस्रा गुण आद्यखण्डं हरः स्यात्‌। तथा ते दानम्‌ । गुणः। कँगःत्रि 
फठको.आ.२२५। दः । तरि.क.आा.२२५ । अत्र श्ञरद्विदस्रतुल्योयस्तथा त्रिञ्या- 
तुल्ययोस्तथादययखण्डतुल्ययोश्च गुणकभाजकयोस्तुल्यत्वान्नारो कृते केन्द्रगतेः फल- 
क्रोटिज्या गुणः कणो हरः स्यात्‌ । फछन्तु स्फुटा केन्द्रगतिभवति । सा शीघ्रोच- 
गतेः शोध्या । शोषं स्फुटा ग्रहगतिभेवति । अत उक्त--“फलांशखाङ्कान्तरशिक्जि 
निघ्नरी" इत्यादि । अत्र भोग्यखण्डस्फुटीकरणस्य फट प्रदश्यते । कक्षामभ्यगतिय्य- 
ग्रेखाप्रतिवृत्तसम्पाते भुजञ्यातुल्यः कर्णो भवति । तावती च फलां खखाङ्कान्तर- 
शिञ्खिनी। अनतस्तुल्यत्वाद्गुणकभाजकयोर बिकरतैव केन्द्रगतिः। ततो मध्येवाच्र- 
गतिः स्पष्टा । अस्फुटखण्डग्रहणे- 
^त्रिज्याहता स्वचलकणहताशुचाप- 
भोग्यज्यया विगुणिता विहताद्यमौन्या ।" 
इत्यनेनाप्यानयनेन न तत्र मध्यगतितुल्या सम्यग्भवतीति सव्वंमत्र निरवय- 
मिति भावः 
मरीचि :- ननु सूयेचन्द्रयोः स्पष्टो रवीन्दू म॒दुनेवेप्युक्तत्वात्तात्कालिकी 
मन्दस्पष्टागतिरेव स्पष्टागतिभेवति परं भौमादीनां स्पष्रागतिसाधनं शीघ्रफलेन 
स्पष्टस्वोक्तेः स्पष्टगतिरपि मन्दस्पष्टागतेभिन्नेत्यतस्तात्कालिकस्पष्टगतिसाधनमुप- 
जातिकयाह- 
फलांशरवांकातररििजिनीघ्नी द्राकेन्द्रमुक्तिः श्रुतिहद्विरोध्या । 
स्वशीघ्रमुक्तः स्फुटखेटमुक्तिः शोषं च वक्रा विपरीत शुद्धाविति ॥ 


दराकेन्द्र मुक्तिः-यथा मन्दस्पष्टग्रहेणोनं स्वजञीघ्रोच्चं शीघ्रकेन्द्रं तथा 
मन्दस्पष्टगत्यूना शीप्रोच्चगतिः शीघ्रकेन्द्रगतिरित्यथः। अन्तिमसघ्रफंसोन- 
नवत्यंशञ्यागुणा शीघ्रकणभक्ता स्वशीघ्रोच्गतेः शोध्या । शेषं कटादिका म्रह- 
स्पष्टगतिभेवति । ननु कणभक्तं फलं श्ीघ्रोच्गतितोऽधिकं तदा फलं न्यूनं ततो 
न भवत्यतो आह- विपरीत शुद्धाविति। तदा फले, एव शओीघ्रोच्चेगत्तिः शोध्या 
शोषं वक्रा पश्िमाभिमुखीगतिः पूव विपरीतेत्यथश्चः समुच्चये ।” 


अत्रोपपत्ति -श्र्यतनश्वस्तश्ीघ्रफलयोरन्तरम्‌, गतिशचीघ्रफटं, तत्संस्ृता 
मन्दस्पष्टागतिः स्पष्टागतिभंवति। तत्त्‌, यथा मान्दगतिषं ग्रहकोरिफलानीतं 
तथानीय कणीनुपातेन गतिञ्ीघधफलं क्रियते मन्दफलादच्र कणौनुपातविशेष- 
स्याधिकत्वात्‌। यथा च सिद्धान्त शेखरे “द्राकेद्रमुक्तिरथवा गुणिता स्वभोग्य- 
मन्यां गुणाकरति २२३ हृता परिणाह निच्री। 
चक्रके रपि हृता गुणिता त्रिमौम्य, कर्णो दूता भवति शीघ्रफं हि युक्तेरिति ।" 

तहि फलान्तरस्य गतिफलत्वासपरत्यहं कर्णन्यत्वेन सान्तरतापत्तेः। तथा 
हि श्रद्यतनश्वस्तनजश्चीघ्रफल्े मन्दफलवदानीते त्रिस्यारुणे कणेंभक्ते फले स्तः। 
तदन्तरं गतिश्चीघ्रफलम्‌ । तत्र प्रथममेव तदन्तरे त्रिञ्यागुणे कणोम्यां भक्ते 
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फलायोरन्तरमतीव स्यात्‌। न तुल्यत्वं दिनान्तरकणंयोः स्वल्पान्तरस्वेऽपि 
त्रिञ्यागुणस्य फलान्तरस्य भा्यरूपस्य बहूत्वाद्हंत्तरतापत्तेः। अतएव शीघ्र- 
फलान्तरस्य केन्द्रगति ज्यांतरत्वामावादुक्तरीत्या गतिफलसाधनं न युक्त मिति 
मत्वाचायरन्यथा तदानयनाय यतितम्‌ । 


तद्यथा-ग्रहेणेनस्योच्चस्य शीघ्रकेन्द्रत्वात्‌ । तत्केन्द्रोनं शीघ्ोच्चं म्रहः स्या- 
देपरीत्येनेतियुक्त्या केन्द्रगत्यूनोच्वगतिग्रहगतिभवतीति सिद्धम्‌ । तत्न-मन्दस्पष्ट 
ग्रह गत्यूनीप्रोच्चगतेः शीघ्रकेन्द्रगतित्वात्तदूनोच्चगति मंन्द्र्छटगति भवत्यतः 
शीघ्रकेन्द्रगतेमेघ्यमत्वात्‌ , स्पष्टा केन्द्रगतिः साध्या, तदूनज्लीध्रोच्चगतिरेव स्पष्ट 
गतित्व सम्पादनात््‌। तन्न तत्स्वरूपं नेद प्रदश्यते । 

कन्तावृत्तं शीधप्रतिचृत्तं च विलिख्येतयोरयतनग्रहोग्चस्थाने विद्यित्वा 
भूमध्यात्‌ प्रतिवृतग्रह गामिनी कणरेख! कायो । रेखाकन्तात्ृत्तसम्पात्तेऽद्यतनः 
स्फुटोग्रह इति पूव प्रतिपादितमेव । तत्र यथा मध्यग्रहोच्चचविन्हयोमेध्ये कन्ाप्रति 
वत्तप्रदेे मध्यमं लीपघ्रकेन्द्रं तथा स्पष्ट्रहस्थानोच्चस्थानमध्ये तदूदरत्तप्रदेशे स्पष्टञ्चीघ् 
केन्द्रम्‌ । अतएवेतदूने श्चीधोच्चे स्पष्टो प्रहोऽवक्जिष्यते। यत्राद्यतनो मन्दसपष्टो- 
म्रहस्ततः शस्तनोमन्दस्पष्टः शीघ्केन्द्रगत्या प्ष्टत एव भवति । अहस्थानाककेन्द्र- 
गतेः पञ्चिमस्वादतोऽद्यतनमध्यग्रह्‌स्थानाभ्यां कन्द्रगतिकङाभिवृंततद्रये प्रष्टतो यत्स्थानं 
तत्र श्चस्तनमभ्यमशीघ्रकेन्द्रम्‌। तत्रापि प्रतिवृत्त्रहपयतं कणं रेखा कायां । 
कक्षावृत्ते रेखोच्चयोमध्ये ऋधस्तनं स्फुटकेन्द्रं रेखयोमेध्ये स्फुट केन्द्रगतिरिति । 


ननु रेखाकन्ञाबृत्तसम्पाते स्पष्टग्रहस्थानच्वात्तदन्तरं स्पष्टाग्रहगतिरेव स्या- 
दिति चेन्भेवम्‌ | द्वितीयतादञ्चकणरेखायाः केन्द्रगतिज्ञानोपजीन्यत्वात्‌ । अन्यथा 
ग्रहस्य पवंगमनेनाद्यतनस्पष्टग्रहस्थानात्‌ शखस्तनग्रहस्थानस्याम्रसम्भावितच्वादुक्त- 
रीत्या सवेदा तत््रष्ठे सम्भवानुपपत्तेः। स्पष्टभरहगतिस्तु दिनद्वये बृत्तद्रये उच्च- 
म्रहयोदानेनोक्तरीत्यापूवदिनस्पष्टमरहस्थानमभे एव । यदि वक्री तद्ापश्चदिवेति 
तदन्तरे कन्तावृत्तप्रदेरो भ्यक्तति दयके भत्यक्षम्‌ । 


अथ स्पष्टकेन्द्रगतेमौनज्ञानाथं तु यथोक्त मध्यादिनिःसृता कणरेखाकन्ता- 
वृत्ते मध्यग्रहात्फलतुल्यंऽन्तरे ल्म्रा कायां । सा कणरेखातः समान्तरेरैव 
सवत्र स्यात्‌ । अथ तद्वधितः फलज्यांक्या । यथा तदग्रं प्रतिवृत्तस्थमन्दस्फुट- 
ग्रहे भवति । ततः केन्द्रगतिकटायुतश्चीघ्रफल्करानां ज्यावधि रेखात एव पूवं 
ज्याचिह् मागण प्रतिव्त्तेऽक्या । तयोरन्तरं कणसूत्रात्तियग्रूपं केन्द्रगतिफलखानां ज्या- 
रूपं भवति । यथा अयान्तररूपखण्डकमेव अ्याचापान्तरवृत्तपदेशज्या प्रसिद्धा । 
एतत्त शीघ्रफङ्ञ्यायाः केन्द्रगतिकलान्तरभमाणेन यद्‌ भोग्यखडं तदेव फल- 
ञ्याग्रतञ्जीवा खण्डकेनेव सम्पृणेततञ्या दशनात्‌ । श्रन्यथा अयांतरस्य खण्ड- 
कत्वानुपपन्तेः। तस्माच्छीघ्रफलञ्याचापकरणे यदूभोग्यखण्डं तञ्ज्यान्तरकला- 
म्रमाणान्तरेणेति केन्द्रगतिकलाप्रमाणान्तरेण कायम्‌ ।. तच्र कलानुपातस्य स्थूल- 
त्वाञ्यानुपाताथं ऽयान्तरकलानां ज्या प्रथमनज्यैव, केन्द्रगतिकरानां अ्या साध्या | 
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ततः प्रथमज्यया भोग्यखण्डस्वाभिमतं तदा केन्द्रगतिज्यया किमित्युपातेन एलं 
ग्रतिवृत्ते केन्द्रगतिकलाञ्या स्पष्टा । पेत्तिता कक्षाचृत्ते, तनच्र म्रहस्य स्पष्टत्वादतः 
कृणोग्रे, इयं तदा त्रिञ्याम्रे केत्यनुपाते कन्द्रगतिज्या स्पष्टा कन्तावरत्ते। अस्याः धनु 
स्पष्टा केन्द्रगतिः। तच्र केन्द्रगतेः स्वल्पत्वादस्याः प्रथमञ्यान्तगेतत््वाञ्ज्यांत्तर- 
चापं गुणः प्रथमज्याहरः 1 तत्र पवकेन्द्रगतिज्यासाधनाथं स्वल्पत्वात्‌ प्रथम 
उ्यागुणः ज्याचापान्तरं चापं हरः । अतोगुणदरयोस्तुल्यत्वान्नागे केन्द्रगति ज्या 
स्थाने केन्द्रगतिरेव । तथा च कैन्द्रगतिमेध्यभोम्यखण्डग्रहणस्य पृवंरीत्या तात्का- 
लिकगतिसिध्यथं त्रिञ्या तुल्यया फलकोटिञ्यया परमया प्रथमञ्या तुल्यं परमं 
भोग्यखण्डं तदेष्टञ्ञीघ्रफलांशकोटिज्यया किमित्यतुपातेन भोग्यखण्डं सुदमं भवति । 
तथा च पूवं श्रिञ्याप्रथमव्ये गुणहराविदांनीतावेव हरगुणावतस्तयोस्तुल्यत्वान्ना्चा- 
त्केन्द्रगतिः फलकोटिञ्यागुणा कणभक्ता ल स्पष्टा श्ीघ्रकेन्द्रगतिः। श्रथ दो 
कोटिज्यावगं हीनौ त्रिभज्या वौ मूढे वा तयोः कोटि दोज्यं, इत्यनेन ्चीघ्रफर्ञ्या 
वर्गोनायास्िज्याकृते मूलं कोटिज्या भवत्यपि वगेमूखयोः प्रवेशेन त्रिज्या गोरवभया- 
ल्लाघवेन श्ीघ्रफलांशोननवस्यं शभ्याखूपेण फलकोरिञ्याङ्ृता । एवं च यत्र 
फलकोरिज्या कणतः उनाधिका तदोक्तप्रकारेण मध्यमकेन्द्रगतेः फलरूपस्पष्ट- 
केन्द्रगतिरनधिकेवेतीयं केन्द्रगतिः ओीघ्रोच्चगतेः शोध्या, रोषं स्पष्टा प्रहगतिः। 
अतएव यत्न प्रहस्य शीघ्रफटं परमन्तत्रगतेः फलाभावस्य सवीभ्युपगमत्वादुक्तप्रका- 
रेणापि तन्न फएलकोटिज्या कणयोस्तुल्यत्वान्मध्येव केन्द्रगतिः स्पष्टा सिद्धचतो मोग्य- 
खण्डाथमनुपातो युक्तः। अन्यथा संगतत्वापन्तेः। एतेन- 


“श्रिज्याहत ग्रहगतिख दुकणेहद्रा, मन्दस्फुटाभवति तद्रहिताशुभुक्तिः। 
जिञ्याहता स्व चर्कशहताशुचाप भोग्यञ्यया विगुणिताविहताद्यमौग्यौः ॥ 


इति लल्लादिभिः शीघ्रकेन्द्र गतिसाधनमुक्त निरस्तं प्रतिवृत्तप्रथमवृतीय 
पदान्तस्थानमितकेन्द्रयोः ग्रहस्य परमफलत्वात्वदुक्तरीत्या तत्र स्पष्टकेन्द्रगते 
मध्य॒ केन्द्रगतितुल्यत्वाभावात्‌, मन्दस्पुट गतितुल्य वास्तवस्पष्टगतेरसाधनात्‌ । 
मन्दकमणि दकमंणानुपातानगीकारान्मन्दकणीनुपातेन मन्दस्पष्टगति 
साधनानुपपत्तेशच । अतएव ॒ करणङतृदठे "द्राकेन्द्रमुक्तिरणिताशुचापभोग्य- 
उययाखाब्ि ४० गुणा च भक्ता । सत्यन्त्यकर्णोन” इत्याचायः स्थूलमप्यगी- 
कृतम्‌ । स्वल्पान्तरत्वात्‌ रुष्वायभटरेनापि फलकोरिऽ्यानिघ्रं चख्केन्द्रगति- 
विभाजयेच्छुत्येस्याचायाङ्गीङृतमेव सूदंमसुक्तम्‌ । एवं यत्र फएलकोटिज्या कणतो 
ऽधिका तदा स्पष्टकन्द्रगतेमष्यकेन्द्रगत्यधिकच्वादपि यदा कदाचिच्छीध्रोच्चगति- 
न्यूनत्वं सम्भवति तदा शीप्रोच्चगतिः शुद्धंव भवति इति शेषं स्पष्टा प्रहगतिः 
उक्त युक्तः । 


एवं यत्र नीचासन्ने फककोटिञ्यातः कणेख्य न्यूनत्वादुक्तमकारेण शीघ्रोच्च- 
गतेरपि यदा स्पष्टकेन्द्रगतिरधिका, तदोक्तरीत्या शीघ्रोच्चगतेनं शुध्यतीति स्पष्ट- 
केन्द्रगतावेव शीघ्रगतिः शोध्या, शोषं स्पष्टा पञ्चिमगतिः। उक्त युक्तर्विपरीत सद्‌- 
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भावात्‌ । श्रतएव संसोध्यमानं स्वमृणत्वमेतीत्युक्तः, ऋणस्याधिकत्वाद्धनणयो 
रन्तरमेव योगइत्यन्तरस्याणं शेषत्वात्‌ यथोक्ता विपरीतस्यारात्वमेवेति वक्र- 
गतिभेवति । एवं द्वितीये पदे यदा स्पष्टगतिः, केन्द्रस्य शीघ्रोच्चगतितुल्या तदा 
स्पष्टगरहगतिः शूल्यमग्रेऽपि कणस्य फखकोटिञ्याया क्रमेणापचयोपचयत्वादुच्च- 
गतितः स्पष्टकेन्द्रगते रधिकत्वाटरक्रगत्यारम्भः। तृतीय पदे फएरुकोरिज्या कणौयो 
क्रमेणापचयोपचयत्वात्तदा स्पष्केन्द्रगति रुच्चगतितुल्या तदा शूल्यगतिरभ्रेऽपि 
केन्द्रगते रुच्चगत्यधिकत्वाद्रकगत्यन्तो मागगत्यारम्भश्च । प्रथमचतुथपदयो 
कशोस्य फलकोटिज्यातोऽपिकत्वेन सवदोक्तरीत्या शीघ्ोच्चगतितुल्यो तदा स्पश्च- 
ग्रहगतिः शूल्यम्रेऽपि कणस्य फखकोटिज्यया च क्रमेणापचयोपचयत्वादुच्चगतितः 
स्पष्टकेन्द्रगतेरधिकच्वाद्रक्रगत्यारम्भः। वृतीयपदे फरुकोरिञ्या कृणयोः क्रमेणा- 
पचयोपचयन्तवायद्‌ा स्पष्टकेन्द्रगति रुच्चगतितुल्या तदा शून्यगतिरमरेऽपि केन्द्र 
गतेरुच्चगत्यधिकत्त्वाद्कगत्यन्तो मागंगत्यारम्भश्च । प्रथमचतुथंपदयोः कणेस्य 
फल्कोटिस्यातोऽधिकत्वेन सबदोक्तरीत्या श्चीघ्रोच्चगतितः स्पष्ट॒शीघ्रकेन्द्रगते 
न्यूनत्वात्तत्र न वक्रसम्भावना । अत उपपन्नं फलांश खांकान्तर शिजिनीपघ्रीत्यादि । 
ऋजवस्तु कन्ञामध्यगृतियग्रेखाप्रतिवृत्तसंपातस्थे मन्द्स्पष्टगतेः ओीध्फलाभावः। 
तत्र ग्रहस्य परमञ्चीघ्रफलोत्पत्तः सीपघ्रोच्चनीचप्रदेशो शह शीघ्रफलाभावादुगते 
शीघ्रफलं परमम्‌ । तत्र यदा ग्रहश््रफखाभावस्तदाशूल्यरारिमितं षड ८८ 
वा केन्द्र मवति । उच्चग्रहान्तगशयङन्दरत्वात्‌। ह्ितीयदिने शीघ्रकेन्द्रगतितुल्यमेव 
केन्द्रं बद्धते तेन फलसाधनाथ-दितीयदिने भजञ्या प्रथमञ्यागुणिता केन्द्रगति- 
ज्यान्तराशन्तगंतत्वात्‌ तुल्या केन्द्रगते -ज्यीतान्तरगतत्वात्‌। ततो.ऽस्याख्ि 
जाबरत्तं च यदि अंत्यफङज्यकाल्न्यागवेति दोः फलं द्वितीयदिनजं विना कणणनुपात- 
मिदमेव शीघ्रफट्ञ्या । श्भ्र गास्तिफलानयनावपर एव कणीनुपातस्य वद्यमा- 
णत्वात्‌। तद्धनुः सीघ्रफखमिपि फ। प्‌ । इह्वितीयदिने केन्दरभुक्तिरंत्यफलञ्या 
गुणस्तरिज्याभक्तेति रूपं ीघ्रफल मिः (न्नित ^ ष्पः; तल ष्टते* जीघ्नाप्नन्नं 
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न्तरेण किमिव्युपातेनान्त्यफल्ऽ्ययो गुंणहरयोस्तुल्ययो नशचात्कन्द्रगतिः शीघ्रफल 

कोटिज्याकर्णान्तरगुणा त्रिज्याभक्ता नीचोच्चचृत्ते गतिशीघ्रफलं सिद्धम्‌ । अत एव 
विना कणौनुपातं परमशीघ्रफलञ्याज्ञानेऽपि नीचोच्चवृन्ते गतिज्ञानस्यावश्यकत्वादलु- 
पातो युक्त एव । कश्ावृत्ते ज्ञानाथं कणोग्रे इदं, त्रिज्या्रे किमित्यतुपातेन त्रिज्या- 
गुणदरयोस्तुल्ययो नौशात्केन्द्रगतिः शीघ्रफठ्कोटिञ्याकणोन्तरगुणा शीघ्रकण- 
भक्तेतिगतिशीघ्फलं सिद्धम्‌ । तच्च मेषादि केन्द्रे ्रहफटस्य धनत्वाद्‌ द्वितीये 
भ्रतिवृत्तपदे फलस्य हासात्‌, वतीये पदे फर्स्योपचयत्वात्तखादि केन्द्रत्वेन कणं 
स्बाच्च॒ द्वितीयतृतीयपदप्रतिवृत्तकको दिषड्‌भांतगतेकेन्द्रे णं गतिफलम्‌ । 
चतुथपदे तुखादिकेन्द्रस्वेन फलस्यणंत्वादपचयस्वाच्च । प्रथमपदे धनफलबृद्ध 
सत्वाच्च, गतिफलं प्रतिवृत्तमकरादिषड्भान्तगंतकेन्दरं प्रथमान्त्यपदे धनं न चमन्द्‌ 
गतिफलस्योभयथा केन्द्रे ककीदौ धनं मकराद।वृणमिति प्रतिपादनात्‌ कथमत्र 
वेपरीत्यमिति वाच्यम्‌ । तत्र मेषादि तुलादि क्रमेण ग्रहमन्दफछस्य धनणत्वेनात्र 
मेषादि तुलादि करमेण म्रहशीघ्र फठस्य धनणेत्वेन प्रतिपादनत्‌। श्रतएवाघ्रोच्चेन 
हनो ग्रहः केन्द्रमिति कृतेऽपि ककदाब्रणं मकरादौ धनमित्येव युक्तम्‌ । अतएव 
फलकोरिञ्यातः कणाधिके धनं न्यूने ऋणएमितिनिर्विवादयुक्तम्‌ । तथा चोक्तं “सूयं 
सिद्धान्ते गन्दस्ु्टोकरृतं। भुक्तिः श्छ शीघ्रोच्चभुक्तितः। तच्छेषं विवरेणाथ 
हन्यात््रिञ्यान्स्यकणयोः। चलकणहतं मुक्तौ कण भ्यिाधिके धनं ऋणमूनेऽधिके 
प्रोमथ शेषं वक्रगतिभेवेदि"ति। नचोक्तं युक्तया त्रिज्या स्थले फलकोटिञ्याया 
श्मभावात्कथमुक्ताथं संगतिरिति वाच्यम्‌ । उरगः सवेथा फलकोटिञ्यायाखिञ्या- 
सन्नत्वेन भेणितसोकयोथ परमकारुण्किनि सू धरण वुल्यान्तरेण त्रिज्या तुल्याया एवा- 
गीकारात्‌। त्रिज्या शब्दस्य फलबोरिञ्या वतसूप्ाः परत्वेन त्रिञ्यातुल्यत्वेन विव- 
राच्च । यत्त न्रिज्या अत्या परमा विने. यस्या इति व्युत्यत्त्या त्रि्यास्पशेत्वेन 
फलकोटिञ्या, तस्या परमस्> त्रिज्या.- शदिति तन्न । अति प्रसंगात्‌ । “खल्ल 


स नकन निता 
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स्पष्टकेन्द्रगतिरूपं प्रथम खण्डजफलमित्युपपन्नं फलाशेत्यादीत्याहूस्तच्चित्यम्‌ । 
उक्तरीत्या परम गतिफले स्वकेन्द्रमध्यमगतेः सम्बन्धाभावादुच्चनीचसमग्रहीय- 
मन्दकेन्द्रगतेः संबन्धाच्च स्वमन्दस्पष्टगतितत्केन्द्रगतियोगस्य शीघ्रोच्चगतित्वा- 
भावात्‌। उच्चसमयह दिनीयमन्दस्पष्टगव्युत्पन्नप्रथमखण्डस्य फलस्याभीष्टस्पष्ट 
केन्द्रगतित्वाभावाच्च । अतएव स्वकेन्द्रगत्येवानीतं सूयसिद्धान्तोक्तं फलमप्युक्त 
रीत्या नोपपन्नम्‌। न चोक्तरीत्या तत्केन्द्रगतितोऽप्यागते फले पुनस्तत्केन्द्र गव्येदं 
तदा स्वकेन्द्रगव्याकिमित्यनुपातेन तत्केन्द्रगत्योगुणहरयोः समत्वेन नाशात्तसस्थाने 
स्वकेन्द्रगतिश्चोपपन्नेति युक्तमिति वाच्यम्‌। एतदनुपातस्य प्रवृत्तौ कारणाभावात्‌ 
उक्तरीत्या वास्तबफर्स्य तत्केन्द्रगत्येव सिद्धत्वादिति मस्रतिमानादित्यलम्‌ ।॥३९॥ 

नतु त्वदुक्त स्पष्टागतिः ब्ह्मगुप्राययगीक्रतप्रकारागतसपष्टगत्या स्वल्पान्तर- 
त्वादयुक्तापि सवाचायश्रष्ठप्रसिद्धलल्लाचायविरचित शिष्याधीवृद्धिदोक्त मुख्य 
प्रकारेण तद्वजिता स्वचलतुंगगतिः स्वभोग्यखण्डाहताशस्यमाक्षिहता हता च 
स्वेन स्फुटेन गुणकेन खनाग युक्ता । त्रिज्या हता श्रुतिहताशुरकंगतेः स्यात्‌ । 
मन्दसफुटाग्रहगतिः स्फुटतायुपेति युक्तोनिता विरहिता सहितामुना च । शोघ्रा- 
भिधाननिजकेन्द्रपद्क्रमेण बक्रागतिभेवति चेदृणतो विशुद्धान्धिवाणादिभिः 
शशिगुणः खरामेः खवाणेरगेलेवेः त्रिग्रहमाय्यपदयुतं स्यात्‌। ऊनं ठृतीयमिति 
केन्द्र यदोक्तख्दम वुधागतौ चलपलं खग्रणएविधेयमित्यनेनसाधितस्पष्टगत्या 
बहन्तरत्वदशेनादसंगता । 

तथा हि केन्द्रं २।१५1०। भुभ्यञ्याभोग्यखण्डे ३३३१।५१ कोटिञ्या ८० 
अन्त्य फलज्या १२९०९४३१ कणं; ३९२७ फलं शेध्यं १,७।५५।०।० भोग्य खण्डं २९५ 
भास्करमते तु फखकोरिज्या ३२७०।१३ द्राकद्रगत्याछ १८।६।१६।२४ गुणा ६०€ 
५४८।३७ कण-३९२७ भक्ताप्रफख्म्‌। १५४।३ शीघ्रोच्चगतेः २४५।३२ (प ) 
हीनं स्पष्टा €१।२९ लज्लोक्तमुख्यप्रकारेण तु केन्द्रगतिः १८६।२४ शीघ्रकन्द्रभुजज्या- 
नयने यद्‌भोग्यखण्डं ५१ तेन गुणा €५०६।२४ तत्वाधिभक्ता ४२।१५) अथ श्या 
रामराराः शशांकदहनाः भूपाखिवगषवो नंदात्तिश्चक्तितिजज्ञजीवभ्रगुजल्वायासुतानां 
क्रमात्‌ । दविनद्रीदद्िङ्कमिहेता चर्भवां दोज्यां मजेल्त्रिज्यया सव रीघ्रभवाः फेन 
रहिताः स्पष्टा स्युरेवं गुणा इत्युक्तप्रकारानीतगुणेन २९।४ साद्धेतुष्टयापवर्तित 
परिधिरूपेण गुणिताः १२२८।४) अशीतिभक्ताः १५।२१ त्रिज्या गुणा ५२७७२१८ 
कृणांभक्ता फलं १३।२० प्रतिवृत्तप्रथमपदांतगतत्वाद्धनमितिमभ्यगतिः ५९।८ संस्कृता 
स्पष्टागतिः ७२।२८। तदच्र तदन्तरेण स्पष्टागतिभास्कराभिमता €१।२६ एकोनविंशति 
कृखाभिरधिकेति । 


दीपिका-अस्योपत्तिस्तावच्छी घ्रप्रतिवृत्तभड्योच्यते । 
सा च शिखायां सुस्पष्टा, दृष्टव्येति । 


8 क्वचित्‌-६ र ३७ % क्वचित्‌-१९।६ 
¶ » ५०प २ 


२१४ गणिताध्याये 


। त्रिज्या 


ज्या स्फ. के><ज्याज 
शिखा--पूवोक्ति प्रतिवृत्तभक्कगि से चीघ्रफलज्या- 7 


. सीफग.कोज्यारी. फ 
ओर अन्त्यफलज्या को स्थिरता मानकर तात्कालिक सम्बन्वसे, --- क्र 


_ स्पुकेग>कोज्यास्फुके , ज्याञ' 
7 त्रि > त्र 
यतः, शी के ~~स्फु केशी फ । 





^ कशीफगनरीके ग~स्फुकेग 
कोज्यास्फुके>े<ज्याअ 
इसी प्रकार ----- श्रि मूर) 


, कोज्याशीफ (लीके ग~स्फुकेग) स्फ़ुकेगम्<मु. 
9 क ति | स त्रि 


कोज्या शी फञ>़े<शी के ग~कोज्या शीफ^~स्फुके ग=स्फुके गञ्म्‌ 
कोज्या शीफ-शीके गस्फुके ग. (कोज्या शीफ-+-म्‌) 
यहां पर कोज्या शी फ~+म्‌--रीघ् कणं । 
स्क के ग~ कोज्याशीफ><शौकेग 
लीक 


शीघ्र फक कोटिज्या को शीघ्र केन्द्रसे गुणा कर इसमें शीघ्र क्णंका भाग देने से 
स्फुट केन्द्र मति होती है । स्फुट केन्द्र गति को शीघ्रोच्च गति मेँ कम करने से स्पष्टा गति 
होती है-जंसे 

री उ~+-स्फ्‌के.=-स्पभ्र. `. 

री उ"¬+-स्फ्‌ केण --स्प ग्र. 

दोनों का अन्तर-=शी उ ग--रस्षुके ग=स्प.ग्र.ग। 


स्पस्ट केन्द्र गति, पद क्रमसे सदा ऋण गत होने से शीध्ोच्च गति के साथ इसके 
अन्तर से स्पष्ट गति होती हं 1 द्वितीय पदमे शीघ्रकणेकी न्यूनता से चीघ्रोच्चगति से 
स्फुट केन्द्र गति की अधिकता का संभव होने से ग्रह की वक्रता का आभास होताहं। विरुद्ध 
दिशा गमन का आभास होता ह । इससे ग्रह पम्चिमाभिमुख चल्ता है एेसा भ्रम नहीं करना 
चाहिए क्योकि ग्रह सदा पूर्वाभिमुखं ही चरते हुं । 


यह्‌ आचाय का मत उपपन्न हुआ है । अद्यतन ओर इवस्तन कणं को तुल्य मानकर 
आचायं ने उक्त प्रकार की उपपत्ति कही हँ जो क्णंभेद हेतु से स्थूल कही जा्वेगी । भौर 
क्षेत्र रचना की असमीचीनता से भी । इस ल्यिम. म. पं. सुधाकर द्विवेदी जीने इस पर 
क्षेत गत अच्छी उपपत्ति कही हं जो निम्न भाति हं । 
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यहाँ पर प्रतिवृतीय मध्यम ग्रह स्थानसे प्रतिवृत्त की स्पशं रेखा करनी चाहिए । 
तथा यहाँ पर अल्पएक खूप वेग की शीघ्रं केन्द्रगति दान चिन्दु पर दूसरा ग्रह स्थान मानना 
चाहिए । इसके ऊपर.-भू केन््रसे रेखा करनी चाहिए । यह रेखा कक्षा वृत्तीय स्पष्ट ग्रह 
स्थान से कक्षावृत्त की स्पशं रेखा को जहां पर काटती हँ वहां से स्पष्ट ग्रह॒ स्थान तक स्पा 
रेखा मेँ एक रूप वेग कौ स्पष्टा केन्द्रगति हुई, एेसी स्थिति समज्लनी चाहिए । प्रतिवृत्त में 
म मध्यम प्रह स्थान । म म'प्रतिवृत्त स्पशे रेखा मं रघ्वी केन्द्रं गति । 


इ == भू केन्द्र। स्प--कक्षावृत मे स्फुट :्द्‌ स्थान । स्पस्थानसे को गई कक्षा 
वृतीय स्रं रेखा इम" रेखा पर स्प विन्दु पर लगती हँ । अतः स्प स्प' रेखा एक रूप वेग 
की केन्द्रगतिहं। इ म=रीघ्रकणे। इस रीध्रकणं पर म' स्थान से किया लम्ब मम= 
भुज । इम कोटि । इम" कणं । इसी प्रकार, इ स्पकोटि । स्प स्प' भुज । इ स्प" = 
कणे ।! यह्‌ दोनों क्षेत्र सजातीय ह । इ! प्रतिवृत्त का केन्द्र, उ~-उच्च स्थान । “~उ 
द्‌" मशीघ्र केन्द्र! ८उडइ म-स्पष्ट केन्द्र। ८ईइ' महन रीघ्रफलक। (इम 
म! == शीघ्र फल कोरि । 


कोज्या शीफ~>्<मम। र 1 शीफन्मम 


अतः त्रिकोणमिति से म'क-~ त्र तन 
यतः इ ल= लीक-म ल) 


, म! कल>्त्रि कोज्या सीफ.-मम'.त्रि 
अनुपात से स्प स्प'----=------=--- ल 


बीक-मल तरि 
रीक-म र 
__ कोज्या शीफन्ममः 
चि शीक-म ख 


म म' केन्द्र गति में यह्‌ स्पष्ट केन्द्र गति मिती हं तो ग्रह कौ अपनी केन्द्र गतिम 


२१६ गणिताध्याये 











कोज्या लीकञ्के ग 
लीक. ज्या ीफ.मम 
चि 


यहाँ यदि म म'=-0, तो म स्थानीय तात्कालिक गति वश 
कोज्या लीफम>्केग 
-क्रडः-- 

इस प्रकार नीच्चोच वृत्तभद्धि से भी भास्कराचायं का स्फुट केन्द्रगति साधन प्रकार 
उपपन्न होता है । तत्तसमय में ज्ञान विज्ञान की सूक्ष्मता की गवेषणा तत्कालीन आचार्यो ने 
कीरहै। १९ वीं राताब्दी के गणक सौवंभौम सुधाकरने भास्करके इस सिद्धान्तकोही 
सूक्ष्म माना है, उपपत्ति के प्रकार मेँ यदि स्थलतादहै हीतबमभीतो फल मं तुल्यताहीदहै, ` 
विद्वान्‌ इस पर स्वयं विचार करगे । 


तात्काछिक स्फुट केन्द्र गति = 


सम्प्रति का उपक्न्ध यह जो लोक विश्रुत सूयं सिद्धान्त ह, इसके “मन्दस्फुटी 
कृतां भुक्ति प्रोज्म्य री घ्रोच्चमुक्तितः'* स्पष्टाधिकार उलोकं ५०-५१ के व्याख्यानो के अनुसार 
रीघ्रगति फल का साधन भास्कराचायेके प्रकारसे समता रखेगा, जब कि त्रिज्या राब्द 
का अथं यहां पर फठ कोरिज्या किया नाय । सौर सिद्धान्त की गूढार्थं प्रकारिका 
नामकी टीका रङ्खनाथ दैवक्ञने च्खिीदहै। यतः रंगनाथकी इस टीकामें भी बहूत्र 
स्थलों पर भ्रमदहौ ओर अनेक स्थर गोर गणित से वहिर्भूत भी ह, यह्‌ सब बातं युधा- 
वषिणीकार सुघाकर ने सूयं सिद्धान्त की सुघावषिणी मे सयुकिति स्पष्ट किखा है, कितु इस स्थर 
| सीकेगम्फकोज्याफ 
क 
री के ग>फ कोज्या 
क्‌ 


पर रंगनाथ का कथन ठीक प्रतीत हो सकता है, क्योकि स्प के ग~ 


स्पष्ट केन्द्र री घ्रं केन्द्र गतियो का अन्तर--फर गति शी के ग ~ 


॥ 
1 


शीकेग>क.~रीकेगन्<कोज्याफ शीकेग (क~कोज्या फ) 
क क्‌ 
दसी प्रकार सौरभाष्य में त्रिज्या शब्द का अथं फल कोटिज्या होना चाहिए, एेसा 
नृसिंह देवन्ञ का भी मत ह । भास्कराचायं कौ स्फुट केन्द्र गति == शा ॥ छ च 
२ कोज्या फञ्<ज्या फ>्चिभ्शीकेग 
२ज्याफञ्यीकञ्त्रि 
ज्यार फञ्^च्रिञ्<शीकेग 
¬ र२ज्याफञ्रीक 
ज्या २ फञ्तरिभ्रीकेग | 
२ज्याअभ्ज्या फ><शीक 
ज्याअ 
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ज्याअन्<लीक 
ज्या अ 

ज्या २ फञ्त्रिभ्शीकेग 

+ ह ज्य = टज्वा सौ क केन्र गति । 

त्रिज्या द्राककेन्द्रभुक्तिनिघ्नी दिघ्नद्राकूफलदोज्यंया । 

्षुणाञन्त्यफलजीवाघ्न्या द्विघ्न्या द्राक्केन्द्रदोज्यंया । 

भक्ता ब्धे स्वरीधोच्चगतेः शुद्धेऽवशेषकम्‌ । 

स्पष्टा खेटगतिव्यंस्त शुद्धौ वक्रगतिर्भवेत्‌ ॥ 


उक्त प्रक्रिया से यह म. म. बापूदेव शास्त्री (संशोधक) का प्रकार उपपन्न होता ह । 


यहु पर, न्ज्याडीके। 


लीध्रकणं के बिना ही स्पष्ट केन्द्रगति का साधन किया, यही इस प्रकार की 
विशेषता ह । यद्यपि मू में शीध्रकर्णं के ही आधार पर उपपत्ति की गई ह । 


इदानीं लज्लोक्तगतिफलस्य दूषणमाह-- 
धीवद्धिदे चरफलं दयुगतेयदुक्त 
लल्रेन तन्न सदिदं गणकैर्विचिन्त्यम्‌ । 
केन्द्रे त्रिमे च नवभे च एरस्य नाशाद्‌ 
भावात्‌ तथा गतिफलस्य धनणंसन्धौ ॥४०॥ 


धीवृद्धिदे तन्त्रे तद्रतेश्चलफलमुक्तं तदसत्‌ । च्रिभे नवभे च केन्द्रे भोग्य- 
खण्डाभावात्‌ फलाभावः स्यात्‌ । तथा धनणंसन्धो गतिफलाभावस्थानेऽपि फएल- 
मुत्पद्यत एव । तसक्ते गतिफटाभावकारणस्याभावात्‌। येऽत्र वासनाविदस्ते 
रुक्तमात्रमपीद्‌ ज्ञायते, येऽन्ये न विदन्ति । अथवा ब्रथाऽभिमानिनस्तेषां धूली- 
कम्मेणा प्रतीतिरुखाया। तद्यथा--भोमस्य धनणसन्धिकेन्द्रं साद्धराशिच- 
तुष्टयम्‌ । ४।१९५ शुक्रस्य विशतिभागाधिकम्‌। ४।२० अत्र यावदुक्तं गतिषफल- 
मानीयते तावत्‌ सप्तदशकला १७ भोमस्य । शुक्रस्य दरात्निशत्‌ ३२ कटा आगच्छति । 
तदसत्‌। अत्र स्वल्पान्तरत्वादिति चेत्‌ तदपि न। एकत्रिशत्‌ कला गतिः सप्र- 
दञ्ञकरा अन्तरम्‌ । तत्‌ कथं स्वल्पमुच्यते † अत्र केचिद्रासनावाह्याः स्वभोग्य- 
खण्डाहतेत्याशुचापभोग्यखण्डाहतेति मन्यन्ते। एवं बुधगतिफर्स्यणप्रवत्तो केन्द्र 
राशिचवुष्टये भागेन कटापच्चकेन चाधिके ४। १५ श्रवक्रस्थानेऽपि वक्रा गति- 
रायातीति सुधीभिरदमपि विरोक्यम्‌ 


मरीचि -कथं भवदुक्तं प्रमाणमित्युपपत्तिज्ञानहीनानां स्वांगीकृतपक्ता- 
सहमानानामंगीकृतलल्लकपक्षाणां शंकानिरासाथं स्िदोद्रतयाद-धीवृद्धिदे चल 
फटं द्युगतेयदुक्तं छल्लेन तन्न सदिदं गणकैर्विचिन्त्यम्‌ । केन्द्र त्रिभे च नवभे च 
फटस्य नाञ्चात्भावात्तथा गतिफलस्य धनरंसंधाविति । लज्लेन चायपक्षांगीक्ता- 
दिनमन्दगतेः यत्‌ तद्जिता स्वचर्केन्द्रगतिः स्वभोग्य खंडाहतेत्यादिना शीघ्रफलं 


२१८ | गणिताध्याये 


शिष्यवृधीबृद्धिदतत्रे उक्तम्‌। तत्‌ सम्यक्‌ न। अशुद्धमित्यथः। विसंबादात्‌। 
ननु त्वदुक्तमेवाशुद्धक्तहेतोरतच्माह-इदमिति, इदं मया यत्तदशुद्धयुक्त तदि- 
त्यथः । गणकैः लल्लोक्तपक्षांगीकृद्भि; विचिन्त्यम्‌ ¦ उपपत्या ख््लोक्तगति- 
सीघ्रफलोक्तगति नवेति मदुक्तछृदुपपत्तिसिद्धत्वादिति भावः 

ननु लल्लोक्तं॒ओीघ्रगतिफर्स्यापि मन्दगतिफलररीत्योपपत्तिसिद्धः्वात्कथ- 
मसदित्यत आह-कन्द्रेति। च्रिराशिमिते केन्द्रे नवमितकेन्द्रे च भुजज्यायाः 
परमत्वात्‌ भोग्यखण्डाभावः, तेनोक्तरीत्या शू्यभोग्यखणर्डे न फरस्पष्टागति सीघ- 
फलस्य नाज्ञादभावान्मन्दस्य स्पष्टागतिरेव स्पष्टागतिमेवति तच्चयुक्तम्‌ । प्रथम- 
तृतीयपद्‌ान्तयोग्रंहपरमफलत्वादरतिफलाभावेन मन्द स्पष्टगतेरेव स्पष्टत्वं च मन्द्‌ 
गतिफख्वदिति परमरीघ्रफखयुत चरिनव राश्यो स्तत्पदान्तत्वान्न त्रिनवरा्योः । 
अन्यथा गतिफलधनणत्वाथ वाणादिभिरित्यादि पद्‌ान्तकथनस्यासंगतत्वापन्तेः । 
उपपत्यान्यभाष्यसंगतत्वेऽपि सवंबोध साधारणाथ मिदं स्पष्टस्थलं दशितम्‌ । 
नु भुजज्यायाः भोग्य खण्ड ग्रहणे न दूषणं न युक्तम्‌ । लज्ञेन शीघ्रफल- 

ञ्याचापसाधने भोग्यखण्डस्यांगीकारात्‌। तथा च त्रिनवराश्योः, शीघ्रफरुस्य 
सत्वाद्‌ भोग्यखण्डोत्पत्त मन्द्स्पष्टगतिः सिद्धेति कथमयुक्तं तदिति च्राह-भवा- 
दिति-धनणंसंधौ शीघ्रप्रतिबृत्तप्रथमद्रतीयपदान्तयोरित्यथः । गतिश्ञीघ्रफलस्य 
तथा लब्लोक्तप्रकारेण भावात्‌ । उत्पत्तरित्यथः। तथा च धनणंसंधौ ग्रहशीघ्- 
फलस्य परमत्वेऽपि नवत्यंज्ञातगेतत्वात्तद्‌भोग्यखर्डं भवत्येवेति फलं गतेरुत्द्यते 
तन्मन्दगतो संस्कायं स्पष्टागति मेन्दस्पष्टागतेर्भिन्ना साऽयुक्ता। मन्दस्पष्टतुलगगते 

वेन गतिफलाभाव।पेक्ञायामपि भोग्यखर्डाभावाभावेन फलोत्पत्तेः । उपपत्या- 
न्यत्रापि दोषस्थङसतवेऽपि मन्दबोधाथेम दूषणं दशितम्‌ । एतादृशमोग्य- 
खण्डग्रहे कदापि मन्दस्पष्टगतितुल्यं स्पष्टगतेरसम्भव इति मन्दोपदह्‌ासास्पदत्वात्‌ । 
श्रत प्रथमखण्डग्रहुऽपि दूषगां यथा श्रतेस्सैवेति। यथाहि-वुधस्य त्रिमे नवमे 
च भुजज्या त्रिज्या ३४२८ कणश्च ३६६१।५० शीघ्रफख्ज्या ११८३।३२ भोग्यखण्डम्‌ 
२१० शीघ्रफलांसकोरिज्या ३२२७।५७। अत्र भासकरोक्तप्रकारेण गतिः स्पष्टा ८१।१२ 
लज्लोक्तप्रकारेण मुजञ्या भोम्यखर्डाभावात्‌ फर भावेन मध्येन स्पष्टा गतिः । 
(€।८ । शीघ्रफलज्या भोग्यखण्डग्रहेतु २१० स्पष्टा गतिरि ११८।१५ यमसंगता । अथ 
धनणेसन्धौ केन्द्र ३।२९१।३९।४२ बुधस्य भुजजञ्या ३१९९८ भोग्यखण्डे च ७९ 
कोटिञ्या १२६०।३६ ककोदिकेन्द्रत्वारस्पष्टाकोटिः ।०। कण; ३१९२८ फलज्या 
१२९६०३६ भोग्यखणर्डं २१५ फर्कोटिञ्या २३१९७२८ भास्करोक्तप्रकारेण स्पष्टागति 
मभ्येव ५९।८ लज्ञमते मुजञ्या भोग्यखण्डेन € फलं २६० गतिः ३३।८ फलं भोग्य 
खण्ड २१५ अहे तु फलस्या && धिकत्वान्मध्यगत्यूनफलं बक्रीगतिः ७ अतएवात्र 
वस्तुतोऽवक्रत्वेऽपि वक्रीगति रायतीति प्रत्यक्ञ दोषः। भवदुक्तमकारेणएनीतामरिम- 
ग्रहस्य पूवंदिनीयग्रहेऽतो न्यूनत्वाभावात्‌। लघ्लोक्तद्वितीयप्रकारेणात्र स्पष्टगते 
६२ मध्यगतितुल्यत्वाभावाद्‌ हितीयप्रकारोऽपि न युक्तस्तथा च लज्ञोक्तस्यायुक्तरवात्‌ 
मदुक्तं युक्तमेवेति भावः 


स्पष्टाधिकारः २१९ 





ध अन्नोपपत्तिः- प्रथमदृतीयपदान्तयोगेतिफङाभावात्‌ द्वितीयचतुथंपदान्त- 
योगंतिफलस्य परमत्वाच् पूर्वापरस्थानयोः पद्ाभावपरमत्वे ततो गतिफलसाधनं 
युक्तम्‌ । अतो भुजज्या भोग्यखण्डस्य फलभोग्यखण्डस्य च परमगतिफलत्पत्तौ 
परमव्वेऽपि गतिफलाभावे तद्धोम्यखण्डाभावाभावान्ततो गतिफलसाधनेऽसंगत- 
स्वमेव भवतीति न चिन्त्यम्‌ । अत एव मुजज्यातश्िज्याहता कणंहतायुजज्येत्युक्त- 
प्रकारेणानीतभुजज्यायाः कोटिज्या कायी तस्याः पूवौलुपातरीत्या मोम्यखण्ड- 
प्रहणे न॒ दोषः । धनणेसंधौ । तादृशकोटिज्याया-अभावाद्‌ भोग्यखण्डा- 
भावात्‌। नीचोच्चसमे भ्रहे तादञ्चकोटिञ्यायाः परमत्वेन भोग्यखंडपरम- 
त्वाच्च । तथा च त्रिमे नवभे भुजञ्या ३४३८ अस्याः स्फुटभुजज्या ३२२.।५१ 
अस्या कोटिज्या १८८३।३२ अस्याः कोटिज्या ११८३।३२ अस्यां पूवोनुपातेन भोग्य 
खण्डं ७७।२७ अनेन तद्रजितेद्युक्तप्रकारेण संगतिः ८०।५८। धनणेसंधोौ तु स्पष्टमेव । 
एवं पूर्वोक्तस्थल्े भुजञ्या २६०२७ कोटिज्या १८३४।५० अस्याः भोग्यखण्डं 
१२०।५ अतो गतिफटं ३१।३५७ स्पष्टागतिः €०।४५। अतो लल्लोक्तप्रथमगति- 
साधने यथा श्रुतेः दोषः। विशिष्टमुजज्यायाः, अनुक्तत्वात्‌ । तादृज्च मुजज्या- 
भोग्यखण्डग्रहे विवक्षिते तु गतिसाधनद्वयं समानं सूदमासन्नम्‌ । परन्तु कणौन्य- 
त्वेन मन्दगतिष्छरसाधनवत्साधनं युक्तमिति दूषणे तासयेमिति दिक्‌ ॥४०॥ 

डीपिका--अत्र भास्कराचार्येण रल्लमतं खण्डितमिति स्पष्टम्‌ । कल्लाचार्येण 
विलक्षणवेगेन शी घ्रगतिफकं साधितम्‌ । भास्कराचार्यस्तु तात्कालिकवेगेनैव शी ध्रगतिफलं 
साधितवानत अनयोविषयभेदादानयनप्रकारभेदोऽपि यदि स्यात्तहि किञ्नचित्रमत्र ? यतः विषयै- 
कतायां यदि सूत्रभेदस्तदा न तदृदूषणमतोऽ्राचार्यस्य रल्लमतखण्डनं न युक्तमिति केचित्‌ । 

शिखा--रल्लाचा्यं ने अपने धीवृदधिद तन्त्र मं दो वृत्तं के योग विन्दु (कक्षावृत्त 
ओौर प्रतिवृत्त के योग विन्दु पर) पर ग्रह भ॑तिका अभाव कहा ह यह ठीके नहींहै। 
क्योकि तीन ३ राधि मौरनौ ९ रारि केन्द्र होने" पर फल का अभाव, तथा फक की धन 
ओर ऋण सन्धि पर फल की सत्ता होने से छल्लाचायं का गति फल साधन ठीक नहीं है । 

तीन ३ राशि ओरनौ ९ राशिके तुल्य केन्द्र होने पर भोग्य खण्ड का अभावदहौनेसे 
फल का अभावहोताहं। इसी प्रकार धनणं सन्वि (गतिफकाभाव स्थान) मं फर पदा होता 
है, क्योकि लल्लाचायं के मत से गतिफल के अभावके कारणका यहाँ पर अभावदह। 
धूलि कमं से आचायं उदाहरण द्वारा समक्षाते ह । जेसे यदि मंगर ग्रह काधनकऋण की सन्धि 
केन्द्र ४।१५०; शुक्र का धन ऋण सन्धि केन्द्र --४।२०८ हो तो उक्त प्रकारसे मंगल का 
गतिफरु == १७१, शुक्र का गतिफल == ३२", होता है, यह्‌ अदूद्ध ह । इसे स्वल्पान्तर भी नहीं 
कह सक्ते । क्योकि मंगर कौ मध्यमा गति ३१क्लाह। ओौर अन्तर १७/ ह, इसे 
कँसे स्वल्पान्न्तर कहा जावेगा । | 

इसी प्रकार बुघ गतिफल ऋण सन्धि केन्द्रं मे--४।१५ इस अवक्र स्थानम ही वक्र 
गति आती हं, विद्वान्‌ इस पर विचार करेगे, आचायं ने अपने वासना भाष्य मं यह्‌ सब 
विवेचन किया है 1 

१५ 
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करां पर गति फलाभाव होता हं । इस पर विचार करना आवश्यक हूं ] 
रीके गभ्मृल शीकेग (कं ५ कोज्या फ) 
गति = 
क क 

जह पर भाज्य का अभाव होगा वहीं पर र्न्िकाभी अभावदहै। भाज्यमें 
गृण्य या गुणक दोनों मे एक क्रिंसी की शून्यता से भाज्य भी शून्य के तुल्य होगा । एवं 
दीघ्र केन्द्र गति की अशुन्यतासे मूल ओर कणं ओर फल कोटिज्यान्तर का अभावभी 
अव्य संभव होगा, क्योकि एक की स्थिरता निरिचत है । 

,*. यदि मूक == ०, ज्याः अ-ज्याः फ=° 

.^. ज्या अज्याफ 

अथवां क ५ कोज्या फ=० .". क-=-कोज्या फ । य्ह पर फलज्या ओर अन्त्य- 
फलज्या को समतासेज्याके--कं 


ज्याकेञ्ज्या अ 
.,*. ज्या के-कोज्या फ “ज्या फ ~ 


फलज्या ` कौ परमता से तत्का को गति भी शून्य होगी। दोनों पक्षों का 


तात्कालिक सम्बन्ध केने से 
_ कोज्याके, क-ता 


[1 जा का रने 


कर 
_ कोज्याके>्ज्याअ ता (क) ज्याके>्ज्याअ 
` | क कृ 


कृ ः-~ज्याः अ-|-त्रिः--२ कोज्याके. ज्या अ 
^ क~= (त्रिज्याः अ~-२ कोज्या के.>े<ज्या अ) 
दोनों पक्षों का तात्काकिक सम्बन्ध ग्रहण से-- 





ता (क) ८ ५ >< ज्या अ 
क्‌ 
उत्थापन से 
कोज्या केञ्ज्याअ  ज्याःके>्ज्याःअ 

= कक करक 

कोज्याकेज्याअ ज्याः फ 
~ क ऋ क 

मूकः 

= 
° म्‌ (कम्‌ 


यर्हा पर कं + मू, इसकी दून्यता से 

मू का मानं दन्य होता ह । 

इसल्यि मू मान के अभाव से शीघ्र फर ज्या की परमताहोनें से मूलका 
अभाव प्रत्यक्ष है। रेसी स्थिति मे, कणं ओर फल कोटिज्या की, रीघ्र केन्द्र ज्या 
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ओर कर्णं की, शीघ्र केनद्रज्या ओर फककोटिज्या की समताभी सुस्पष्टह। एेसीही 
जगह पर गतिफक की भी परमता स्पष्ट ह। यह्‌ स्थिति, कक्षा वत्त की मध्यगामिनी 
रेखा का प्रतिवृत्त के साथ सम्पात विन्दु परदही घटित होती है । यहाँ पर इस पक्ष मं कोई 
विसम्वाद नहीं है, इसीलिये आचाये ने कहा ह कि कक्षा “मध्यगतियंग्रेखा प्रतिवृत्त सम्पात. 
पर ही मध्य गति ही स्पष्टा गत्ति होती है) यह्‌ भास्कराचायं का कथन अति स्पष्ट हं । 
रल्लाचायं ने कहा ह कि, सौर गति साधन परम्परा से वृत्तद्र्ययोगमेंही त्रिज्या ओर अन्त्य 
कणं की समता होती ह, यहीं पर गतिफलर का अभावहोताहं ओौर यहीं पर मध्यम स्पष्ट 
गतियों की तुल्यता भी होती है । ल्ल्ल के इसी कथन पर भास्कर ने उक्त आक्षेप किया है । 


सौर वासना मं (सिद्धान्त तत्वे विवेककार) कमराकरभदट् नँ इस पर विशद 
विवेचन के साथ ठल्लाचाये के मत का प्रकारान्तर से समर्थन किया! आसनच्चदो 
दिन के उत्पन्न फलों का अन्तर जिस समय शून्य के तुल्य होता ह उसी समय गतिफ 
का अभाव, तथा इसी समय मध्यम स्फुट गतियो को भी तुल्यता होगी । इस कथन के साथ 
भास्कराचा्यं के मत कामभदटूने खण्डन हीक्ियारह किदो वृत्तो के आसन्न मही गतिफल का 
अभाव होगा, न किं कक्षावृत्तीय मध्यगामिनी रेखा ओौर प्रतिवृत्तीय सम्पात विन्दु पर । यदि 
देनिक गति से ग्रह्‌ चालिति किया जाय तो कक्षा मध्यगतिर्यग्रेखाप्रतिवृत्तसम्पात मं गति 
फलाभाव नहीं होया, एेसा कमलाकर भदू का व्याख्यान टीकहो सकतादहै। विलक्षण 
वेग से दिनान्तर में कह पर गति फलाभाव होता है, इस पर विचार करना चाहिए । 

सूयंसिद्धान्त को सुधाव्षिणी मं टीका म. म. पं. सुधाकर द्विवेदी ने इस परबडीही 
गवेषणापूणं उत्तम युक्ति भास्कराचायेके सम्थनमेंदीदहै जो निम्न भांति है--क्षेत्र देखिये 
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दस क्षेत्र में, अ कक्षामध्यगतिर्यक्‌ रेखा है। ८ अ मू स्पग्र = ८.अ म्‌ स्पग्र'=मन्द- 
स्पष्ट केन्द्र गत्यधेकला । स्पग्र =-अद्यतने स्पष्ट ग्रह॒ । स्पग्र'-रवस्तन स्पष्ट ग्रह । 

म वि अद्यतन मध्य ग्रह प्रतिवृत्त मं। 

म ग्र-- अद्यतन मध्य ग्रह कक्षावुत्त मे । 

भ' वि ==रवस्तन मध्य ग्रह्‌ प्रतिवेत्त मे । 

म! ग्र == र्वस्तन मध्य ्रह कक्षावृत्त में । 

















दीकेग 
अ भू स्प-=अद्यतन स्पष्ट केन्द्र~=९०- । 

रीकेग 
अ म्‌ स्प--श्वस्तन स्पष्ट केन्द्र ९० त = 

ज्याप्रस्प के--ज्याअं ज्या अं दरीकेग 
यदि अन्त्यफलज्या------ त्रि ` ( ९०--- 
तीके ग ज्याञं सीकेग 

3 (९ 1 -- ३ == "न कोज्यां । यतः, शीघ्र 


फल ९०५ सेकेमरहोता हं ओर रीघ्र फल्या की समता से अद्यतन ओर इवस्तन शीध्रफल 
तुल्य हँ । अतः कक्षा वृतीयस्पम ग्र चापके तुल्यस्प'म।ग्रह। इन दोनोंमेंस्प'मग्र 
चापको घटादेनेसे सप्र स्प॑प्र चप -मम्रमे'ग्रचाप। अतः एक दिनान्तर मे स्पष्ट 
केन्द्र गति मध्यङीध्र केन्द्र मति के तुल्य सिद्ध हुई । 


कक्षा वृत्त मं यो अ चापअन्त्यफकज्याधैचाप । इसलिये मध्य केन्द्रगत्यर्धज्या को 
दो से गुणने पर यदि शीघ्रान्न्यफल्ज्या के तुल्यहो तो एक दिनान्तर मेँ स्पष्ट ग्रहों के 
अन्तर के तुल्य दो वृत्तो के योग बिन्दु में ग्रह की गति मन्दस्पष्ट गति के तुल्य होगौ, गोक 
गणित के विद्वान्‌ इस पर बुद्धि से विचार करे । 


जैसे १२० त्रिज्या मं भौमादिक ग्रहो की स्वल्पान्तरित स्थिर शीघ्रफान्त्य फलज्या 


ध 
भौ = २३५७८ =-= । वृउ =२३।२० शु -- र=-८५।२० । 


श र == १३। इनके आधे अंशो का स्वल्पान्तरित चाप, भौ = १९० । वु ११ वृ. ६ 


दा.-- २१० । श--३०। ग्रहों के मध्यम शीघ्र केन्द्र गतियो का आधा एक अंशसेक्मह। 
केवल वुध का १ अंशा के आसन्न है । इसलिये वृत्तद्वययोग स्थान की अपेक्षा कक्षावृत्तकी 
मध्यगत तिर्यक्‌ रेखा ओर प्रतिवृत्त के सम्पात के समीप ही ग्रहो की एकं दिनान्तर रूप कौ स्पष्ट 
ग्रह के अन्तर रूप की गति ही मघ्यय गति के तुल्य होती है, यह्‌ निर्य हा । इसलिये, 
कक्नावत्त व प्रतिवत्त के योग के एक देश में, ही “मध्यगति स्पष्टागति होती है । अतः जिन 
खगोरु गणितज्ञ का (कमलाकरभटदु या कल्लाचायं प्रभृतियों का) जो यह उक्त मत 
है, वह्‌ मत युक्ति शून्य है। (म. म. सुधाकर द्विवेदी के सूर्यसिद्धान्त की सुघावषिणो 
पृष्ठ ८२-८४ का अनुवाद ) 
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नि 7 ~ 





न ^ 


इदानीं बक्रतासम्भवमाह- 


द्राकेन्द्रमागेसिनृैः १६३ शरेनद्र १४५ 
स्तचवेन्दुभिः १२५ पशचरृपे १६५ सिषे ११३ । 
स्यादक्रता भूमिसुतादिकाना- 

मवक्रता तद्रहित भाशैः ३६० ॥ ४१ ॥ 


यादृशे केन्द्रे गतिः पूणं भवति तादृशस्य केन्द्रस्य भागाः सुखाथं पदेन 
पठिताः। यतो वक्रारम्भे वक्रत्यागे च गतिः पूणं भवति । अतश्चक्राञ्चयतास्ते- 
€ 
ऽवक्रभागा भवन्तीद्युपपन्नम्‌ । मागेभागाः १९<७।२१५।२३५।१९५।२१७। 


मरीचि :--अथ कायं विशेषे ग्रहवक्रत्वस्य संहितासु परित्यागोक्ते प्रागुक्ता 
स्पष्टा गतिरवश्यं साध्या ¦ तत्सत्वासस्वज्ञानायेति गोरबाल्लाघवेनानल्पश्रमेण 
तत्सत्वासत्व ज्ञानमुपजातिकयाह-- 
दाक्केन्द्रभागौखिन्पैः शरेन्दरे स्तव्वेन्दुभिः पश्चनपैखिरुद्रः। 
स्यादक्रता भूमिसुतादिकाना मवकता^तद्रहितेश्च भारो"रिति॥ 
भौमादि शन्यन्तानां कमेणांतिमपरिवतंशीघ्रकेन्द्रमागैः, त्रिषष्टथपिक- 
शतमितैः पश्चचत्वारिशदधिकशतेन, पद्विशत्यधिकञश्तेन, पच्षष्टथधिकडतै- 
ख्लयोधिकडतभागेः स्वैयदोतन्ने स्तदैव वक्रता, तत्कालादि वक्रता स्यात्‌ । वक्र 
निरास कालमाह--अवक्रतेति। तद्रहिते; भांशेः वक्रारम्भकालीनप्रोक्तद्राकेन्द्र- 
शोनषष्टयधिकशतच्रयभोगेः स्वैयंदोत्पन्नेस्तदैव क्रमेण तेषामवक्रता। वक्रत्वपरि- 
पूर्विरभ्रे पूवेगमनेन मागेत्वम्‌। सप्रनवत्यधिकशतैः पच्रदशाधिकरातद्यमितैः 
प्छरत्रिशद धिकडतट्यमितेः सप्रचत्वारिरशदधिकशतमितेः क्रमेण तेषां मागौरम्भ- 
इत्यर्थः । तथा च वक्रावक्रभागान्तगतशीध्रकेन्द्रवक्रत्वम्‌ । अवक्रवक्रमागान्त- 
गेतश्ीघ्रकेन्द्रमागंत्वमिति लघुभूतेन गतिसाधनं विना ज्ञानम्भवति इति भावः। 


अच्रोपपत्ति - यदा स्पष्टकेन्द्रगतिरुच्चगतितुल्या तदा वक्रारम्भस्तननिवृत्ति. 
बा भवति इति प्रागुक्तम्‌ । तत्र द्वितीयपदे वक्रगत्यारम्भस्योक्ते येत्‌ फलकोटि- 
ज्यातस्तत्कणेत, उक्तरीत्या सीघ्रोच्चगतितुल्या स्पष्टकेन्द्रगतिभेवति । तससम्बन्धि 
शोघ्केन्द्रांशाः बक्रारम्भे तृतीयपदे तनिवृत्यंशाः। तत्र यद्यपि मभ्यमशीघ्र- 
गतिमन्दस्पष्टगतिवेखच्यस्येन विलक्ञणाद्रकरारभे तन्निवृत्तौ च शओीघ्रकेन्द्रंशा- 
नामनियतत्वात्तननियतोक्तिनिबन्धनमनुचितमेव । तथापि शिष्यसौकर्यांथं 
वक्रतान्निरत्यासन्नतवेन च मध्यमप्र गत्यूनीघ्रोच्चगतिरूपस्थरमभ्यमज्ञीघ्रकेन्द्रगते- 
्नियतत्वकल्पनेन नियतांङनिवंधनमुक्तम्‌ । तच्चोक्तरीत्या भौमस्य पच्चार- 
त्कलापिकद्धिषष्ट थधिकशतभागपंचपच्चारत्काधिकतद्‌भागयोमेध्ये भवति । तत्र 
लाघवदेकांकोक्यथं चिन्रपैरित्युक्तम्‌ । उभयथाऽवास्तवत्वात्‌ । एवं . बुधस्य 
किञ्चित्कराधिकपञ्चचत्वारिंशद धिकशतभागेषु भवत्यपि पूणां एव ते गृहीताः । 
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एवमन्येषामप्यासन्ना भागा एवोक्ताः । न च कृततुचन्द्रेवदेन्दरेः शून्यश्येके 
णाष्टिभिः शर रुद्रे धतुथषु केन्द्राशेभसुतादय, इति सूर्योक्तन विरोध इति वाच्यम्‌ । 
विय्णुधर्मोत्तिरांतगतन्रह्यासिद्धातानुसरणात्‌। तथा च तदुक्तम्‌ । 
अथ भौमादीनां वक्रकेन्द्रासि राश्यादीनि। पच्चविश्े, वेदाः पचयमा 

वेदाः पंच । पंचपचदसरा त्रयखिदसरा इति। श्तएव अग्न्यष्टिमिरिषुमलुभि 
शरसूयं रिषुरसेन्दुभिखिभवेः । शीघ्रात्यकेन्द्रभागैभौमादीनां भवति वक्रमिति 
बरह्मगुप्तोक्तं युक्तम्‌ । भगणपरिवत्त भावाभावयोिवारं संभवात्पुनस्तादश्ीकेन्द्र 
गतियेदा भवति तद्‌ तन्निवृत्तिः । तत्र यद्भूजांरोषु तादृशी गतिजौतेति तदा द्वितीयपदे 
तद्धजारिषु तादृशगतिखश्यं भवति । अतो द्वितीयपदे वक्रभागोनषड्भांशांनां 
मुजाशत्वात्तदधिकषड़ाश्ो वृतीयपदे तत्तल्या एव भुजांशादिनियमाद्रकांशोन- 
भगणा २६० मित केन्द्रभागे स्तन्निवृतिरिति प्रत्यत्तं द्ेयके भवति । “वक्रिण- 
स्तेस्तु स्वे स्वेश्चक्राद्विखोधिवैः। अवशिष्टंशतुल्येः स्वैः केन्द्रे रुञ्खछन्तिवक्रता मिति 
सूयसिद्धान्तोक्तरिति स्यादेतत्‌ । स्वकन्ताघृते पूबोभिमुखं गछन्‌ भरहः प्रत्यहं कथं 
कदाचित्परावृृत्य पक्चिमाभिभुखं गच्छतीति चेत्तस्य पूवायते गणितमागेण प्रत्यक्ष 
सत्वेऽपि तदधिष्ठानचरृत्ते, उपपत्त्या, प्रत्ययादिति चेत्‌, उच्चतो-मन्दोच्चगतितो ्रह- 
गतेरधिकत्वान्मन्द प्रतिवृत्त मन्दोच्चस्थानाक्कन्द्रगत्यनुरुद्केन्द्रा तरेण ग्रहः पूकेतो 
भवति । एवं शीघोच्चगते प्रेहगस्यधिकव्वाच्छीघप्रतिवृत्ते ज्ञीघ्रोच्चस्थानाकेन्द्र- 
गत्यनुरुद्धकेन्द्रांतरेण पूवतश्चलन्नपिपग्याद्‌भवति। तथा च तत्र भ्रतिबतप्रथम- 
पदे धनफटस्योपचयतेन केन्द्रगत्या पश्चिमाभिभुखं चलन्नप्युत्तरोत्तरं कन्तावृत्ते 
प्रागधिष्ठितस्पष्टस्थानादुत्तरत्रराश्यंञ्चांकितमागऽग्रत एव स्पष्टस्थानं भवति । एवं 
यदा धनफ़लस्यापचयस्तदा प्रतिवरृतद्धितीयपदे पश्चाद्रच्छन्प्रह उत्तरोत्तरं कक्षाचृत्त 
स्वल्पफलेनाग्रतो नीयते तत्र पूवंदिनीयकक्षाच्रत्ताधिष्ठितस्पष्टस्थानादभ्निमदिनीय- 
स्पष्टस्थानं पश्चिमतः संभवति तदा नीचासन्न एव ग्रहो भवति । अतएव प्रहस्य 
वक्रते नीचाधिष्ठनता सुस्था । अन्यथा केन्द्रगत्या ग्रहस्य पश्चिमगववेऽपि नीचा- 
श्रयतानुत्पत्तेः। एवं ठतीयपदे फलस्योपचयत्षेन ऋरएत्वेन चोत्तरोत्तरं पश्चादा- 
नीयते इति यथा फराल्पत्वं तथा कदाचिप्पूवरीत्या वक्रत्वं भवतीति; फटाल्पत्वं 
तु नीचासन्नव्वे इति वक्रतवेऽवश्यं नीचासन्नता । अतएव तत्र फलबाहूल्ये न कदा- 
चिन्मागेगत्युत्पत्तिः। चतुथेपदे तु ऋणफङ्स्यापचयत्वेनोत्तरोत्तरं न्यूनपञ्चिमाप- 
कृषणोन सवथा प्राक्षाटीनकक्षास्पष्टस्थानादुत्तरकालीनस्पष्टस्थानं पूवत इत्यत एवो 
श्ासन्नतापीव्यादि प्रतिपादित प्रायं चर प्रतिवृत्त प्रव्यक्तम्‌ । अतएव 

दूरस्थितः स्वश्ीध्रोच्चाट्‌ ग्रहः शिधिलरर्मिमिः। 

सव्येतराकृषटतनुभवेद्रकगतिग्रहः' । 

महत्वच्छीघ्रपरिषेः सप्तमे श्रगुभूरतो । 

ष्टम जीवञ्चक्चिजौ नवमे तु शनैश्चरः ॥ 


=-= ~=“ ~ 


१ साम्प्रतिकोपलब्धसूयंसिद्धान्तेऽयं पाठः भवेद्रक्रगतिस्तदा, । 
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इति सूयं सिद्धान्तोक्तं संगच्छते । सूयंचन्द्रयोस्तु शीघ्रोच्चाभावादुक्त- 
रीत्याभावाच्च न वक्रगति संभवः । अतएव रुरुतमाः -श्री विष्यगुदेवज्ञाः 

वक्रं प्रयातौ न हि पुष्यकंतौ वक्रादयो चक्रमपि प्रयांति । शीध्रोस्चवंतो 
ननु युक्त मेतदक्षिप्रहीनः कुटिलत्वमेतीति । शत्र त्तिप्रं श्ीघ्रोच्चाभावः, न 
मंदोच्चमिति ध्येयम्‌। केचित्त वक्रतानाम पूवगच्छन््रहः स्वकन्ञायां देशविशेषे 
प्रागतिं विस्मृत्य वायुना भ्रस्यन्निनीयमानोऽपि प्रत्यहं स्वयमपि कियदपि प्रत्यगेव 
गन्तुं प्रवतंते। तच्च शीघ्रनीचोचासन्ने नाऽन्यत्र । अतस्तत्र करणोपन्यासः 

प्रथमं ग्रहः किमिति प्राग्गत्ति परिहाय प्रत्यरगन्तुं प्रवतत इत्यत्र तु धनु- 
जीवाग्यवहारोपहितकक्षावृत्तप्रदेशे विशेषे स्वशक्त्या पूकेगत्या रमन्‌ प्रहश्लो- 
च्चाकृ्टस्तुद्धेगतिवेगेन स्वशक्तयुच्चाकषंणोपजातेन व्रजति । तत्र च सहकारि- 
स्वोच्चाकषेणजनितवेगनिमित्तकस्वशक्त्यातिश्षयेनोच्चपदं प्राप्य ततोप्युच्च- 
तरपदलिष्सया सहषं इव प्रभञ्जनात्‌ ्तिप्रोऽपि स्वगति न जहाति । यत्तो न 
कोप्युच्चं पदमासाद्य विपयंस्तगतिभवति । तत; कियताऽपि कालेन परिभ 
मेणेवोच्चासनतां परिदाय नीचेनापङृष्टसन्चुच्चभ्रदेशान्निसत्य नीचेनागच्छति 
तदा नीचस्यापकषकत्वेनमप्रतिकूलतया सह कायंसस्वेन स्वपदपरिभ्रंशादसंतुष्ट इव 
वेगाभावेनातिक्रामितशक्तिगरंहः प्रबलेन मरुता पू्ेत्र जिगमिषुरपि गन्तुं न 
दीयते प्रत्यगेव नीयते । ततः प्रवखाल्पवलयोरूभयोरप्युभयनत्नराकषणादव- 
लाज्निगृहौत इव गद्यन्नक्रोऽप्यल्प गतिश्च भवति । यतो नीचभावमुपगतस्य 
कुतः सामथ्यौतिशयः। भ्रतिकूरमरुन्निरुद्ध इव नीचसानिष्येन कियत्कार- 
मपि स्ववृत्ति विस्ग्रतो यावत्तदुचचप्रदेशं परित्यजति तावत्कथचिदपि महताया- 
सेन प्राप्रमप्यग्रयं पदं नीचसंसगण स्वाचारपरिश्रष्ट इति मरुता वागेवे निष्कासितो 
भोक्त न शक्रोति । अत एवे प्राकस्थानाद्परत्रव भवति । नन्वेवमवेगित्वेऽपि 
वायुवशेन कथमपरत्रापसतिरिति चेत्‌, न यथाक्ुतचित्‌ स्थानादच्युच्चमूध्वं प्ररितो 
वाणो मौन्युच्छर्न्‌ संजायमानमवरूतर वेगेनोदिष्टस्थानानुरोषेनेव गच्छंति । 
ततः प्रयातावसरे तथाविधवेगाभावेन संधानस्थानपेक्ञया बाताद्याभिघातेनान्यत्र . 
यततीतिवलकृतेऽपीति न क्षतिः। तद्वाक्यं च-तुंगं कामुकमोर्विकेरितशयो गत्वा 
निवतो यथा प्राकस्थानादपरत्र वायुवशतो गच्छत्यवेगस्तथा। कन्तावृत्तधनुगोण 
रितराख्यवेगवतस्तचलोच्चं गतो नीचं याति यदा परगतिवक्री स एवोच्यते । 
कक्षातश््युतखगा इव नीचसंगात्पूवत्ममागंमपदह्‌ाय चरन्ति वक्रम्‌ । चेदित्यहोऽत्र 
प्रथुविव विखोकतां किं सर्वोऽपि रूपमाविर रं विपदस्य पश्येदितिव दित्याहुः ।४१॥ 

दीपिका-- ग्रहस्य मार्मारम्भे वक्रारम्भे च स्पष्टागतिः, शुन्यसमा, (“नहि प्रवृत्तस्य 
नियुत्ति विनाऽन्यस्य प्रवृत्तिरिति न्यायात्‌” }) तच्च यदा फकाशखाङ्काकान्तरसिञ्जि- 
नीष्नीत्यादिना साधितं शीघ्रफलमुच्चगतेः समं तदेवाऽथवा, यदा शीध्रगतिफलं शीध्र- 
केन्द्रगतिसममथवा, यदा कणैः फलकोटिज्यासमस्तदेवेत्यपि वक्तुं शक्यते 1 तथोच्चस्थाने 
फ. को--०, क्रि द्वितीय पदे फर्कोटिजञ्याया उपचयः, क्णेस्यापचयः । तदन्ते 

=्=्त्रि। कनत्रि--अं फ. अतो नीचासन्ने कुत्रचिद्धिन्दौ फ कोक । इत्थं 
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भवितुमहंति । एवं नीचादग्रे तृतीयपदेऽपि फकोटिञ्यायाः कणेस्यापचयोपचयवला 

तकुत्रचिद्धिन्दौ, फ कोक । तच्च नीचादुभयतस्समे ऽन्तरेऽतः प्रथमं वक्रारम्भस्थानम्‌ । 

द्वितीयं मार्गारम्भस्थानम्‌ । तथाऽनयो रन्यतमस्य ज्ञानादन्यस्य ज्ञानं सुबोधम्‌ । यया रीघ्- 

केन्द्रकोटिज्ययेत्थं स्यात्तत्कोटिज्या प्रमाणं न्या, ततो द्ितीयपदे शीकर्-त्रिर--अंर-२ 
त्रिर--अंया 





~~~ ~^ ~ ८.० १५ ^ 


अं. या । शीघ्रनीच्चोच्चवृत्तभङ्कया, शीघ्रफककोटिज्या= न फलांश 
२, य ग 
खाङ्कान्तरशिस्जिनीष्नीत्यादिना री. ग. फ नउ ग = (त्रिर-अंया)केग 


सी करे 

_ (त्रिः-अंया) केग. 

 तिर्+अ--२अं.या 
यतः उ गत्रिर~उ ग. अंर-२अ. या. उ ग=केग. चरिर-अंकेग. या। 
अतः, या. अं (२ उ ग--के ग) =त्रिर (उग.केग) उ ग>८अ२। 


धौ (उग-केग)-{-उग.अः त्रिः मग~+उग अर | 
अं (२उग--केग) अं (उग-~+मग) 
एतेन “त्रिज्या कृतिः खचरमध्यभुक्तिनिष्नी""ति म० म० प° बापूदेवोक्तं वक्रारम्भ- 
री ध्केद्रांशानयनमुपपन्नम्‌ । वक्रारम्भकेन््रांशाः भगणात्पतितास्तृतीयपदस्थे तावति केन्द्रे तदेव 
गतिफलमतः पुनः स्पष्टगतेरधिकाद्रक्रत्यागइति सर्वं निरवद्यम्‌ । 


रिखा-- ग्रह के, वक्रारम्भ कारीन ओर वक्रत्याग कारीन शीघ्नांगों को आचायंने 
पठा । मंगर का जिस समय १६२, बुध का १४५“ वृहस्पति का १२५० शुक्र का 
१६५० ओर हानि का ११३. अंश शीघ्रकेन्द्रांश होता हं, उस समय ये ग्रह॒ वक्र होते 
है । ओर ३६०. १९३ १९७. शीघ्केन्द्रांश मं मंगलादिक मार्गी होतेह। यहां 
पर सुविधावषिणीकार कौ विवेचना दीपिका मे कथित संरोधक के प्रकारानुसार--निम्न 
भांति समञ्चनी चाहिए । 
१२० व्यासाधे में मंगल की शीघ्रान्त्यफल ज्या--७८, मध्यगति=-३१। उच्च 
गति=--५९ । अतः केन्द्रगति ५९.३१ २८ 
तरिर = ( १२०} ~ == १४४०० 
अन्त्यफलज्या का वगं==अं* == == ६०८४ 
त्रिर~+अर ` ==२०४८४ 
उ गः == ३४८१ 
२०४८४ 
१६३८४७२ 
८ १९३६ 
शा 
डउग (तरिः~+-अः ) --७ १३०४८०४ 
--त्रिर्के ग ११२८९६०० 
== ६००१५२०४ 
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उ ग<--३४८१ 
२ अं == १५६ 





२०८८६ 
१७४०५ 
२४८१ 


५४३०३६२ अं~उग 
, उ गर्(त्रि+अर)-- त्रि के गर ६००१५२०४ _ 

अतः, ग १ (+भ = = १११ स्वल्पान्तरसे। 

इसका चाप ९८ द्वितीय पद में वक्रारम्भ होता दह ईसल्यि (९००--६८) 
== १५८०, यह मंगल का वक्रारम्भ का शीघ्र केद्रांश हुआ । यहां पर त्रिज्या शब्द का अर्थं 
नृसिंह देवनज्ञ ओर रंगनाथ गणक ने फरुकोरिज्या कहा ह, जो सौरसिद्धान्त के मत से ठीक हे । 
कमलाकर भट ने त्रिज्या शब्द का फखकोटिज्या अथं मानने में मापत्तिकीरह, जो व्यथं 
हे । स्पष्ट केन्द्रगति साधन से विपरीत प्रकार से वक्रकेन्द्रांश साधन के लियं 
सुधाकर द्विवेदी की सूर्यं सिद्धान्त की सुघाव्षिंणी देखनी चाहिए ! सौर मत मे भौर ब्रह्य 
गुप्त मं वक्रारम्भ केन्द्रांगों मे अन्तर ह वह इसचिये कि अन्त्यफलज्याओं के मानों में कुछ 
भेद होने से ही यह अन्तर होता ह । 

सौर मत से भौमादिक वक्रं केन्द्रांरा = १६४.।१४४।१३००१६९३०।११५० 

ब्रह्य सिद्धान्त या भास्काराचायं के मत से १६३०१४५।१२५०।१६५०।११३० 

एवं 
 सौरमत से मार्गारम्भ केन्द्राश १९६२१६०।२३००१९७०।२४५१ 
भास्कर या न्रह्य गुप्तांचायं मत॒ से १९७।२१५।२३५ ।१९५ ।२४७०। 


आधुनिक वेच परम्परा से भी उक्त प्राचीन मत के आस पासही प्रायः वक्र ओौर 
मागं के कन्दरांश आति हु । 


इदानोयुदयास्तसम्भवमाह । 
्राच्याभुदेति क्षितिजोऽष्टदसरेः २८ 
रक्रे १४ गुरुः सप्रङुभिश १७ मन्दः । 
स्वस्वोदयांशोनितचक्रभागै-२३२।२४६।२४३ 
खयो बजन्त्यस्तमयं प्रतीच्याम्‌ ॥४२॥ 
खाच ५० जिनै २४ ज्ञंसितयोरुदयः प्रतीच्या- 
मस्तश्च पश्चतिथिमि १५१५ घंनिस्तभूभिः १७७ । 
प्रागुद्मः श्रनसै २०५ च्िधृतिश्रमाणे- १८३ 
रस्तश्च तत्र दशवष्टिमि २१० रङ्खदेवैः ३३६ ॥४३॥ 

१६ 
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्मवक्रवक्रास्तमयोदयोक्त- 
भागाधिकोनाः कलिका विभक्ताः । 
द्राकेन्दरयुक्तथाप्तदिनैगेतेष्ये 
रवक्रवक्रास्तमयोदयाः स्युः ।४४।। 


स्पष्टाथंमिदम्‌ । 


प्रजोपपत्तिः ; उदयास्तमयाध्याये ये कालाशाः पठिताः स्ुटाकोत्‌ स्फुट- 
ग्रहे तैरम्तरिते उदयोऽस्तमयो वा भवति । इह तु मध्यमाकोत्‌ स्थुरस्पुटे ग्रहे 
तावद्धि! च्तत्रारोरन्तरिते य उद्योऽस्तमयो वा स्थूलः स कथ्यते । इह यच्छीघ्केन्द्र 
तन्मन्दस्फुटस्य मध्यरवेश्वान्तरम्‌। यथा क्तितिजस्यषष्टदखाः रट । एभिः केन्द्र 
भागैयौवद्धौमस्य फलमानीयते तावदेकादशभागाः १९ भवन्ति । तेरधिको 
मन्दस्फुटो यावदकोच्छोभ्यते तावत्‌ सप्रदशभागान्तरितो भवति । सप्तद हि 
तस्य कलांशाः, अतस्तावति केन्द्र उदयः। एभिः केन्द्रभागेश्वक्राच्च्युते 
पश्चिमदिशि तावदेव भोमाकयोरन्तरं स्यात्‌। शअतस्तत्रास्तमयः। एवं यदा 
गुरोश्चतदश्भागाः १४ केन्द्रम्‌ । तस्मात्‌ केन्द्राद्धागत्रयं एखम्‌ । तदधिकस्य 
गुरोरकस्य चान्तरमेकादश्च भागाः। एवं मन्दस्यापि स्फुटस्याकण सान्तरं 
पच्रदश कालांशाः १५। एवमनयोर्भोमवचक्रच्छुदधेरस्तमयः। वबुधशुक्रयोस्तु 
खाक्तं ५० जनैः २४ केन्द्ररर्विश्वरुद्रमिताः कालांशा उत्पथन्ते। तेभौगैरधिको 
तो तेरेव भागे रवेर्रतः स्याताम्‌। यतो य एव॒ मध्यो रविस्तावेव ज्ञशुक्रौ । 
अतः कालांशान्तरितयोरुदयः । एवं तयोयं उदयास्तभागाः पठितास्तेस्तैः कालां- 
शेस्तुल्यमेव फलं भवति । अवक्रवक्रोदयास्तभागेभ्य उनाधिकाः कडा द्राकन्द्र- 
भुक्त्या हता गतेष्यदिनानि भवन्तीति त्रैराशिकेनोपपन्नम्‌ । 


मरीचि :ः-अथ संहितासु म्रहणमस्तपरित्यागोक्ते प्रसंगेन शीघ्रकेन्द्रादेव 
तेषामुदयास्तज्ञानयुपजातिकासिहोद्धताभ्यामाह- 
“श्राच्चामुदेति क्षितिजोऽ्टद सेः शक्रेगुरः सप्तकभिश्च मन्दः । 
स्वस्वोद यांशोनितचक्रभागैसख्रयो ब्रजत्यस्तमयं प्रतीच्याम्‌ । 
रवाक्जिनेज्ञसितयोरुदयः प्रतीच्यामस्तश्च पंचतिथिभिमुनिसप्रभूभिः 
प्रागद्यमः शरनखेखिधृतिप्रमाणंरस्तश्च तत्र द शवदहिभिरंगदेवेरि""ति ॥ 


ष्टाविशंतिशीघ्केन्द्रभागैः पूवंस्मिन्‌ भोम उदेति। उदयं-दशेन योग्यतां 
गच्छति । बहस्पतिः, चतुदशभगेैः प्राच्यासुदेति। शनेच्रः प्राच्यां सप्रदश्च- 
भागै रुदेति । अस्तज्ञानमादह-स्वे ति-निजनिजोदयसम्बन्धिीघ्रकेन्द्रांसोनषष्ट य- 
धिकडतत्रयभागेः शीघ्केन्द्रसिः दात्रिदधिकशतत्रयांशेः, षट चत्वारिशंदधिकडशत- 
त्रयांशेः । चत्रिचत्वारिशदधिकशतत्रयांमेः क्रमेणेत्यथेः। त्रयः- भोमगुरुच्नेश्चरः 
पच्चिमदिशि अस्तमयं दशंनायोग्यतां ब्रजन्ति, गच्छन्ति। तथा च स्वोदयास्तांश- 
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मध्ये सत्रे केन्द्रे, उदयः, अस्तोदयांशमध्येऽस्त इत्यथः । एषां पूवौस्तपश्चिमोदययोर- 
भाव इत्यथ सिद्धम्‌ । 


अथ वुधशुक्रयोरुदयास्तज्ञानमाद--रवात्तेरि ति-वुधशुक्रयोः क्रमेण पंचाशदं- 
भदे, चि # भ्र घ्रकेन्द्रां भ, 
शशचतुविरत्यशः शीघ्रकेन्द्रांशे; पश्चिमदिशि उदयः। पच्चपच्वाश्चतभागैः, सप्रसप्त- 
त्यधिकशतांशैः क्रमेण, तयोरस्त्चकारातपश्चिमदिश् । घूवेदिश्याह्‌--प्रागुद्गम 
इति । पञ्चाधिकद्विखत्यंशेः, सप्रदश्चोनद्िदात्यंश स्तयोः क्रमेण प्रारुद्गमः 
ूर्वोदयः। दश्ञाधिकत्रिरतशैः, षट्िशदुतङातरयांशोः करमेण तयोस्तत्र प्राच्या- 
मस्तश्चकारः समुच्चये । 


अभ्रोपपत्तिः- रवेः-समसूत्रस्थः, ग्रहो यदा भवति तदा परमास्तः। तद्‌- 
यन्तौ सूयौत्काङाश्चांतरितथरहे भवेदिति । 
सू्यौदभ्यथिका पश्चादस्तं जीवकुजाकजाः । 
उनाः प्रागुदयं यान्ति शुक्रन्ञो वक्रिणो तथा ॥ 
उनाः-विवस्वतः प्राच्यामस्तं चन्द्रज्ञभागंवाः। 
व्रजन्त्यभ्यधिकाः पश्चादुदयं श्ीघ्रयायिनः ॥ 








इति सूयंसिद्धान्तोक्तेन, भौमगुरुशनीनां स्वजीप्रोच्चरूपसूयेगतितः सवेदा 
न्यूनगतित्वसम्भवात्‌ सूयीदूनाः पूर्वोदयं गच्छन्ति । श्रधिकाः- पश्चादस्तं 
यान्ति। सूर्यस्य शीघ्रत्वेन तत्छृतावियुतियुत्त्योः स्पष्टत्वात्‌ वक्रगतिग्रहस्यापि 
सूयोदूनाधिकत्वे भ्रागुदयपश्चिमास्तौ । उभय कृतत्वात्‌ । तत्र भोमशुरुशनीनां 
सूुयसन्नतवे शीघधोच्चासन्नत्वेन वक्रगत्यसंभवाद्‌बुधशुक्रयोस्तु, सूयोसन्नस्वे कदा- 
चिद्रक्रगतिसंभवादुक्तरीत्या पञ्िमास्तपूर्वोदयौ भवतः । सूयौच्छीघ्रगतिग्रहस्य 
न्युनत्वेऽधिकत्वे, पूर्वास्तपश्चिमोदयौ विपरीतत्वात्‌। अत एव भौमगुरुछनीनां 
सूर्याच्छीघ्रगत्यभावे नैतयोरभावः। चन्द्रस्य तु सवेदा तच्छीघ्रगस्वेन पूवस्त- 
पश्चिमोदयावेव । बुधशुक्रयोस्तु यदा सूरयेगत्यधिकगतिसम्भवस्तदा सूया- 
सन्नत्वेनैतयोः संभव इति संकतेपः। उदयास्ताधिकारेविस्तीयं सम्यग्‌ व्यामः) 
तथा च सूयोकाखांशातरितग्रहे स्युदयास्तयोरारम्भस्तत्र मौमगुरशनीनां 
सयष्टानां स्पषटसूयोत्तदं शान्तरेण न्यूनत्वे पूर्वोदयः। अधिकत्वे पश्चिमास्तः । 
एवं वुधशुक्रयोः वक्रत्वे ऽप्यन्यत्र तु तयो न्युनते पूवास्तः, अधिकत्वे पश्चिमोदय 
इति स्थितिस्तत्र पञच्चतारास्पष्टक्रियायां केन्द्रान्मध्यमसूयस्यावश्यं ज्ञानाल्लाघवेन 
मध्यमसूयोत्काखांञ्ान्तरिते स्पष्टमहे उदयास्तौ भवत इत्यंगीकृतम्‌ । सूयेमन्द्‌- 
फलस्य स्वल्पतवेन वास्तवासन्नत्वान्मध्यमग्रहस्यापि ग्रहे बह्ुम्तरत्वावास्तवत्वा- 
पत्तेः। सुदम तदुज्ञाने हयोः स्पष्टत्वावश्यकत्वाच्च । तत्र यदा भौमगुरुशनयो 
मन्दस्पष्टा सूरयान्यूनास्तदा शीघ्रकेन्द्रस्य मेषादित्वाच्छीघ्रफलं धनं तेन युताः 
स्पष्टा ऽपि सू्यौत्तदंशान्तरेण न्यूनाऽपेक्षिता उदये । तस्मान्मेषादिशीप्रकेन्द्र 
यत्केन्द्राच्छीघ्रफलं तत्‌ केन्दरहीनं कालांखाः भवंति। तत्केन्द्रे उदय सम्भावना 
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तेषां, तत्तृक्तक्रमेणाष्टाविंशतिः, चतुदंश-सप्तदश-भागमितासन्नाऽतो लाघवदेकत्र 
केन्द्रकग्रहाथेमुभयतो वास्तवत्वेन च्टाविशति-चतुदेश-सप्तदश्चभागमितं केन्द्र 
युक्तं पूव रगीकृतत्वाच्च । यथा-भोमकेन्द्र-०।२८ भुजञ्या ५६।१२ स्पष्टपरिधिः, 
२३९।१४ अन्त्यफटज्या ७९।४५ कोटिञ्या* १०।५।२द्‌ कणेः १९३।५२।२द 
शीघ्रफएलज्या २३।७४ शीघ्रफलांञ्ञाः ११।३।३२ एतद्‌ दून केन्द्र-०।१६।५६।२८। मिद- 
मेव स्पष्टमौममध्यसूययोरन्तरं सप्तदश कालांशासन्नम्‌। एवं मन्दस्पष्टादूने 

क केन्द्रस्य तुलादित्वायत्केन्द्राच्छीघ्रफलकेन्द्रयुतं कारञ्चाः भवन्ति तत्कन्द्रेऽ- 
ऽस्त सम्भावना । तत्रोदयकेन्द्रोनद्वादञ्चराशिमितमेव अुजसमत्वेन फल तुल्यत्वा- 
तलादिकेन्द्रत्वाच्च । अत॒ एव उदयकेन्द्राशाः, भगणांशशद्धा अस्तकेन्द्रंशा 
भवन्ति। यथा गुरुशीघ्रकेन्द्रम्‌ १४। अस्मादुक्तरीत्याफल-२।१२।३४। मनेनोन- 
केन्द्रम्‌ १९१।४८]† २६। इदमेकादश्ञकालांशासन्नं स्पष्टसूयरहे कदाचित्सम्भवान्त- 
गतत्वात्‌ । एवं शनेः केन्द्रम्‌ ०।१७ अस्मार्फलमनेन-१।४०।३६ दोन कन्द्रम्‌- 
१५।१९।२४ पश्चदश्चकालांशासन्नं स्पष्टाकम्रहणेन न क्षतिः । एवं बुधशुक्र्योमध्य- 
योमध्यमसूयतुल्यत्वात्‌ स्पष्टवुधशुक्राभ्यां मध्यमसूयस्य मन्दफलशीघ्रफलसंस्कार- 
मित स्वकालांशान्तरं भवति । तदा वास्तवासन्नम्‌ । एतस्याञ्चक्यत्वाद्‌ गौर वा- 
च्चोभयतो वास्तवत्वाच्च केवलं सीघ्रफलसंस्छृतावेव स्पष्टौ गृहीतौ वुधशुक्र । 
मदफलस्याल्पत्वेनाल्पांतरत्वान्न क्षतिः। तथा वुधशुक्रयोः यत्केन्द्रफलं सीघ्र- 
कालाशमितं भवति तदेव मध्यमसूयश्ञीघ्रफलसंस्कृतमध्यमवुधशुक्रान्तरं सका- 
लांमितं भवति । तत्र मेषादिकेन्द्रे फलस्य धनस्वात्‌ बुधशुकोौ सूर्यादधिकावेव । 
वक्र पर्चिमोदयं गच्छतः । तत्तु केन्द्रं तयोः प्वाञचतुर्विशद्‌भागासन्नमिति पूणे- 
मेव गृहीतं स्थूलत्वात्‌ । यथा वुधकेन्द्रं १।२० मुजञ्या ९२, कोटिञ्या ७७, कणेः 
१५२, फटांशाः १२।४८।५६ त्रयोदश्ञकालांसासन्ना इति सम्भवान्तगेतत्वाच्छुककेन्द्रं 
०।२४ अ्मात्फलम्‌ €।५५।।४९ दङका्लांशा सवत्र तुलादिकेन्द्र ऽवक्रत्वे तदं शान्त- 
रेण न्यूनावेव पूवांस्तं गच्छन्त इत्येतत्केनद्रांशाच्चक्र च्छुद्धाऽस्तकेन्दरां्चाः भवन्ति । 
अत उक्त मस्तश्च तत्र दश्चवहविमि रंगवेदैरिति। वक्रे तु तदशान्तरेणाधिके 
पश्चिमास्ताः। तन्तु वक्रकेन्द्रे मेषादिकेन्दरे इत्येतन्मिता-१५५।१७७ सन्ने । यथा- 
केन्द्रम्‌ ५।५ अस्मात्फलां्चाः १३।३।४५ कालांरसमाः। न च बुधस्य वक्रन्तवे, 
उक्त केन्द्रारोभ्यः कालांशरूपफलमागतं तथा शुक्रकेन्द्रारोभ्य उक्तेभ्यः कालांश- 
मित फलं नाऽऽयातीति कथमेते उक्ताः ९७७ तथाहि- केन्द्रम्‌ ५।२७ अस्मा- 
त्फलांशाः ७।३७।४ एते दशभि बंहन्तरित इति वाच्यम्‌ । वक्रतवेद्धिहीनपूर्वो 
तारानां कारांरत्वादष्टकाखांशासन्नफलत्वे न तत्केन्द्रस्य युक्तत्वात्‌ नचैव 
पञ्चादस्तमयोष्टाभिरुदयः, प्राङ्महत्तया । प्रागस्तमुदयः, पश्चादस्तत्वादश्डा- 
भिभ्रंगोः। एवं बुधो द्रादङभिश्चतुदंशभिरंशकैः। बुधशुक्रयोरेकरीतित्वाद्‌- 
बुधस्यापि द्वादशासन्नफं ब्राह्यमिति वाच्यम्‌ । बुधस्य तदाऽदश्यत्वेनानीत- 


* अत्र १०।५।२८ इत्यस्य स्थाने १४।७।२८ इत्येवं भाव्यम्‌ । 
{ ४७ इत्यायाति । ४८ अयं पाठो न युक्ते इति । 
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फलस्य तुल्यांतरेण कालांयोरन्तगेतत्वान्न क्षतिः। एवं वक्रत्वे तदंशान्तरेण- 
न्यूनत्वे पूर्वोदय इति । तुखादिकेन्द्रे पश्चिमास्तकेन्द्रीरोनभगणांशाः केन्द्रं भवति । 
अत उक्त, प्रागुद्गमः शरनखै शिति प्रमाणेरिति। तथा च विष्णुधर्मोच्तरान्त- 
गतव्रह्मसिद्धान्ते-अथ पूर्वोदियकेन्द्राणि खमष्टयमाः। षट पंचर्विश्चतिः। खम्‌- 
नवः पडगुणाः। खसप्रदश्चाः। अथ पश्चार्धास्तमयकेन्द्राणि। एकादशद्रौ । 
पंच-पंच एकाद । षोडष । पश्विशतिः। एकादश्ञ-त्रयोदज्ञाः 


अथबुध शुक्रयोः पूवौधास्तमयकेन्दरे। दश्चदश्चाः। एकादश-षट्‌ । अथ 
तयोपश्चादधोदय केन्द्रे भुवो नखाः । खं जिना इति । अत एव ब्रह्मगुघ्रोऽपि-अष्ट 

कृत चन्द्रः, मुर्नीदुभिः। भोमजीवरविजानायुदयः भ्रागस्तमयस्तदूनचक्रा- 
रकैः पश्चात्‌ । खशेररजिन ज्ञंसितयो रिषुतिथिमि मुनिनगेन्दुभिः पश्चादुदयास्तमयौ 
व्यस्तौ मर्डलभागे स्तदूनैः प्रागिति । चन्द्रस्य तु द्वादशांशमित कालांर॒व्वेन 
सूयंचन्द्रयो द्वदश भागान्तरेण तौ भवत इत्यमादौ प्रतिपदंतेऽस्त उदयः सुखभ इति 
तत्संभवोऽनुक्त इति ध्येयम्‌ । 


वस्तुतः सम्भावनया ग्यभिचारापत्तिभियोदयास्तौ निर्णतुमशक्याविति । 
अत एवाचायः सूद्मज्ञानाथमुदयास्ताधिकार- अग्र उक्तं ्रहणसम्भूत्यधिकारव- 
द॒त्रोदयास्तसम्भूतिरुक्तति न क्षतिः ॥४३॥ 


ननूक्तमितकेन्द्र तत्सम्भवस्तदासन्नकेनदरे उदयास्तवक्रमागौरम्भः कथं ज्ञेय 
इत्युपजातिकया-अआह्‌-- 
अर्वक्रवक्रास्तमोदयोक्तभागाधिकोनाः कलिका विभक्ताः । 
द्राककेन्द्रमुक्तयाप्रदिनैगतैष्येर वक्रवक्रास्तमयोदया स्युरिति ॥४४॥ 


कलिकाः, अन्तिमश्ीघ्रकेन्द्रस्य राश्यादिकस्य कलाः । अवक्रवक्रास्तमयो 
दयोक्तभागाधिकोनाः, पूर्वोक्त तत्तद्म्रहकलाभ्यो याभिःकलाभिरधिकोनाः अधिका- 
ऊना वा भवन्ति तात्कालिका इत्यथः। द्राछन्द्रमुक्त्या, तदिने या शीघ्केन्द्र- 
कलास्मिकगतिस्वया भक्ता, प्राप्रदिनैः साववयवेरधिकोनैः गतेष्येः स्वाभीष्ट- 
कारादवक्रवक्रास्तमयोदयारम्भाः स्युः । यदुक्तं भागान्तरेणानीतदिवसा तदारम्भ 
इत्यथः । 


अच्रोपपत्ति --यतकेन्द्रे तदारम्भ उक्तस्तस्मान्न्यूने स्वाभीष्टकेनद्रे वक्रादिकं 
मविष्यत्यथिके पूवं जातमिति सुगमम्‌ । केन्द्रस्य उत्तरोत्तराधिकत्वात्‌। गतेष्य- 
कालज्ञानं तु केन्द्रभुक्त्येकं दिनं खभ्यते तद्‌न्तरभागकलाभिः, कियत्यनुपातेनोप- 
पन्नमनत्राऽवास्तवत्वान्मध्यग्रहगत्यूनोच्चगतिरूपकेन्द्रगतिग्रहणेऽपि न क्षतिः। अत 
एव मध्यगत्योक्तभागान्तरं यथा सम्भवं कृत्वा तदवधि दिवसाः, उक्त रीत्यानीय- 
कैश्चिननिबद्धाः। तथा चर्ल्लः-- 
रसरसाः क्रमशः असिबाहबो यमनिक्चाकरश्ीतमरीचयः। 
यमशरायुगपावकभूमयोऽ नुजगते दिवसा कथिता कुजात्‌ ॥ 


२३२ गखिताभ्याये 


म्योमाकोक्षितिपानभोद्रतभुजो नागास्तथाषड्गुणाः । 
वारुण्यां क्रमराःस्युरस्तदिवसाः भोमादिकानां दिनैः ॥ 
अआकाशाङ्गरसेस्तुरंगदहनै नौसत्यशैलानलेः । 
रूपाक्षाक्षिभिरथ्िसागरगुणेरस्तं प्रयाल्युद्रतः ॥ 

यमगुणे दिवसैः शशिभूधरे भवति चाभ्युदयोऽस्तगयोस्तयोः। 


इत्यादीति । सिद्धान्त ॒रहस्येऽपि-“भौमस्यास्तादुदयकुटिखजुं्वमोव्यं- 
क्रमारस्यान्मासे बेंदेरथ दृशमिते लोचनाभ्याव्च दिग्भिः जीवस्योव्यों सचरण 
युगैः सागरे; साप्रिवेदेः सा्यंकेन त्रियुगदहनैरधेयुक्तं स्तथाकः। पृवास्तादुदयः 
परेऽनृजुगति स्तोयास्तमेन्द्रथद्गमो। मार्गोऽस्तोऽत्र च दंतदंतदहनाष्टाज्याश- 
दते दिनैः। चान््रेस्तत्परतत्परं त्वथ श्रगोस्तदरद्‌ द्विमास्या ततोऽष्टाभिव्यध्रिमुवां- 
रिणा विचरणेकेनाष्टमासैः क्रमादिति । एतेन म्रदुसंस्केतया प्रहस्य गत्या- 
रहितया तूच्चजमुक्तिङिप्निकाभि रित्यनेन बहुस्वल्पादिति साधारणेन केन्द्रगति- 
ग्रहणं निरस्तम्‌! एतस्या प्रत्यहं वैलक्षण्यात्‌ ॥४४॥ 

दीपिका--अथात्र रवेः समसूत्रस्थो यदा ग्रहो भवति तदा परमास्तमयः । 


अनन्तरं रवेः शीध्रगतित्वाद्यदा कालांशतुल्यं ग्रहादग्रतो गच्छति तदा रात्रि- 
रोषेः पूवेस्यामृदेति । पनरव यदा रव्यस्तमायाति ततः काखांशतुल्येऽन्तरे सति परिच- 
मायामस्तमेति मन्दगतिग्रहुः । शीघ्रगस्त्वतोऽन्यथा ! अत एव ग्रहोदयास्ताधिकारे 
स्फुटमेवोक्तं रवेरूनभुक्िग्रंहः प्रागुदेति प्रतीच्यामसावस्तमेत्यन्यथान्यः । अथ च मन्दगामिनां- 
कुजगुरुशनीनां मध्यमाकं एवोच्चमिति वेधेन किर निर्णीतं, तत्‌ एव तेषामस्तोदय- 
संभवज्ञानं क्रियते इति यथोक्तं कक्षावृत्तं प्रतिवुतञ्च कत्वा तत्रोच्चस्थानादग्रतः पृष्ठतश्च 
पठितकाखांशतुल्ये ऽन्तरे कक्लावृत्ते स्पष्टग्रहः कल्प्यः । भूगर्भात्स्यष्टग्रहोपरि नीयमानं 
सूत्रं वाधितं सयत्र प्रतिमण्डके लग्नं तत्र॒ मन्दस्पष्टग्रहो बोध्यस्तस्माकोटिरेखा कणेरेखयोरन्तरं 
कक्षावृत्ते शीघ्रफकं तेन युक्ताः पाठपठ्तिकालांशाः प्रतिवृत्ते मन्दस्पष्टोच्चयोरन्तरांशाः शीघ्र- 
केन्द्रभागाः स्युस्तावद्धिः शीघ्रकेन्द्राडैः कूजादीनामस्तोदयौ स्यातामिति । 


शिखा-- अपनी कन्ला मेँ जिस समय सूर्यं केन्द्र की राश्यादिक के तुल्य कोई भी ग्रह 
होगा उस समय उस ग्रह॒ का परमास्त होगा । रवि के तेजः पुञ्ज से वहिर्भूत होने पर वह्‌ ग्रह 
आकाश मं दिखाई देगा । जिस समय सूयं ओौर मंगर का अन्तर २८० एवं वृहस्पति ओर शनि . 
का क्रमशः अन्तर १४०, १७० अंश के तुल्य होता हं, उस समय ये तीनां ग्रह॒ रात्रि कौ समाप्ति के 
समय पुरब मे दिखाद्रं देगे । ओौर जिस समय इनका भौर सूर्यं का अन्तर ३६०. २८३३२, 
३४६, ३४३. हौगा' उस समय ये परिचम में अस्त होगे । इसी प्रकार बुघ ओर शुक्र के 
परिचम के ५००, २४. उदय अंश, एवं १५५०, १७७० परिचम के अस्त अरा आचाय ने कहे 
ह । इसी प्रकार बुघ ओर रुक के पूर्वोदय के २०५०, १८३० पूर्वास्ति के ३१०, ३३९० अंश 
कहे हँ । मागे वक्र उदय ओर अस्त के अंशों को जान कर इष्ट काटीन अंशो कोभी समज्ञ 
कर अनुपात द्वारा वक्र मागं उदय ओर अस्त के गत ओर अग्रिम दिन जानना सुगम होगा ! 
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रवि से कम गतिक ग्रह, जब रवि इस ग्रह॒ से कालांश तुल्य अधिक होगा तो यह 
ग्रह रात्रि शेष में पूरब मेँ काद मे, एवं रवि के अस्त होने पर रविसे काठांश तुल्य 
अधिक होने पर परिचम मं (सायंकाल द्वितीया के चन्द्रमा की तरह) ग्रहुका पूणं बिम्ब 
दिखाई देताहै। रविसे शीघ्र गतिक ग्रहों की उक्त स्थिति, कथित की विलोम स्थिति में 


समङ्नी चाहिए यह्‌ स्पष्ट हं । ग्रहोदयास्ताधिकार.में यह्‌ विषय विशेष स्पष्ट होगा । 


मन्दगतिके मंगल गुरु ओर शनि का मध्यम सूयं ही उच्च होता ह । इसलिये इनका 
अस्त ओर उदय का संभव ज्ञान कंसे हो ? यह निम्न भांति समस्षियं । 


कक्षावृत्त प्रतिवृत्त की रचना कर, उच्चं स्थान से पठित कालांश के तुल्य आगमे 
भौर पीछे कक्षावृत्त मं स्पष्ट प्रह कौ कल्पना कर, भृगं से स्पष्ट ग्रह॒ तक के जाया गया हु 
सूत्र बढ़ा देने से जहां परं प्रतिमण्डल में लगेगा, वहां पर मन्दस्पष्ट ग्रह॒ जानना चाहिए । 
यहाँ से कणं ओर कोटि रेखाभों का अन्तर कक्षावृत्त मेँ शीघ्र फर हँ, इसकी तरह पाठ 
पठित कालांशों को, प्रतिवृत्त मं मन्दस्पष्ट ओर उच्च का अन्तरांश रूप शीध्रकेन्द्र कहना 
चाहिए । इन्हीं शीघ्र केन्द्रांगो से भौमादिक ग्रहो का उदय अस्त होगा । स्पष्टता के लिये 
निम्न क्षेत्र देखिये-- 





स्प गन=ज्या कालांशा । न म॑=शी.फ.ज्या। मम॑~अं.फ। भूगस्प,ममेन 


त्रिमुजों | ग ! ज्या ध 
त्रिभुजों की सजातीयता है । .“. शीघ्र ज्या = ~ __ज्या नः ><अंफ 


इसका चापस्पमंको कालांश में जोडने से म उन्=्शीघ्र केनद्रांश मान हुजा । 
जैसे भौम का कालां मान= १७० 
रधु ज्या प्रकार से काखांश ज्या--२४. 


परम्‌ रसीघ्रफरुज्या === ८१ 
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२३४ गणिताध्याये 


४०८८१ ८१०८ १७. २७०८ १७.४५९. २२१९ 
१२०५ ६० ९० २० २० 

स्वल्पान्तर से इसका चाप ११, इसको कालांश मे जोडने से १७- ११ == २८० केन्द्र 
मान उत्पन्न हुआ । इसी प्रकार ओर ग्रहोका भी समञ्चना चाहिए। यह्‌ प्रकार पूज्य 
१०८ श्री गुर चरणोंका (म. म. सुधाकर द्विवेदी श्रेष्ठ के परमप्रियरिष्य प° बरदेव पाठक 
जी का) ह कि-- 

त्रिज्या विभक्तान्त्यफलज्ययेह्‌ कालांशजीवा गुणिताप्तचापम्‌ । 

कालांशयुक्तं चलकेन्द्रमेन्द्रयुद्गमे भवेदीज्यकुजाकजानाम्‌” ॥ 


„ शी. फ. ज्या 


रवि के मन्दफल तुल्य अन्तरित होने से यहं प्रकार कुछ स्थूल भी कहा जा सक्ता 
है इसीचिये आचार्यं ने उदयास्त संभव कहा ह । 


बध ओौर शुक्र के मन्दस्पष्ट स्वल्पान्तर से स्पष्ट रवि के तुल्य हुँ । अतः इन दोनों 
के परिचमोदय के समय कालांशा तुल्य धन शीघ्र फलक मं रवि से कालां, तुल्य अधिक 
रीघ्र फल से विलोम रीतिसे स्पष्ट रीघ्र केन्द्रं काज्ञान सरल हं । पुनः मध्यम केद्रांश 
भी सरल होगा । जैसे रीघ्रफर--कालांश। अतःज्याशी फल=ज्या कालांश। इससे 
विलोमसे शीघ्र केन्द्रं ज्ञान सरल है । 


इदानीं स्फुटग्रहान्मध्यग्रहानयनमाह ।- 
रफुटग्रहं मध्यखगं प्रकल्प्य 
कृत्वा फले मन्दचल्ते यथोक्ते । 
ताम्यां युहुव्यंस्तधनणेकाम्यां 
सुसंस्कृतो मध्यखगो भवेत्‌ सः ॥४५॥ 
स्पष्टाथमिदम्‌ । 
अत्र विलोमविधिरेव वासना । 


मरीचि :-ननु सिद्धस्य स्पष्टग्रहस्य शद्धाशुद्धत्वं कथं ्ञेयमत उपजाति 

कयाह्‌-स्फुटग्रहं मध्यखंगं प्रकल्प्य कृत्वा फले मंदचरे यथोक्तं। ताभ्यां 
€ € ® 

मुहृग्येस्तधनणेकाभ्यां युसंस्छृतो मध्यखगो भवेत्स इति । स्पष्टग्रहमेव मध्य 
खगम्‌--स्पष्टभिन्नम्रहं प्रकल्प्य ततो मंदचले फले मंदफलशीघ्रफले कत्वा- 
प्रसाष्य तयोः पूवं स्पष्टात्साधनस्यानुक्तेः प्रकल्पेत्युक्तम्‌। तत्त्वात्‌ । ननु 
सपष्टान्मध्यसाधुनं पूबेवैपरीत्यमित्यत्र फलानयनोक्ताणितक्रियायामपि छदं रुणं 
गुणं दं वग मूलं पदं कृतिम्‌। ऋणं स्वं स्वं ऋणं कुर्यादिति खीला 

वत्युक्तप्रकेारेण वैपरीत्यं ॥५५ त्‌ ८ ६. 
प्रेण वैपरीत्यं कायम्‌। तन्निरासायाऽह---यथोक्ते, इति । पूवर्व 
फलानयनम्‌ ; न वैपरीत्येनेति भावः। मृहुः-असचत्‌, अयमथंः-स्पष्टप्रह- 
तुल्य मध्यग्रहादुक्तदिशा मंदफलं साध्यम्‌। सकृत्‌। ततः स्पष्टग्रहतुल्यमंदस्पष्टा- 
दुक्तदिशा शीघ्रफलं साध्यम्‌ । तद्रक्यमाणारीत्या स्पष्टतुल्यमध्यग्रहे ग्यस्तं देयम्‌ । 


स्पष्टाधिकार, २३५ 
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यि जकः --नक क, कण-कण -नण चा कण न नान नानः । क ण नाम क 


तस्मा्पुनः शीघ्रफटं तत्संस्छृतस्पषटासपुनः शीघ्रफरम्त्यसद्रसकारेण श्घ्रफरः 
स्थिरं कायंमिति। ननु फलसाधने वेपरीत्यादंशेनात्कयमभीष्टसिद्धिरत च्राह-- 
ताभ्यां व्यस्तथनणैकाभ्यामित्यादि-ताभ्यां सकृत्साधितमंदफलं सङृस्ख7धिता 
तिमशीघ्रफलाभ्यां व्यस्तं विपरीतं धनणेक्रिययोस्ताभ्यां तुल्यादिगकद्ररीत्या- 
युक्तविधिना फलयोः धनशैत्वं विपरीतसंजञं कृत्वा तादृसञाभ्यामित्यथः। सः 
सपष्टतुल्यमभ्यग्रह सुसंसृतः । यथायोग्यं यथा स्थाने फलेन हीनो युक्तो वा| 
मध्यखगः प्रागहगंणानीतमध्यमप्रहः स्यात्‌ । फलसंस्कारे वेपरीत्यस्य दशंनान्न 
छतिः। शत्र मोमानयने दलीकृताभ्यां प्रथमं फलाभ्यामिव्वोगुक्तविशेषो मंद- 
फटस्य सचृतसाधनान्न ध्येयः। सूयचंद्रयोस्तु मंदफटं भौमा्रिंशीघ्रफएलवदसक्‌- 
त्साध्यम्‌ । अनत एव सुहुरित्यस्य मंद फलेप्यन्वयस्तदनुरोषेन शुक्त इति ध्येयम्‌ । 
तथा च स्पष्टप्रहादुक्तरीत्या मध्यमसिद्धिस्तदानीतः स्पष्ट श॒द्धोऽन्यथाऽशुद्ध 
इति भावः। त, 





अघ्रोपपत्तिः--वास्तवमंद फएलरीघ्रफटाभ्यां संस्कृतो स्यः स्ुटतां“यात- 
इति स्पष्टस्तद्वास्तवणडाभ्यां बिपरीतसंस्कारेण मध्यतां गमिष्यति कि चित्रम्‌ । 
तत्र॒ स्पषटम्रहादानीतं मंदफलं वास्तवमिति प्रागुक्तयु्या स्पष्टमरहान्मंद्पःलं 
साधितम्‌ । अतणएवैतस्य सूदमत्वात्सकृत्साधनं नास्म । अथ वास्तवशीष्रलं 
वास्तवमंदस्पष्टादानेयम्‌ । तत्र तस्याज्ञानात्सुटतुलयान्मन्दस्पष्टाच्छीघ्रफल साधितं 
स्थूलम्‌ । एतद्धिपरितसंस्छृतस्पष्टो मंदस्पष्टः ग्^चिस्स्थूलः। असार्दपि शीघ्रफलं 
पूवेफलात्‌ सूदममित्यसकृलकारेण वास्तवं शीघ्रफले ˆ अनप आभ्यां विपरीत- 
संस्ृतरपष्ट्रहो मभ्यम्रहः स्यादिव्युपपन्नं स्फुटग्रहमित्यादि । सूयचन्द्रयोयेदि 
पूवमसस्रकारानीतमंदफलसंस्कारेण स्पष्टत्वं संपादितं तदा स्पष्टाभ्यां सकृन्मंद्‌- 
फठेन साधितेन व्यस्तसंस्कायौ । यदितु पूवेमंदफठेन सृत्साधितेन स्थूलेन 
स्पष्टो कृतौ तदा स्थूलमंदफलसंस्कारेण मध्यत्वं स्यादिति स्पष्टान्मंदफलं स्थूलं 
नायात्यतो सकृत्साध्यमिति युक्तम्‌ । “तन्मांदमसङ्ृद्धामं फलं मध्यो दिवाकर” 
इति सूयं सिद्धतोक्तेश्च । अत ॒एवात्राच्यैः पूर्वोक्तायुरोषेन मंदफरे मुहुरिति 
विषय भेद्‌ादुक्तं संगच्छते । 


ननु तथापि प्रथमं शीघ्रफलं स्पष्टात्साधितमिति न युक्तं मंदस्पष्ाज्ञानात्‌। 
शीघ्रफएर्संस्कारस्याधिकत्वात्‌ । किंतु व्यस्तमंदफलसंस्कृतस्पष्टमरह रूपकेवलशीघ्र- 
फलसर्छृतात्कल्पितमंदस्पष्टादयुक्तम्‌। मंदफर्शीघ्रफलान्तरेण स्वल्पेन मंदस्पष्टस्य, 
संस्कृतस्य ब्रह णात्‌ । तथाच-स्पष् ्रहान्मदफलं स्पष्टे व्यस्तं कत्वा तस्माच्छीघ्रफलं- 
स्पष्टे व्यस्तं कृत्वासन्नो मंदस्पष्टोऽस्माच्छीघ्रफलम्‌ , तत्संस्छृतसपष्टान्पुनरित्यस््त्‌ । 
अत एव यथोक्त, इत्यनेन स्पष्टतुल्यमध्यमान्मंद्‌ फलं तत्संस्छृतथहाच्छीघ्प्लमिति 
सूचितमिति चेन्न । सीघ्रफरस्य मंदफललबुल्यत्वग्रहे तयोर्भिन्नमेत्वादंत- 
रापत्तः। शछोकार्थो न तथा तदलब्धेश्च । एतेन शीघ्रपलबन्मंदफलं स्पष्टा- 


दसछृत्साध्यमिति निरस्तम्‌ । श्रत एव दलीकृताभ्या मित्यादुक्तविशेषाग्रसंगः। 
१७ । 





अत एवे च स्पष्टप्रहान्मंटफङं शीघ्रफलं च प्रथक्‌ साध्यम्‌ । ताभ्यां स्पष्टो 
न्यस्तसंस्छृतो मध्यमः स्यादस्मादपि प्रथक्‌ शीघ्रफलं मन्दफलं प्रसाध्य स्पष्ट 
न्यस्त काय मध्यमः, अस्मादपि पुनरिव्यक्तरार्थाऽपि न युक्तः । एतेन स्पष्ठ- 
गहान्मदफलं भ्यस्तं स्पष्टे तस्मादपि सीघ्रफलं व्यस्तं तत्र मध्यः स्यात्‌। अस्मा- 
न्मदफल` व्यस्तं स्पष्टे ततोऽस्मादपि शीघ्रफलमस्मिन्यस्तं मध्यम इति पूरवक्रमे- 
रोति। स्प्ट्रहासरथमं शीघ्रफलं व्यस्तं स्पष्टे ततोऽस्मान्मंदफलमस्मिव्यस्तं 
म्यः-अस्मादछलीवरफ= भ्यस्तं स्पष्टे ततोऽस्मान्मेदफलमस्मिन व्यस्तमिति पूवे- 
कमवेपरीत्येनासश्दलीरताभ्यामिवयक्तविशेषश्चोभयत्र तुल्य इति मतद्रयं लन्मी- 
दासादि बहूक्तं निरस्तम्‌ । मंदफलस्यासङरत्साधने युक्तयाभावात्‌ श्टोकाथौऽनुप- 
पत्तः फलयोभिन्नसंसकारमित्यायस्यासंगतत्वापत्तरिति दिक्‌ ॥४५॥ 


दीपिका :- स्फुटश्रहं मध्यखगं प्रकल्प्य तस्मादानीतमन्दफलं विलोमं स्पष्टग्रहे दत्वा तं 
मन्दस्फुटं प्रकल्प्य तस्मादानीतशीध्रफकं विकोमं मन्दस्फुटे दत्वा मध्यमग्रहः स्यात्‌ । 
परमयसवास्तवोऽतः पृ नरस्मान्मध्यग्रहादसकृदवास्तवमध्यग्रहानयतनं कर्तव्यमित्याचार्यमतम्‌ । 
किन्त्विह तन्मतं न स्मचवीनमिति, यतः स्यात्संस्कृेतो मन्दफलेन मध्य इत्यत्र स्पष्टग्रहकज्ञाना- 
देपसकृतसपष्टीकरणमुक्तमतौ.२- यदि स्पष्टग्रहान्मन्दफलं वास्तवं तथा च मन्दस्पष्टग्रहाच्छीघ्र- 
फलम) तास्तव तदा सकृदेव स्पष्टग्र. दान्मध्यग्रहज्ञानं संभवति । 





नवीनास्छअसङृन्मन्दफठेन र्मा ण्स्पष्टग्रहं ज्ञात्वा तस्माच्छकृदेव शीघ्रफलेन वास्तव- 
मन्दस्पष्टग्रहं ज्ञात्वा तंस्मादानीतमन्दफलेन सकृदेव स्पष्टग्रहस्स्यात्‌ । वस्तुतस्त्वत्राचायं- 
स्यापि मघ्यमग्रहास्स्पष्टावगमे, स्पष्टान्मध्यानयने भ्रम इव भाति । | 


शिखा -- यहां पर आचायं ने स्पष्टग्रहुकोही मध्यम ्रहु मान कर यथोक्त विधि 
से शीघ्र ओर मन्दफल खाकर व्यस्त रूपसे इन फटों को घन वा ऋण मान कर स्पष्टग्रह मं 
बार-बार संस्कार करते हुये (एकरूप जब तक न हौ--) स्पष्टग्रह से मध्यमग्रहका ज्ञान 
किया है । वास्तव में यहां पर स्पष्टग्रह॒ भौर मन्दोच्च का अन्तर, मन्दफङ के लियं वास्तव 
मन्दकेन्द्र नहीं है। यह जान कर पहिरे इसे मध्यमग्रह्‌ मानकर मन्दफल छाया गया ह । इस 
मन्दफल का स्पष्टग्रह मे विलोम संस्कार करते रहने से स्पष्टग्रह॒ से शीघ्रफकर के अन्तर तुल्य 
कोई भ्रह हआ एेसा कहैगे, अथवा इसको हौ अवास्तव मन्दस्पट ग्रह कंग । किन्तु मन्दफल 
की अवास्तवता से आगत ग्रह भी अवास्तव ओर इससे जायमान शीध्रफक भी अवास्तव 
शी घ्रफल हआ । इसकी भी अबास्तवता से विरोम संस्कार से संस्कृत अवास्तव मन्दस्पष्ट 
ब्रह भो अवास्तव मध्यम प्रह हुआ । इससे फिर मन्दफल साधन किया, जौ पहले से कुछ 
सूक्ष्म हृश्चा । इस प्रकार बार बार क्रिया करने से वास्तविकं मध्यम प्रह का ज्ञान किया 
है । संशोर्धिक ने रवि चन्द्रमा के स्पष्ट से तथा ओर ग्रहो के मन्दस्पष्टसे हीएकही बार 
मन्दफर का लाने का सफल प्रयास क्ियाहं। ग्रन्थ गौरव भयसे वहु प्रकार यहां नहीं 
दियाजा सकाद्‌ं। | 
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इदानीं पलमाज्ञानमाह ।- ह 
क्रिंयतुलाध्रस एमपूव्व॑तो 
ऽयनलवोत्थदिविंषुवहिनम्‌ पुवदिनम्‌ । 
मकरककटसद्ध्तोऽयनं 
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अयनांशानां कडा रविभुक्स्या हत, फुङमयनछ्बोत्थदिनानि । तैर्दिनैमपष- 
सङ्क्रान्तेस्तुखासङ्कान्तेश्च प्राग्विषुवरदि अवति 1 एवं मकरककंटसङ्कमतः 
भागयनदिनम्‌ । तस्मिन्‌ विषुवदिने मघ्ये या छाया सा पलभा । 


भस्य त्तेचरस्य वासना गोज्ते । 


मरीचिः-अथ स्वनिरक्षदेशर्भुडिरः -ध्यार्कोदयासन्नकाणिरकर्शहणं स्वदेश 
ताटृशकालित्वकरणाथकारं विवुक्ञस्तत्रोपंरोव्य&०1७। पलमायाः स्वरूपज्ञानं 
द्रतविखंवितेनाह- क्रियतुखाखाधरसंकमपृरप्तेः परुलवोथदिनैविषुवदिनम्‌। मकर- 
केकंट सक्रमतोऽयनं य॒दलभाविषुवदिकटटऽक्तभेति । 


अयनलबोस्थ दिनैः-गोलबन्धाधिकाशोक्तसौस्मतीयक्रांतिपृतभगणानीतायनभ- 
हस्य तत्परिमाषया भागाः कायाः । यथदद्ि-भगणायथनग्रहस्य भगणा- 
न्संमाञ्यराश्याद्ययनब्रहस्य  यथोक्तपरिभाषयांशाः षड्गुणाः, अष्टाधिकः 
शततष्टाः शेषां नांच चतुःपंचा-८४ शतोऽधिकरषं => व 
शेषांशानां सप्तविडातिमितपदप्रमाेनोक्तरीत्या भुजः अयनः 
भवन्ति । अत एवैह्लाघवाथेम्‌ं लवपदमयनरा? 
अन्यथायनोत्थदिनैरित्यस्यवोक्तत्वापत्तः । एतेनाचार्योत्त 
क्तेन विरोधः अ्रव्यक्ञसिद्ध इति केषांचिदुक्ति्निरस्ता 
“श्रिशच्करत्यो ६०० युगे भानां चक्रं प्राक्‌ परिछम्बते । 
यणाद्यदवाप्यते। तदोखिघ्रादशाप्नां्ा विज्ञेया अयनाि. 
गतिकलाभिरेकं दिनं तद्ायनां्चकलाभिः कियदित्यनुपाते 
वसैरित्यथः । क्रियतुलाधरसंक्रमपूवतः सुय विम्बकेन्द्रस्य म 
प्रदेशसंचारकालः संक्रमपदचाच्यः ! पूवोभिमतो युख्यः 
गोणः। तदूज्ञानं तु यत्काले स्पष्टसूयस्यांशादिसंख्याऽभावस्त> 
मेषस्य तुलायाश्च संक्रमः, तत्कालान्ते; पू्ेस्मिन्नाद्ावित्यथः । यः कालैर्-. 
यदिनीयमध्याहकाल आसन्नस्तदिनं विषुवत्संज्ञमित्यथंः। अतएव तत्कारस्योत्तर- 
पूबंमध्यान्हाभ्यां तुल्यमन्तरम्‌ । तत्र दिनदरयं विषुवसंज्ञमुपयुक्तम्‌ । प्रसंगादयन- 
्रवृत्तिमाह--“मकरककट संक्रमत? इति । एवं मकरककसंक्रान्तिकारभ्यां 
पूव यस्तैः काकः सोऽयनसंज्ञः सम्बद्धाहोराच्रमयनदिनमित्यथेः। ज्ञातविषु- 


*“अयं पारस्तु. म. म. पं. बापूुदेवशास्तरिसंशोधितशिरोमणविवं कम्यते, न सर्वत्रेति । 


ग्ट गणिताध्याˆ ___ ___ __ 
वदिन फलितमाह्‌--युदल येति, विषुव ति, या तत्र मध्याहद्वाया सूयेस्य 
यत्रवेधेन नतांसोन्नतांशाभ्यां †> ्र्राधिर विधिना ज्ञाता साक्षभा पलभा सज्ञा । 
विषुवद्द्वयं चेदुभयत्र मध्याह्ह्लाया श्या तद्योगाधं पलभेत्यथसिद्धम्‌ \ 
्रतएवोक्तविधिना मेषतुल विषुवदिन म्बन्धज्ञातपलभयोरतुल्यत्वेऽप्येतदयोगाद्धं 
पलभेत्यप्यक्तं भवति । तथा च धौदधिः (भानौ गते क्रियतुल्यादिमददले ये छाये 


तयोयुतिदलं विषुवदलं प्रभास्यादिति। 








€ € 
ननु स्थापितद्वाबशागुलसशंकोः श्रा्षछाया पठमेति नामंदोक्ताथेः । चअध्या- 
हारकल्पनागौरवात्‌ । उपपत्तौ दोषाग्रतत्वात्‌ च । 


.  अधोपपत्तिः- स्वनिरक्षदेशास्वरे कितिजयोरन्तरं साध्यम्‌ ।  तैनेबतिर- 
ताकोद५-कालिकम्रहाणां स्वदेकार्कोद्‌कालिकत्व संभवात्‌ । तत्र निरश्षक्षिति- 
जात्‌, स्वर "तिजमक्षांशातो भिन्नामिःक्षांसास्तत्‌ साधनोपजीन्याः ज्ञेयाः । ते 
तु स्वनिरक्तस्वदेशस्थःरम्त्कियो यौम्येततर¶ृत्ते स्पष्टाः ।_ निरक्षात्खाद्धं॒तु विषुव- 
दूषृत्तयाम्योत्तरघृत्तसम्पातः । ते्लज्ञनन्तु विषुवदुवृत्ते यदा त्स्थाने उपटक्षको 
ग्रहो भवति तदैव । तत्तु विषुवक्रान्तिद्त्तसम्पाते यद्‌ प्रह विम्बस्थितिः। तत्र 
चन्द्रादीनां कान्तिवृत्ताच्छरान्तरेण विमण्डः) सत्त्वादनियमेन तत्र तत्संचरणेऽपि 
स्थितिरतः सूयंस्य क्रान्तिवृत्त ्रम्‌त एव॑ ˆ सख्छरेण तत्स्थाने मण्डलकेन्द्रं भवति । 
तदा तन्नतांशज्ञानेन यास्योत्तरबृत्तं रवस्वस्तिकातरल्पा अक्षांशाः ज्ञाता इति 
संक्तेपः। तत्र निषुवदूषृत्ते सूयविम्बावस्थानंतु मेषतुखादिप्रदेश्चसं चारेण कल्पादौ 

क पाः स्थितत्वेन पौष्णान्ते भगणः स्मृत इत्युक्तत्वात्‌ । तत्सं- 
ति क्रियातुराधरसंक्रमेत्युक्तम्‌ । अथ विषुवदूक्रान्तिवत्त- 
षादिरूपो यदा क्षितिजे गति तदास्य पूर्वापर ध्त्तेऽपि 

स्वप्राच्या दृश्यत एव । इदानीं तु मेषादिस्थसूर्योद्यः 

इति प्रत्यत्तोपलब्धरेवतीताराश्रयीभूतक्रान्तिवृत्ततारा- 

, । स्ववृत्तानुकरणविषुबदुवृत्ताच्चलितो विषुवदूनृत्तस्य 
स्थिरत्वादिव्यसुमीयते। अत्रेश्वरेच्छदृष्टवश्चात्ान्तिवृत्तस्य 

त्योपगमेन नक्षत्राधिष्ठितचृनत्तस्य पूवेपरतश्च वलनकल्पन्नावबश्य 

..चीचिन्हे तदुदयापत्तेः। विषुवद्‌ वृत्ते संपातस्थाने पूवंसंपातीय- 

न्यः प्रदेशो भवति । एवं पूवेराश्यादि प्रदेशेषु त॑त्र भिन्नं कान्तिचृत्त- 

+व,. «^ संपातस्थानाक्रान्तिबृत्तं पूवेकल्पितमेषाद्यंकितनवमपरवहवायु- 

..-डत्तीनुसारेण मेषादिद्वादश्चराञ्चयः कल्पिता-अमुख्याः संति, मुख्यस्तु रेवतीतारा- 
धिष्ठितप्रदेशात्‌ उपयुक्ताः । अत शएवैतलममाणेन गणितागतम्रहैः फलादिकं च 
पूर्तम्‌ । सख्यामुख्यराशयोरंतरमयनांशाः-ऋान्तिवृत्ते। तद ज्ञानन्तु इष्ट दिने 
वक्तयमाणप्रकारेण मध्यान्हद्धायायाः पूवेवैपरीत्येन सायन एव । तत्कल 
गणितागतस्पष्टे निरयणोऽकं एव तयोरंतरेणेति । तत्र च्छायाकोद्रणितागताके 
न्यूने सुख्यराशिभ्योऽ मुख्य राशयः सम्पातादयः पश्िमस्थाः, वैपरीत्ये पूवस्था 
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इति । तद्रगणभोगरीतिस्तु सूयंमतेन पश्चाक्कान्तिवत्तं सप्तंविशतिभनैः परमैः 
क्रमेण चलति, ततश्च क्रमहासेन क्रान्तिषृत्तं निवेत्य यथास्थितं भवति । ततः 
क्रान्तिचृत्तं पूवंतः क्रमेण सप्र्िंशतिभागैश्चलति । ततः परावृत्य क्रमेण यथा- 
स्थितं भवतीत्येको भगणः । अनया रीत्या सवत्र भगणाः श्ार्षोक्ताः ज्ञेयाः । 
अत्र द्वादशरा्ीनवास्तवान्प्रकल्प्यायनग्रहो भवति । तस्य भुजकरणेनायनांशानां 
हासवरृष्यतगंतज्ञानपूवकं ज्ञानं स्याद्‌ त्तर वायनग्रहस्य षडभाल्पत्वाधिकत्वे संपा- 
तात्‌ पश्चिमपृवौः ऋणधनसंज्ञा इति सं्तेपः । तथा च मेषतुलासंक्रमकाल्त 
सूयस्य विषुवदुवृत्ते स्थानं भवति। किन्तु अयुख्यमेषतुलासंक्रमकाले इति 
तदुज्ञानाथंमयनांशा संप्रतिपबदिकृस्थत्वान्मुख्यसंक्रान्तितोऽयनांशमोगदिनैः साव- 
यवैः पूवं मुख्यराश्िसंक्रमणकालोऽतः पृवंतोऽयनलवौरथदिनेरित्युक्तम्‌। एवं 
मुख्यमेषतुलासंक्रमदिने सूयस्य विघुवदु वृत्चेऽवश्यं भ्रमणादि षुबदिनभित्युक्तम्‌ । 
एवमेतादड ककमकरसंक्रान्तौ पूवोरब्धायनस्य परमत्वेन समाप्तेस्ततः पुनः 
परावक्तेनेनेतराय न प्रवृत्ते छायनमिव्युक्तम्‌। गोटे प्रत्यक्षम्‌ । एवं मुख्य संका- 
न्तितोऽन्येषां संक्रान्तिभेवति । तन्नामाप्ययनो मकरककटेत्यस्योपलक्ञणत्वात्‌ । 
“'संकातिषु यथाकालस्तदीयेऽप्ययने तथा । अयने विशतिः पूवी मकरे विंशतिः परा 
इति? जावाल्थुक्तः। एवमत्र विषुवदिने मध्यान्हे नतांसा अन्तांशास्तदूननवत्यंशाः 
भूगभेक्षितिजादु्रतालवांशाः । तउज्या मध्यान्हे दर्ज्याशंकर्‌ मुजकोटिरूपे । तत्र 
दृग्ज्या द्वादश्चांगुलशंङकपरिणामिता लघुक्तेत्रे भुजमिता कृता, गणितिखाघवाथम्‌ । 
अतो तिप्रश्नविधिना सा दाया तुल्येति तक्करियागोपनाथं द्युदलभा विषुवद्दिवसे 
इत्यक्तम्‌ । श्चस्याः अक्षांशोरन्नत्वादन्तभात्वं विषुवदिनसंबंधाद्रषुव तीत्वश्चेति । 
दरादश्चागुलशङ्कोः प्रत्यत्त चछ्ायातु सूयेविबोध्वनेम्यां भूष्ष्ठे चातो गणिताथं- 
मनुपयुक्ता । गणितस्य वृत्तमध्याश्रयेण प्रवृत्तः सूयविबमध्यद्धाया भूगभं वस्तुतो 
सन्तवेप्यपेक्चिता कल्पिता तृक्तदिशा । नतांशांनां भूगभंप्रष्ठयोरभिन्नत्वात्‌ । 

नलु तुलामेषसंक्रमकाले, एव सूयंमंडल विषुवदु वृत्तसंवधात्त द्‌ दुत्तरप्राक्षा- 
लीनमभ्याह्वे तत्संबंधाभावात्कथमुक्तदिशाक्षभाज्ञानं *श्रतिक्तणं युरात्रस्य ग्रहा- 
धिद्ठितस्य मागस्याभिन्नस्वात्‌ । श्रत एवावास्तवत्वेन ज्ञातपलभयो र्योगाद्धंमास- 
न्नदिनाद्धे्रहणमित्युक्त विरेषः। सूच्मासन्नस्वेन मध्याहं विषुषवद्‌वृत्ताधिष्ठान- 
क्षणरूपद्यायाक्तभेति शोक †तास्पयाथेः । वस्तुतस्तु सृयस्पष्टगतेरनियमे 
नायं नांरदिनानामवास्तवानां ज्ञानादञुख्यराशिसंक्रमकालोप्युक्तरीया दुज्ञय इति 
अयना युतो यदा मेषतुलादौ निरवयवः सूर्यो यदा मध्याहे भवति तत्का- 
छीनछाया तादृशी सूच्मेति। श्रत एव गणेशदेवज्ञेः “मेषादिगे सायरनेभाग 
सूरये दिनाधेजाभा परभा भवेत्सेतयुक्त” श्रहलाघवे । अयनांानां पञ्चिमत्वे संक्रमः 
पूव॒यस्मात्तत्रेत्यथः । तेन च तदायनांशदहीनसूयंस्य मेषतुखासंक्रान्तिमध्याहं 








* प्रतिक्षणीय वा पाठः । 
† तात्पर्याच्च वा पाठः । 
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यदा तदेत्ति ध्येयम्‌ स्यादेतत्‌। संपातादिद्वादङराज्ञीनां क्रान्तिवत्तप्रदेशानि- 
यतानामेव प्रवहवृत्तवश्चान्नियतत्वेन मुख्यत्वात्तः्सक्रमकार ५८३७ एव मुख्यसंक्रान्ति- 
कालः। अन्यथा धर्मंशाखे संक्रान्तिनिरूपणमेषतुख्योमंकरककयोश्चसंक्रातो 
विषुवायनसंज्ञा। “मकरककट संक्रान्ती द्वे उदगण्दक्षिणायने। विषुवेति तुखा- 
मेषौ गोलमध्ये ततोपरा” इति बसिष्ठादिवचनैः कथमुक्ता । नहि भवदभि- 
मतपूवेत इत्युक्तस्यासंगततापत्तेः। “्रयनारोः संस्छृताकोन्युख्यसंक्रांति रुच्यते । 
मुख्या राशिसंक्रान्तस्तुल्यः कालः विधिस्तयोः । सानदानजपश्राद्ध त्रतद्टोमादि 
क्मभिः। सुकृतं चलसंक्रातावक्षयं पुरुषो भते । चलसंस्कृततिम्मांशोः संक्रमो 
यः स संक्रमः। श्रजागलस्तन इव राशिसंक्राति रुच्यते। पुण्यदाराशि 
संक्रातिः केऽचिदाहुमेनीषिणः”। एतन्मममतं न स्यान्नास्य संक्रातिकन्तयः। दिवा- 
रात्रि प्रमाणानां निणेयश्चलसंक्रम इत्यादि वसिष्ठरोमश्चादिवचनानां जगन्मो- 
हनेन दशेनाश्च । श्रतः स्वाभिमतकालस्येव मुख्यसंक्रान्तिव्वेन प्रसिद्धत्वाच्िय- 
तलाधरसंकमो विषुवंदिनमित्यनेनैव चरिताथंत्वात्पूवंतोऽयनल्वोत्थ दिनैरित्युक्त- 
मसंगतमिति चेत्‌-न । अयनमित्युक्तेनाचार्यण संक्रान्तिषु यथा कारस्तदीयेप्ययने 
तथेति जावाछिविशेषवचनांगीकृतोभयोः संक्रातित्वेऽपि संपातादिद्वादश्चराशि- 
संचारकालस्यासंक्रातित्वभरतिपादनात्‌ । अयनांज्ञाभावकाले मेषतुलयोमेगककंयो- 
विषुवायनसंभवादिदानीमप्युपचारस्तत्संज्ञा मुनिभिः, राशि संक्रातावुक्ता वचनानां 
तत्कालाचरणावश्यकत्त्रप्रतिपादनपरत्व च्चेत्यलमप्रसक्त विचारेण ॥४६॥ 


दीपिका :--अत्राचार्यभतेन सवंदा घनायनांशा इति चित्रम्‌ ? अयनांशकलाः 
रविगत्या हृता-जयनल्वोत्थ दिनानीति सुगमम्‌ । शोषं स्पष्टम्‌ । 


शिखा :--आचायं ने यहां पर अयनांश को सदा धन ही समञ्ाहै? सायन 
मेष मौर तुला की संक्रान्ति के दिन मध्याह्न समय १२ अगुल शडकु की छया मापनी 
चाहिये इसे पलभा कहा ह । पलभा या विषुवती खोर ज्यौतिष का प्रसिद्ध शब्द हँ । 
िषुवदिन की मध्यान्हछाया भूमण्डल मे किसी भी देश में देश भमेदसे अनेकसरूपकी होगी 
उसे पभा कटगे । यह बड़ महत्व कौ वस्तु ह । इसी से अनेक खगोलीय गणित विषय 
हक होते हं । अक्षांश लम्बांश प्रभृति अनेक पदार्थो का ज्ञान तिप्रदनाधिकार में ह्येगा। 
एक दिन की क्रान्ति गति शून्य मानने से यह मेष तुला संक्रान्ति यदि किसीभी देशा में 
मध्यान्ह्‌ कारु मंदही हो तभी परभा सूक्ष्म कही जावेगी, विद्धान्‌ इसे स्वतः समन्नेगे ही । 


रदा ४। पच्छञ्यासाधनमाह- 


युक्तायनांशादपमः प्रसाध्यः 
कालो च खेटात्‌ खलु शुक्तभोग्यो । 


-~~---=--~-~-=-> 





* ४६ इछोक से ६५ इलोक तक के सिद्धान्तो का विशेष विचार प्रायः इस ग्रन्थ के 
गोलाध्याय में होगा । 
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जिनां शमौर्व्यां १२३६७ गुणिताकेदोज्या 
त्रिज्यो ३४३८ दता करान्तिगुणोऽस्य बम्‌ ॥४७॥ 


त्रिज्याकृतेः ११८१६८४४ प्रोष्य पदं जीवा 
क्रान्तिभेवेत्‌ क्रान्तियुणस्य चापम्‌ । 
अचप्रमासदूगुणितापमनज्या 

तद्द्रादशांशो भवति क्षितिज्या ॥४८॥ 


सा त्रिज्यका्ची विहृता धुमोव्यां . 
चरञ्यकास्या्च धलुश्वरं स्यात्‌ । ` 


अत्र खेटादिल्युपलक्षणम्‌। यस्मात्‌ खेराह्वग्नाद्वापमः साध्यस्तस्मात्‌ 
सायनांशदेव । तथा यस्मादुदयसम्बन्धिनो भुक्तमोग्यकालौ साध्यौ तस्मादपि 
सायनांञ्चदेव । सायनाकस्य दोज्यो जिनभागज्यया गुणिता त्रिजया भक्ता 
क्रान्तिज्या स्यादित्यादि स्पष्टाथम्‌ । 


अस्योपपत्तिः--विषुवत्कान्तिवरत्तयोयोम्योत्तरमन्तरं क्रान्तिः । तयोः 
सम्पाते क्रान्त्यभावः। ततसिभेऽन्तरे परमा जिनतुल्यभागाः। अतस्तत्सम्पाता- 
दारभ्य क्रान्तिः साध्या। उदयाश्च तत एव । स तु सम्पात्तो मेषादेः प्रागयनांश- 
तुल्येऽन्तरे । अतः सायनांशात खेटात्‌ कऋ्रान्तिभुक्तमोग्यकालौ च इत्युक्तम्‌ । 
यदि तरिज्यातुल्यया मुजज्यया जिनांशञ्यातुल्या क्रान्तिञ्या लभ्यते, तदेष्टज्यया 
किम्‌ १ इति । फलं क्रान्तिज्या विषुवदरत्तात्‌ तिय्यग्रुपा भवति । क्रान्तिज्याभुज- 
खिञ्या कणस्तद्वगौन्तरपदमहोराच्रवृत्तव्यासाद्धम । सेव यज्या। अथ कुज्यो 
च्यते--यदि इादशकोटेःपलभा भुजस्तदा क्रान्तिज्याकोटेः किम्‌ † इति । फलं 
क्रितिजोन्मण्डलयोमेध्येऽहोरात्रवृत्ते उयारूपं स्यात्‌। सेव कुञ्या। सा धनुःक- 
रणा्थ॑ त्रिज्याघृत्ते परिणाम्यते। यदि श्यज्यान्यासाद्धं एतावती तदा त्रिज्या- 
व्यासाद्ध किम्‌ १ इति। फलं चरञ्या । तद्धनुश्चरमिव्युपपन्नम्‌ । 


मरीचि ;--च्रतस्तदुपजीन्ययुतां युञ्यां कुज्यां च सोपकरणमुपजातिकेन्द्र- 
वजाभ्यामाह-युक्तायनांशादपमः प्रसाध्यः, कालौच खेटात्खदु मुक्तभोग्यो । जिनांश- 
मौव्या गुणिताकेदोज्या त्रिजोदूधृता कान्तिगुणोऽस्यवगंम्‌ ॥४७।। 


त्रिज्याकरतेः प्रोद्य पदं द॒जीवा क्रान्तिभेवेक्रान्तिगुणस्यचापम्‌ । अक्त- 
प्रभासंगुणितापमभ्या तदूद्वादशांशो भवति सितिज्येति ।॥॥४८॥ 

छअषमञ्या क्रान्तिञ्या, अक्षभया पूर्वोक्तया गुणनीया तद्‌ दादशांश 
गुणिता सा द्वादश्च भक्ता कुज्या स्यात्‌ । कऋातिज्याज्ञानाभावाक्रान्तिञ्यानयनं 
विवज्ञुस्तत्रोपयुक्त विशेषमाह- युक्तायनांशादिति । खेटात्‌ । राश्याद्यवयवात्मकात्‌ । 
युक्ताः अयनांशाः यस्मिन्‌ । तस्मात्‌ सायनान्न केवलादित्यथः। त्राशप्रहणं पूर्वो 
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क्ताथंस्पष्टीकरणाथ क्रांति; साध्या \ एतेन प्रस्फुटद्यमणिवाहुरशिजीनी ताडिता- 
अपरमापमञ्यया । भाजिता त्रिभसमुट्थजीवया स्यादभीष्टस॑मयापमञ्यकेति"” 
ब्रह्मगुप्रादिभिः केवलसूयक्रान्तिज्या कृतेत्यपास्तम्‌ । संस्ृतादूम्रहाक्रान्ति 
छायाचरदलादिकमिति सूयंसिद्धान्तोक्तेः । प्रसंगादन्यत्रापितदुपयोगमाह्‌- 

कालौ वेति। अग्र लस्नकालयोः साधने श्चन्यत्रापि उपयुक्तौ भुक्तभोग्यकालौ 
चः समुच्चयो, सायनांञ्चदेव । तथा च मया प्राचीनायुरोषेनाम्रे कांतिञ्याभुक्त- 
भोम्यकालौ च केवलादुक्तो । तत्र केवलात्तन्न कायम्‌ । विशेषोक्तरिति भावः 
करंतिज्यानयनमाह--जिनांश मौ्यति । अके दोज्य सायनांशाकमुजव्येत्यथः 
त्रिज्या प्रमाणेनेयं तस्ममाणेन चतुर्बिश्त्यंज्या ग्राह्या । क्ान्तिगुणःक्रान्तिञ्या । 
रथ द्युउयामाह-अस्येति । अस्याः गुणस्य, अग्र -उपयुक्त-करान्तिप्रसंगादाह- 
क्रान्ति रिति। 


अच्ोपपत्तिः- क्रान्तिषतताधिष्ठितग्रह चिन्हत्तः दक्षिणोत्तरसमसूत्रज्ञात- 
विषुवद्धत्त^-प्रदेश्चयोरतरं ऋरान्तिः। तद्यथा-गोज्ञे दण्वृत्ताकारं भगराज्ाकितं चृत्त 
ध्रवद्ये प्रोतं कायम्‌ । तच्ान्तिदृतस्थगणितागतग्रहचिन्हप्रदेशो धायम्‌ । 
तत्र॒ विषुवद्‌ घृत्तक्रान्तिवृत्तसंपातस्थम्रदेशाद्‌-महतद्‌दृतसंपातावधि येऽशंस्ते 
क्रात्यंस्याः सावयवः । त्या ऋतिञ्या । एवं विषुवदुधृत्तक्रान्तिवृत्तसंपाते भह- 
चिन्हे तद्भावः। संपातात्रान्तिवृत्तं तरिभे विषुबद्बृत्ताचतुर्विशांशेयीम्योत्तरेण 
क्रान्तिवृत्तं भवतीति मुनिभिरक्चिताश्चतुर्विशपरमकान्त्यंशाः। तञ्या पररमक्रा- 
न्तिञ्या । सा प्रागेवोक्ता। यथा यथा संपातादु भरहश्चलति, तथा तथा क्रान्तिरुस- 
दयते । एवं त्रिभं परमा ततोऽम तदपचयः। एवं द्वितीयसंपाते क्रान्त्यभावः। ततस्त- 
दुपचय इत्यादि । तथा च संपाताद्रहक्ञानमपेक्षितम्‌। श्रतो अ्रयनांशाः अहे 
योज्याः। गरणितागतग्रहशाश्यादेः रेवतीस्थक्रांतिषृत्तप्रदेशावधितवात्संप्रतिमेषसंपा- 
तस्थ तत्पश्चास्वेन तदंतरायनांशानां धनत्वात्‌। अ्रतएव संपातस्य तत्पूवेस्थत्वे- 
ऽयनांशोनम्रहस्येवसंपावावधित्वात्‌। अत उक्तं युक्तायनांरादपम इति उदयानां- 
मध्ये तन्मूलकप्रतिपादनात्तदुपजीग्यमुक्तभोग्यकालसाधनं  सायंनांशादेवेति 
क्रि चिनत्रम्‌। अरत उक्तं कालौवेत्यादिसायनग्रहस्य भुजकरणेन क्ांतिहासब्रद्धि 
छृत्पदातगतेति । ततस्तदुषायः, त्रिञ्यया तुल्ययायनांशग्रह मुजज्ययापरमाक्रान्तिञ्या 
जिनां्षज्या रुपालभ्यते तदेष तादृश्या केत्यनुपातेन क्रांतिज्यातद्धुषरत्तगा क्रान्तिः । 
सूर्योदयान्तरफलोपजीव्यस्वादकंपदं, अन्यग्रहीयक्रान्तिञ्यायाअनुपजीन्यत्वात्‌ । 
क्रान्तिज्या भुजख्िञ्या कणः, प्रह संबद्धाहोरात्रबृत्त ग्यासद्धं कोरिरिति 
करान्तिच्ेत्रस्य गोटे प्रर्यत्तत्वात्करांतिज्यावर्गोनायाज्जिभ्याकतेमूटं कोटिरूपा 
दयुज्या । अहोरात्रस्य दिनपद वाच्यत्वात्‌ । क्रुञ्योपपत्तिस्तु द्वादशांगुरशंकुः 
कोटिः, परभा भुजः, तद्रगंयोगमूलरूपपलकणंः, कणं इत्यक्षक्तेत्रमपवर्तितवृहच्छ 
तररूपं भूमो प्रत्यक्तम्‌ । करांतिञ्या कोटिस्तद्‌ वृत्ते विषुवदूघ्रतादुग्रहचिन्ह- 





* विष्ठुबद्वृत्तयोरित्यपि ग्रन्थान्तरे पाठः । 
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सासि च 


दयुरात्रवृत्तपयतं क्तितिजे द्यरात्रपयत विषुवद्वृत्तादम्रांशास्तञ्याप्राकणंः। क्रान्त्य- 
माप्रयोरंतरं तदुरान्रवृत्ते तञ्ज्या तदूव्यासाधप्रमाणेन कुज्या भुज इत्यक्ष चेतरं 
गोटे चापप्रदेशसंवंन्धात्स्पष्टमभ्र, उक्तम्‌ । एतत्कोदिकणेमुजजीवानां संपाता- 
भावात्‌। तत्रानयोः त्तेत्रयोरभिन्नोपजीव्यत्वेन साजात्यात्‌ द्ादशांगुटशंकुकोरौ 
पलभायुजस्तदा क्रान्तिञ्याकोटौ को भुज इत्यनुपातेनागतयुजस्य परंपरया भूसं- 
वंधाच्छुज्येति संज्ञा । अत उक्तमक्षप्रभेत्यादि ॥४८॥ 


दीपिका-पलभाक्ञानेन देशज्ञानं निरिचत्येदानीं चरस्वरूपं निदिशत्याचाय- 
इति स्पष्टम्‌ । 


शिखा--मेषादि स्थिर सम्पात से ग्रह्‌ पूरब को चक्ति होते हँ, किन्तु यह्‌ सम्पात विन्दुं 
पदिचम को चलित होने से नाडी क्रान्ति वृत्तो के वास्तविक सम्पात विन्दुसे ही ग्रहस्थान के 
ऊपर दोनों ध्रुवो से गये हुये धरुवप्रोत्त वृत्त में क्रान्ति चाप के तुल्य भुज, ओौर सम्पात विन्दु 
से ग्रह स्थान तक क्रान्तिवृत्त में भुजांश रूपकणं, एवं सम्पात विन्दु से ध्रुवप्रोत नाडीवुत्त के 
सम्पात तक विषुवांशरूप नाड़ी वत्तमें कोटि, इस चापीय त्रिभुज का चापीय गणित 
जानने के लिये चल सम्पातसे ग्रह्‌ स्थान तके का चाप, ग्रह मेँ धन अयनांश मे; अयना 
जोडने से ही (सायन ग्रह से) जाना जावेगा। (ऋण अयनांश में घटाने से) 


इसके लिये, स्वदेरीय क्षितिज ओर निरक्ष देशीय क्षितिजो के वीच अहोरात्र वृत्त का 
जो चर चाप हँ उसका ज्ञान भी परमावदयकं हं यह्‌ विषय गणिताघ्याय भौर ग्रह गोकाध्याय के 
त्रिप्रहनाधिकारों मं विशेष समञ्नाया जावेगा । 


जिनज्या >< इष्टभुजज्या 
त्रि 


जसे ज्या क्रां-~ । काज्याके वं को त्रिज्या वं मे कम करनेसे 


॥ „~ _„ पलभा>< क्राज्या 
त्रि-- क्रंज्या युज्या, इसी का मूर अहोरात्र वृत्त का न्यासाधं होता है । न 
कुज्या>त्रि 
दयुज्या 
कुज्या, भौर चरज्या यें ग्रहगणित की प्रसिद्ध पञ्चज्या ह। जो मागे त्रिप्रदनाधिकार में स्पष्ट 


होगी । (क्षेत्र के साथ) । 





कुज्या । == चरज्या इसी का घनूष चरचाप हुआ । भुजज्या, क्रान्तिज्या, युज्या 


अथ प्रकारान्तरेण चरानयनमाह्‌ ।- 


स्वदेशजैस्तच्चरखण्डकैर्बा 
टघुज्यकावद्रविदोल्िमागात्‌ ।॥४६॥ 
मेषादिराशित्रितयस्य यानि 
चराण्यधोऽधः परिशोधितानि । 
तानि स्वदेदो चरखण्डकानि 


दिडानागसभ्यंशगुणेः १०।८।-. विनिघ्न ॥५०॥ 
१८ 


र गरिताध्याये 


पलप्रभा तोयपलात्मकानि 
स्थूलानि वा स्युश्वरखणश्डकानि । 
स्थूलं चरं चाम्बुपलात्मक ते- 
स्तसप्राणचापं यदि वापि षक्मम्‌ ॥*५१॥ 
अथवा तश्चरं वक््यमारंखिभिः खण्डकैः स्वदेशजैलेघुञ्याप्रकारेणांशमितेव्‌- 
शाप्तमित्यादिना साध्यम्‌ । कस्मादिव्याह-रविदोख्िभागात्‌। श्रकंस्य सायनां- 
शस्य यो मुजस्तस्य यस््यंशस्तस्मादंशमितेदशाप्रमित्यादिना। अथ खण्डकानि ।-- 
मेषादिराशित्रितयस्येत्यादि सुगमम्‌ । अथ स्थुलखण्डकेयंच्चरं तत्‌ स्थूलं पानीय- 
पटात्मकं भवति । तत्‌ षङ्कणं प्राणार्मकम्‌ । तस्मायदि धनुः क्रियते तदा सूदमं 
चराद्ध स्यात्‌ । 
अन्नोपपत्ति; एकमङगुखं पलां प्रकल्प्य एकदित्रिराशीनां प्रथक्‌ चरण्या- 
नीय तानि षड्मिर्विभञ्य पानीयपलात्मकानि कृत्वा यावदधोऽधो विशोध्यन्ते 
तावदिङ्नागव्यंशगुणा उत्पद्यन्ते । अतोऽनुपातः। यद्येकाङ्गलया पलभयतानि 
चरखण्डानि तदेष्टया किम्‌ । इति। एवं चरखण्डानि स्युः । परं तानि ज्यात्म- 
कानि । यतः पूवं स्वल्पत्वात्‌ धनुरनोँखन्नम्‌ । अत एव “तस्माणचापं यदि वापि 
सूदमम्‌ः इ्युक्तम्‌। खण्डकेश्चरकरणे खघुज्यासाधनवद्वासना । तत्र लघुज्या- 
खण्डकानि नव चरखण्डकानि चरीणि परमे राशित्रये भुजे यथा त्रीणि लभ्यन्ते 
तदथ “रविदोख्िभागात्‌" इत्युक्तम्‌ । 
मरीचि :--अथ तस्येव सान्ञादुपजीभ्यतरानयनमाख्यानिक्याऽह- सा 
त्रिञ्याकाघ्री बिहृताद्यमोग्यो चरव्याकास्याश्च धनुश्चवरं स्यात्‌ । स्वदेरजैस्तच्चर- 
खंडकेवों लघुञ्यकावद्रविदोख्िभागादिति-सा कुज्या । अस्याः-चरग्यायाः 
चः समुच्चयः । अथ शिष्यसोक्यांथ लाघवेनेतदाह-स्वदेशजेरिति। स्वाभीष्ट 
देशीयेश्चरंखंडकैः समनंतरोक्तेः । सायनांशाकेभुजग्यंशात्‌-पूरवोक्तलघुज्या- 
नयनरीत्या । तत्‌ चाहं वा पूवानीतसमं स्यात्‌ । एतदुक्तं भवति । सायनाके- 
भुजस्य अज्ञो राश्यादिस्तदंशाः दशभक्ताः फलमित तच्चरखंडानि। शोषाः 
भोग्यचरखंडगुणाः दश्च भक्ताः फलं गतचरखंडयोगयुतं चरं स्यादिति । 


अत्रोपपत्ति--कान्त्य्रा्रयोमध्यस्थदुरात्रवृत्तप्रदेरश्वर संज्ञकः । स तु- 
कुज्यायाश्चापरूपः, . अतः साक्षात्रि-उ्यानुरुद्धःज्यायाश्चापसाधनस्योक्तत्वात्‌, 
दुउयामित त्रिञ्यानुरूपदक्ङुज्यायाः स्वच्रिञ्यानुरुद्रत्वमावश्यकं तच्च दयञ्याप्रमा- 
रोन कुञ्या तदा त्रिञ्यामानेन केत्यनुपातेन फं चरज्या तद्धनुशख् रमिति भरका- 
रांतरोत्पत्तिस्तु चरस्य क्रस्यधीनत्वार्सायनप्रह इत्युक्तमेव । प्रकृते उपयुक्ततवेन र- 
विग्रहम्‌ । श्म्रे प्रतिराशौ खण्डानि पदमध्ये साधितानि न्रीणि। श्रतोऽन्तरे ज्या- 
साधनरीत्या त्रिशद्धागहारेण तस्सिद्धिथुंक्तम्‌ । तत्राचायं जयौ विध्युक्तदशभाग- 
हरेण साधनाथं मुजच्य्लादेव साधनं पयवसितमिति ङाघवाधक्तम्‌ । अयावद्‌- 
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त्रापि स्थूलता खंडानां स्वल्पत्वाच्चेति स्वल्पान्तरत्वान्न दोष इत्यादि सुगमसुक्त- 
प्रायच ।४९।। 


मरीचि :-- गथ प्रकारातरानयने चरखंडानामुपयुक्तत्वास्सविशेषं तत्सा- 
धनमुपजातिकाभ्यामाह--मेषादि राशि त्रितस्य यानि चराख्यधोऽधः 
परिस्चोधितानि तानि स्वदेरो चरखंडकानि दिडनागसच्यंशगुणे विनिघ्नी पल- 
प्रभा तोयपलात्मकानि स्थूलानि वास्युश्चरखंडकानि स्थूलं चरं चरावुपलात्मकानि 
तसप्राणचापं यदिवाऽपि सूदममिति ॥५९१॥ मेषादिरारित्रितयस्य सायनांशत्वेनैकस्य 
दवयोऽत्रिभस्येत्यथः। यानि पूर्वोक्तप्रकारेण यन्मितानि चराणि भवंति, तान्य- 
धोऽधः परिशोधितानि । पूवं परं यथास्थितं स्वज्चरंशद्ितीयोनद्वितीयं प्रथमोनम्‌, 
ततीयं त्रिभिः, विश्ञन्मिताधोऽवयवयुक्तत्रिभिगुणिता यद्रा-तानि त्रयाणि। 
स्वपलभादेशावच्छिन्नभूगर्भ चरखण्डकानि भवन्ति । 


ननु सूद्मचरसाधनश्रमस्य खंडसाधनेऽप्यतिप्रयोजकत्वादभीष्टच रानयनं 
तद्धुमेणव खंडनिरपेत्ततया युक्तम्‌ । सूदमसिद्धेरुक्तश्रमस्योभयच्र तुल्यत्वादतः 
प्रकारांतरेण खण्डानयनमाह-दि गिव्यादि, पलभा त्रिष्ठा, प्रथमे स्थाने दशगुणा 
द्वितीयेऽष्टगुणा, तृतीये सच्यङा, त्रिभिः विशन्मिताधोवयवयुक्तत्रिभिगुशिता, यद्वा 
सच्यंश्गुोरित्यन्न द्िद्नरूपेषु, लवा धनणमेकस्य भागा शअधिकोनकाश्चदिति या 
युक्तांशा सवणनरीत्या दडगुणा त्रिभक्ता च कायत्यथ; । अतएव करणकुतूहले 
“'दशगजदशानिघ्ी साक्षभास्या ्रिभक्ते्यनेनाचायेस्तदेवोक्तम्‌ । स्थानत्रये पानीयला- 
त्मकानि चरखंडानि वा लघुप्रकारान्तरेण स्युः। ननु तथापि पूवसुदमप्रकारे 
साधितचरखण्डेभ्यो विसंवादोऽत आाह-स्थूलानीति । खण्डेभ्यश्चवर साधनस्य 
स्थूखत्वात्‌ खंडान्यपिस्थूखानि स्वीकृतानि स्वल्पान्तरत्वादिति भावः । एभ्यश्च 
रसाधने विशेषमाह-स्थूलमिति । तैः स्थूलखण्डेः पूवप्रकारेण साधितचरं 
पलात्मकं स्थूलम्‌ । सूदमखंडसाधितचरादित्यथः । अस्यापि सूच्मत्वमाह-त- 
दित्यादि यदि तस्य पलात्मकस्य प्राणानां षङ्कणरूपाणां धलुरपि सूच्मम्‌ । 
्मानीतस्थूलाच्चरं भवतीत्यथः 


अन्नोपपत्ति :--यथा पदमध्ये नवखंडेऽ्यो साध्यते तदा पदमध्ये त्रिभि 
सूच्मसाधितचरभ्याखंडेस्तद्रीत्यनुरोधेन चरज्या तद्धनुश्चरम्‌। तत्र लाघवात्‌ 
प्रतिरारो साधितचरञ्यानां चापानि तत्र चराणि तान्येवधोऽधः शोधितानि 
चरखण्डानि। एभ्यः पूवरीत्या साधने चरं भवतीति । चर्या खडेभ्यः साधित- 
चरासस्थूलत्वेप्यल्पांतरत्वादं गीकृतम्‌ । बृहञ्यया स्वल्पकं लघुज्ययांशात्मकं षष्टि 
गुणमस्वात्मकमिति विशेषः । प्रकारान्तरोपपत्तिस्तु एकांगुलपलभायायुक्तदिश्चा एका- 
दिराशिनां चराणि साधितानि, त्यथा-सायनुजाः १।२।३ एषां ञया [१७५८] [२९७० 
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भतिराशौ सूदमाणि । एषामस्ात्मकल्वापद्म- | € १41 
क्तानि पलात्मकानि सुक्ष्माणि खंडानि । अत्रोक्तं ९० | ५० | ५७ 


दिदाभीष्टदेरो खडसिध्यथ स्वपरुभागुणो ऽवशिष्ट इति पलभागुणन्येतानि स्वदेशे 
चरखण्डानि, एकपलभया सिद्धान्येतानि तदाभीष्टपरभया कानीत्यनुपातेन वा 
भवंति। श्रत्र गुणकेषु लाघवाथ स्वल्पांतरेण दिङ्नागसत्यंशगुणोद्धूता । शरत 
उक्तं दिङ्नागेत्यादि । 


अरत एव खंडखाय ब्रह्मगपरेनाऽपि तवतिथयोऽष्ि विभक्ताः । प॑ंचरसावसुह- 
ता दशत्रिहताः विषुवद्वायागुणिताः स्वदेशजाश्चरद लादयमिव्यंगीकृतप्रायम्‌ । 
रथ गुणकानां स्थूलत्वेन यथा यथा पलभाब्द्धिस्तथातथांतरमित्यतः 
स्थूलानोव्युक्तम्‌। अतएवेभ्यः साधितं चरपलात्मकं स्थूरम्‌ । अथेकागुलपल- 
भायां चरखण्डानामपि वस्तुतो ज्याखण्डत्वात्तत्साधितचरखण्डेभ्यः साधितं चरं 
षड्भक्तञ्यारूपं स्थूलं भवति । पृवं ज्यानां प्रथमर्ज्यान्तगे्त्वाज्चापकरणे 
ऽविकारत्वात्‌। अग्रे गुणनेन प्रथम उयांतगत्वाञ्चापकरणं युक्तमित्यानीतषड- 
भक्तञ्यारूपं चरं षड्गुणं अ्यात्मकं चर भवति । अस्याश्चापं च कल्पित षड्‌- 
भक्तव्यात्मकरूपचरास्सूदममस्वात्मकं ब्रहञ्याविधिना-परं गुणकान्तरवश्चास्स्थूल- 
मत उक्तं तत्प्राणचापम्‌ यदिवाऽपिसुष््ममिति । यत्त तरेराशिकमेतत्सुखाथमंगी 
कृतम्‌ । अप्राप्रावपि म्राप्निः कृता वृत्तत्तेत्र यद्परिध्याध्ितं फलं तत्त्रेराशिकेन 
सिध्यति वगौत्मकत्वात्‌। यत्‌ उक्तमाचायंणेव । बग वगपदं घनं घनपदं 
संत्यज्य यद्रस्यते तस्त्रे-राशिकमेवेति । शत्र स्ववचविविरोधः । स केवेक्तं शक्यते । 
न कश्चिदपि । यदाचायर्धीमद्धि मेह द्धिरंगीकरतं तदूदुष्टमप्यदुष्टं यावदष्टांगुलाक्तप्रभा- 
तावदंतंर नास्ति तत्परतः सांतराणि भवतीति धौमद्विविलोक्यमितिनामदायक्त- 
माहुस्तन्न, पलभात्रेराशिकउक्तदोषानवकाञ्चात्‌। अन्तरस्य गुणान्तरवञात्‌ उपल- 
च्धेश्च । अन्यथा भवदभिमत कुञ्यानयनानुपपत्तिः एतदनुपाते पयंवसानात्‌।॥५१॥। 


दीपिका-- स्पष्टम्‌ 


किखा--प्रकारान्तर से मेषादि तीन राशियों के स्वदेरीय चर खण्डो से लघ॒ज्या साधन 
के समान रवि भुजांश के तृतीयांश से चर साघन क्ियागयाह। क्योकि एक अंगुल पलभा 
-मानकर पृथक्‌ पृथक्‌ मेषादि तीन रारियोंका चर साधन कर उसमें६का भाग देकर 
पलात्मक खण्डो को परस्पर शोधन करने से १०।८।३ ये तीन खण्ड उत्पन्न होते हँ । 





#त्रिरारि-चुज्या तु त्रिज्या तुल्यव भवत्यतस्तन्मानं त्रिज्या ३४२८ भितमेव समीचीनं 
भवति ? 
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दलयथचयथयययथययव्य्चयच्यययच्च्यव्य्व्व्य्य्य्व्य्य्य्यय्च्य्यव्यव्व््य्य्व्व्य्य्य्य्यय््य्य्य्य्य्य्न्ययय न 
जैसे मेषान्त चुज्या--३३६६। जिनज्या-= १३९७ । पलभा == १1 भुजज्या ==. 





चरज्या पि च 
३०. ज्या भु = १७१९ । अतः श ६०, यहा ज्या चाप का अभद मानकर चदासु--६०, 


~ ~ देने , ६० 
चरासु के पल बनानेकेल्यिंदकाभागदेनेते ~ 1 
इस प्रकार वृषान्त दयुज्या = ३२१८, भुजज्या-- २९७७, अतः चरज्या == १०८ इसमं 


५ ् ~ ४८ 
मेषान्त चर घटाने से १०८-- ६० == ४८ इसमें ६ काभागदेनेसे ८ ६: 
चर खण्ड हुआ । इसी प्रकार मिथुनान्त चुज्या-= ३४३१ भुज ३४३८, चरज्या = १२८ 

© 0 

. १२८-- १०८ २०-- ६ क 3 यह्‌ मिथूनान्त चर खण्ड हुआ । 
इस प्रकार अनुपात से १ एक अंग पलभा में उक्त चरखण्ड मिलते है, तो इष्टागुल 
परभा मे इष्ट पलभा देरीय चरखण्ड का ज्ञान होगा! वास्तव में ज्या चापका अभेद 
(यहां परज्या को चाप माननेसे) मानाहं। इसव्यि ज्याका चाप करने से सूक्ष्म मान 
होगा, इस बात को आचायं ने सूक्ष्मता के लिये “तत्प्राण चापं यदि वाऽपि” सूक्ष्मम्‌ भी स्वयं 

कृह्‌ दिया ह । 


इदानीं दिनरात्रिमानमाह- 


चरधटीसदिता रहिताः कमात्‌ 
तिथिमिता घटिकाः खलु गोलयोः । 
भवति तद्‌ ललं निजसावनं 
खगुणतः पतितं रजनीदलम्‌ ॥५२॥ 


पव्छदश्च नाञ्य उत्तरगोल्े चरघरीभिः सहिता दक्षिणे रहिताः। एवं कृते ` 
+ (| * ५ # (^ 
निजसावनं युदलप्रमाणं भवति । यस्य ग्रहस्य चरं तस्येव्यथ; । दिनदलं व्रिश्चतो 
विशुद्धं रात्चिदलटं मवति, 


अत्र वासना । उन्मर्डलयाम्योत्तरवख्ययोमेध्य पञ्चदशघरिकाः। उन्म- 
ण्डङादधः क्षितिजमुत्तरगोटे चराद्धकालेनातस्तदधिकाः पच्वदश घरिकाः । 
€ 
याम्यगोले तु तद्‌ द्धंमतश्चरोनास्तत्र पञ्चदश्च । 


मरीचि :--अथ प्रसंगादभ्रे उपयुक्तयोर्दिनाद्धराच्यदध॑मानयोरानयनं द्रुत- 
विलंवितेनाह--“चरघटीसदहितारदिताः क्रमात्तिथिमिताघरटिकाः खलु गोलयोः, 
भवति तत्‌ यदलं निजसावनं खणगुणएतः पतितं रजनीदख मि? ति। गोलयोः 
४.) + 
भ्र, गोखयोरुत्तरद्तिणक्रमेण प्रतिपादनात्सायनांशमेषादि षडभरूपोत्तरतुला- 
दिषड्मरूपदक्षिणगोलयोरित्यथः। क्रमादुक्तकरमेण । पंचदशघस्यः प्रागानी- 
तचरं परिभाषया घटिका कायम्‌ । तेन युक्ताः हीना वा कायः । तत्‌ तन्मितं 


रथं गणिताध्याये 





दिनाधम्‌। निजसावनम्‌। यद्रृह चरेण तद्रोलवश्चात्छृतम्‌ । तस्य प्रहस्य स्वोद- 
यद्रयांतररूपषष्िसावनघरिकास्तदवयवरूपमित्यथंः । एतेन चरसाधनोक्ताक- 
स्योपलक्ञणत्वेन सवग्रहसाधारणश्चरप्रकार इति स्पष्टीकृतम्‌ । तत्‌, दिनाधं 
त्रितः पतितं हीनं राज्यधं स्यात्‌। एतदष्टगुणं तत्संपूणेमानं स्यादिल्युक्तप्रायम्‌ । 
तथा च सूयसिद्धान्ते- 

तत्कामुकमुदक्क्रंतो धनदह्‌ानी प्रथक्‌ स्थिते । 

स्वाहोरात्रचतुभगे, दिन-रा्चि-दले स्मरते ॥ 

याम्यक्रान्तो विपयंस्ते द्विगुणेति तु दिन क्पे इति । 


अत्रोपपत्ति;--स्वक्तितिजादधः संचरद्रह बिवकेन्द्रं तन्मानं घल्यायं कायम्‌ 
अत्र तदधंमेवानीतमुपयुक्तत्वात्‌। तच्च निरश्चदेशचभूगभक्षितिजस्य गोलमध्यस्थ 
त्वात्‌ । तस्कितिजयाम्योत्तरघ्रत्तयोरंतरे प्रहाधिष्ठितद्युरात्रवृत्तचतुथांशरूपपंच- 
लर्घटिकाः 

अतो निरत्तदेरो सदा तदिनाधेम्‌ । स्वदेशभुगमं तु तत्‌ क्तितिजा- 
दुन्मण्डलाख्यात्स्वक्षितिजमुत्तरगोखेऽधोभवत्यत उन्मण्डलस्य क्तितिजान्तरालस्य 
दय॒रात्रवृत्तप्रदेशघटीनामेवमततदुदयांतरत्वात्ताः योऽ्याः पंचदशघटीषु । तास्तु 
चरतुल्या एव । उन्मण्डलज्तितिजांतरसत्वात्‌ । एवं दक्िणगोरे क्तितिजस्यो 
न्मण्डलादृभ्वेस्थत्वाच्रहीनाः पंचदश दिनाधमेवं स्वक्षितिजादूष्व संचरतत्वं 
रान्नित्वमिति याम्योत्तरवृत्तस्य गोलमध्यस्थत्वादहोरात्रवृत्तं तदुभयतसिशद्धरिका 
दिनराञयधेयोगरूपा । अतो दिनार्थोनत्रिशद्धटिका राच्यद्धेमेवमपरकपाज्ञेऽपीति 
द्विगुणं तन्मानमिति गले प्रत्यक्षम्‌ । 

ननु प्रतिक्षणं क्रान्तेभिन्नतवेन दुरात्रभेदाद्यत्कालिकम्रहादानीतं दिनाध 
राञ्यधं वा तदष्ठितद्यरात्रवृत्तप्रदेश्चस्य क्तितिजयाम्योत्तरवृत्तान्तरस्यचरिकाद्यं 
मानं भवतीति । नतु ग्रहकेन्द्रक्षितिजसंयोगयाम्योत्तरसंयोगकालयोरतररूप- 
दिनाध रात्यध वा सष्ष्मं सिद्धयति। अआनीतचरस्योभयकालसंबंधाभावात्‌ । 
अत इदमुक्तमसंगतं गणितानीतग्रहस्य निरक्षमध्यार्कोदयासन्नकालीनतेनानीत- 
चरस्य नियतसाध्यदिनसंबंधामावाच्चेति चेन्न। तादशसूदमतत्साधनस्य 
{सञक्यत्वेनाल्पातरासस्थूलस्येवांगीकारात्‌ । अच्राचायर्दिनमानानयनविषेरक्तत्वाच । 
दिनिसंबंधनिषेधस्यानुक्तत््वास्स्पष्टसूर्योदये सकरृुफलसंस्कारपूवकं प्रह छत्वा 
ततः पुनश्चरं दिनमानोपयुक्तं कायम्‌ । यदिनस्य मानं साध्यं तदिनीयप्रहचरं 
ग्राह्यम्‌ । सूम्यस्योभयथामावाद्रा । अत्यन्तसूच्मः स किलेकदेश्चो येनाखिखानां 
"1 नास्माटशां दग्‌विषयः सः । तस्मान्मूखानुकरूखन्यवहार सिद्धि 
रिति केरशवोक्तश्च दिवसे प्रतिक्षणं चराण्यानीय तदयोगः स्वयोजकसंख्याभक्तः 
फं चरम्‌ । तदुपयुक्त सूदममिति वदंति ॥५२॥ 


#* उभयत्र पुस्तके नवतिथयोऽष्टि विभक्तेत्येव पाठो दृश्यते । 
{ अत्र मूले" ` ` "` `अयमंशस्तरुटित इव माति । 
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दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 
शिखा-निरक्ष देशीय (रुङ्का) क्षितिज से निरन्त देशीय याम्योत्तराहोरात्र वृत्त- 





सम्पात तक अहोरात्रे का चतुर्थाय ° == १५ घटी होताहं, जो गोर देखने से स्पष्ट है । 


स्वदेरीय क्षितिज ओर निरक्न देशीय क्षितिजों का अन्तर चर ह । उत्तर गोर में १५-- चर 
दिनाधं == उदय से मध्याह्ल तक, अथवा १५-- चर मध्याह्घ से अस्त तक दिना । एवं 
१५-- चर, अस्त से अधरात्रि तक तथा अधेरात्रि से उदय क्षितिज तक १५.-चर रात्र्यां, 
इसलिये १५ चर = दिनाधे, ओौर रात्यधं उत्तर दक्षिणगोल में क्रमशः सिद्ध होते हैं । 


इदानीं ग्रहाणां चरकमोह - 
चरघथक्तिदयनिशासुभक्ता 
तयोनयुक्तः खचरो पिधेयः । 
क्रमादुदग्दक्षिणगोलगेऽक 
सूर्योदये व्यस्तमतोऽस्तकाते ॥५३।॥। 


ग्रहस्य भुक्त््थिरासुभिगुख्याहोरात्रासुभिः २१६५९ भाज्या । फलकलाभि- 
रत्तरगोल्ञे रहो रहितो दक्षिणगोरे सहितः। पएवमोदयिको रहः । यदचस्तकालि- 
कस्तदातो व्यस्तम्‌ । उत्तरगोखे सहितो दक्लिणगोतते रहित इत्यथ; 


्मन्रोपपत्तिः-ये लङ्ोदयकालिकास्ते स्वोदयकालिकाः क्रियन्ते। शन्न 
तदुदययोमध्ये चरकालः। ततोऽनुपातः। यद्यहोरात्रासुभिः २१६५९ गतिकला- 
लभ्यन्ते, तदा चरासुभिः किम्‌ ? इति । फलकलाभिरूनो ग्रह उत्तरगोलस्थेऽकेऽतः 
क्रियते यतस्तन्न लङ्कोदयात्‌ प्राक स्वोदयः यज्लङ्कायां क्लितिजं तदन्यदेश्च उन्मण्डलम्‌ । 
अत उन्मण्डलाद्‌ धःस्थे क्षितिजे ऋणम्‌ । दक्षिणगोले तूपरिस्थिते धनम्‌ । अस्त- 
काले त्वस्माद्‌ विपरीतम्‌ । यतस्तत्रोन्मण्डलं प्राप्य पश्चात्‌ क्षितिजं प्राप्रोति रवि- 
रुतरगोले दक्षिणगोले स्वादवेव एवं सम्बमुपपन्नम्‌ इत्यादि वासना गोज्ञे सम्यग- 
भिहिता; इह सङ्क्षिप्तोक्ता । 


मरीचि अथ यद्थमेतावान्प्रयासस्तत्फलानयन-पूवकं तत्संस्कारं महस्य 
सविशेष मुपजातिकयाह्‌--“चरघ्रयुक्तिद्यनि्चायु भक्ता तयोनयुक्तः खचरो विधेयः 
क्रमादुदग्दक्िण गोलगेऽक सूर्योदये व्यस्तमतोऽस्तकाल्े” इति पूवानीतात्मकचरशु- 
णिताग्रहगतिः। सूयोहोरात्रासुभिः 
“ग्रहोदय प्राणहता खखाष्टेकोद्धृतागतिः । 
चक्रासवो लन्धयुता स्वाहोरात्रासवः स्मृताः ॥ 


इति सूय॑सिद्धान्तोक्तन ज्ञातमानैभक्ता तया फलेन गत्यात्मकेनेत्यथः 
सायनसूयस्योत्तरदक्तिणगोलयोः क्रमेण ॒ गतिसंबंधी ग्रहः प्रागानीतः सूर्योदये 
उनयुक्तः स्वभूगभेसूर्योदये भवति । अथाधेदिन उक्तादहगंणादस्तकालीनग्रह आनी- 
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तस्तदूविशेषमादह--जव्यस्तमिति सूयोस्तकाले साधितग्रहः, अतः, सूर्योदयकाटीन- 
संस्काराग्यस्तं विपरीतं उत्तरे धनं दक्षिणे हीनमिति संस्कायेः। चअर्थान्मध्याहे 
मध्यरात्रे वा तदा चरफलसंस्काराभाव इत्युक्तं भवति । तथा च सिद्धान्तशेखरे- 

“्रहगतिचरखण्डप्राणपिण्डाभिघाता- 

दहरसुभिरवाप्रं ताश्चलिप्राम्रहेषु । 

धनमृरसुदयेस्यु ्य॑म्यसौम्येऽकं गोले । 

दिन रजनी मध्ये व्यस्तमस्ते विधेयमिति ।। 


अन्रोपपत्ति -स्वनिरक्षमध्यार्कोदयासन्नकालिकग्रहाः स्वदेशे ताहश- 
कालीनाः कायौस्तत्र निरक्ञसखदेशोदयासन्नकालयोरन्तरे चरतुल्यकालत्वात्तन 
ग्रहश्चाल्योऽतो प्रहसंस्कारथेमहोरात्रासुभिगंतिकरास्तदा चरासुभिः का इईत्य- 
मुपातेन चरासूनां नाक्षत्रषष्टिवटिकावयवात्मकात्मकानां कलाकरणं युक्तम्‌ । 
अतएव्र॒तदीयधन्वासुमयं चराद्धंकं तदाह ताश्चक्रकलोद्‌ धृतागतिरिति चोक्त 
स्थमलम्‌ । गतेनौच्तत्रदिने भोगाभावात्‌। अहोरात्रासुपपत्निस्तु गोलाध्याये 
मध्यमवासनायां स्पष्टा । अथोत्तरगोले क्ितिजस्योन्मण्डलाद्धःस्थत्वेन निर- 
त्तार्कोदयात्पूव सार्कोदयसद्धावाच्चर फलेन दीनो ग्रहः स्वोदयासन्नकाले । एवमत्र 
निरक्षास्तानन्तरस्वास्तकारसंमवात्तत्कालनो ग्रहश्चरफठेन युतोऽस्तत्कालासन्ने। 
अभ्रे उदयात्तत्फलस्योक्तत्वात्तत्स॑स्कारेण सूर्योदयो ततो भवतीति प्रथममेव स्वल्पा 
तरादुक्तः सूर्योदयस्तदस्तो वा। एवं द्निणगोठे उन्मण्डलस्य त्तितिजस्योध्व- 
स्वास्स्वार्कोदयास्तत्सूर्योदयादनन्तरम्‌ । अतश्चरफलं युक्तम्‌ । एवमत्र स्वास्ता- 
दनंतरतदस्तान्तत्तफलदहीनो मरह इति। अनएव पूवीपरांतराभाववदेशानि या- 
म्योत्तरवरत्तस्यामिज्त्वादेककाटे एव मध्याह मभ्यरात्रं बा स्यादतो निरक्तस्वदेश 
मध्याहमभ्यरात्रयोरभिन्नताच्चरसच्त्वेऽपि तत्तत्संस्कारस्तत्कालीनप्रहसिध्यथेंमत- 
उक्तमुपपन्नम्‌ । यत्तु उदयास्तयो आर संस्कारः मध्याहमघ्यरात्रयोस्तत्संकारा- 
भाव इत्यस्यासिद्धेदिनाद्धं राच्यद्धंहपपरमनतघरीभिग्रंहसंस्काराथ॑ सूयंसाधित- 
` त्वाच्रकालो लभ्यते तदा स्वाभिमतेष्टनतघटीभिः क इस्युपातेनेष्टचरकाल- 
मानीय तच्चाखनं स्वस्वगत्या श्रहे देयमिति चरसंस्कार बदन्ति। तन्न। स्व- 
निरक्षस्वदेशोदयगतत्कालयोरंतरे साधित चरस्यंव सत्वान्नत्वदभिमतचरचालनं 
युक्तमिति म॑दानामपि निणंयादलं दोषगवेषणया ॥।५३॥ 

दीपिका-अत्राहु्गणस्यावास्तवत्तवात्तत्तदुत्पन्नग्रहोऽथावास्तव इति उदयान्तरदे्ान्तर- 
भुजान्तरचरफलानाञ्चेति क्रमेण चतुर्णां फलानां संस्काराद्वास्तवग्रहसाधनं तमाचार्यः । 
तत्राहमेणस्यावास्तवात्तदुत्पत्नप्रहौ रङ्कामध्यमार्कोदयासन्नकालिकः, स चोदयान्तरदानेन 
कद्धुामध्यमार्कोदयकाकिकः कतः पूर्वापिरदेशान्तरदानेन स्वनिरक्षमध्यमार्कोदयकालिकः 
कृतः । भुजान्तरदानेन स्वनिरश्नस्पष्टार्कोदयकालिकः, चरफलदानेनस्वदेशीयस्पष्टार्कोदय 
कालिकङ्चेति । 


क्िखा--ग्रह॒ गति को चरासु से गुणाकर अहोरात्रासु से मागदेने से, उसे उत्तर दक्षिण 


स्पष्टाधिकारः २५१ 


गोलक्रम से ग्रहो मे ऋण धन करते से निरक्षदेशीय ओौदयिक ग्रह होते ह । अस्तकालमें 
संस्कार विपरीत करना स्वतः सिद्ध रहं । 


विश्ेष--अहमंण से साधित ग्रह्‌ कु अवास्तव होता ह । अहरगंण की भवास्तविकता से 
साधित ग्रह॒ लङ्का में क्षितिजासन्न ठीक होता ह क्षितिजका नहीं होताह। अतः (१) 
उदयान्तरसंस्कार दानसे लद्काके क्षितिज में मध्यमार्कोदय कालिक होताह। (२) 
ूर्वापरदेशान्तर संस्कार से स्वनिरक्षदेशीय मध्यमार्कोदिय कालिक होता है । (३) भुजान्तर 
संस्कार से स्वनिरक्षदेश्ीय स्पष्टार्कोदय कालिक होतादहै। चर फल सम्बन्धि गतिफर 


प्रक. > च रजुदस॒ फल को उत्तर गोल मे ओदयिक ग्रह मेँ ऋण करना चाहिए, वर्योक्रि 
अहोरा+त्रासु | 


निरक्च क्षितिज के पहिले अपने क्षितिज में प्रह आवेगा। दक्षिण गोकमें इस फल कोधन 
करना चाहिए क्योकि अपने क्षितिज में ही लङ्का क्षितिज के पस्चात्‌ ग्रह अताह। कुछ 
गोर गणितज्ञ गणक--इस फक को अहोरातव्रासू से न छाकर ्रह॒के अहौरात्रासुसे खाने की 
श्रान्तिमूकुक युक्ति कहते ह, उन्हं समन्नना चाहिए कि ग्रहों की गति रवि सावनाहोरात्र मं 
ही साधित हं । 


रथ लङ्कोदयसाधनमाह्‌ - 


एकस्य राशोहती ज्यका या दयोल्धिमस्यापि ठतीकृतानाम्‌ । 
स्वस्वापमज्यादरृतिवजितानां मूलानि तासां त्रिगुण ३४३८ हतानि ॥५५४॥ 


स्वस्वद्युमौज्यां विभजेत्‌ फलानां चायान्यधोऽधः परिशोधितानि । 
कमोत्कमस्थानि निरकषदेशे मेषादिकानामुदयासवः यः ॥५५।। 


एकस्य राशोच्रंहती च्येत्यष्टमी अया । दयोरिति षोड़षी ज्या" त्रिभस्येति 
त्रिज्या श्रासां वर्गितानां स्वकीयस्वकीयक्रान्तिञयावगंव जितानां ः # 
गुणितानि स्वस्वद्युज्यया विभजेत्‌ । फखानां चापान्यधोऽधः ० 
दृतीयादुद्वितीयं द्वितीयात्‌ प्रथमं जञोध्यम्‌। प्रथमं तथ।विधमे. 
दयासवः स्युः । 


अत्रोपपत्ति ;--अत्रोद्रच्छतः क्रान्तिवृत्तस्य तिय॑क्‌ स्थितः 
चेत्राण्युखदयन्ते। तदययथा-मेषान्तस्य अया क्रान्तिवृत्त कणेः 
लङ्काक्षितिजे भुजः 1 तद्वगौन्तरपदं मेषान्तेऽहोरात्नवृत्ते, क 
हयस्य ज्या कणेः । तकरान्तिञ्या भुजः । तद्रगौर्तर" 
कोटिः;। एवं त्रिराशिष्या कणः। परमा क्रान्तिः 
कोटिः! एताः कोटयख्धापकरणाथं त्रिज्यावृत्ते परि 
दयुज्यया भक्तास्तासां चापानि । प्रथमं मेषोद्यस्य 
` अतो विश्केषितानीव्युपपन्नम्‌ । 


ट) 
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~ ससस 


मरीचिः--अथेषां ग्रहाणां स्वमध्योदयकालिकानां स्पष्टार्कोदयकाल्िकत्व- 
सिध्यथं मुजांतरफलं विवन्ुस्तत्र॒तदुपजीव्यत्वादहयोरा्नोपजीभ्यत्वाज्च निरक्ष 
देरीयमेषादिषड्ाश्युदयानयन मुपजातिकाभ्यामाह- 


एकस्य रारोबेहतीज्यका या द्वयोखिभस्यापि कतीकृतानाम्‌ । 
स्वस्वापमज्याकृतिवजितानां मूलानि तासां त्रिगुणा हतानि ॥ 
स्वस्वयमौव्यौ विभजेत्फलानां चापान्यधोऽधः परिशोधितानि । 
क्रमोक्रमस्थानि निरक्षदेशे मेषादिकानामुदयासव स्युरिति ॥५५॥ 


सायनपूर्णकररोयाज्या तादशद्वयोरपि। राशित्रयस्यापि। महतीत्यनेन 
बृहञ्यासाधनप्रकारेण सूद्ध्मतव्वं तदन्यख्घुखंडकजसाधितजञ्याभिरुक्तप्रक रिणोदयानां 
स्थूलत्व मतस्तननिरासः। तासां ज्यानां कृतीकृतानाम्‌- 


वितानामित्यथैः । स्वज्यासाधितच्रततबरहत्कान्तिऽया व्ँरूनानां मूलानि । 
त्रिञ्यया गण्यानि स्वक्रान्तिञ्यानीतद्य॒ज्यया क्रमेण भक्तानि स्थानच्रयस्थितफलानां 
पानि। एकराशिस्थानस्थं यथास्थितम्‌। दिराशिस्थमेकराशिस्थोनं द्वितीयम्‌ । 
द्विराशिस्थोनचरिरारिस्थं तृतीयमिव्यधोश्य्रः शोधनं तानि क्रमोक्रमस्थानि प्रथमं 
पूवं, तदधः द्वितीयं तदधस्टृतीयं पुनस्तदधस्वृतीयं तदधोऽपि द्वितीय तद्धोऽपि 
प्रथममिति स्थापितानीत्यथेः। मेषादिकानां-मेषादिषड़ासीनां कन्यायान्तानामुदया- 
सवः-उद्य संबंधि काङासवः, क्रमेण निरक्षदेशो, शअक्षां्ाभाववदेश्चावच्िन्न- 
भूगभं भवन्तीत्यथेः । 


अन्रोपपत्ति -क्षितिजप्रवह्‌ानिलक्रान्तिवृत्तस्थतद्राशिग्रदेशसंयोगकालस्या- 

सवः उदयसंबंधादुदय।सवरस्त द्राशे रित्युच्यते। तच्र निरयणरािभ्यः कालस्य 
निराश्रयत्वेन - दुःसाध्यत्वात्तत्सायनराशीनामेव साधिताः । तथादहि-क्रान्ति- 
वृत्त विन गलसंपातस्थमेषतुखयोर्गोलमभ्यस्थत्वात्संपातादिराश्यंतप्रदेशाः निरक्ष- 
त्रवृत्तमागे स्वक्रात्यम्रे छम्रा भवन्ति। अतः संपातस्थमेषो 

(तिजे लगति तस्माद्यत्कालांतरेण मेषांतो वृषांतो मिथुनांतो 

जावयवाः प्रव्येकमानीतास्तदानयनाथ क्रान्तिवृत्तस्य तियक्कृत्त्वा- 

;राशिज्या क्रातिवृत्ते कणेः, द्विराशिज्याऽपि त्रिराशिज्याऽपि । स्वांत- 
न्मण्डलसंपातांतरे दयुरात्रवृत्तप्रदेशस्तज्याकोटिः संपातात्‌ , क्षितिजे 

ज इति बृतगतचापसंबंधासरस्यक्षाणि। एषां कोरिज्याः युज्या 

` । शासा चापकरणाथमेतः त्रिञ्यया परिणामिताः । तच्चापं 

> मेषादितः, अत एकेकराशोज्ञानाथ चरखंडरीत्याधोऽधः 

परो मेषादिमिथुनांतानामसवः । श्रथ मिथुनादिकरककत- 

7देर्मिथुनांतो लगति तत्कालेन मिथुनांतात्ककतोऽ- 

द्यकालः । एवं वरृषादिसिदहांतयोरपीतिवृषोदय- 

` रविपरुन्मऽलस्येब रात्रदृत्त्वान्मेषोदयकाल- 
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~= च्च -------------------- (6 





एव कन्योदयकालः ५५ रतः क्रमोत्रमस्थानीत्युन्मंडलक्तेत्रवशादुतखना इति निरक्षदेशे 
इत्युक्तम्‌ । अतः संचेपेणोपपन्नामेकस्येत्यादि ोकद्रयं गोले प्रत्यच्षक्लं च ॥५५॥ 


दीपिका - क्रान्तिवृत्तस्य दादशभागो राशिः । प्रत्येकविभागविन्दुगतप्रुवप्रोता- 
नाम्मघ्ये द्वयोदवेयोरधरुवप्रोतयोरन्तरे नाडीमण्डके येऽसवः स्युस्त एव राशीनामुदयासव इति रोषं 
शिखायां स्पष्टम्‌ । 

शिखा--एक, दो, ओर तीन, राशियों के बृह्ज्ज्यावगं में प्रत्येक की क्रान्ति ज्या वर्ज 
को धटाकर मूल लेना चाहिए) इन मूं को त्रिज्यासे गुणा कर चुज्यामे भाग 
देकर परस्पर शोधन करने से मेषादि तीन राशियों के क्रमशः ओर कर्कादि तीन रारियों के 
व्युत्क्रम से, एवं मेषादि ६ रारियों के निरक्ष देडीय असु होते ह, जो व्युत्क्रम से तुखादि 
६ राशियोंकेभीहोजातेहं। यह्‌ सब गोर पर स्पष्ट देखा जाता है । 

जंसे-इस क्षेत्र में नाडी ओर क्रान्तिवृत्त का सम्पात==स ओौर दूसरा सम्पात सरै) 

मेषान्त मे । 

वृषान्त वु 

मिथुनान्त = मी 

कर्कन्ति क 

सिहान्त--सि 

कन्यान्त == सं 





ध्रुव स्थानद 
अयन प्रोतवृत्त--धुमीग ५ 4 = ५ > ५. 


रत्येक विभाग विन्दु के ऊपर गये धुव प्र, .त्तो के मध्ममेसन,नच,चगःये 
` मेषादि तीन रारियों के निरक्षोदयासु ह । 


(नाडी वृत्त म) । मे न= मेषान्त क्रान्ति । 
स मे=-भुजांश =-३० मु भुजांश ज्या कर्णं, विषुवांश ज्या कोटि 
स न--विषवांश वि भुजज्या ओर विषुवांशज्या मूक की बद्धरेखा 


, । =व्यक्षोदयक्वज्या =कोरि इस ज्या क्षेत्र 
मे वद्धरेखवा = „८ ज्या भुर- ज्या वि? यह्‌ बद्ध 
रेखा युज्या व्यासा वृत्त मं हुई । त्रिज्यानुपात 

स च~=दो राशि का विषुवांशन्=वि' | से यह्‌ त्रिज्यावृत्तीय एक, दो ओर तीन 
स मी = मिथुनान्तभजां = ९०० = भु“ राशियों की विषुवांश ज्या होती ह । इनके 
चापों को अधोऽध विरोधन करने से मेषादि 
तीन राशियों के उदय मान सिद्ध होतेह । 
अर्थात्‌ समे,मेवृ, वृमी, इन रासियोंके 
सन, नच, चग, ये निरक्ोदयासु प्रत्यक्ष 
सिद्ध. हुये देखे जा रहे ह । 


स वृ -वृषान्त भुजांश = ६० मु 
व॒ च == वृषान्त क्रान्ति । 


मी ग मिथुनान्त क्रान्ति = २४ 
स ग~ तीन रारि का विषुवांश~= वि" 
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^ ~ १५. 


इदानीं प्रकारान्तरेणाह-- 
कोटादिराश्यन्तजको टिजीवा- 
ख्िज्या ३४३८ गुणाः खस्वदिनज्यायाप्राः । 
चापीकृताः प्राण्दधो विशुद्धाः 
कीटादिकानाञ्ुदयासवो वा ॥५६॥ 


कोटादिराश्यन्तजकोटिजीवास्ता एकद्वित्रिरारिज्या भवन्ति १७१९।२९५७ 
३४३८ एताख्िञ्यया गुण्याः स्वस्वदिनञ्यया भक्ता इति । यव वरषभान्ते युज्या 
सैवकीट न्तेऽपि ३२१८। येव ॒मेषान्ते युज्या सेव सिहान्तेऽपि ३३६६ । कन्यान्ते 
यज्या त्रिञ्येव ३४३८ । आभिस्ता भाञ्याः। फलानां चापान्यधोऽधः शुद्धानि 
कीटादीनामरदयासवः स्युर्निरक्ते वा। त एव मिथुनबरृषभमेषाणामित्यथः 


अत्रोपपत्ति :-क्रान्तिवृत्ते वृषभान्ते सूत्रस्येकमग्रं बद्ध्वा द्वितीयमपरं 
कीटान्ते निबध्यते तस्य सत्रस्याद्धमेकराशेस्या भवति । एवं सूत्रस्येकमग्रं मेषान्ते 
बदूध्वा द्वितीयं सिहान्ते तस्य सूत्रस्याद्ध राशिद्रयस्य ज्या भवति । एवं मेषतुखादो 
बद्धमूत्रस्याद्धं॑रिज्या । एता एव वृषभान्तमेषान्तमीनान्ताहोरा्रवृत्तानां ज्या 
भवन्ति; यतस्तत्सम्पातेषु क्रान्तिवृत्त सूत्राणि बद्धानि। अतस्तासां तिञ्यावृत्त- 
परिणतानां चापान्तराणि कीटादिकानामुदया भवन्तीति गोले प्रदशयेत्‌ । 


मरीचि ;-अथ प्रकारान्तरेण ककोदिच्रयाणां लाघवादुदयानयनमिन्द्र- 
वज्रयाऽह-- 

“कीटादिराश्यंतजकोरिजीवाख्िञ्यागुणाः स्व स्व दिनज्ययाप्राः। 

चापीकृताः प्राग्बदधो विशुद्धाः कीटादिकानामुदयासबो वेति ॥ 

कीटः ककटरारिरिव्युक्तन ककोदयो राशयः ककसिहकन्याख्याः। एषा- 
मंताः-विरामाः क्रमेण चतुःपंचषड्मिताराशयः एभ्यो जाताः याः कोटयः अयुग्मे 
पदे यातमेष्यमित्युक्तप्रकारेण ज्ञातभुजानाम्‌ । दयेकशून्यराशिमितानां बाहहीनं 
त्रिभं कोरिरित्युक्तप्रकारेणकद्वित्रिराशिमिताः कोटय इत्यथ; । आसां ब्रहञ्या- 
प्रकारेण ्याः सूद्मत्वाथ कायः, चरिज्यागुणिताः स्वभुजञ्यानीतक्रान्तिज्यानीत- 
द॒ज्यया भक्ताः, न तु कोरिञ्यानीतक्रान्तिञ्योत्पन्नद्युञ्ययेत्यथेः फखानां धनुषि 
प्राग्वत्‌ प्रथमं यथास्थितम्‌ । प्रथमोनं द्वितीयं । द्वितीयोनं दतीयमिव्यथेः 
तेन स्थानच्रयस्थिताः उदयकालासवः क्रमेण कीटादिराशित्रयाणां निरक्चदेशे वा 
पूवेगयुत्रमेरोव सिद्धत्वात्‌ । 

अज्ोपपत्ति :- क्रान्तिवृत्त सायनवरषभान्ते सूत्रस्येकमग्रं बद्‌ध्वा द्वितीयस्य 
मग्रं ककन्ते निवन्धनीयं तस्य॒ सूत्रस्याधमेकरारोरधेञ्या कान्तिवरत्ते, त्रिज्या 
प्रमाणेन ज्याम्रस्थयुरात्रवृत्तस्येकत्वेन तत्‌ दुरात्रवृत्ते द्यञ्याप्रमाणेन सैवैकरा- 
शेज्यो । एवमेषांतसिहान्तयोवेद्धसूतरस्याधम्‌ द्विराशिज्या क्रान्तिवृत्त, त्रिज्या 
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प्रमारेन दुरात्रवृत्त द्यञ्याप्रमाणेन राशिद्रयस्य, एवमेव मेषादिकन्यांतं बद्धपूत्रस्याध 
त्रिज्या विषुवदुवृत्तेऽपीति गोक्ञे प्रव्यक्तमुपलन्धमतस्तादशञ्याज्ञानाथ कीटादि 

राश्य्र॑तजकोिजीवा इष्युक्तम्‌। तादृशञभ्यानां दयुरान्नवरत्ते यच्चापं तदेव ककोदि 

राश्यंतानामुदयकालस्तथा च तादशज्याः द्युरात्रवृत्ते च्रिज्यापरिणताः कायोः। 

अन्यथा चपकरणाशक्यत्वापत्तेः । ततस्तेषां धनूंषि-एकेकराशेरुदयकालज्ञानाथं- 

मधोऽधः शुद्धानि क्रमेण ककंसिहकन्यानामुदयासव एते भ्यस्ता मेषादीनामित्यथं 

सिद्धमिति संसतेपः ।५६॥ 


दीपिका--क्षेत्र दशेनेनोपपत्तिः स्फूटा । 


शिखा--कर्कादि तीन राशियों को कोटिज्या को त्रिज्या से गुणाकरं अपनी अपनी दयुज्या 

से भाग देने पर ज्याओं का चाप करते हुए परस्पर शोधन करने से प्रकारान्तर से कर्कादि तीनों 

रारियों का मानदहोताहं। पूवंक्षेत्रकेध्ुमीक,प्नुग म, त्रिभजोंके ज्या क्षेत्रों की सजा- 
ज्याकं मीन्ज्याध्रुम _ कीटान्त कोटिज्या><त्रि 


स -- 
तीयतासे ज्या गम ज्या घ्रुकं कीटान्त चयुज्या 


इसी प्रकार ध्रसिमी, न्रुतग, चापजात्यो के ज्याक्षेत्रों की सजातीयता से 


ज्यासिमी>्<ज्या घ्रूत सिहान्त कोटिज्या>े<वि 
ज्याग त= ------त--- 


ज्याघ्रुसि ` सिहान्त युज्या 
र कोटिज्या><तरि 
= -* ~ ~  कन्यान्त युज्या 


इदानीं पुनः प्रकारान्तरेणाह- 
मेषादिजीबासिगृहवयुमोन्यी ३१४१ 
चराणा हृताः स्वस्वदिनज्यया वा । 
चापीढृताः प्राग्बदधो विशुद्धा 
मेषादिकानाघुदयासबो" बा ॥५७।। 
स्पष्टाथमिदम्‌ । 
अस्योपपत्तिगेखि कथितेव सुगमा च । 


मरीचि ;-अथ मेषादि तयाणामेतादशलघुप्रकारेणोदयसाधनमिन्द्र- 
वज्रयाऽह- 
मेषादिजीवाखिग्रहयमोग्यां ३१४१ ज्लयणा हताः स्वस्वदिनञ्यया वा । 
चापीकृताः प्राग्बदधो विशुद्धा मेषादिकानामुदयासवः स्युः ॥५५७॥ 


मेषादि राशिच्रयाणां एकद्विधिमितराशिषरूपाणां भुजज्याः बृहञ्जाप्रकारेण 
सुदमत्वार्साध्याः। ताः त्रिगृहद्युमौष्य-त्रिराशिक्रान्तिञ्यानीतद्युज्यया परमाल्पया 


* क्वचिदुदयासवः स्युरिति वा पाठः । 
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्षग्णाः-गुणा-स्वक्रान्तिज्यानीतस्वद्यज्याभक्ताः मेषादिराशित्रयाणां ब्युक्रमेण 
केकादित्रयाणां चेव्यथसिद्धम्‌। शेषं प्रागुक्तेन स्पष्टम्‌ । 


अभोपपत्ति 
ञ्याभुजः, परमाल्पद्यञ्या कोटिरिति सिद्धकतेत्रात्त्रिज्यातुल्यकणपरमाल्पद्युज्या- 
कोटिस्तदा मेषादिराश्यंतभुजञ्यातुल्यकर्णं केत्यनुपातेन सखद्युज्याप्रमाणेन स्वद्युरात्र- 
वत्ते तत्ते्रकोटयः सिद्धाः पूरवोक्ताः। एताज्िञ्यापरिणताः दयुञ्ययेयं कोटिञ्या तदा 
त्रिञ्यया केत्यनुपातेन कार्यास्तत्र पूव न्रिञ्यायाहरत्वाद्‌गुणएहरयोक्िञ्ययोनोशान्मे 
षादिजीवाः परमाल्प द्यज्यया गुणाः स्वदुञ्याभक्ताः, फलानि त्रिञ्याप्रमाणेन कोटयः 
शोषं पूर्वोक्तम्‌ । मेषादितः क्रमेण कन्यान्तादु्रमेणेष्ठजीवा द्युञउयादिकस्योपजीव्यस्य 
तुल्यत्वेन क्रियायां बास्तत्वमेवान्ते पयेवसन्नमिति ककदित्रयाणं ब्युक्रमेणात 
एवोदया इत्यादि प्रागुक्तमेवेति सं्तेपः 


केचित्त एकादि राशीजीवानां त्रि च्रिज्यानुरुद्धानां य॒रात्नवृत्तं कोरित्व संपादनं 
त्रिज्ययतास्तदात्निरारिद्युज्यया का इत्यनुपातेन ततः स्वद्यज्ययतास्तदा चिज्यया का 
इत्यनुपातेन च पूवंवदुपपन्नमित्याह स्तन्न । परमन्युनदञ्याप्रमारोने्टज्यायाः 
भावात्‌ , द्वितीयानुपातस्यासंगतत्वापत्तेरिति दिक्‌। अतएव परमाल्पद्युज्ययेताः 
ज्यास्तदा स्वदयुज्यया का इतिन्य'स्तेकानुपातेनोपपन्न मितिपरास्तम्‌। मानाभा- 
वाच्चापकरणायोग्यतापत्तेश्च । 


परतु-एकस्य राशेरित्यादि पूवं प्रकारेणोदयसाधने मेषादिजोवाल्िगरहदय- 
मोग्यत्यादुपप्यते । तथाहि-एकादिराशिञ्या परमक्रान्तिज्या गुणाख्िज्या भक्ता 
इत्येकादिराशीनां कांतिञ्या भवन्ति। आसां वर्गाः, एकादिराशिज्यावरणौणां 
परमक्रान्तिञ्यावर्गो गुणख्िञ्यावर्गो हर इति रूपाः । एते क्रमेणेकादि राशिञ्या- 
वगभ्यः शोध्यास्तत्र योगोऽन्तरं तुल्यह रांराकानामित्युक्तन समङेद विधानपूबंक- 
करणे, त्रिञ्यावगगुणितेभ्यः, एकादि राशिञ्यावगंभ्यः सोध्यालिज्यावगेभक्त 
इत्यत्रापि गुख्यगुणकयोर भेदादुभयच्नव्यत्ययेनैकादि राशिज्यावगंगुणितपरमक्रान्ति 
ज्यावगो, एकादिराशिज्यावगेगुणितत्रिञ्यावर्गभ्यः शोध्याख्िज्यावगेभक्ता इति 
सिद्धंऽपि गुणितयोरंतरे वा गुणिते समानत्वाल्लञाघवाच्च परमक्रान्तिञ्यावर्गोन 
ननिज्यावगेस्य॒परमाल्पद्यज्यावगेरूपस्येकादि राशिञ्यावगः गुणाः-चिज्यावगा 
हरा इति सिद्धम्‌ । एषां मूलग्रहणे, परमाल्पद्युज्यास्थानत्रये एकादिराशिज्या- 
भिगुख्या त्रिञ्यया भक्ता इति स्वत्तेत्रकोटयः। एताल्िज्या गुणाः स्वद्युरयया भक्ता 
इत्यत्र तरिज्यर्योगुणहर्योस्तुल्यत्वेन नाशादुक्तं निष्पन्नमित्याहुः ॥५.७॥ 

दौपिका-- स्पष्टम्‌ । 





शिखा--मेषादि राशिज्या को परमात्प दुज्या से गुणाकर अपनी चुज्यासे भाग 

देकर फल चापो को परस्पर शोधन करने से भी मेषादि राशियों का उदयमान हो जाताह । 
त्रि>पदयु>< मेषादिज्या पद्यु>< मेषादिज्या 
दयु>े<त्रि = द्यु 


हि । 


== मेषादिज्या । 
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परमाल्पदयुज्या>८ ज्या ३० 


मेषान्त युज्या 
परमाल्य चु-= ३१४१, ज्या ३०० १७१९, मेषान्त युज्या ३३६६ । वृषान्त चुज्या 


३२१८ । ज्या ६०= २९७७ 


उत्फापन देनं से) 





| न तः १६०४ इसका चाप असुरूप मे १६७० मेष का 
उदयासु {१} 
एवम्‌, ११९४१०९ २५७०. २९०५, इसकाचाप करने से ३४६३ इसमेमे षासु कम 


३२१८ 
करने से २४६३ -- १०७०== १७९३ वृष का उदयायसु (२) 
इसी प्रकार मिथुनान्तीय निरक्षोदयासु--५४०० में वृषान्तीय असु घटाने से ५४०० 
-- २३४६३ == १९२७ मिथुन का उदयासु (३) सूयं सिद्धान्तानुसार (१) मेष के असु 
१६७० (२) वृष के असु १७९५ (३) मिथुन के असु १९३५! वृषे दो असु का अन्तर है । 


अथ निष्पन्नांस्तानसूनाह - 
तेऽभ्राद्रिभूषा १६७० गुणगोऽद्विचन्द्राः १७६३ 
सप्राग्निनन्देन्दुमिता १६३७ अथैते । 
क्रमोक्रमस्थाधरखण्डकेः स्वैः 
क्रमोरक्रमस्थैश् विदीनयुक्ताः ॥५८॥ 
मेषादिषराणायुदयाः स्वदेशो 
तखादितोऽमी च विललोमसंस्थाः । 
उदेति राशिः समयेन येन 
(न र 
तत्सप्रमोऽस्तं सञुपेति तेन ॥५६॥ 
वा० भा० :--भ्त्र धनुःकरणे जीवानां स्थूखत्वाद्‌द्वितीयदृतीयावुदयौ नान्यैः 
सम्यक्‌ पठितो। अत्र प्रथमभ्रकारेण प्रथम उद्यो ग्यते । द्वितीयप्रकारेण 
द्वितीयतृतीयौ । शेषं सष्टाथम्‌ । 
त्रोपपत्तिः-निरक्षस्वदेश्ार्कोदययोरन्तरं चरम्‌। निरक्े स्वदेरो च 
मेषादिः सममुदेति। मेषान्त आदौ स्वक्षितिजे तत उन्मण्डे ख्गति। अतश्चर- 
खण्डोनो मेषोदयः स्वदेशोदयो भवति । एवं दृषमिथुनयोरपि। कक्यदौ तु चर- 
खर्डानामपचीयमानत्वाद्धनं तानि परिणमन्ति। तुरादौ तून्मर्डकस्याधः 
स्थितत्वाच्चरखण्डानि घनं भवन्ति । मकरादौ तु चरखण्डानामपचीयमानत्वा- 
दरं परिणसन्ति। इत्यादि गोल्ञे सम्यग्विरोक्यते । 
मरीचि :--अथ लाघवादेतस्रकारसिद्धाजुदयास्तभ्रसंगास्स्वदेशोदयज्ञान 
मस्तासश्चोपजातिकाभ्यामाह-- 


२५८ गशिताभ्यये 








तेऽधाद्रिभूपा १६७० गुणगोऽद्रिचन्द्राः १७५३ सप्राभिनन्देदुमिता १६३७ अथैते । 
क्रमोत्करमस्थाञ्चरखण्डकेः स्वैः कमोत्रमस्थैख विह्ीनयुक्ताः ।॥५८८॥। 
मेषादिषराणामुदयाः स्वदे तुरादितोऽमी च विलोमसंस्थाः। 

उदेति राशिः समयेन येन तत्सप्रमोऽस्तं समुपैति तेन ॥५९६॥ 


ते, भ्रगानीता उदयासवः क्रमेण मेषादीनां त्रयाणां अभरादीत्याद्यंकस्थापनेन 
स्पष्टम्‌ १६७०। १७९५।१९३५। स्वदेशोदयमाह-ञ्रथेति। अथानन्तरं एते ्रयोऽसवः 
क्रमोक्तरमस्थाः एकादिच्यंतराशीनां स्वैः एकादिरासिसंबधिभिः प्रागक्तंश्चर खण्डेः 
कमोक्रमस्थेैः कमेण विहीनयुक्ताः कायाः । अयमथः-एकादिराशीनायुदयासवः 
क्रमेणाधोऽधःस्थास्तदधोऽप्युक्रमेण स्थाप्यास्त एव तद्यथा १६७०, तथेकादिरास्ची- 
नामभीष्टदेशीयचरखण्डत्रयासवः क्रमेण तद्रीत्या स्थाप्याः। ततः क्रमगाना-१.५९५ 
मन्तरं, उक्रमगनां योगश्चेति । एते षटस्थानस्था असवः स्वदेशे गृहीतचर- 
खण्डसंवंधि १९३५ देशावदिन्नभूगर्भो्रमेण मेषादिषरणां, कन्यांतानामुदयासवो 
भवंति । ननु द्वादशराशीनां १९३५ सत्वाखडदया एव कथयुक्ता-अत चरा 
तुखादित इति । अमी मेषादि षड्दयाः अलाभाय-१७९५ योगम्यवच्छेदाथ 
वकारश्चकारः। विखोम संस्थाः व्युक्रमस्था तुलादिति; षण्णां राशीनां १६७० मीना- 
तानामुदयास्तथा कन्योदयस्तुलायाः सिंहोदयः वृश्चिकस्य, कर्कादयो धञुषः, 
मिथुनोदयो मकरस्य, बरषोदयः कुम्भस्य मेषोदयो मीनस्येति पयंवसितम्‌ । 


अथ राञ्चीनामुदयकारानुक्त्वा तेषामस्तकालानाह--उदेतीति-यः मेषाय्त- 
गेतोराशि;, येन समयेन, स्वदेशे यत्संख्याकास्वात्मककालेन उदेतीति क्ितिज- 
पूवभागसक्तो भवति । तेन कलेनैवातस्तत्सप्तमः, तद्राशितः सप्तमो रारिः स्त 
क्षितिजपश्चिमभागसक्तश्च समुपैति तत्सप्रमः प्राप्रोति । तथा च यस्य राशेः 
पूवेकालोक्तः स तस्योदय संबधकालः!। तक्ताखवधितद्राशे रुदयसत्वम्‌ । तत्स- 
प्रमरशेरस्तसद्भावश्चेवं च मेषादीनां षराणां ये उदयकाास्त एव क्रमेण तुलादी- 
नामस्तकालावयवास्तुलादीनां ये उदयास्ते मेषादीनामस्तकाला इति पयंवसितोऽथः। 


अन्रोपपत्ति :-एकादि रा्िञ्याः, १७१९।२९७०३४द परमाल्पद्युज्यया-- 
३९४१।२२।३० गुणा; (५४०००...२३।३२ ०] [€३५३११५।५।२७] [१०८०००४०।९५] 


स्व स्व युज्या [३३६६३२१८ १४१| सक्ताः फलानि । एषां ध नूंषि अधोऽधः शुद्धानि 
१७ & | २२ 
| ५५1९ १६७०।२४६५।९४०० 








| १ ४ | १ ५९५ | | 4९ १ ह अत्र पूवे द्वितीययोरवयस्त्यक्तः दृतीयस्याधोऽकथव- 
७ 





स्याधौभ्यधिकत्वादृधेमेकोऽधिको गृहीतस्तथा च मेषरृषमिथुनानां लंकादि- 
निरक्षदेशोदयासवः सिद्धाः क्रमेण १६७१।१७९५।१९३५। एत एव भ्युःक्र- 
मेण ककसिहकन्यानाम्‌ । यथा--१९३५।१७९५।१६७० कीटादीत्यादि प्रकारेण 
द्वितीयप्रथमस्थाने पूवेप्रकारहर्योन्येत्यासाक्किचिदंतरेणांतरितो । मध्यस्तु 
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उपपत्यास्वल्पाः 





यथागतं एव । यथा तस्मकारानीतोदयासवः १९३८ | १७९५ 
९ रट | १७ 


तरेण च द्वयोः युक्तत्वादप्याचायय मेषाद्यस्वानयनप्रकारंगीकारेण निबद्धाः। त्रिभ- 
द्यकणाधगुणाः स्वाहोरात्राधं भाजिताः करमदेकद्वित्रिभञ्यास्तचापानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
स्वाधोऽधः प्रविशोध्याऽथमेषाल्लंकोदयास वः । खागाष्टयोऽथगोगेका शरथ्यंकहि 
मांशव इति सूयसिद्धान्तोक्तः । श्न छंकापदं निरक्षदेशपरम्‌ । सवत्रोद यानामुप- 
पत्या तुल्यत्वाद्न्यथोदयानां देश्चान्तर संस्कारकरणापत्तश्च । स्वदेशोदयसाधनो- 
पपत्तिस्तु-यद्राश्यादिः क्षितिजे यदा लग्नस्तत्कारखाद्यत्काखेन तदंतो लगति स तस्यो- 
दयकाल इति प्रागुक्तमेव । अतोऽक्षांशवरातः स्वदेशे उन्मण्डलाति रिक्तक्षितिल- 
वृत्तस्य सत्वाननिरक्लोदयेभ्यो न्यूनाधिका उदया भवन्त्येव उन्मण्डरक्तितिजबृन्तयो 
रूभ्वाधरांतरत्वा देकतऋरंतिघृत्तप्रदेशस्यकद्‌ा तत्संयोगायुपपत्तेः। अत एव विपुवद्रत्त- 
क्रान्तिवरत्तसषपातरूपमेषादि रुन्मलछक्तितिजसम्पाते तदृध्वीधरांतराभावारस्वनिर कते 
साक्ते च समुदेति । तत उन्मण्डलमेषांतः स्वादुदयचिन्हादुत्तरत्र स्वक्रान्ति 
भागान्तरे स्वानीतकालासुभिलेगति । उदयानामुदरत्तत उत्पन्नत्वात्‌ । एवं स्वदेशो 
स्वद्युरात्रवृते उन्मर्डललग्नं मेषांतकालातपूबेभेव क्षितिजे ख्गत्यतो मेषांतनिरक्तो 
दयः स्वचरेण कितिजोन्मर्डलांतरितद्यरात्वृत्तप्रदेशकाररूपेणोनः स्वदेशो मेषाय 
दयकालात्काल उदयाख्यो भवति। अथ यथोन्मण्डल्े मेषांताद्रषान्तः स्वक्रान्ति 
गान्तरेण लगति स्वकालेन तथा स्वक्षितिजे तत्कालेन न लगति। किंतु 
मषान्तोदयचिन्हाङ्कात्‌ स्वक्रान्त्यन्तरेणोत्तरस्यां बरषांतद्यरात्रव्रत्ते स्वक्षितिजात्‌ 
द्वितीयचरखण्डकान्तरेणोध्वं उदयकारानां क्रान्तिवकश्चत उत्पन्नतवात्‌। अतस्त- 
दू नस्तत्कालः स्वदेशोदयो वृषस्य । एवं वरृषान्तरग्नक्षितिजकाखात्‌ मिथुनान्तः 
स्वदुरात्रवृत्ते हितिजादृध्वमेव तृतीयचरखण्डेन रगति प्रोक्तकालेन उन्मण्डला- 
त्त्रक्षितिजस्याधस्थत््रात्‌। अतः चरखण्डेनोनो निरक्षोदयः स्वदेशोदय 
मेषादित्रयाणाम्‌। ततः ककत स्वद्यरात्रवृत्ते मिथुननिरक्षोदयकालेन स्वक्षितिजा- 
त्कान्त्यन्तरमारगेणाधस्तृतीयचरखण्डेनेति, चरखण्डयुतमिरक्षोदयः स्वदेशोदयः 
ककस्य । एव सिहातोऽपि प्रोक्तस्थते हितीयचरखण्डान्तरेणाधः क्ितिजादूभवत्य- 
तस्तदपि युक्तम्‌ । एवमेव कन्यान्तः, स्वनिरक्षोदयकाटेन क्षितिजात्पूव चखण्ड- 
कालेन विषुवदुवृत्तेऽधो भवतीति तदपि युक्तमेव क्षितिजस्योन्मण्डलात्तियगगतत्वात्‌। 
एव तुखान्त॒उन्मण्डलादृध्वंमतस्तदुदयकालोननिरक्षमेषोदयकालकालयोः युतः 
प्रथमखण्डेन स्वदेशे तुलोदयः । एवमेव वृश्चिकथनुरंतौ स्वक्षितिजात्स्वचरखण्ड- 
कालेनाध इति तदुदयौ निरक्षध्रृषमिधुनकारतुल्ययोयुतौस्तः। एवमेव मकरकुभ- 
मीनांताः क्रमणनिरक्षभिथुनवरृषमेषकारोद यतुल्यं स्वकालाः स्वद्य॒रात्रवृत्ते । ठृतीय- 
दितीयप्रथमचरखण्डेः क्ितिजादृध्वं भवतीति हीनास्तुखादिषण्णामुदया मेषादि 
पड्दयान्यस्ततवेन परिणताः। मषादिषद्ाशिसंबन्धिस्वक्षितिजात्तलादिषड्ाशि- 
संबन्धि क्ितिजस्योदृत्ताव पितो विपरीतत्वात्‌ । अस्तकालोपपन्तिस्तु क्रान्तिचत्ते 
दवादशविभाग्रदेशरूपतुल्यराश्ीनां सच्त्वा्यथा करान्तिवरत्तप्रदेशः पूवेक्तितिजे लगति 
र (५ 
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तथा ततद्भांतरितक्रान्तिवृन्तप्रदेशः पश्चिमक्तितिजे रगति। गोलाधंस्थाने 
क्तितिजवृत्तत्वार्स्वदेरो भ्रमत्करान्तिवृत्ताद्धस्य सदा स्वक्षितिजोद्धेत्वात्‌ । अतो यस्य 
यत्काल्ेनोदयस्तत्सप्तमस्य तत्कलनैवास्तः, क्रंन्तिवृत्तस्येकत्वेन तस्रदेशानां तुल्य- 
गमनादित्यादि गोले स्पष्टमिति संक्तेपः ॥५९॥। 


दीपिका-स्पष्टम्‌ । 


रिखा-पटिले के समीकरणों मं अंकों के उत्पादन से जसे कूर्मद्वि (उत्तरा खण्ड) 
अल्मोड़ा मण्डल मं अल्मोड़ा केनद्राभिप्रायिकपलभा ६।५६ है । इससे चर खण्ड ६९, ५५, 


२३ आते ह । । 
२७८ २९९ २३२३ २३२३ $ ५4 २७८ 
६९ ५५ २३ २३ 8 ६९ 
मेष वृषभ मिथुन ककं सिह कन्या 
२०९ रय २३०० २४६ ३५४ ३४७ 
मीन कुम्भ मकर घनु वुरिचक तुला 


अर्थात्‌ कूमप्रान्तीय--अल्मोडा नगर को केन्द्र माननेसे यहाँ के क्षितिज में क्रान्ति 
वृत्त का मेषादि विभाग उक्त पलों तक रहेगा-इसी प्रकार सवत्र सवं देशाभिप्रायिक जो 
निष्पन्न (उत्पन्न) असु रुद्धा मं निरक्ष क्षितिजीय देदों मे आचायंने वेध सेप्राप्त क्यं 
दसी आधार से सर्वत्र भूमण्डरू में जहां कहीं भी स्वदेशोदयों का मान जाना जा सकता हु । 


इदानीं नैपुख्यमाह्‌-- 
षत्राणां स्थूलत्वात्‌ स्थला उदया भवन्ति राशीनाम्‌ । 
घूद्माथी होराणां ङय्यात्‌ दकाणकानां वा ॥६०॥ 


वा० भाग्-यथा राश्युदयाः साधितास्तथा होरादया अपि साध्याः । 
तद्यथा । पच्वदशादिपच्चदश्ञभागोत्तरभागानां ज्या होरास्याः षड़्‌ भवन्ति । 
ताभिर्मिथुनान्तद्युञ्या ३१४१ प्रथक्‌ प्रथक्‌ गुण्या स्वस्वयुज्यया भाज्या । फखानां 
धनूष्यधोऽथः शुद्धानि । षष्ठात्‌ पच्मं पच्चमाच्चतुथमिस्यादि । शेषाणि 
होरोदयासवो भवन्ति। एवं दज्ञादशोत्तरभागैद्रकाणोदयासवो भवन्ति| ते च 
नव । तथा होरांसञानां षट्‌ चराणि यान्यधोऽधः शुद्धानि तानि तेषां चरखण्डानि । 
तैः क्रमोक्रमस्थेः क्रमोक्रमस्था ऊनयुताः सन्तः स्वदेशे होरोदया भवन्ति। मेषादीनां 
दरादञ्च। ते च भ्यस्तास्तुखादीनाम्‌ । एवं चतुर्विशतिः २४। एवमेव दकाणोदयाः 
षटरत्रिशात्‌; तथा चाकस्य सायनांशस्य भागाः पच्नदज्ञ १५ हता गतदहयोराः स्युः । 
शषांशास्ते मुक्तास्ते पञ्चदशभ्यः शुद्धा भोग्याः स्युः। भोग्यांश्रः स्वदेरहोरोदयः 
प्रदञ्चहतः फलं भोभ्यासवः स्युस्तानिष्टासुभ्यो विशोध्य तद्म्रतो होरोदरयांश्च 
शोधयेत्‌ । शेषं पञ्चदशगुणमशद्धदोरोदयेन भजेत्‌। फं लवाः। अशुद्धपूबाणां 
होरोदयानां संख्यया गुणिते; पञ्चदशभियुताः सन्तो लम्नस्यां्चा भवन्ति; एवं छमरात्‌ 
कालसाधनेऽपि । एवमेव दृक्षाणोदयेरपि लम्रसाधनम्‌। तत्र पवद श्स्थाने ददा १० 


स्पष्टाधिकारः २६१ 





^-^ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~--------~---------^-- ~~~ 


गुने भजने च कल्प्याः । एवं होरोदये वां साधितं छभ्रादिकसुदयान्तराख्यं कम्मं 
च सूम भवति । अन्यथा स्थूलम्‌ । 


मरीचिः त्व क्तरीत्या रारित्रिभागेषूदया रङ्युदयासूनाः चरिभागाः 
समाः भवन्त्यनुपातसिद्धत्वात्तच्चायुक्तम्‌ । परमशि्टेनायंभटेनः तेऽथतुल्योदयाना- 
मुक्तस्वात्तथा च तद्वाक्यम्‌ द्रेषकाणज्याः सवां मिथुनांतद्यञ्यया । निष्नाः स्वस्वरूप- 
दयञ्या भक्तास्तच्चापकखा मवन्त्यसवः। तेऽथो विशोधिता स्युर्निरक्षदेशोदयाः 
क्रमशः मभिधा ९५४६ मरामा ५५५ रतमा ५६५ मदना ५८० मधुना ५९द्‌ व्कथा 
६१७ ल्लचा ६३६ मठिजाः ६४्ट चभराः ६५२ प्राणाश्चक्रादिमचरणोद्‌ मवदकाणा- 
नामिति तत्कथमुक्ताः स्थूला उदया सवे इत्यत ्ाह-केत्राणां स्थूलत्वासस्थूला उदया- , 
भवंति राशीनां सूचमार्थीं होराणां कुयौदक्काणएकानां चेति । केच्राणं चिशद्‌भा- 
गात्मकानां राशीनां स्थुखत्वादसूमत्वात्‌ । राशीनां मेषादीनां उदयाः पूर्वोक्तपरका- 
रेण साधितोदयाः स्थूला असूदमाः भवंति । तथाचासूददमस्वेऽपिप्राचीनानुरोघेन 
गणितलाघवाथं राश्युद्या एवोक्ता इति भावः । ननु सरुदमस्याभ्यर्हितत्वेनोदय- 
साधनमपि तथा न छृतं भवता राशिपददानादत आह्‌-सूच्मार्थत्यादिसूद्मगणितङ्त्‌ 
होराणां होरेतिखग्नं भवनस्य चाधंमिस्युक्तन । 





पंचदङभागानामृत्तरोत्तरं मदुक्तप्रकारेण कुयोत्‌ सिद्धोदयात्‌। तथा 
दक्काणानां रारित्रिभागानां दश्चांशानां च कुर्यात्‌। इदमुपरक्षणम्‌ । एकेकांशस्य 
प्रतिविकख्याश्चोदयासवः साध्या इति। तथा च मदुक्तसाधने राशि- 
पदस्योपलक्ञणत्वात्‌। स्थूलावधिद्योतकत्वेन वा राश्यंशाधिकां्ानायुत्तयोत्तरं 
गशितकरणाथेसुदयाः । सिद्धा न कायौः । अतिस्थूलत्वापत्तैरेत्यभिप्रायाच्च- 
सवंमसंमंजसम्‌ । लच्मैतत्ससागण गोपेता भवति तेह विषमे नः। षष्ठो न लघु- 
वा प्रथमेऽद्धं नियतमायीया इतिलक्तषणणाद्यस्याः पादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तथा 
तृतीयेऽपि । अष्टादशद्वितीये चतुथके पंचदश्चसायद्युक्तत्वादि दं पद्यमा्याख्यम्‌ । 


अच्रोपपत्ति : द्य रात्रचत्तानामनेकत्वास तिप्रदेडा- 
मुक्तचेत्रायु खत त्तेत्राण्युत्पद्यन्त । अतस्तन्तत्तेत्रास्पूव प्रकार रीत्या-तत्तत्पदेश- 
साधितोदयः स्मः । अतएवानुपात सिद्धादयः स्थुखाः, ज्यावदत्राप्यनुपाताभावात्‌ । 
अत्र यत्रान्तिवृत्तप्रदे्विभागांतरेण मिरक्षोदयाः पदमध्ये यत्संख्याकाः 
साधितास्तत्संख्याकातिचरखण्डानि तत्र स्वदेशोदयसाधनाथं साध्यानीत्यादि 
सुगममित्यलम्‌ ।६०॥ 





दीपिका स्पष्टम्‌ । 
शिखला--र।रिवृत्त के समान १२ भागोंमें प्रत्येकभागकी एक रारिह। एेसेही 
एक राशिकेदो विभागोंमें, नन की एक होरा, एवं इससे भी ओर सूक्ष्मता इ = 


१०० का एकं द्रेष्काण संज्ञक कहा गया है । अर्थात्‌ क्रान्ति वृत्तके समान रे४्भागों कौ 
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३६ 


---- == भागों की २४ होरां =-२६ द्रेष्काणादि होगे! अतः राशियों के 





३ 

९५ ९ 

उदयाय साधन की तरह होरासु द्रेष्काणासु इत्यादि साधन कर इन असुं से कुगनन साधन 

करने से यह रग्न सुक्ष्म होगी, तभी फलित ज्यौतिष मं तत्थ्यता आ सकेगी । इस प्रकार 

के अनेकं कल्पना वैचित्र्य के सूक्ष्म गणित से सूक्ष्म फल होता रहता है, यही आचायंका 
अभिप्राय हुं । 


इदानीं मुजान्तरमाह- 
भानोः फलं गुणितमकंयुतस्य राशे- 
व्य्ञोदयेन खखनागमही १८०० विभक्तम्‌ । 
गत्या ग्रहस्य गुणितं चयुनिशासुभक्तं 
स्वणं ग्रहेऽकवदिदन्तु थजान्तराख्यम्‌ ॥६१॥ 


अकस्य यद्भूनफलं यस्मिन्‌ राशौ रबिवत्तते तस्य राशेः सम्बन्धी यो 
निरश्षोदयस्तेन तद्गुणितं राशिकलाभिः १८०० भक्तं पुनग्रहगत्या गुणितमहोरात्रा- 
सुभिः २१६५९ भक्तं यत्‌ फट तदूमप्रहेऽकवद्धनण काय्यम्‌ । यद्यकस्य भुजफलं 
धनं तद्‌ सूय्यस्यान्येषां च धनम्‌ । यदि ऋणं तदा ऋणमित्यथः 


अच्रोपपत्तिः।--ये मध्यमार्कोदयिकास्ते स्फुटार्कोदयिकाः क्रियन्ते । तत्राक- 
फलस्यासुकरणेऽनुपातः। यदि राशिकला १८०० निरक्षोदयासुभिरुदच्छन्ति, तदा 
फ़खकलाः कतिभिरिति। लब्धं मास्वत्‌फरोत्था असवो भवन्ति । अथान्यो 
ऽनुपातः। यदि दमिशासुभिगंतिकखा लभ्यन्ते तदा एभिः किम्‌ ? इति। ताः 
कला अतः ऋणं धनं यतः “मध्यमार्कोदयात्‌ प्राक्‌ स्फुटार्कोदयः स्यादृणे तत्फले 
स्वे यतोऽनन्तरम्‌?” इत्युपपन्नम्‌ । 


मरीचि 
मानोः फर गुणितमकयुतस्य राशेव्येक्ञोदयेन खखनागमदही १८६०० विभक्तम्‌ । 
गत्या प्रहस्य गुणितं द्युनिशासुभक्तं स्वण प्रहेऽकवदिदन्तु युजान्तराख्यम्‌ ॥६१९॥ 





सूयस्य भुजफटं मंदफलं प्रागानीतं कलादि अकयुतस्य रारोः-सायनां- 
सूय॑स्य, च्राश्रयीभूतो राशिमषाद्यंतगतस्तस्या पठितनिरक्षोदयासुभिगुणितं, अष्टा- 
द्रतभक्तम्‌ । इद्‌ फलं तु पुनः । अभीष्टप्रहस्य गत्या गुणितसूयोहोरात्रासुभिमेक्तं 
फट मुजान्तरसंज्ञं ग्रहीतगत्यवयवात्मकम्‌ । प्रहे, स्वेऽकवत्‌ सूयं मन्द्फलं धनं 
चेद्‌ रहे युतं ऋणं चेद्धीनमितिकायम्‌ । 


्र्ोपपत्ति -मध्यमार्कोद्यिकानां स्पष्टार्कोदयकालिकत्वसंपाद्‌नाथ तवु- 
दयद्वयकालान्तरेण चालनं कायंन्तदंतरकालज्ञानं च सूय मन्दफलभोगकार- 
नेन मध्यस्य, अकयोरंतरं मन्दफलातिरिक्तफलाभावात्‌। अतो मध्यस्पष्टा- 





सपष्टाधिकारः २६३ 
कतरमिदं एलकूपक्रान्तिवृत्तप्रदेशस्य स्वाधिष्ठितमागं द्यरात्रवृत्ते कालः साध्यस्त- 
त्साधनं च मध्यस्पष्टाकोभ्यामुदयसाधनरीत्या कालावस्वात्मकौ साध्ये तदंतर- 
मिति सूक्ष्मं प्रयासाधिक्याद्विहायाल्पांतरेण साधितसिद्धराश्युदयासुभिरनुपाता- 
त्करतम्‌ । तद्यथा-एक राश्िकलाभिःस्वराश्युदयासवस्तदा संद फलकलाभिःकिमिल्यु- 
त्न्नोदयानां संपातावधित्वेन साधनात्सायनसूयोधिष्ठितराश्युदयासवो निरक्ष- 
देशीयाः ग्राह्याः। मन्दफलभोगकालस्य सवत्र तुल्यत्वात्कल्पितभूमध्यदेशीयोदय- 
ग्रहणस्य युक्तत्वात्‌ । नह्याश्रयं विनोदयादिगणितसिद्धिः संभवति । तद्रशितस्य 
भूसंबन्धात्‌। अन्यथा मन्दफलेकोपजीन्यकालस्य तदंतररूपस्येकरूपत्वेऽपि स्व॑त्न- 
भेदकतापनत्तेः । ततोऽदहोरात्रासुभिगंतिस्तदा मन्दफला्ुभिः केति चालन- 
फलम्‌ । मन्द फलांतरित उत्पन्नमिति सवत्र भेदकल्पनापत्तेः । ततोऽहोराच्रा- 
सुभिगंतिस्तदा मन्दफलासुभिः केति मध्यपदलोपेन भुजातरारभ्यसुक्तम्‌ । एतादृञञ- 
संज्ञा उयवहारदशेनात्‌ । “अकवाहुफलाभ्यस्त ्रहमुक्ति्विमाजिता । भचक्रकलि ` 
काभिः स्युटा काया प्रहेऽकवदि""ति सुखाथ स्थूलमुक्तं सरूय॑सिद्धान्ते। कलास्वोर- 
भिन्नता प्रतिपादनाच्च । इदं म्रहे सूयमन्दफले धने सति युतम्‌। मध्योदयाग्र 
स्पष्टोद्य सद्‌भावात्‌। ऋणे सति मध्योदयास्ूव स्पष्टोदय सद्भावात्‌ । यतः 
क्रान्तिवत्तांतिमभागस्थग्रवहध्रमितस्य क्तितिजादिभ्रदेशाखग्नता पश्चाद्‌ भावः 
पूवं प्रदेशावल्टग्नकारादि ति ॥६१।। 


दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 





शिखा- रवि के भुजफट को रविनिष्ठ राशिके निरक्षोदयासुसे गुणाकर १८०० 
कला से भाग देने से न्ब फक को ग्रहुगतिसे गुणा कर अहोरात्रासुसे भाग देने से कन्ध 
फक को भुजफल की तरह ग्रह॒ मे धन अथवा ऋण करने से स्पष्टार्कोदयकालिक ग्रह॒ हो जाते 
ह । इसी का नाम भुजान्तर संस्कार । मध्यम ओौर स्पष्ट रवि का अन्तर भुजफल है । 


रविनिष्ठ रिका निरक्नोदयासु > फल का 
वत अनात्‌ स न = त 





== रविमन्दफलासु। पुनःअनुपातसे 


१८०० केला 
ग्रहगतिकला >< उक्त रविमन्दफलासु 
अहोरात्रासु `` ` भृजफलसम्बन्धि ्रहृगतिफल उपपन्न होता ह्‌ । 
इदानीं मुदयान्तरमाद्‌-- 


युक्तायनांशस्य तु मध्यमस्य यक्तासवोऽकंस्य मिरक्देश । 
मेषादिथक्तोदयसंयुता ये यचचायनांशान्वितमभ्यभानोः ॥६२॥ 
िश्चागणस्तद्विवरेण निघ्न 

गतिर्दस्य चयुनिशासु २१६५६ भक्ता । 
सण ग्रहे चेदसबोऽधिकोना 

हदं ग्रहाणायुदयान्तराख्यम्‌ ॥&२॥ 


२६४ गणिताध्याये 


ध $ ५ श * 

मध्यमाकस्य सायनांशस्य ये राशेभुक्तभागास्तैस्तदुदयं निर कतदेशीयं सङ्कण्य 
त्रिशता विभजेत्‌ फलं तस्य राशेभुक्तसवः। अथ मेषाद्या येऽरकण मुक्ता राञञय- 
स्तेषा्र निरक्षोदयासवस्तत्र योज्यास्ते मेषादिभक्तोदयासवः स्युः । अथ मध्याकस्य 
सायनांशस्य कराः कायः । तासां कानां तेषामसूनाश्च यदन्तरं तेन प्रहगति- 
७ 9 
गण्या चुनिश्ञायुभिभीन्या लब्धाः कला प्रहे धनं कायः । यदि कराभ्योऽसवो- 
ऽधिकाः स्युः । यदि न्यूनास्तदा ऋणम्‌ । 

अत्रोपपत्तिः।- इह यः पूवेमहगंणः कृतः समध्यमसावनमानेन; स्फुट- 
साबनस्य चरूत्वात्‌ । रविमभ्यगतिकलातुल्यासुभिः सहिता नात्तत्राः षष्टिकाः 
६०। ५९ । ८ । इद्‌ वास्तव मध्यममकसावनम्‌ । स्वोदयमुक्तिघातात्‌ खाश्रषष्टभू 
१८०० छ्च्धसमासुभिः सहिता नाक्षत्रा षष्टिवटिकाः स्फुटसावनम्‌। ता गति- 
कला येरसुभिरुदरच्छन्ति तद्युताः षष्टिवटिकाः सफुटसावनम्‌ । तच्च चलम्‌ । 

प्रत्यहं गत्यन्यत्वात्‌ प्रतिमासं राश्युदयान्यत्वाच्च । 


तादशोऽहगेणः कन्तँ' नायातीति मध्यमः छृतः। तेन सम्यगर्कोदये रहा 
न भवन्ति। कदाचिदर्कोदयात्‌ प्राक्‌ कदाचिदनन्तरम्‌। अत एव प्रागुक्तम्‌ ।- 
“'दशज्िरःपुरि मभ्यमभास्करे 
क्षितिजसननिधिगे सति मध्यमः इति । 
अथ स्फुटमध्यमाहगंणयोरन्तरानयनम्‌- मेषादेरारभ्य येऽकमुक्ता राश्ञ- 
यस्ते यैरसुभिरुद्रच्छन्ति त एकीकृताः । तावस्यस्वारमके काले भदिनान्तादृध्वेम- 
हगरोन भवितव्यम्‌ ; अथ च मेषादिमुक्तकरातुल्येऽन्तरे कृतः। अतोऽसूनां करा- 
नाच्च यदन्तरं ताबद्धिरसुभिरदगेणोऽन्तरितः। अत्रानुपातः--यद्होरात्रासुभि- 
गेतिलेभ्यते तदा एभिः अन्तरासुभिः किम्‌ ¢ इति। फलं ग्रहेषु स्वं यद्यसवो- 
ऽधिकाः। अन्यथा ऋणमिव्येत दुक्तं युक्तमेव । 
मरीचिः-ननूक्तयुत्त्या ग्रहाः सपष्टार्कोदयासन्नकाले जाताः क्षितिज स- 
न्निधिगेसतीत्युक्तत्वात्‌। कथं सूर्योदये तदस्ते वा ्रहाः भवंतीत्युक्तं ! न चाभ्योऽ- 
ल्पान्तरत्वादिति वाच्यम्‌ भुजांतरफल कथनानुपपत्तः । तत्वात्‌ । वस्तुभूतकथनस्य 
युक्तवाच्चेत्यतदे ्रवजरोपजातिकाभ्यामाह्‌-- 
युक्तायनांशस्य तु मध्यमस्य मुक्तासवोऽकंस्य निरक्ञदेशे । 
मेषादिभुक्तोद्यसंयुता ये यच्चायनांशान्वितमध्यभानोः ॥६२॥ 
लिप्तागणस्तद्विवरेण निघ्न गतिग्रहस्य युनिशासु २१६५९ भक्ता 
स्वणं रहे वेदसबोऽधिकोना इदं प्रहाणामुदयान्तराख्यम्‌ ॥६३॥ 


मध्यमस्याहगेणोत्पन्नस्य प्रागानीतसूर्यस्य सायनांञस्य निरक्तदेरो भुक्ता 
सव व्यन्ञोद्येन तदपिष्टितराशे मुक्तिभागानां त्रिद्भागै तदुदयासवस्तदेषटांशेः 
किमित्यनुपातेन भुक्तासव ये भवंति ते मेषादिभुक्तराश्लीनां निरक्षोदयासुभिः 
प्रागुक्तेयुताः कायाः । एवं सिद्धोऽसुगण एकत्रस्थाप्यस्ततः सायनां्चमध्यसूयस्य 
राश्यादेः परिभाषया कृतलिप्रागणो यत्संख्याको भवति, सोऽष्येकत्र स्याप्थ- 








स्पष्टाधिकारः २६५ 








भ्यां फलितमाह- तदिति तयोरसुलिप्रागणयोरन्तरेण प्रहस्य गतिगुंण्या 
सूयौहोरात्रासुभिभक्तादिदं फं ्रहाण-उदयान्तरसंज्ञं कल्पितम्‌ । महे स्वणं 
कार्यं चेद्यदि--असवः कलागरादधिकाः ऊनाश्च भवंति तदा क्रमेणेत्यथः । तथा 
चैतत्संस्कारेण प्रहस्य सूर्योदय कालिकस्वं भवत्यतत इति न कतिरितिभावः 


ग्र्ोपपत्ति --अनुपातानीताह गणस्य मध्यमसूर्योदयासन्नकालिकल्वं पू 
प्रतिपादितम्‌ । तेन तदुतन्न प्रहस्य तात्कालिकत्वे सिद्धे मध्यमसूर्याद्यकालिकत्व 
सिध्यथं तदंतरकाल्ेन चालनं देयम्‌ । अतस्तदासन्नतत्कालयोरंतरं कायम्‌ । तत्रेक- 
रूपमध्यमासन्नं सावनराश्युदयवेलक्ण्योरपन्न प्रात्यहिक विसदुशमध्यमसावन प्रमाण 
सिद्धयोः सूयसावनयोस्तद्‌ गुणित्तकाले तुल्यत्वात्‌ भगणादित इष्टकाल्े साधित- 
तादृशाहगेणएयोरंतरमेव तद्रूपं भवति । अथ तत्रापि सावनान्तग॑तनान्तत्रषष्ट 
घटीनामुपपन्नसत्वाद्गतितुल्यकल्पितसावनाववयव वास्तवगतिभोगकालरूपतदवय- 
वप्रमाणसिद्धयोर हगणयोः सूयंभगणादिकालादयोरंतरं तद्रपमिति सिद्धम्‌ । 
तत्र मध्यमगवत्युखन्नं मध्यमराश्यादि सूर्य॑स्य मेषादयसुगगो बास्तवमभ्यार्कोदयकाली 
नाहंगणखण्डात्तदानयनं सोदयासूनां विषुवत्कान्तिव्त्तसपांतस्थमेषप्रदेश्चजन्यत्वात्‌ 
सायनमध्यमसूयस्य भुजज्यातो ऽस्वात्मकः कालः पूवौक्तप्रकारेण साध्यः । 
निरक्तेदेशेऽहगेणानीत ब्रहस्य मभ्योदयासन्नकालिकत्वात्‌ । स प्रथमे पदे 
यथास्थितः, दिितीये ख खाष्टाभ्रमू भ्यः १०८०० शोध्यस्तृतीये तचयुत्तश्चतुथंभगण- 
कलाभ्यः, रध्य इति सूदंममपहाय गणितिकाघवाथं मल्पान्तरत्वाच पू्वोक्तसिद्ध 
राश्युदयेरेवानुपातेन भुक्तभागासवो भुक्तराश्युदययुता इति स्थूलमंगीकृतमाचायः । 
अथाकमभ्यमगतिकलातुल्यकल्पितासुप्रमाणनाहगणखण्डज्ञानं तदासन्नकाले 
सायनसूयस्य मध्यमराश्यादेः कलागणेन वास्तवाहगंणखण्डस्य पूवमेवावधित्वात्‌ । 
अभिन्नारम्भयोस्तयोरेवान्तरस्योपयुक्तफखोपजीग्यत्वात्‌ । रविमध्योदयान्तर- 
साघनाथ मध्यमाकम्रहणं तदन्तरकालेनास्वात्मकेन प्रसिद्धपबसुपाता्चल- 
नानयनम्‌ । फलस्योदयोपजीग्यत्वात्तत्कालान्तरजत्वच्चोदयान्तरसंज्ञा युक्ता । 
अथ मध्योद्यकालीनाहगंणस्यासुरूपवास्तवस्य  तदासन्नकालिककलटागणरूप- 
कल्पिताहगेखान्न्युनत्वेऽधिकत्वे मध्योदयासन्नकालिकम्रहाणामिदं कमेण धनमृणं 
स्यादिति युक्तम्‌ । यद्यप्येतच्चरानयना्पूवं वक्तुमुचितं पूवान्तरत्वात्तथाप्युद्‌- 
योपजीन्यत्वान्नवीनत्वाच्चावसाने निरूपितम्‌ । सूयसिद्धान्ते तु स्वल्पातरेण- 
दमुपेक्षित न तद्भावात्‌ अरहोदयप्राणहता खखष्टेकोद्धृतेत्याद्यहोरात्रास्वानयने 
॥ दशनात्‌ । अतो युक्तायनाशेत्यादयक्तं सवेसमंजसमिति 
सरचेप ।६३॥ 


दीपिका--किन्नामोदयान्तरमिति । वास्तवास्तवमध्यमार्कोदययोरन्तरमुदयान्तरे, 
यद्वा नाडीवृत्तीय क्रान्तिवृत्तीय मध्यमारकेदिययोरन्तरमुदयान्तरं वा भुजांशविषुवांशयो रन्तर- 
मुदयान्तरं वा कोटिक्णयोरन्तरमुदयान्तरं वा वास्तवास्तवाहगंणयो रन्तरमुदयान्तरमिति । 
तच्च मध्यगतिकरातुल्यासु मध्यगतिकेलोत्पन्नास्वोरन्तरसममिति मनसि ध्येयम्‌ । 


२६६ गणिताध्याये 
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शिखा-- जिस उदयान्तर गणित ने पूवं के आचार्यो के मस्तिष्कं को स्पशं नहीं किया 
इस उदयान्तर गणितसेश्री सास्कराचायं कां महान्‌ गणित कौश व्यक्त होता ह । 
गोलाध्याय मं आचायं ने यह उदयान्तर कमं पूवं चार्यो नं स्वतल्पान्तरित ओर चख अन्तर हौनें 
से अपने प्रथो मं नहीं दर्शाया है” एसा कहकर प्राचीनो का आदर करते हये अपनी 
सधुताकादही परिचय भी दिया ह। वस्तुतः भास्कराचा्यं की ही यह नवीन गवेषणा हं । 


यह उदयान्तर क्या ह ? इसका प्रतीक, आचाये ने मध्यमाधिकार के ग्रहानयनाध्याय 
के इस चौथे इलोक मे चुचर चक्रहुतो' " ` `" “ क्षितिज सन्निधिगे सति मध्यमः से पहिले 
हीदे दियाहै। अहूगेण से मध्यम ग्रह प्राचीन आचार्यो के मतसे (लङ्का) निरक्षदेशीय 
क्षितिज का, किन्तु भास्कराचायं के मत से कदाचित्‌ निरक्ष क्षितिज में, या क्षितिज के कुछ 
नीचे या क्षितिज के कुछ उपर क्रान्ति वृत्त मे होताह। क्योकि अहुगेण-गणित मध्यम 
सावन से किया जाता है, ग्रह तो क्षितिज में अने चाहिए। स्थिर मध्यम सावन कौ अपेक्षा 
स्फट सावन चरू ह । मध्यमार्कोदय कार में ही मध्यमसावनान्त सदेव नहीं होगा । क्योकि 
मध्मरवि कौ मध्यमरविगतिकखा तुल्य असुयुत नाक्षत्रीय षष्टि घटिका ही मध्यम सावन हं । 
मध्यम गति से क्रान्ति वृत्त में मध्यमरविदटहु, ओर इसी मध्यम गति कलाके तुल्य जो 
असु नाडी वृत्तमहं वहाँ पर भी रवि को मानै जिसे कल्पित रवि कहूं तो--इसी मध्यम 
गति से चकित नाड़ी वृत्तीय रवि का ओौर क्रान्ति वृत्तीय रवि का जो अन्तर ह जिसे उदयान्तर 
कहा गया ह, वास्तविक क्रान्तिवृत्तीय मध्यम रवि ओौर कल्पित नाडी वृत्तीय रवि के उदयो 
काय ही सा्थंक नाम उदयान्तर ह । भुजांश विषुवांश ओौर क्रान्त्यंश चापों से उत्पन्न चापीय 
त्रिभुज में भुजांश कणं, विषुवांड कोटि की विभिन्नता ही “उदयान्तर” गणित की सूचिका ह । 
पदादि में दोनों का अभाव ह तथा पदान्त मे कणं कोटि की तुल्यता ह, इसलिये पदादि ओर 
पदान्त में '“उदयान्तर” का अभाव होगा । अतः पदादि से उदयान्तर को वृद्धिगत सत्ता 
होती हुई पद मध्य में इसकौ परमता ओर वधमान वेग की तरह अपचीयमान कणं वेग से 
पदान्त मं क्णंकोटि की तुल्यता गोल देखने से स्वयं सिद्ध होती ह । इसीसे उदयान्तर का 
परमत्व स्थान के ज्ञान से आचाय ने परमोदयान्तर ज्ञान पुरः सर इष्टस्थानीय उदयान्तर 
ओर उदयान्तर के अभाव को जानने का सफ़ल स्तुत्य प्रयास किया हुं । यहु विषय गोलीय 
दृष्टि से गोखाध्याय मं इससे भी अधिके स्पष्ट होगा--भास्कराचायं के इस उत्कृष्ट सिद्धान्त 
शिरोमणि ग्रन्थ के समग्र अंश, विशेष विचित्र महत्व के ह। निरिचत ह कि इस समग्र ग्रन्थ 
का सम्यगध्ययन ही ग्रह गोरुगणित मे पटुता प्राप्त करने का एकमात्र साधन हं । 


उद्यान्तर लाने का प्रकार--सायन मध्यम रवि के भुक्तांशों को उसके निरक्ष- 
देशीय असुसे गुणाकर ३०सेभागदेनेसे उस राशिके भुक्तासु होतेह । गत राशि- 
सम्बन्धी भुक्तासु मं इन्दं जोडने से मेषादिसे भुक्तासुहोगे! इसी प्रकार मध्यम रवि 
की-- (कणं रूप क्रान्ति वृत्तीय कला का) भौर कल्पिताकं नाडी वृतीय असुओं के अन्तर 
से ग्रह॒ गति को गुणा कर अहोरात्रासु से भाग देकर कन्ध कला को ग्रहों मे घन अथवा ऋण 
करना चाहिए (कला से असुजौ की अधिकता ओौर न्यूनता के क्रम से) तब वह्‌ ग्रह्‌ क्षिति- 
जासन्न के न कहु कर ठीक क्षितिजके होगे यही उदयान्तर संस्कार हँ । मध्यमरवि 





स्पष्टाधिकारः २६७ 
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के गतिकलातुल्यअसु ओर गतिकला के अनुपात से उत्पन्न असुओं का ही अन्तर या मध्यम 
ओर स्पष्टाह्गणों का अन्तर या भुजांश विषु्वांष का ही अन्तर उदयान्त होने से अहोरात्रास 
मे गतिकला तो उक्त अन्तरासु में क्या ? उपर्न्ध उदयान्तर फल संस्कार से हीं वास्तविक 
क्षितिज के ग्रह होतेह, 


इदानीं येऽस्योदयान्तरस्य वासनां न बु्यन्ति तेषां प्रतीत्यथंमन्यदप्याह - 


चेत्‌ स्वोदयैः रुफुटरवेरसवः कृतास्ते 
विष्ेषिताश् यदि मध्यरवेः कलाभिः । 
बाहन्तराख्यगुदयान्तरकं चराख्यं 

कर्म्मत्रयं विहितमोदयिके तदा स्यात्‌ ॥६४॥। 


वा० भा० यदि स्फुटरवेः स्वोदयेन मुक्तासव्‌ः छता मेषादिस्वोदये 
युतास्तेषामसूनां मध्यमाककलानाच्च यदन्तरं तेन मुक्त्गुणिता युनिशासुभिभक्ता । 
यद्यसवोऽधिकास्तदा फठं ग्रहे स्वभन्यथा ऋणम्‌ । एवं कृते सति भुजान्तरयुदयान्तरं 
चराख्यच्च कम्मन्नरयमपि कृतं भवति ौदयिके ग्रहे । 


मरीचिः-न॑नूदयान्तर कमदं यथान्यः स्वल्पान्तरत्वास्यक्तं तथा न्वयांपि 
न॒ वक्तन्यमन्यथा प्रसिद्धगणितक्रियातोऽधिकगणितेनं श्रमाधिक्यादाद्यग्रन्थाद्रौ 
रवापत्तेः । पूवेप्रन्थाधिकश्रमगणितस्य रूपस्थानविभागेत्यादिना पूवं स्येव निरा- 
कृतत्वात्‌ । अतः सिंदोद्धतयाऽदह “चै.स्वोदेयेः स्फुटरवेरसवः तास्ते विश्छेषिताश्च 
यदि मध्यरवेः काभिः । बाहन्तराख्ययुदयान्तरकं चराख्यं कम्मत्रयं विहित- 
मौदयिके तदा स्यादिति ॥६४॥ 


यदि स्वदेशोदयेः पूवे प्रतिपादितैः, यदि च सष्टसायनाकसूयोतपूर्वोक्तरी 
त्याञ्ुगणः मध्यसायनाककलागणेनास्तरानयने गणितक्रियायां विशेषे कृते सति 
सिद्धोदयान्तरफलेनोक्तरीत्या अह; स्पष्ट एव संस्कृतस्तदा युजफलोदयान्तरचरकम- 
भिखिभिः संस्कृतः सत्छष्टसूर्योदयकाले स्यादिति तात्प्याथेः। तथा च यथोक्तो- 
दयान्तरसाधनगणितगौरवमेवापरं निरक्तोदयमध्यमसूयसुस्थानयोः सबदेशोदय- 
मन्दफलसंस्कृताकथ्रहाभ्यां तत्‌ गणितश्नमेणेव भुजफलोदंयान्तर चरफरसंस्कृतग्रहः 
सिद्ध एव भवति । इति तदन्यथा सिद्धय! लाघवमेव"“मदुक्तो" । तत्पधानत्वसूचनाथ 
प्रथक्तथोक्तमिति सवं साध्वितिभावः। निरक्षोदये+, स्पष्टरवेरसुगणः साधितस्त- 
दा तदानीतोदयान्तर फलसंस्कारेण भुजफलोदयान्तराभ्यां संस्कृत एव भवति न 
. चरेण । यदा तु स्वदेशोदयमभ्याकोदसुगणस्तदोदयान्तरसंस्कारेण चरोदयान्त- 
राभ्यां संस्कृत एव न भुजान्तर फेनेति विशेषद्वयं चेद्यदि तदेति पदोक्तप्रायमिति 
ध्येयम्‌ , स्पष्टाककलाम्रहणभेदास्त्वप्रयोजका इत्यपि ध्येयम्‌ । 


* क्वचिन्मूलकोषे, “इत्युदयान्तरानयने" वा । ““तदुक्ताविति वा” पाठोऽस्ति । 
२१ 


२६८ गणिताध्याये 








त्रनोपपत्ति :- मध्याककलागणेनान्तरितो मध्याकीसुगण स्तदासन्नमध्यार्को 
द्यकालान्तरं यथा भवति तथा स्पष्टाकोसुगणश्चत्तनान्तरितस्तदा मध्योदयासन्न- 
स्पष्टार्कोदययोरन्तरकालो भवत्येवोक्तायुक्तं स्तत्रापि स्वोदयप्रहे तत्‌ स्वसपष्ठार्कोद- 
यान्तरकारो भवति । स्वक्षितिजे प्रमणेकोदयानां सत्वात्‌ । अतएव देराभेदेन 
भिन्नस्पष्टसावनम्‌। अतः सुष्ट्क्तं कमत्रयं विदहितमित्यादि प्र्यत्तं सुगमन्चेति 


संक्तेपः ॥६४॥ 


दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 


किखा--मध्यम रवि की कलाओं ओर असुओं का . अन्तर ही उदयान्तर है । मध्य 
रवि ओर स्फुट रवि के अन्तर वश भुजान्तर संस्कार कहा गया ह । निरक्षोदयासुओं में 
चर संस्कार देने से स्वदेशोदयासु होते हँ यह भी सुस्पष्ट हं । अतः स्पष्टरवि के स्वदेशो- 
दयासु ओर इसी प्रकार के मध्याकंकलाओं के अन्तर से उक्तवत्‌-यदि उदयान्तर संस्कार 
किया जवेगा तो भुजान्तर, चरान्तर ओौर उदयान्तर संस्कृत ओौदायिक ग्रहो दही जवेगा 
इसमें क्या आरइचयं ? 


इदानीं प्रकारान्तरेणोदयिककमौह- 
मध्याद्रवेरयनभागयुताद्हिनिघ्नाद्‌- 
दोर्ज्या लघुगंतिभुणा खनगाश्चि २७० भक्ता । 
स्बणं ग्रहे युगयुजोः पदयोर्विलिघ्रा- ` 
स्वेवं स्फुटं खलु भवेदुदयान्तरं वा ।६५॥ 


वा० भा० -मध्यमाकस्य सायनांशस्य द्विगुणितस्य या लघुखण्डकैर्दाप्यां 
तया गुणिता म्रहंगतिः खसप्तयमे; २७० हृता फलं विकरादि ग्रहे धनम्‌। एवं 
युग्मपदस्थितेऽक । अयुग्मपद्स्थिते त्वृणम्‌ । 


श्र्ोपपत्तिः ;- क्रान्तिवृत्तस्य चत्वाय्येपि-पद्‌ानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ पञ्चदशभिः 
पच्वदरभिघटिकाभिरुद्रच्छन्ति; परं न एकेको राशिः पञ्चभिः, अत उद्यान्तरकम्मं 
पदमध्यं यावद्‌ उपचीयते ततोऽपचीयते । अत एव पदान्तेषु तस्याभावः । 
पदमध्येषु परमत! । यदन्र निर्ञोदयेः कम्मं दितं तद्‌ बाखाववबोधाथम्‌ । 
तत्‌ स्थूलम्‌ । उदयानां स्थूलत्वात्‌ । अत एव आय्यभटादि्भिः. सूत्मत्वाथं 
दृकाणोदयाः पठिताः । इदमुदयान्तरं कम्मं यथा सम्यग्भवति तथोच्यते ।-- 
मध्यमाकस्य सायनांशस्य दोर्ज्या धुज्या्च कृतवा तया युञ्यया सा दोञ्या भाञ्या 
मियुनान्तद्यज्यया गुएनीया । तस्या धनुषो येऽसवस्तैमेभ्यमाकंस्य सायनांशस्य 
मुजकला ऊनाः सत्यः स्फुटा अन्तराखवो भवन्ति । तैरुदयोऽन्तरित इत्यथः 
एवं पदमध्ये षट्र्विंशतिः २६ पलानि किञ्िदधिकानि भवन्ति । तानि ञयाप्रकारेण 
साधयितुमर्को द्विगुणितः। द्विगुणितस्याकेस्थ यावद्धजः करियते तावत्‌ पदमध्ये 
राशित्रयं भवति। तदोज्यंया लघ्न्या षड्विंशत्या चानुपातः। यदि खाकंमितया 
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दोज्यया षड्विशतिरेभ्यते तदाभीष्टया किम्‌ † इति । अच्र षदुर्विज्ञत्या खाक 
अपवत्तिता गुणकस्थाने रूपम्‌ ९ । हरस्थाने साद्धश्चव्वारः ४२। फठं पानीय- 
पङानि । पुनरन्योऽनुपातः । यदि पानीयपलषष्टथा गतिकरातुल्या विकला 
छभ्यन्ते तदेभिः क्रिम्‌ ? इति । पव लघ्वी दोऽय गुणः साद्धीशत्वारो हरः 
इदानीं षष्ठिहरः । अतो प्रहगतेर्दोज्यां गुणः । हरयोधौती हरः खनगाशिन २७० । 
इत्युपपन्नम्‌। ओजपदेऽसवः कलाभ्यः ऊना एव भवन्त्यतस्तत्र ऋणम्‌ । युग्मपदे 
त्वधिच्छां अतस्तत्र धनम्‌ । 


मरीचि :--अथ छघुभूत प्रकारेणोदयातर साधनं सुक्ष्म सिदोद्धतयाऽऽदह-- 
““मध्याद्रवेरयनभागयुताद्‌ द्विनिष्नादोजयी लघुगंतिगुणा खनगाशिभक्ता । स्वरं प्रहे 
युगयुजोः पदयोविलिप्रा्विवं स्फुटं खलु भवेदुदयान्तराख्यमिःति ।६५॥ 


सायनांङमध्यमसूर्यो द्विगुणस्तस्य राश्यादेभुजज्या लघुखण्डकसाधितञ्या- 
प्रकारेण-च्न्यच्र चिञ्याप्रमाणेन साधितञ्या अहस्य प्रकारस्य प्यमिचार इति। 
तन्निवारणपूबकं लघुपदं, सा ब्रहगत्या गुणिता सप्तसयधंकशचतद्रयभक्ता एवं 
यत्सिद्धं तत्‌ उदयान्तरं स्फुट सूदेमम्‌। पूवानीतात्‌ ग्रहे विलिप्रासु विकला- 
स्थाने समबिषमयोः सायनमध्यसूयेपदयोः क्रमेण स्वणेमित्यथेः 


अत्रोपपत्ति :--निरत्तदेशे क्रान्तिवृत्तपदानि प्रत्येकं भिन्नोदयासुमानानि 
राशिच्रयातमकान्यपि-पश्चदश्चपच्चदश्ञघरीभिः समद्यंति ¦ तेऽश्राद्रिहूपा इत्याद्य- 
सुगणत्रययोगस्य पंचदङ्षव्यारमकत्वादतः पदादौ पदति च कलासूनामन्तरा- 
भाव; | तत्रयुक्तायनांशस्य तु मध्यमस्येत्यादि पूर्वोक्तप्रकारेण कलास्वोः सम- 
त्वात्‌ अतः सायनांरमध्याकमरुजासवः-पूर्वादयसाधनरीत्या अनेयास्तेयुज- 
कलानां उदयान्तरासवस्तेम्रहस्य चालनमित्यतिसूदंमप्रयासाधिक्यात्तद्‌ानयनं 
हित्वा परमं यदन्तरमुपचयापचयात्मकं राशित्रयेऽस्तीति पदमध्ये साधेराशौ 
द्नन्तरं भवति । तत्साध्यम्‌। तत्र पृवप्रकारेण तं साधितमुदयानामेक- 
राश्यन्तरेण स्थूलत्वात्‌ तदनन्तरस्य स्थूटस्वापत्तेः। अतएव पूवप्रकारस्य 
स्थूढत्वादेतत्‌ प्रकारान्तरालुसरणलावधादयुक्तम्‌ । किन्तूदयसाधनप्रकारेण साधा- 
रोरुदयासवः, आनीतास्तद्यथा-साधराशिञ्या सूद्मा २४३१।१।५९ क्रान्तिज्या 
<८०४९।४२ यज्या ३२९३।१1४४ मिथुनांतक्रुञ्या ३१४१।२२।३० उक्त प्रकारेणा- 
स्वाटमकः कालः २४४६।१६।२२ साधराशिकरासू-२५७०० नो जातं परमोदयांतरम- 
स्वारमकं १५८३।४३ ३६ षड्भक्त पलात्मकम्‌ । २५।३७।२६।२० कीटादिराश्यन्तज- 
कोरिजीवेव्यमेन बा परमोदयारन्तरमस्वातस्मकम्‌ । १५६।२४ षपटात्मकव्न २६। 
४। योगाद्धं २५। ५१ । अत्र षङ्विश्चति पठानि गृहीतानि २६। स्वल्पान्तरत्वात्‌ । 
तथा-भौमाशकेन्द्रपदयेयगताल्पजीवेत्यादि पूर्वोक्तरीत्या साधराशिञ्यापरममि 
द्मन्तरं तदेष्टसायनमध्याकपदगतगम्याल्पज्यया किमित्यनुपातांगीकरणे, ततः 
सूदमतदानयनयनम्‌ । यद्यप्यत्र वर्मोपजीम्यत्वेनानुपातासम्भवस्तेनेतद्रीत्या स्थूलं 
तथापि स्वल्पान्तरस्वादंगीकृतम्‌ । पृूबीनीतोदयान्तरफखास्सूदमसिद्धेस्तत्नापि 


न 
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खछाघवाथ लघुज्यांगीकारः। अतः सायनर्किमथ्यमपदगतगम्याल्यञ्या ुघुखण्ड- 
कोत्पन्ना षड्विङतिगुरणाः खाकवगौधं ७२०० मूलेन भक्ता फलमुदयान्तरपलानीति 
सिद्धम्‌। अथात्र वगोधंमूरस्य सावयवत्वेन सुदमज्ञानाभावाच्चाचायेः 
द्विगुणपदमध्यांशानां उ्या त्रिज्या सिता प्रमाणस्थाने धृता लाघवात्‌। अत 
इष्टं शानां दविगुणितानां ज्या कधुखण्डकेच्छा काया । अन्तःसाधेराशिमितपदप्रमाणे 
नाभीष्टांशानायुक्तरूपभुजत्वात्तेषां दिगुणितांशांनां ज्या तच्र द्विणितांश्ञानां यथोक्तत्रि- 
राशिपदगतद्विन्नसूयसुजांशसमत्त्वादूद्विष्नसायनमभ्याकमुजत्वात्तषां द्विगुणानां ज्या 
तत्र द्विगुणितांञ्चानां यथोक्त त्रिराशिपद्गतद्धिष्नसूयंमुजांश्ञसमत्वादिदष्न सायन- 
मध्याकभुजज्या कायति सिद्धमत्र पदगतगम्याल्पग्रहूनिराशादुक्तरीत्या तत्सिद्धं 
ऋति लाघवमिति युक्तम्‌ । तथा चाभीष्टतादृञ्ञी ज्या षङ्विक्चतिगुणा खाकभक्त- 
त्यत्र गुणाहरो गुणेनापवत्यं हरस्थने सप्तत्रिशदवयवाधिकचत्वारः ४।३७ तथा चेष्टा 
दोज्यो हरभक्ता फर्मुदयान्तरस्य पलानि, ततः पूवंचालनानुपातेन पूवनीता- 
होरात्रासुपलेभक्तानि गतिकढागुणानीत्यत्र सूदमक्रियायां स्वल्पान्तरेणाहोरात्र 
पलानि खखषडगुणामितानि ३६०० धृतानि नाक्षत्रदिन एव॒ गतिभोगांगीकाराद्रा 
स्वल्पान्तरत्वात्‌। फरलमुदयान्तरं कलादयम्‌ । तन्न विकलात्मकाथ षष्टिगुणः 
कल्पितस्तेन गुणदरयोरपवत्तंऽहोरात्रपलस्थाने षष्टिलानि द्रयोहरत्वाद्धरधातो 
हरो जातः। सप्रसप्तत्यधिकशतद्वयमितः। अतिसृ्तासन्नस्तु किंचिदुनोद्र थज्ञोत्यधिक 
शतद्वयमितः। अतो गनगाधिभक्त लिखनेन खनगाधिभक्तेति पतितम्‌ । 
गकारस्थाने खकार छिखनात्‌ । 


ननु चत्वारिशदवयवाधिकषड्विशतिपलतुल्यपरमोदयान्तरकराधरणेनोक्त- 
रीत्या खनगािभक्तत्युपपन्नम्‌ । तन्मितान्तरस्यासिद्धेः करणकुतूहले द्विघ्नस्य- 
दोज्यो श्रहदित्याद्यत्र विधोः, कश्षिहता इत्यस्थानुक्तत्वापत्तेः। खनगाशििभ्यो 
विशन्मित हरस्योत्पत्तश्च । यद्रा--“खमिन्द्रिये सुखे चेतरे पुरे विन्दो विहायसि । 
खमिन्द्रिये पुरे क्षेत्र शल्यबिन्दो विहायसीति” माधवणएकाक्षरमेदिन्योरभिधाना- 
त्खशग्दस्येन्द्रियवाचकत्वादिन्द्रियाणां पञ्चसंख्यत्वात्खनगाश्चेत्यनेन शच्रसप्रति 
- युतशतदयम्‌ स्वल्पान्तराद्धरः। मनः षष्ठाणीन्द्रियाणीत्युक्तवा तु षट.सप्रत्य- 
धिकरातद्रयहर इत्याचायाभिमतं गम्यते । 


नन्विदमुक्तमसंगगतं साघेराक्लिज्यास्थने त्रिज्या यदानुरोधेन दिगुखिता- 
भीष्टांशानां ज्यायाः अभीष्टांज्ञञ्यास्थाने असत्वात्‌। न हि यदंशञ्यावगौधं मूलं 
तदंशाधंराशिजञ्या सम्भवति प्रत्यक्षविरोधात्तस्माद्‌ भोमाशकेन्दरेत्यादुक्त विधिनेवा- 
नयनसुक्तम्‌। अन्यथेतद्रीत्या मोमाशकेन्दरेत्यायत्ोक्तत्वापत्तिरिति चेन्न । फलस्य 
विकलात्मकत्वेन स्वल्पान्तरत्वात्‌। तत्र तु फलस्यांशात्मकतवेन बह्वन्तरत्वापत्तः । 
किं च सायनमध्याकोदूदिष्नात्‌ दोञ्य॑त्यस्य भुजो क्रमज्याथंः । ज्ययातद द्धौज्ञानां 
करमञ्यासाधनं त्रिज्योत्रमज्यानिहतेदंलस्य मूलमिति बच््यमाणविषेः सुगममित्य- 
भीष्टाथं न त्ततिः। साधंराशिज्यायाः सावयवाया एतन्मितायाः ८४।५१।१० 
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नयथ यययथथ्ययययय ययय थय थ्ययय्य्य्य्च्य्थ्य्यय च्च्य थयय्य्य्च्य्यथथययय ययय ययय य्य व् 


प्रमाणे नागनगाश्वीत्यत्रागत १९६ हरायुरोधादंगनवेद्रीति पाठस्यान्यथादुपत्या- 
कल्पनात्‌ । एतदुदयान्तरफलस्य स्थूलत्वेऽपि पूर्वोक्तात्सूदममितिसुट मुक्तम्‌ । 
सिद्धान्तरानुपातेनानीतत्वादन्नस्पष्टाकग्रहे यत्किञ्चिदिति मध्यादिव्युक्तम्‌ उदयान्तर- 
फठस्य मध्यार्कोपजीव्यत्वात्‌। इदं कखाभ्योऽसव उनास्तदाप्रहे ऋणमित्योजपदे- 
हीनम्‌ । अधिकास्तदा धनमितियुभ्मपदे धनम्‌। तत्र तत्र॒ तथात्वादित्यलं 


बहूक्त्या ॥६५।। 


दीपिका--स्पष्टम्‌। 

शिखा-सायन मध्यरवि को रसे गुणा कर रघुखण्डज्यासे ज्या बनाकर इसे 
रविगति से गुणा कर २७० का भाग देने से रुन्ध फल की विकला सम पद मेँ ग्रह मैः घन, एवं 
विषम पद मेँग्रहहोतो ऋण करने से भी उदयान्तर संस्कृत ग्रह हो जाता ह । 

आचायं ने अनुपाते की स्के रूपता से इस उदयान्तर सिद्धान्त में कुछ स्थता समञ्च 
कर सूक्ष्मता के ल्यि यह्‌ दूसरा प्रकार कहां) यहाँ २>८ज्या ४५ ओर परम 
उदयान्तर २६ पल से इष्ट स्थानीय उदयान्तर खाया ग्या ह । अतः त्रिज्यातुल्य 
२ञज्या ४५० में यदि परमोदयान्तर २६ पल तो इष्टद्विघ्नभुजांशज्यामेंक्या? इस 
अनुपात से तथा ६० पल में प्रहगति विकला तौ उदयान्तर पठ मेँ -या? इस अनुपात से 


ग्रहों की ओदयान्तरिको गति स्पष्ट की गईह। ८ 
गति- ज्या २ मु>८२६)८ग्र ग 
त्रि >८६० 
नज्या ९ भु>९९०ग्रग्‌_ ज्या ९ भु>ग्रगर स्वल्पान्तर से उदयान्तर 
१२००८ ६० २७० 


सिद्धान्त उपपन्न हुआ हुं । | 
संह्ोधक { 
संशोधक महोदय का कथन-- 
आचायं ने पद मध्य में परम उदयान्तर कहा ह इसमें ओर उदयान्तर साधन प्रक्रिया 


में संोधक कुछ स्थृलता कहते हुये सूक्ष्मता का उपाय बताते हँ । पद मध्य में उदयान्तर का 
मान कितना हं ? यही पहरि गणित से दिखाना ठीक होगा । 











जि उ. ज्या>्त्ि 

परमोदयान्तर ज्या [न्प 
___ १२००८ १० 
१२० ११० 

१२०० १०. ~ 

त परम उदयान्तर असु । स्वल्पान्तरितं इसका चाप ओर असु बनाने से 
१२००६ १००८९६०. १००८ १००६ ६०. ५०५९१५०९ ६०. १५००२९१८; अतः 
२३००८ २०८९६ २३० ५७ ५७ ५७ 


पदमध्ये षड़विरातिः पलानि किञ्चिदधिकानि भवन्ति, इति भास्करोक्तमुपपन्नम्‌ । अर्थात्‌ 
पदमध्य में कुछ अधिक छबीस पर उदयान्तर होता हं आचाय का कथन उपपन्न होता, है । 
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कल्पना करिये कि भुजांश मु अ घ नाडी वृत्तमें 
विषुवांश--वि अ क । 

ग क~ उदयान्तरासु --उ । 

ग च~ उदयान्तर ज्या~ज्या उ । 

ग घ-द्विगुणित भुजांश कौ पूणंज्या रे ज्याभु। 
समो केन्द्र । क घ=-भुजांश-+-विशुवांल 

चाप ग घ द्विगुणित भुजांश २ मु 


ध म~-ज्यार भु. अन्=गोल सन्धि। सअ त्रिज्या सूत्रमेंगस्थानसेजो लम्ब 
है वही भजज्याहै। गोल मध्यसे विषुवांशाग्रगत सक त्रिज्या सूत्र पर कान्तिवृत्तीय 
ग्रह॒ स्थान से जो म्ब वही क्रान्तिज्या हं । क्रान्तिज्या मृरु से गोर केन्द्र तक गया च्रिज्या 
सूत्र में स पदुज्या । क्रान्तिज्या मूक प स्थान से मध्य सूत्र तक व्यक्षोदय कवज्या हँ । 


गधम,गपन च्रिभृओं की सजातीयता हू । 





व~ ° 1 अ त~ १ 
गध र्ज्याभु 
| पदयु>ज्याभ्‌ 
ग पज्या भु--व्यक्षोदयल्वज्या=ज्या भु-- 7 ज्मः 
ज्याभु(त्रि-पदयु) ज्या मु><उज्याजि. = 
अ से-- 
ज्यारमु., ज्याभु>्उज्याजि ज्या २ भु>उज्याजि 
१० २्ज्याभु त्रि हि रत्र 
सपन, स्च गत्रिभुजों के साजात्यानुपात से- 
011 २भु>उज्याजिर्<त्रि 
स २च्रि>्दयु 


ज्या रेभु>्उज्याजि द 
= ओर चाप के अभेद से यही उदयान्तरासु ह ! उदयान्तरासु- 
ज्या २ २11 गक 

रदु अहोरात्रासु ' 


का है--मध्यात्रवरांशोरयनांश ` ` ` `` सुसूक्ष्ममेवं हधुदयान्तरं स्यात्‌ इति । कहने की सृक्ष्मता तो 


कार जनितं ग्रह्‌ की गति यह्‌ प्रकार संरोघक 
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है ही किन्तु यहाँ भीज्याओौर चापका अभेद माना गयाह। इसप्रकार यहं पर भास्कराचायं 
के पश्चात्‌ इस सूक्ष्म उदयान्तर के संबंध मं गणित गोलज्ञो ने अनेक परिष्कारो के साथ अनेकों 
प्रकार की युक्ति-युक्त कत्पनाओं से सूक्ष्मत्थ्य कौ बातें कहीं ह, तिस पर भी उदयान्तर 
गणित के प्रथमगवेषक आचायं के ही उदयान्तर साधन सिद्धान्तो की सूक्ष्मता, अवान्तरवर््ती 
आचार्यो के सिद्धान्तो की सूक्ष्मता से पृथक्‌ नहीं होगी । 


इदानीं तिथिकरणभयोगानां साधनान्याह - 
रवि १२ रसैः & बिरबीन्दुलवा हताः 
फलमितास्तिथयः करणानि च | 
कुरहितानि च तानि बवादितः 
श्ुनितोऽसितभूतदलादनु ॥&६॥ 
ग्रदकलाः सरवबोन्दुकखा हताः 
खखगजे ८०० च भयोगमिती क्रमात्‌ । 
अथ हताः स्वगतैष्यविलिपिकाः 
स्वगतिभिश्च गतागतमाडिकाः ॥६७॥ 


वा० भा० :-त्यकन्दोरभागा द्विष्ठाः। एकत्र रबिभिभाञ्यास्तत्न फलं गतास्ति 
थयः । श्नन्यत्र रसेभाज्याः। फलं गतकरणानि। तानि त्वेकोनानि बबादितो भवन्ति | 
कृष्णचतुदश्यद्धोदुपरि यान्यवशिष्यन्ते त्रीणि चतुथं प्रतिपस्रथमाद्ध च । एतानि 
चत्वारि शकुनितः। शकुनिचतुष्पदनागकिंस्तुपघ्रानीति शेष; । यस्य प्रहस्य नक्षत्रं 
्ञातुमिष्यते तस्य कलाः कायः; तथा चन्द्राकंयोगस्य कटाः काय्यीः । उभयत्र 
शताष्टकेन ८०० हृते प्रथमस्थाने गतभानि द्वितीयस्थाने गतयोगाः। -शअथ यानि- 
अवशिष्टानि तानि गतानि। तानि स्वस्वहरच्युतानि गम्यानि स्युः। तेषां 
गतानां सम्बन्धिन्यो विकलाः स्वस्वगतिभिभाञ्याः। यज्ञभ्यते ता गतघरिका 
भवन्ति । यद्येष्याणां विकडा भक्तास्तदैष्या घटिका भवन्ति । 


अनोपपसिः ;- यदि व्यर्केन्दोश्चकािः ३६० त्रिशत्‌ ३० तिथयो लभ्यन्ते 
तदेभिः किम्‌ ? इति। अत्र त्रिशता अपवत्तिते हरे जातो द्वादश हरः। अय 
यदि चक्रांरौः ३६० षष्टिः ६० करणानि कभ्यम्ते तदेभिः किम ? इति । श्च्रापि 
षष्टथापवर्तिते जातो हरः षरणिमितः। अथ यदि चक्रकलार्भिः २१६०० सप्तविशरति- 
भनि छभ्यन्ते योगा वा तदाभिः किम्‌ ? इति। श्चत्रापि सप्तविश्यत्यापवन्तने 
कृते जातोऽष्टशती हर उभयत्र । अथ घटीकरणाथेमसुपातः--यदि गतिकलाभिः 
षषटिवटिका छभ्यन्ते तदा गतेष्याभिः काभिः किम्‌ ९ इति फट गतेष्या घटिकाः 
अथ कलाः षष्ट्यां गुणिता विकलाः स्युरित्यत उक्तम्‌ “अथ हृताः; स्वगतेष्य- 
विलिप्धिकाः” इति सव्वमुपपन्नम्‌ । 


२.७४ , गणिताध्याये 








मरीचि ;--अथःप्र ब्रहणे तिथे रूपयोगाद्र यवहा रोपजीन्यत्वाच्च तत्साधनं 
ततपरसंगेन्‌ तथात्वकरणानयनं प्रसंगादूम्रहाणामधिष्ठितनक्तत्रानयनं . ताहङयोगानयनं 
चेति सवमुपयुक्तं दुतविलम्बिविताभ्यामाह- 


रवि रसेर्विरवींदुलवाहताः फलमितास्तिथयः करणानि च । 
कुरहितानि च तानि बवादितः शकुनितोऽसितभूतदलादनु ॥ 
ग्रहकलाः सरवीन्दुकलार्हताः खखगजेश्चभयोगमिती क्रमात्‌ । 
अव्य हृताः स्वगतेष्यविलिप्रिकाः स्वगतिभिश्च गतागतनाडिकाः इति ॥ 


मरीचि :- सूर्य्योनचन्द्रस्याशाः परिभाषया द्विधा स्थाप्या; । एकत्र द्वादश्च- 
भिर्भक्ताः फलं गतास्थितयः। शुक्लप्रतिपदादयस्तदभिमातिथियत्काले सूयेचन्द्रौ 
तत्काज्ञे बतंमानेत्यथसिद्धमपर त्र षष्टिभक्ताः फलं गतकरणानि । अभिमं तत्कालैव 
वत्तेमानम्‌। संज्ञाविरेषेण तदूज्ञानमाह-ऊुरहितानीति। तानि गतकरणानि एको- 
नानि । बवादितः बवबालवकौरवतेतिलगरवणिजभद्रेति क्रमेण गतकरण- 
नितद्भिमं वतेमानमित्यथः। विशेषमाह -शङुनित इति । कृष्णपक्ते या भूता 
चतुदंशीतिथिस्तस्या-्रथादनुपञ्चात्‌ । शकुनितः करणानि भवन्ति। अयमथः । 
करृष्एचतुदेश्याःपूवंदले उक्तप्रकारेण भद्राकरणं ततस्तद्पराधं बबकरणं, चअमा- 
वास्यादख्योः बाङ्वकौतवे प्र तित्पूबोधं तैतिलमित्युक्त गणित रीत्या भवन्ति । तत्र 
तत्र धुवाणि श्ुनिनाग ठृतीयं तु चतुःपदम्‌। रि्तुघरं चतुर्दश्याः कृष्णयाश्चा पराध 
इति सूयंसिद्धान्तायुक्तेन । गणितेन तदानयनं न काय, किन्तु तत्र तानि स्थिरा- 
ण्येव कृष्णचतुदेश्युत्तरदलं शङ्कनिकगरणम्‌ अमावस्यायां चतुष्पदनागे शुक्तम्रति- 
प्पूवोर्धे किस्तुघ्नं तदुत्तराधादुक्तरीत्या करणनयनमिति । अन्यथा ववादिकिर- 
णानामम्यवस्थापत्तः। उक्ततिथितियमेनोक्तभद्रायाश्चासम्म्भवात्‌ । 

नक्षक्षयोगानयनमाह-प्रहकखः इति । यद्राङ्यादेरवयवात्मकस्याधिन्यादि- 
नक्ञत्रमधिष्ठितं ज्ञातुमिष्यते तस्या कलाः परिभाषया कायौः। सूयचन्द्रयोयोगि- 
यद्राश्याद्यं तस्यापि कलाः, उभयत्राष्टशचतेन भक्ताः, कमादुक्तकमेण भयोगमितीस्तः। 
यस्य ग्रहस्य कलाभक्तास्तस्याशिन्यादि फलामितं गतं नक्तं तदभ्रिमं वतेमानम्‌ । 
सूयेचन्द्रयोगात्मकराश्यदिः . कलाः भक्कास्तत्फलमिता विष्छुम्भाद्यो योगाः 
गतास्तदभरिपो वर्तमान इत्यथः । अथ वत्तमानतिथ्यादीनां घटीकाद्यानयनमाह- 
अथेति स्वतिथ्यादि तस्य गतैप्ययोर्विकलाः। स्वगतिभिः, यदूगतेष्यं तद्गति 
कलाभिः भक्ताः प्रथक्‌ गतवििप्ना भक्ता फलं गतघरिकाशेस्या विकलाः भक्ता- 
स्तदैष्यघटिकाः । यस्य गतेैष्यन्तस्य तिथ्यादिभेवति । यथा-सूर्योनचन्द्रस्य ख्वाः 
दवादशभक्ताः फं गततिथयः शेषं बतंमानतिथेगेतं वतेमानकाले तद्धराच्छदध 
तत्क ज्ञे तस्य रेष्यम्‌। तयोलैवादोर्विकलाः तिथेः सूयचन्द्रन्तरानीतत्वास्सूयेस्य- 
सपष्टगत्यूनचनदरसपष्टगतिः कलात्मिका _ स्पष्टगतिः तयोरन्तगंतविकलाभक्तास्त- 
देष्टकाकात्फङमितकघटिकाभिः पृवेमादि वक्तमान तिथेः । रेष्यफलघटिका- 
भिरग्रे तदन्तः। एवमेव करणघटिकाः । तस्यवनाडयस्तिथिवद्धव वं तीत्युक्ते । 


सपष्टाधिक्छारः २.५५ 


ल न नान 


४ कक ~ रिषि शिरि कि कि क कावा का का का क का का का का 


एवं ग्रहकलाशेषं वतेमाननत्षत्नस्य गतं तद्धराच्छुद्धमेष्यं तयोः कलादोर्विकराः 
नक्ञत्रस्य ग्रहोत्पन्नतवात्स्वग्रहगतिकराभक्ताभ-पूववद्रतेष्याः घटिकाः वतमाननच्ञत्र- 
स्येष्टकालात्‌ । एवं योगस्य सूयचन्द्रयोगोत्पन्नत्वात्सूयचन्द्रगतियोगः--या 
गतिकलाद्या तयोक्तदिशा गतेष्यघरिका इति-फलिताथः 





हि का या या कि षि सि 


अचोपपत्तिः--सूयचन्द्रातरद्रादशभगेरेका तिथिस्तदा सूर्योनचन्द्रस्याशे 
रिष्टः किमित्यनुपातेन फं गततिथयः। त एव त्रिंशत्तिथिभिश्चन्द्रोमासः, 
““द्रावधि चान्द्रसुञ्चन्ति मासमिव्युक्तेः ।” “ध्यकंदुभागाः सू्यौप्ास्तिथयो गत- 
संज्ञका" इति खघुवशिष्टोक्तेश्च तिथ्यधं करणं स्मृतमिद्युक्तनैकतिथौ करणद्रयम्‌ । 
दादश्चान्तरशैः करणद्वयं तदेष्टंशेः किमिति गुणहरो गुणेनापवत्यं षड्भक्ताः-फटं गत- 
करणानि मासादितस्तत्र बवकरणस्य प्रतिपदुत्तराधत्वात्तदादितो गणनाथमेकोनानि । 
गणनानियमाथ स्थिरकरणान्युक्तान्यागमप्रमाणेन । अतएव स्थिरकरणम्राथम्या- 
द्रवकरणं प्रतिपदुत्तराधंऽन्यथा त्रिश्चत्तिथिषु षष्ठिकरणानां सत्वात्‌ सप्रकरण- 
परिवतनान्यवस्थितिः। तथा प्रतिमासं ववादितो गणनासम्भवापत्तेः। अतएव 
बवादीनि ततः सप्तचराख्यकरणानि च मासेऽष्टक्ृत्व च एकेकं करणानां प्रवत्तेत 
इ्युक्तं युक्तम्‌ । नक्तत्रोपपत्तिस्तु मेषाधिप्रथमानवक्तेवरणाश्चक्रस्थिता राञ्चयः 
इत्याद्यागमप्रामास्येन राशिवृत्तं सप्रविशतिनक्तत्राणि रेवतीस्थक्रान्तिवृत्तप्रदेशा- 
द्धिन्यादीनि कथितानि। तन्न सप्रविंशतिनक्घत्रः, कान्तिवृत्तकखाः सम्पूरणौः । 
खसखषड्वगंमिता स्तदेकेन न्त्रेण का इत्यनुपातेनेकनक्ञत्रकलाः क्रान्तिवृत्तसप्र- 
विरति भागे प्रत्येकमष्टशतमिताः। “भभोगोऽष्टशती छिप्ता” इति सूयं सिद्धान्तो 
क्तश्च । अतो ग्रह कला अष्टशतभक्ताः फलं गतनन्ञत्राणि, एवमेव सूयच द्रयोगा- 
त्मकम्रहस्य नक्तत्रयोगाः विष्करमादयः योगजत्वात्‌-आगमोक्ताः । ““रर्वींदुयोग- 
लिक्नाभ्यो योगा भभोगभाजिताः इति सूयसिद्धान्तोक्तश्च । यच्छेषं यथायोग्यमंसा- 
दिकं च वतेमानस्य गतम्‌ । तस्स्वभोगाच्छुद्धमेष्यं तथाभूतमतो हर च्छुद्ध 
भोगत्वात्‌ विरविचन्द्ररूपग्रहस्य क्रान्तिवृत्तं तिथिग्रहम्रहत्वारस्वगतिकरामि 
षष्टिसूयंसावनघटिकास्तदष्टकखाभिः का इत्युनुपातेन व॒तेमानस्याभीष्टकालाद्रते 
ष्यघटिका सूयसावनीया, अतो विकलाः, स्वगतिकलाभिभक्ता इत्युपपन्नम्‌ । वार- 
स्यापि पूवज्ञाततिधिवोरश्चनन्तत्रं योगः करणमेव च । पं्चांगं श्ररुयान्नित्तय 
गंगास्नानफलं कभेदित्यादि- व चनोपजीव्यत्वात्पचांगप्रतिपादितमित्यलम्‌ ॥६७।॥ 


दीपिका-- चन्द्राकंयोरन्तरभागौरचक्रांलैस्तरिरत्तिथयः, षष्टिः करणानि, चन्द्रचारेण 
भानि, रविचन्द्रयोगतियोगेन योगारचोत्पद्यन्ते। एताति तिधिनक्षत्रयोगकरणानि, एव 
पञ्चाद्घस्थोपकरणानि धर्मनुष्ठानादौ महदुपयोगीनि सन्ति! एषां शुभाऽशुभयोगेनव 
सर्वाणि कार्याण्यनुष्ठीयन्ते समग्रस्य शुभाऽलुभधर्मकृत्यादिकृतेऽस्य पञ्चाद्खस्यैव सवत्र सर्व 
सम्प्रदाये महानुपयोग इत्यस्य ज्ञानस्य मूलभूतं स्कन्धत्रयात्मकं ज्यौतिषन्तस्यापि मूर्ति 
सस्थितं गणितस्कन्धमित्युक्तेःस्कन्धत्रयात्मकस्य ज्यौतिषवक्षस्य म॒ख्यमिदं ग्रहगोलगाणितीयं 
गणितस्कन्धं यस्येदममृतरूपं पञ्चाद्धात्मकं फलमित्यलमति प्रसङ्खागतविचारेण । 

९९ 


२.७६ गणिताभ्याये 





शिखा- स्पष्ट रवि चन्द्रमा के अन्तर तुल्य चक्रकला में ३० तिथियाँ, ६० करण प्राप्त 





व = इष्टान्तर 
होते ह तो इष्ट रवि चन्द्रमा के अन्तरांश मंक्या? इस बंरारिकसे, नरः ~ 
र , एवं च ते ग + 5 इस प्रकार क्रमशः गततिथि ओर गतकरण का 
. 9 | 


ज्ञान सृस्पष्ट होता हुं । 
कृष्ण पक्ष की चतुदशी के उत्तराद्धं से--+रकुनी, चतुष्पद, नाग, एवं प्रतिपदा के पूवद 
मे किस्तुघ्न ये ४ स्थिर करण होते ह इसचिये गत करणो में एक कम करना उचित है । केवल 
चन्द्रमा की ओर रवि चन््रमाकेयोगकी कलाओंमें ८०० का भाग देने से ग्रत नक्षत्र अर 
ग्रह कका >< २७. ग्रहकखा 
२१६०० ८9 


चन्द्रमा की तरह कोई भी ग्रह॒ किस नक्षत्रम हं इसी प्रकार जाना जतारहं। इसी 
प्रकार रवि चन््रमाके योग २१६०० कला में २७ योय भिरतेहं तोइष्ट सू~च. के 
रविचन्द्र की कला >< २७. सहितं रवि चन्द्र कला 


ग करखामं 2 गत योग ` 
योग कला मंक्या? गत योग का ज्ञान, ९१६५; 2 


गत योग होते ह अत गत चन्द्र नक्षत्र । 


क 


होगा। इसी प्रकार इस, ग. न~ , मं यहां --- यह वत्तमाने नक्षत्र की (गत नक्षत्र 


॥ ® € ् ठो ४००-~ रा 

संख्या-{- १) भी गत कलाएं हृद । इसल्यि ८०० -- व ~ , यह्‌ वत्तमान 
नक्षत्रे की एेष्य कलाएं हुई । ओर त्रं रारिक से यदि रवि चन्द्रमा के गतियोग ओर गत्यन्तर 
ओर केवल चन्द्रमा की गति में ६० घटी मिल्तीहंतो वत्तमान योग नक्षत्रओौर तिथि 
के गत ओर एष्य कलाओं मे क्या मिलेगा इससे तिथि नक्षत्र योग ओर करण की गतागतं 
घटिकाओं का ज्ञान करना अति सुगम ह । 





इस प्रकार पञ्चाङ्खों मे तिथि वार नक्षत्र योग आदि कौ गतागत घटिकाओं के ज्ञान 

से सूक्ष्म पञ्चाङ्ग साधक गणित की एक बृहत्सारिणी बनानी चाहिए । जैसे प्रसिद्ध 
मकंरन्दादि सारिणियां है । 
इदानीं नतकम्मोह ।- 

तिथ्यन्तनाड़ीनतबाहुमो्यां 

¢ 

लष्व्याकशीतांशुफठे विनि । 

क्रमेण भक्तं नखगोसयुद्रः ४६२० 

कङ्गापरिषेदेः ४२६१ फएलदीनयुक्तः ॥६८॥ 


* सौर मत से शकुनि, न्वाग, चतुष्पद ओर किस्तुघ्न, यही स्थिर करणो का क्रम 
है । भास्कराचाये ने तो ब्राह्ममत को “आगम कहा हीह । (मध्यमाधिकार) 





स्पष्ठाधिकारः २.७७ 








प्राकूपश्चिमस्थस्तरणिरविधुः प्राक्‌ 

छणे फले युक्त इतोऽन्यथोनः । 

हुः स्फुटातो ग्रहणे रवीन्द्ो- 
स्तिथिस्त्विदं जिष्णुसुतो जगाद ॥(६६॥ 


वा० भा०-चन्द्रमहणेऽकम्रहणे वा यास्तिथ्यन्ते नतनाङ्यस्ता रस & गुणा 
नतभागा भवन्ति । तेषां लघ्वी दोञ्यी साध्या। तयाकश्चीतांशुभुजफले गुख्ये । 
अकस्य नखगोसमुद्रे्न्द्रस्य कङ्काभ्रिवेदेभाज्ये। यदि फले अशाद्ं गुणिते तर्हि 
अंशादया लब्धिग्रीह्या; यदि कलाद्ये तदा कलाद्या। तेन लब्धफलेन प्राक्रपालस्थो ` 
रबिदीनः काय्यः। यदि पश्चिमस्थस्तदा युक्तः। विधुस्तु प्राक्तपालस्थे ऋणे च फले 
वत्तेमाने युक्तः काय्यंः। श्चतोऽन्यथा प्राक्‌ पश्चाद्वा हीन एव । अतः पुनस्ताभ्यां ` 
तिथिः। पुननेतकम्मे च यावद्विरेषः। “इदं जिष्णुखुतो जगाद” इति ।-- 
एतदागमप्रामाण्येनास्माभिर्लिखितमित्यथः । चतुव्वदाचाय्यणाप्युपलबम्धिरेव वास- 
नेत्यभिदहितम्‌। यदि ईदृश्युपलन्धिरस्ति तद्ाऽस्माभिः किं नाङ्गोकत्तव्यमिति भावः 


रथ ब्रह्मगप्रोक्तमुच्यते ;--अनत्र चयंसोनाश्चतुदंश्च नीचोचवृत्तपरिधिभागा 
रवेः पठिताः। तथा ये जिनकलोनरदा हिमांशोस्ते याम्योत्तरमण्डलस्थस्येष । 
ते रवेमेष्याहस्थस्य परिधिभागा ऋणे फठे प्रागुन्मण्डलस्थस्य कराविञव्यधिकाः 
पश्चादूनाः। धनफले तु प्रागूनाः पश्चादधिकाः । 


पू म॒ म पू म प 
ऋणफले १४ १३ १३ धने १३ १३ १४ 
० ‰@ ० २० 9 ० 


अथ चन्द्रस्य मध्याहपरिधिभागाः प्रागुन्मण्लस्थस्य ऋणे वा धने वा फटे 
द्विपव्वाशता ५२ कलाभिरूनाः। पञ्चादणे फठे ताभिः कलाभिः ५२ युताः । 
धने तु ताभिरूनाः। 


पू म प पू म प 
ऋणफले ३० ३१ ३२ धनफटे ३० ३१ ३० 
४ २६ रट ४४ २३६ ४४ 


अवान्तरे तु अ्नुपातात्‌ परिधिभागानानीय तैः स्फुटीकरणं कृत्वेदानीं 
तत्संस्कारः क्रियते । तत्नानुपातः-यदि त्रिञ्यातुल्यया नतभागल्यया भागच्यंशञः 
परिष्यन्तरं तदेष्टया किम्‌ इति । शत्र नतभागसञ्याया भागच्यंशो गुणस्िज्या 
हरः १२०। एवं कृते सति नतज्यायाः षषटयधिकरातत्रयं ३६० भागहारः। फठं 
स्फुट परिध्यन्तरम्‌ । अथान्योऽलुपातः ।--यदि अ्यशोनैश्चतुदेगभिः परिधिभागैरिद्‌ 
फट लभ्यते तद्‌ स्फुट परिष्यन्तरेण किम्‌ १ इति । शत्र फलस्य नतज्या गुणः 


र.द गणिताध्याये 


परिध्यंशाः षष्ट्वधिकरचतयच्र हरः! इदानीं हरयोघीते उत्पन्ना नखगोसमुद्राः । 
एवं चन्द्रस्यापि । तत्र परिभ्यन्तरं द्विपञ्चाशत्‌ कलाः ५२। त्रिज्यातुल्यया नत- 
भागज्यया १२० इदं परिध्यन्तरं भागात्मकं > तदेष्टया किम्‌ ? इति। अत्र 
त्रिञ्यायाः षष्टिगुणायाः द्विपच्वाञ्चतापवतं कृते ईष्टनतञ्यायाः हरो कम्यते । इष्ठ 
नतञ्या हरःब‰ट । इदं स्फुट परिष्यन्तरम्‌ । यदि जिनकलोनरदैः ३? परिधिभागेः 
इदं फलं लभ्यते तदा स्फुट परिध्यन्तरेणानेन २९ किम्‌ ‰ इति । श्त्रापि हरयो 
घीतो हरः स्यादिति जाताः कङ्काभिवेदाः ४३६१। 


मरीचि :-नन्वेवमानीततिथ्यंतो संगतश्चन्द्रमहणे तत्काज्ञे मभ्यप्रहणनियत 
सस्भावनाऽभावादिस्यतो विशेषमुपजातिकाभ्यामाह-तिभ्यंतनाडीनतबाहुमोग्यी 
लघ्याक्ञीतांशुफरे विनिचघ्रे क्रमेण भक्तं नखगोसयुद्रेः क्गाग्निवेदेः फलहीन- 
युक्तः ।।६८।। 


प्राक्पिमस्थस्तरणिर्विधुः प्रागणे फले युक्त इतोऽन्यथोनः। सुहु स्फुटातो 
ग्रहणे र्वीन्द्रोस्थि तिस्त्विदं जिष्सुतो जगाद ।।६€॥ 


सूर्योदयकालीनपू्वानीतस्पष्टाकचन्दराभ्यां यस्तिथ्यंतः साधितः स स्थूल एवात- 
एवं चन्द्रमहरमध्यस्तत्र न सम्भवति । तिथ्यंतत्वाभावादतो यः पू्वोक्तप्रकारेण 
तिथ्यः, तत्कारे सूयचन्द्रयोः। स्वस्वदिनाधेराच्यधे स्वेष्टवटीभिवच्यमाणप्रकारेण- 
नतं कायंम्‌। तद्यथा-दिने तिथ्यन्तश्चेदिनगतदिनार्धातरघस्यो नतम्‌ । “रात्रौ 
चेदस्तकारात्तदं त्तकाटोनगतर च्यधंघस्योरन्तरं तन्मध्याह्ादधंरात्रं यावत्‌ पश्चिमम्‌ 
अधेराच्रान्मध्यान्हं यावत्‌ पूवमिति सूयस्य प्रसिद्धम्‌ । चन्द्रस्य तु स्पष्टं चन्द्रतुल्यं- 
्रान्तिवृत्तप्रदेशस्य लम्रत्वकल्पनात्‌ वदयमाखवाधि कालः साध्यः । तस्य तिथ्य- 
न्तस्य चान्तरमुदयकालस्य न्युनते स्पष्टचन्द्रोदयादग्रे तिथ्यन्त घटिकाः, अधिकत्वे 
चन्द्रोदयास्पूृवं तिथ्यन्त इत्यन्तरघटिकाः षष्टिशुद्धास्तिभ्यन्ते घटिकाः! ताभिः 
स्पष्टचन्द्रदिनाधंनोक्तरीत्या नतं तद्रीव्येव भवति तस्य भुजः घटिकादयन्तरषङ्कणमंशा- 
त्मकं तत्र नवत्यन्तगते चेत्तदेव भुजांरमानम्‌ । अनन्तगतेऽङरीव्याधिकडतेभ्य शोध्यं 
भुजो ऽशाः प्रागुक्तरीत्या भवति । तस्य लघुज्यांशमितेः रीत्यादयुक्तविधिना 
अन्यथोक्तप्रकारेण व्यभिचारापतेः । नतं खांकाहतं स्वद्युदलेन भक्तं स्पश विभुक्तौ 
च नतलवाः स्युरिति वच्यमाणनतांशांनां ञ्या। बाहूपदस्य भ्यथंत्वापत्तेः। सूय- 
चन्द्रयोः प्रागानीते मन्दफले गुणिते स्वस्वनतमुजञ्यया, सूयचन्द्रक्रमेण विंशत्यधिक- 
नवङातयुतः चतुःसह सरेण रविमन्दफले स्थाने भक्तं सूयंफलं गृहीतमन्द फलं यदात्मकं 
तदात्मकमेवमेकषष्टियुतश्चतत्रयाधिकचतुःखाह सरेण चन्द्रस्थाने भक्तं सुयेफटं गृहीत- 
मन्दफटं यदात्मकं तदात्मकं चन्द्रफटं भवति। फख्योः, प्रयोजनमादह-फटेत्यादि 
स्पष्ट; सूयंस्तिथ्यानयनोपजीग्यः, प्राक्‌ परिचिमस्थः पूवंपश्चिमदिङ्नतयोः, कमेणा- 
.्ीतस्वफटेन हीनो युक्त कायः । चन्द्रस्य तत्संस्कारमाह--विधुरिति । पूवनते चन्द्र 
मन्दफटे ऋणे च चन्द्रस्पष्टः तादृशः स्वानीतफलेन युक्तः हीतः । उक्तविधेरन्यथा । 
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घनमन्द फले पूवनते परश्चिमनते वेत्यथः। ग्रहे हीन्‌ एवमसछृत्‌ । आनीतम्‌ । पफल- 
संस्कृताकचन्द्राभ्यां तिथ्यंतः साध्यस्तत्कारीनः पूवंरीत्या स्वनतं कृत्वा फरमान्य 
तत्संस्कृतो स्पष्टाकचन्द्रावेव न पू्रसिद्धौ । ताभ्यां तिथिरिव्यादि यावद विशेष- 
इत्यथः । शअरतोऽस्मात्करणात्‌ रवीदरोग्रहणे, अनेन प्रकारेण शोधिता तिथिः स्फुटा- 
मध्यग्रहयोम्या स्यात्‌ । छतथाद्योक्तरीतिं विना तिथिरेवस्थुखाऽतः पूवौगत- 
तिथ्यंते मध्यग्रहणसम्भवादेः तत्संस्कारेणानीततिथ्यन्ते न तत्सम्भवाच्च तत्‌ 
प्रकारेण तिथीनां साधनं कायमपि स्वल्पान्तरास्रयासाधिक्यत्वाच्चान्यतिथि 
साधनस्य स्थूलमागणापि न क्षतिः । ब्रह तिधिस्त्वेवमवश्यं कायंव । अन्यथा 
ग्रहणमभ्यकाटरन्ञानानुपपत्तरिति भावः 


नन्वेतस्य भवदंगीकृतागमे विष्णुधर्मोत्तरान्तगेतन्रह्मसिद्धान्तेऽनुक्तत्वात्‌ 
प्राभाण्याल्लध्वायंभटोक्तमेवांगीकाया । अन्तरस्य प्रत्यत्तदशनात्‌। तदुक्त चतिथ्य- 
न्तकालिक नतप्राखेभ्यो बाहुशिजिनी कमजा साभ्या । “नन्हे तुद्रेमध्ये भुक्तो भक्ते 
भनधघ रननैः-- १४९४२०० लिप्रादि कटे प्राक्‌ पश्चाखादणमकचन्द्रयोः कायम्‌ । 
भानुग्रहणे गुणे ताभ्यां स्पष्टातिथिः भवति । पाराश्चयंमतेन छेदोगांसकननना 
फलते ते तु (७१०००) ३९१०००१ तिथ्यन्तजवनेनाशकधोनान्तरभागजीवया गुणिते 
ताभ्यां गभशिञ्जन्याविहृते स्पष्टे स्थातां समं षमिति । न हि भवदुक्तभिया- 
सम्बादो येन तदंगीकृतमिति वाच्यम्‌ । प्राकृपत्तविरोधादाषंशाख्रेऽन्यथातद्‌नुक्त 
रित्यत आह-इदमित्यादि । इदं मदुक्तं ब्रह्मरुप्राचार्यो जगादोक्तवान्‌ । तथा 
च तथैव विष्णुधर्मोत्तराङ्गीकारस्तदङ्गीकारणोनानखत इति तदुक्तमेव प्रत्यक्षसम्बा- 
दान्ममप्रमाणं आयभद्रक्तस्य सम्प्रति विसम्वादात्‌। एवच्च दिनदलपरिधिस्फुट 
तिथिनतकेन्द्रज्याज्यावधो गुणे केन्द्रे इन्द्रतिधृतिभिनेवनववेदे व्यासाद्धंकृतिभक्तः 
फलविकखा वा सूयं प्रागरणामसकृत्तन्नते धनं पञ्चात्‌ । केन्द्रफएलं ऋणं चन्द्रे ऽन्यथा 
धनव्वेरणं स्पष्टाविति नह्यगुपोक्तन मदुक्तस्य सम्बादात्‌ तदुक्तमेवाङ्गोकृतमिति 
न प्रमाणमिति भावः; । न च तथापि तदुपजीव्येन तिथित्व सामान्येन विशेषोक्ते 
ग्रहणे रवीन्दोरिति तदुक्तमयुक्तं ब्रह्मोक्त मध्यरविरशितदुच्चततसरिधिभि 
स्फुटौकरणम्‌ । त्वेवं स्फुट तिथिदूरं अष्टान्यत अच्रोक्तरिति, त्स्फुटोक्तश्चेति 
वाच्यम्‌ । प्राकपश्चाद्याभि्ेटिकामिदिंनवलान्नतः सूयोत्तिथ्यन्ते तद्रहित त्रिराद्ध- 
टिकावशोषाभिः विपरीतमधेरात्रा्न्द्रमहणे अशिरविग्रहणे सूर्यो यतस्तत्‌ 
कलाभिरेव धटिकामिः इन्दुमिति तदुक्तेम्रेहणे तत्फलावश्यकत्वद्योतनात्‌ । 


अघ्रोपपत्ति :--सूयंस्य मनुद्धितयं च्यंशोनं दिनदल्लेऽपि तिथयश्च प्राक्‌ । 
तिधिघटीभिः अंज्ञाधिकोनमूनाधिकं पश्चात्‌ । दयुदठे जिनलिप्ोनं दशनं द्विङर- 
कलोनं प्राक्‌ पश्चाद्यतोनमिम्दोः सूयवदृणं धनं पश्चादिति- ब्रह्मगुप्तोक्तन सुयेस्य 
याम्योत्तरस्थस्य परिधि रक्त रेव ! प्राक्पा्ते उद्वत्तस्थ सूयंफले परिधि स्प्रशान्धि- 
कोक्त चतुद शांडा धनफले तु अयंशोनोक्तपरिधिः। एवं पञ्िमकपाले ऋएफले च्यंशो 
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नोक्तः परिधिः । धनफले तु चतुदश यथाणेफटे धनफटे च । एवं चन्द्रस्य याम्यो- 





रवृतं उक्त. एव धनफले | ॑। 

परिधिः । पू्चंकपालीयोद्वृ- पू | म | प पू | म | प 
तस्थे धने ऋ-१३।१३े१४ वा, | ‰४ | ५२ | ५२ १३ | ९२ | १४ 
द्िपच्राञत्‌ कठोनोक्तः परिधिः | ° | ४० | २० | | ४० | ४० | ° 


पथिमकपालीयोदुवृत्तस्थ ऋणएफले २०।४०० द्विपञ्चाशत्‌ अधिकोक्तः परिधि: 

















धनफल्ञे तु द्विपञ्चाशत्‌ कलोन एव यथा ऋणफले 1 

२६ 
1.1 | पू. म. | प. | अत्र सवत्र प्रत्यक्तोपरुग्िरेव 
२० | २१९ | ३२ | ध ३० | ३१ | ३० | ब्र्मगुप्रोक्तसिद्धान्तभाष्याल्पत्वे 
८४ । ३६ | एद |... ३६ न भाष्यकारेण चतुबेदा- 











चायणाच्र तच्र परिधेखूनाधिकत्वे उपरुन्धिरेव वासना परमफट्वशाद्यतो नीचोच- 
वृतस्य महत्वाल्पत्वे भवति यादगुदयेन तादृङ्‌ मध्याह्ने च स्तमये फलं टृष्ठभुगोलो- 
परिस्थितत्रादित्याद्यक्तत्वात्‌। अतं ऊन्सर्डक्ते याम्योत्तशवृत्तस्थपरिध्योरन्तरं 
परमं ततो यत्‌काल्ते सूयेचन्द्रावपेक्षितो तत्कालीनपरिधिरानेयः। सूद्मफलन्ञानात्‌ । 
तदानयनं च निरद्यदेश्चीय परमनतञ्यया परममंतर तदेष्टनिरत्तदेशीय नत- 
उयया किमित्यनुपातानीत्फलेनोक्तपरि धिरुन्मण्डुपरिधितदूनाधिकत्वे क्रमेण युत हीन 
इति । तथा च “नब्रह्मगुप्रः”-तद्यदलपरिष्यन्तरगुणा हृता त्रिज्यया स्वनतजीवा उने 
धनमरण मधिके दिनाधंपरिधौ सुटः परिधिरिति) अस्मात्‌ साधितं सुदमं 
भवतीत्येवं, साचायं नं कृता्टवुंमध्याद्िपरिध्युक्ततवात्‌ । तन्तथाचेष्टषरिधिमध्याह्व- 
परिध्योरंतरोखन्नं मदफलं स्वेष्टे संस्काय तत्र तिभ्यन्तज्ञानाथेम्‌ , तिथ्यंतीय मन्द- 
फलसंस्कृतोदयकालीन मध्यमाकचन्द्रो स्पष्टावुपययुक्ताविति तिथ्यन्तनतं गृहीतम्‌ । 
क्रान्तिवृत्तस्थ चन्द्र चिन्ह उदूवृत्तयाम्योत्तरवृत्तस्थे ताटकपरिधिदशेनादिष्टकाछे 
तदुयास्ताभ्यां घटिका ज्ञानावश्यकत्वाज्ल्नवत्कालः साधितो नताथ न 
तंच निरक्चदेश्ीयमेवातः शोध्यनततदिनाथयोरन्तर "^^" कदाचित्‌ 
पचंदशाधिक नते, क्षितिजोन्मण्डलमध्यस्थत्वान्निरक्षदेश्लोयनतं स्वनतांरातः 
शुद्धं भवत्यतो नतबाहूमोर्व्योक्तनतक्रमलाघवाथं कघुञ्याकृता । श्तएव- 
खाङ्कादतपादयुक्तविधिना त्रिज्या साधनाथं नत्तस्यासकृत्करणमयुक्तं परम न- 
तस्योनमण्डलावधित्वात्‌। अत्र ब्ह्मगुप्रोक्ताचायेव्याख्याने चतुकंदाचायं उयापदस्य 
स्वंत्र नतोक्मजञ्याथेः कृतः सोप्ययुक्तः । ग्रहे उक्रमञ्यासम्बन्धस्य साक्ताद्पूर्वा 
गीकारात्‌।. अतएव कणकरुतूहले इति नतक्रममोर्विकयोरिदं क्रमजमेव हि 
जिष्णाजसम्मतम। यदपरः कृतमुक्कमजीवया बखनवन्नतकमं न तत्‌ सदित्या- 
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* मूककोषे लेखकदोषात्‌ लिपिरस्पष्टेति । 
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चायैविदुष्यता अथ परमपरिध्यन्तरनिष्ठनतव्यागुणं खाकमक्तं फलमिष्ट 
कारे परिध्यन्तरमस्मादुक्तविधिना मध्यपरिध्यानीतमंद्फङ्स्य मध्याह 
परिध्यानीतमन्दफटेनांतरं न सिद्धयति ज्याया विखक्ञणएत्व त्तथाप्यल्पात्तर- 
` स्वादङ्खीकारात्‌। तन्नापि याम्योत्तरस्थपरिधिनानीतं मन्दफख्म्‌, तदन्तरमित 
परिधिना किमित्यल्पान्तरेण स्थूखानुपातादिष्टनतञ्या मन्दफ्गुणा परमपरिध्यन्त- 
रेण चोक्तं परिधिना त्रिञ्यया भक्ता निषिद्धं तत्र वा स्थिरगुणः ०1२० हरश्च १६।४० 
गुणह रौ गुणेनापबतितो हरस्थाने खयुग्मगोसयुद्राः ४९२०, एवम्‌ चन्द्रस्पष्टगुणो 
०।५२ हरश्च ७९२ पृवंरीत्या हरश्च ४२९५ पच्ाङ्कद्धिवेदमितः। अत्र कदाचिद 
तीयज्यया फलधनुरधिकमत स्वहतस्तदनुरोधेन । दरश्तुदेश्चमिरूनः कश्चिदिति । 
धङ्कभिवेदेरित्यत्रानुस्वारो प्रामादिक लेखकदोषः। जीवा-अत्र यदा तिथ्यंतीय 
महासूयोदिभिरुक्त परिधिना यन्मन्दफलं तेन गुणनीयम्‌ । सूष्ष्मत्वात्‌। अतएव 
दिनदलं परिस्ुटेत्यादि ब्रह्मगप्राचायेव्याख्याने चतुर्वेदाचायेस्तिथ्यन्ते मध्ये 
रविचन्द्रौ समौ कृतवा स्वदिनाद्वेपरिधिनैवं स्फुटीकार्यौ तयोः। स्फुरीक्रियमाणयोः 
ये केन्द्रे भवतः ताभ्यां ते प्रादय, इष्युक्तम्‌ । तथापि स्वस्पान्तरापपूर्वानीतमेव 
प्रहीतम्‌। धनर्णोपपत्तिस्तु पूवेतरफङस्याधिकत्वेनणेफलत्वाच्च सूये दयन, उक्तपरि- 
धिना न्युनफलस्य म्रहीतत्वात्‌। अतएव पञ्चिमकपाले फलस्य न्यूनत्वेन पूवंम- 
धिकफलस्य न्यूनकरणत्वं तत्र युतम्‌ । एवं धनफठे पूवेकपाे फरस्य न्यूनत्वात्‌ 
पूवेमेवाधिकयोजनास्फलं हीनमेव पश्चिमकपाले फलस्याधिकत्वाद्युतम्‌। चन्द्रस्य 
तु ऋणफले पूर्वानीते फटस्य पूवंमधिकं धनयोजनात्‌ चांतरफलेन हीनः । पञचिमनते 
फलस्य न्यूनत्वादेव यथोक्तमिति । अथ ब्रह्मगुप्तोक्तस्योपपत्तिः-तद्‌ ज्ञानाथमुच्यते । 
रवे; परिध्यंत्तरीयवशकला आाभ्यस्िभ्यातुल्यभुजञ्यया स्वेनाहते इत्यादिना फलं 
यथा बह्मगुप्ताङ्खीकृतन्निञ्याखागर दः ३२.७० विशतिगुणाः ६५४००भगणांशभक्ता फलं 
विकलाः १८२ आसां तदुक्तखण्डकेग्धापं विकलाः । १९१। परममन्तरमेवम्‌ । 
चन्द्रस्य द्विपच्नारत्‌ कलाभिः परममन्तरम्‌ । ४€€। अतसख्िभ्यये दमन्तरं तदेष्- 
कन्द्रभुजञ्यया किमिति- इष्टमन्तरं परमनतजञ्ययेति त्रिञ्यातुल्यपरमनतञ्ययेद मन्तरं 
तदेष्टनतज्यया मिमित्यनुपातदवयेनोपयन्नम्‌। श्त पूवेतिथ्यन्तस्य पूवं सूदमाज्ञानात्‌ 
तत्साधितफलं स्थूरुमित्यसछरत्‌ करणे सुदमं भवतीति मुहुः देशान्तराद्यमेवं 
स्पष्टीकरणाद्धिना द्वयं परिधिभ्यां छृत्वात्तिथ्यन्तः स्फुटपरिधिभ्य स्फुटवत्‌ सकृदिति 
्रह्मरपरक्तिश्च । अतएव यदा तिथिज्ञानं विनेष्टकाले सूयं चन्द्रावभीष्टौ तदा 
तत्काखीन न तदेकवारमेव फर्मानेयम्‌ । नासकृदिति ध्येयम्‌ । “चतुवेंदा- 
चायौस्तु,, अयं अनन्तरोक्तसंस्कारोऽस्ति एवं न रविचन्द्रयोयदितयोः स्याद्धौमादी- 
नामपि स्यात्‌ एकत्वात्‌ । असुर्दिनदखोद यादीनां रंकायामेकत्वाच्चेद्वयथमिति 
तिथ्यन्तपदं साथेकमिति वदन्ति । तन्न भौमादीनामपि । वस्तुतस्तदनन्तरसत्वेऽपि 
सूदमत्वादत्रपरुव्वितमाचारयैः । अतएव सूयेचन्द्रयोरपि स्वल्पांतराभ कायमिति | 
स्वदिनाच्च. परिधिभुजफलचापं मध्येऽकचन्द्रयोः, छृत्वा॒पूववदन्यत्‌ स्पष्टो 
 संन्यवहाराथमेवम्‌ नेत्यत्र पयोयोक्तम्‌। वस्तुतस्तु भूगर्भीयस्पषटगरहेभ्यः फटा- 
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देशस्योक्ततत्वात्‌ सूयचन्द्रयोः केवर स्पष्टच्वाथमेतत्संस्कारो न कायः । उपलग्धेस्ततत्‌ 
सस्कास्यानियतत्वादार्षोक्तसवाच्च । यथा त्तयधनानि, हानिधनानि, प्रामाण्या- 
द्न्यथा रवेरिन्दो;, प्राकपश्चात्‌ प्रष्ठगतो धनक्षयधनानि प्रागिति बरह्मोक्तगतिफल- 
सस्कारस्योक्तत्वा पत्तेरिति उपङब्धो मानाभावाच्च । अतएव जिष्एगुसुतो ज गादेत्युक्तन 
स्वस्य तदङ्गोकार इति सूचितमिति तत्वम्‌ ॥६९६॥ 


दीपिका--“तचुदल परिष्यन्तगुणा हृता त्रिज्यया स्वनतजीवा । 
ऊने धनमृणमधिके दिनाधंपरिधौ स्फुटः परिधिः" ॥ 

अव्रोक्तवद्ब्रह्वगुप्तमतमादत्य भास्करेणात्र नतकमं प्रोच्यते शेषं सवं भाष्ये स्फुटम्‌ । 

शिखा-- यहां पर आचाय ने परित सूयं चन्द्रमा की मन्द परिधियों से फलसाधन- 
पुरः सर स्फुटरविचन्द्र साधन करते हुये इनसे तिथ्यन्त का साधन कर रवि चनद्रमाके 
ग्रहण का गणित कियाहं। इस प्रक्रिया से यह्‌ ग्रहण दुक्‌ प्रत्यय नहीं हआ दिलाई दिया । 
इसलिये वास्तव ग्रहण साधन के लिये ब्रह्मगुप्त ने नतकर्मं॑किया है। अर्थात्‌ मध्याह्घ 
ओर उदय कारीन पठित परिधियों के अन्तर वश अभीष्ट स्थानीय रवि चन्द्रमा कौ परिधियों 
से इष्ट समय के रवि चन्द्रमा ग्रहणोपयोगी बनाये गये हैँ । यह्‌ गणित पूर्वाचार्यो के ग्रन्थों 
मं नहीं है, आषं मूलक सिद्धान्त नहीं होने से इस पर +गस्था नहीं होगी- इत्यादि शङ्काओं 
से अपने को पृथक्‌ करते हुये महामतिमान्‌ ब्रह्मगुप्त का यह कथन हँ एेसा कहकर ही- 
आचायं विरमितहोताह। 1 

वस्तुतस्तु--"दुक्कर्माध्विविदं स्मृतम्‌” यह आषं मतहं ही ओौर सूर्यं चन्द्र ग्रहण 
जसे लोक प्रत्यक्ष दर्शनीय पदार्थ, जसे भी ठीक हो वैसा गणित करना ही चाहिए-एेसी 
आर्षोक्ति भी हं । इस अभिप्राय से ब्रह्मगुप्त ने यह जो नतकमं छ्खासो ठीक ह, क्योकि 
आजकल के नवीन गणितो मं इससे भी ओौर कितने सुक्ष्म संस्कार सूयं चन्द्र ग्रहण साधनं 
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अर्थात्‌-- सूयं चन्द्र फलों को तिथ्यन्त कालीन ६८ नत घटी नतांश की ज्यासे 
गुणाकर क्रमशः सूयं कौ ४९२० से चनद्रमाकी ४३६१ से भाग देकरजो अंशादिक या 
केखादिक (फलो की अंशादिक्ता या कलादिकता वक्ष) लन्धिहौ उसे प्राक्कपालीन रवि 
ग्रह॒ में यह्‌ फल कम प्रत्यक्कपालीनं रवि में उक्त यह्‌ रुन्धि धन करनी चाहिए । फिर 
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इसी प्रकार वार वार तिथि साधन एवं फिर नत कमं करते रहने से जब एक रूपता आवे 
भी तभी दुग्गणितेक्यता भी अवद्य होगी 1 


विशेष-संशोधक ने क्वगाग्निवेदंः पाठको ठीक मानाह। दहेतु निर्देश नहीं किया। 


इदानीं स्फुट प्रहस्य तात्काङिकीकरणमाह- 


यातेष्यनाडीगुशिता दयु्ुक्तिः 
पृष्टया ६० हृता तद्रहितो युतश्च । 
तात्कालिकः स्यात्‌ खचरः शशीनौ 
तिथ्यन्त एवं समरिपिको स्तः ॥७०।। 
पर्णान्तकाले तु समौ लवाये- 
दरशान्तकाठेऽवयवैगुहा्येः । 

वा० भा० स्पष्टम्‌ । 

वासनाऽपि सुगमा त्रैराशिकेन । 


मरिचिः--अथानीततिथौ शुद्धस्वज्ञानमिष्टकाटिकम्रहकरणोक्तिन्याजेनकिञि- 
"न्योष चेन्दरवज्ाभ्यामाह- 
'यातैप्यनाडीगुणीताद्यमुक्तिः षष्टवाहृता तद्रहितो युतश्च \ 
तात्कालिकः स्यात्‌ रवचरः श्चीनौ तिथ्यंत एवं समलिध्धिकोस्तः ॥ 
पूणणन्तकल्े तु समौ लवाद्येदर्शातकालेऽवयवेगृहायेः 
स्थूलं कृतं भानयनं यदेतञ्ञ्योतिर्विदां सम्ब्यवहार हेतोरिति ॥७१॥ 
यत्का ज्ञातस्तस्मादभीष्टकाल्े या सावनाः स्पष्टसूयेस्य घटिकाः गताः पेष्याः 
वा ताभिः प्रागानीतगतिशगुराया षष्टिभक्ताः। फटेन-गव्यात्मकेन ज्ञातम्रहः क्रमेण 
हीनो युतोऽभीष्ट काले ग्रहः स्यात्‌। एवमेतेन प्रकारेण तिथ्यन्ते सूयंचन्द्रौ कृतौ 
तदावश्यं समकाल स्तः । तिभ्यंतकाल्े साधनस्पषटसूयंचन्द्रयोः करादिसमत्वं 
चेत्‌ भवति तर्हि शद्ध तिथ्यन्तकालः, अन्यथाशुद्ध इति भावः। प्रसंगाद्‌ाह- 
पूणौन्तकाछे इति । एवं साधितौ सूयचन्द्रौ पूणोन्तकाले चंद्रस्य पूणोतिथीनां 
पच्चमीदशमीनां प्रत्येकं विरामक्तणे लवायेः, अंशकलाविकलार्मकेः क्ेत्रावयवे 
समौ तुल्यौ तथा च तत्र तिथ्यन्तत्वातसमकला दित्वेऽप्यधिक भागसाम्यमिति 
भावः । श्रमावस्यान्तकाले गृहाय, राशिभागकलराविकलात्मकेभंगणावयवे 
समौ स्तः। श्चत्रमासाधेत्वात्समांशां दिव्वेऽप्यधिक शशिसाम्यं भवति। मासा- 
न्तत्वात्‌ । रर्वीदोयुतेरित्यायुक्तत्वाच्च । 


ननु तिथेः, काल्पनिकत्वेनाप्रत्यक्षत्वात्‌ सूयचन्द्रान्तरद्वादशभागाः प्रमाण- 
मेकरूपं युक्तम्‌ । एवं करणयोगयोरपिनियतमोगमानं युक्तम्‌ । नक्षत्राणां प्रत्यक्ष 
२३ 


रेट गणिताध्याये 


त्वाद्रेवती ताराया अधिनी यदन्तरेण तदन्तरेणाधिन्याः भरणी नेवेत्यादि दशेना- 

च्चैकरूपमष्टशतकलाप्रमाणम्प्रतयेकमयुक्तम्‌ । प्रत्यक्ञाविरोधात्‌। तथा तत्तत्पममाणो 
पजीज्य नक्तत्रानयनं प्रागुक्तमसंगतमित्यत्र आह्‌-स्थूलमिति यत्‌, प्रागुक्तमेतत 
म्रहकला इत्यादि नक्षत्रानयनं तत्‌ पूरेः स्थूलं कृतम्‌ । तथा चासूक्ष्मत्वमेवेति 
न क्ततिः। 


ननु तरिं तदानयनं व्यथमेवेत्यत आह-ब्योर्विदामिति-अउ्योतिः शाखरोक्त 
फलदेशज्ञानां संज्यवहारनिमितं तथा च सूयेसिद्धान्तादौ स्थूलनक्षत्रानयनोक्तेरेव 
व्यवहारस्तेनैव प्रसिद्धत्वात्‌ ऋअग्यवस्थितिरिति प्रतिवेलं तत्तदृहनविकला 
समूहे; । स्थुखमप्यनुसरन्ति कृतीन्द्राः केवलं नं रमणीय इति प्रतिपादितत्वा- 
च्चेति भावः 


अत्रोपपत्ति स्पष्टादिनगति स्तदेष्टसूयंसावन 
घटीभिः किमित्यनुपातेन फट प्रहे हीनं पूवंकाले । उत्तरे कराले तु युतमेव पूवंगति 
ग्रहस्योत्तरोत्तरमधिकत्वात्‌। यदा तु पर्चिमगतिभेवति तदा वैपरीत्यमिव्युक्त- 
प्रायम्‌ । पातस्य तु पश्चिसभोगच्वेन ज्ञानात्तच्रपूवं हीनमग्रिमकाल्ञे युतमित्येव । 
अतएव तस्य पूवं भोगे राहु रूपे विपरीत मित्यादि सुगमम्‌। अत्राभीष्टकाटे 
ग्रहस्य चालनेन स्पष्टगतेवेलत्तण्यास्स्थूलत्वऽतो मध्यग्रहएवाभीष्टकाले चाल्यस्त 
स्पष्टः कायं इति सूदममिति ध्येयम्‌। द्वादशभागान्तरस्येका तिधथिभोगत्वं 
तिथ्यन्ते साधिताकंचन्द्रयोः केवलमंशान्तरमतः कलादिसमलत्वं युक्तम्‌ । श्माव- 
स्यान्तकाल्ञे सूयचन्द्रयोः, कऋरान्तिबतस्थचिहरूपयो मंषादित्वेन समत्वाद्राश्यादि 


समत्वे युक्तम्‌-अतएव पौणेमास्यन्ते मासाधेत्वातषड्राश्यान्तरम्‌। केवलमतो 
भागादि समत्वं युक्तम्‌ । 


तुल्यो राश्यादिभिः स्याताममावस्यान्त कालिक । 
सूर्यदू पौणमास्यन्ते भद्रं भागादिकौ समाविति ॥ 
सूयेसिद्धान्तोक्तेशच ॥७१॥ 


दीपिका---स्पष्टम्‌ । 





शिखा--गणित गौरवसे या ग्रहमणितज्नोंकी कमीसे परिश्रम साध्यनदहोने से 
पञ्चाद्धों में द॑नन्दिन प्रह नहीं बनाये जाति थे। भास्कराचार्यं के समय तक भी पाक्षिक 
या साप्ताहिक ग्रह॒ ही पञ्चाद्धो मे च्खिजातेथे। कोई भी पञ्चाङ्कं किसी प्रसिद्ध नगर 
का, उज्जैन, कारी, या काशमीर केन्द्राभिप्रायिक बनाया जाता होगा 2 उसमें भीजो प्राचीन 
समय मं भूमध्य रेखा के धरातल मेँ (वृपः) भारत वषं के दक्षिण समुद्र के उस पार 
के नगरको ही लंकानाम दिया गयादहोगा। रावण राजघानी से भले ही प्रसिद्ध नगरी 
कद्ध नामको थी अबमभी दहै किन्तु हमारे गणित गोलीय ज्ञान से परिष्कृत उच्च मस्तिष्क के 
इन भारतीय सरगोक शास्त्रियो का अभिप्रायह कि आकारीय किसी भी धरातल निष्ठ 
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कक्षा के क्रान्ति वृत्त (0110)४) से २४० कभी उपर या कभी नीचेमें स्थिर स्थित इसी 
क्रान्ति वृत्तीय कक्षा घरातलनिष्ठ नाडी वृत्त के अपचीय मानम्‌ पृष्ठमें पूर्वापर रूप से 
संसक्त भू पृष्ठीय विषृवद्वृत्त में स्थित विश्वे के प्रसिद्धनगरोंमें रङ्कानाम का कोई 
नगर था संभवतः वह इस समय जलमग्न होगा जौ वत्तमान भौगोलीय रुद्धा से ८०-- नीचे 
रहा होगा--इत्यकं प्रसंगागत विचारेण । 

इसी नगर को केन्द्र मान कर हमारा भारतीय खगोल साधार हं । ओर इस नगर को 
भू पृष्टीय स्पाशिक दोनों घ्रूवों मे गये धुवप्रोत या याभ्योत्तर वृत्त मेँ ही--उज्जेन, कुर 
क्षेत्रादि नगर भी पडते ह --अतः यह खगोल ओौर भृगोक की स्थितिसे इन्हीं नगरोंको 
खगोलीय भ पृष्ठ केन्द्र मानना युक्तियुक्त प्रतीत होतादहै। योंतो पृथ्वीके किसीभी 
अपरिचित अब्यक्त विन्दु से भी आकाश को माप सक्ते ह जैसे आधुनिक युग का “श्रीन्विच"' 
नगर इस कायं में अग्रणी है- जहां के अल्मनाक सूक्ष्म ओर विभ्रुतदहैः। किन्तु इस 
कल्पना का हेतु तदशीय विज्ञान विशेषज्ञों काप्राचुयं ह, ओौर जो कायं निःसन्देह स्तुत्य 
है ओर जिसका अनुकरण आजके हम भारतीय खुले आम करते हुये अपने पञ्चाद्धों 
मे भी देनिक ग्रहदेने ल्गेह-परिचमकी इसदेनके हम आभारीरहँ। यद्यपि आजसे 
५० वषं पूवं गणक सावभौम म-म. पं० सुधाकर द्विवेदी ने भ्रीन्विच अल्पनाक के गणित की 
समालोचना करते हुए इतने सूक्ष्म संस्कारो ओर दिनिका तो कौन पूरे एकं एकं मिनट 
के चन्द्रसाधित चन्द्रमा में अमुके त्रुटि थी उच्चैरुदघोषणा तत्कालीन क्वीन्स का. प्रि. थीवोके 
द्राराकी थी ओौर जिसे उन लोगों ने सहष स्वीकार किया था । विद्धान्‌ की यही एक स्वभाव 
से परीक्षा होतीहै जो गर्ती बताने वाके को ही गुरु माने ओर उससे यावज्जीवन 
ज्ञान ग्रहण करे । पार्चात्य आधुनिक गणितज्ञ की प्रदंसा किन शब्दों में को जाय 
निःसन्देहं इस समय वह स्तुत्य हँ 1 अस्तु-तात्पयं हँ किं हमारे यहाँ भी इधर १० वषं पूर्वे से 
एकं एक भिनिट सेकेण्ड के तो नहीं एक एक दिन के ग्रह पचञ्चाङ्खोमें दियिजा रहेहं। 
तिस पर भी हमें जातक के लिये किसीमौ क्षण समग्र स्पष्ट ग्रहों की आवर्यकता होती हं 
जिनके साधन का सरल उपाय पाक्षिक या साप्ताहिकं या दनिकं ग्रह स्थिति वशके ही 
पञ्चाङ्कं । किसी इष्ट समय ओर पञ्चाङ्धस्थ प्रह स्पष्ट का जौ समय है--इस अन्तर 
काल से ग्रहगतियों को गृणा कर उसमें ६० का भाग देकर खन्ध जो अंलादिक या कलादिकं 
फल हो उसे पञ्चागस्थ ग्रह मे क्रमशः जोड देना ओौर घटाना चाहिए जब कि पञ्चाङ्ध 
कालीन ग्रह्‌ से आमे ओौर पीछे कौ ग्रह स्थितिकानीहो तौ उक्त चकित फल को ग्रहण कर 
अपनी इष्ट कालीन स्पष्ट ग्रहुस्थिति बनानी चाहिए तभी यात्रा, विवाह, उत्सव, जातक 
आदिका विचार करना चाहिए। वक्र ग्रह्‌ में उक्त चारन फर का विपरीत संस्कार करना 
चाहिए । आचाय ने इसे यहाँ पर नहीं कहा है इसलिये कि “अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः” 
वुद्धिमान्‌ इसे स्वयं ही समञ्च ठेते ह । 
इदानीं सूदमनक्षत्रानयनमाद-- 

स्थूलं कृतं भानयनं यदेत- 
ज्ज्योतिर्विदां संब्यवहारहेतो; ।।७१।। 
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सुचमं प्रवस्येऽथ अुनिप्रणीतं 

विवाहयात्रादिफलप्रसिद्धये । 

ग्रयद्रमोगानि ११८५।५२ षडत्र तज्ज्ञाः 

प्रोचुविंशाखादितिमघरुवाणि ॥७२॥ 

षडद्धंमोगानि च ३६५।१७ भोगिरुद्र- 

वातान्तकेन्द्राधिपवारुणानि । 

शोषाणएयतः पश्चदशेकभोगा- 

न्युक्तो भभोगः र्िमध्ययुक्तिः ७६०।३१५ ।।७२॥ 

सवेदंभोगोनितचक्रङिघ्राः 

वैशवाग्रतः स्यादभिजिद्धमोगः । 

कलीढ़ृतादिष्टखगाद्िशोभ्य 

दास्रादिमोगान्‌ गतमभानि विद्यात्‌ ॥७४॥ 

विशुद्धसद्खयानि गतन्तु शेष- 

मशुद्धभोगात्‌ पतितं तदेष्यम्‌ । 

गतागते षष्टिगुणे विभक्ते 

ग्रहस्य युक्तया घटिका गतेष्याः ॥७१५।। 

वा० भा० :--इह्‌ यन्नकषत्रानयनं कृतं तत्‌ स्थूलं लोकव्यवहाराथमात्रं तम्‌ । 

चरथ पुङिशकवसिष्ठगगादिभियंद्विवाहयाघ्रादौ सम्यक्‌ फलसिद्धथथं कथितं तत्‌ 
सूष््ममिदानौ प्रवदये । तच षडधेभोगानि। विशाखापुनवैसुरोदिण्युत्तरात्रयम्‌ । 
अथ षड़द्भोगानि--अश्ेषा श्चाद्रौ स्वाती भरणी ज्येष्ठा शतभिषक्‌। एभ्यः 
शेषाणि पत्दशेकभोगानि । भोग्रमाणन्तु “शशिमध्यमुक्तिः” ७९०।३५। अध्यध 
भोगः ११८५।५२। च्द्धंभोगः ३९५।१७ सवेक्षभोगेरूनितानां चक्रकलानां २१६०० 
यच्छेषं सोऽभिजिद्धोगः २५४।१८। अथ तत्साधनम्‌ ग्रहं कलीक्रत्या्िन्यादीनां 
भोगान्‌ विशोधयेत्‌ । यावन्तः शुद्धास्तावन्ति गतभानि जानीयात्‌। शेषाः 


करा गतसज्ञाः। ता अशुद्धभोगात्‌ पतिता एष्यसंज्ञाः। ता गतेष्याः कलाः 
षष्टि ६० गुणा अ्रहगत्या भक्ता गतेष्या घटिका भवन्ति । 


मरीचि :--च्त्रोपपत्तिरागमप्रामाण्येन। ननु किं दिनक्तेविरहे करम्रहो 
नेष्यते तदुदयक्षणेऽपि स्थूखमेवमखिलं जगत्फलं तद्विरोषमतिसुद्धमतागतिरित्यक्त- 
त्वात्‌ , सूदमतदानयनं कथं नोक्तमत उपजातिका अ्येणेपेन्द्रवख्रया तत्परतिज्ञापूवेकं 
तदानयनमाह-- 
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सुक्मं प्रवद्येऽथ मुनिप्रणीतं, विवाहयात्रादिफरप्रसिद्धये । 

अध्यधंभोगानिषद्घ्र तज्ज्ञाः प्रोचु विज्चाखादिति भधुवाणि॥ 

षडधंभोगानि च भोगिरूद्रवातान्तकेम्द्राधिपवारुणानि | 

शेषाण्य॑तः पद्छदशेकभोगान्युक्तोभभोगः शशिमध्यमुक्तिः ॥ 

सव्॑षभोगोनितचचक्रल्िप्राः वेश्राव्रतः स्यादभिजिद्धमोगः 

कलीक्ृतादिष्ट खगाद्विशोध्य दासख्रादि भोगान्‌ गतभानि विदात्‌॥ 

विशुद्धसंख्यानि गतं तु शेषमशुद्धभोगा स्पतितं तदेष्यम्‌ । 

गतागते षष्टिगुणे विभक्ते ग्रहस्य भुक्त्या चटिका गतेष्या इति ।७५॥ 

अथानन्तरं सृष्ष्ममस्थूखनक्तत्रानयनसमनन्तरमेव भ्रवच्ये ननु सूक्ष्म 
नक्षत्रानयनं च वासनां वाद्यामितिरुष्वायमटोक्तः। कथं तत्कथनं युक्तमत आह्‌- 
मुनिप्रणीतमिति, पुलिक्षवशिष्ठऋषिभिरुक्तम्‌। तथाचायत्वेन युक्त्यभावेऽपि न 
ततिः । ननु स्थूलनकत्रस्याप्याषेत्वेन न सवासनस्वेन च तदंगीकार एवास्तु । 
सवषां न तदूव्यवहारात्‌। इदं स्वप्रसि द्धंवमत आह - विवाह इति-विवाहयात्रा- 
अदि यदा जन्मन्रतादि शुभकमणां सं्रहस्तेषां फलस्य प्रकषण सिद्धय सम्कादाय 
तथा च सूक्मनक्षत्रं विवाहादि व्यवहारे ““स्थुखमानयनं भोक्त व्यवहाराय तद्धिदा । 
यात्राजन्मत्रतोद्वाहसिद्धथे सूद्मच्चेमुच्यतेः इति वरिष्ठवचनास्रसिद्धमिति भावः 
तदाह-अध्यधति । अत्र सूदमनक्षत्रसाधानाथ तदूज्ञाः सुद्मनक्तत्रमागज्ञाः 
वसिष्ठादयः बिशाखादितिभध्रुवाणि । अदिति स्वामिक पुनबसुः ध्रवं तु, रोहिणि 
सहितमुत्तरात्रयं कौन्तेयंति मुनयो धुवाह्यमिय्युक्तः । रोदहिण्याद॒क्तचतुष्टयम्‌। एवं 
षट नच्घत्राणि अधंमधिक्रतिं युतमेतादृशो भोगो येषान्तानि। साधेकमोगमानानि 
मोगीरुद्रवारतातकेन्द्रा- अधिपा येषान्तानि वारुणं वरुणस्वामिकं सततारा 
भोगिनः सपाः । आश्लेषाद्रीस्वातीभरणी य्येष्ठा शतभानि। एवं षण्नक्षत्राणि- 
भोगाधेप्रमाणानि ) चः समुच्चये। अत उक्तं नक्षत्रेभ्य रोषाणि न्तत्राणि पञ्चदश- 
सवनत्तत्राणं सप्रविशन्मितत्वात्‌। अश्विनी कृतिकामृगपुष्यमघा पू.फा. हस्त 
चित्राजुराधामुल पू. षा. श्रवण धनिष्टा पू. मा. नक्त्रि, प्रत्येकमेकभोगमानानि । 
यमेशेन्द्राहितोयेशमरुतश्चाधंतारकाः धुवादिति द्विदेवास्युरध्यधां इचापराः समा 
इति नारदोक्त 
ननु भोगज्ञानाभावान्मानज्ञानं न स्यादत आह्‌-उक्त इति नक्षत्तमोगः 
सामान्यतः श्िमध्यगतिमितः शशिमध्यगति्भगि इति ख्घुवसिष्ठोक्तः ¦ स्पष्ठ- 
गतेवलक्ञण्येन न्यूनाधिकत्वात्सवंनक्षत्राणां चक्रकलासु  प्रयायत्वाभवादतएव 
शशांकञुक्तिभोगानिति सिद्धान्तशेखरोक्तस्य मध्यगतिरित्यथे एव बोध्यः । यथा 
स्थूखनन्तत्रेष्टरातकलाभोगः सवं ग्रहसाधारणस्तथातच्रापि चन्द्रमध्यगत्यनुसतप्रति- 
पादितभोगः सवं प्रहाणाम्‌। न तु स्वमध्यगत्या स्पष्टगत्या वा प्रत्येकं प्रहस्य 
भिन्नाः। वचनाभावात्‌ । वनुपातेन सूद्मा चन्द्रमध्यगतिः कलात्मिका । 
नव चन्द्रवेदपंचरामभक्ता भाभराश्टिखखगजद्‌स्रमितशरूपाः २८००१६०० एक- 
२५४१९ 
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भोगमानं पच्चदश्च गुणम्‌ ४२०० २४००० एवमधे भोगः ८२०० २४०० षडङ्गुणः-- 
२२०१६४०० 

(२५२०३५४१९) १४४०० अधेभोगोऽपि १४०००८०० षङ्णः ८४००४८०० एधमध्यधोौदि 
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२१६०० समत्वाभावात्स्थूखनक्तत्रानयनमेवमस्मादत आह-सवंक्षेति सप्तविश्चति 
नत्तत्राणां ये भोगाः। प्रत्येकं तदेक्येनोनाश्चक्रिष्ठाः अभिनिन्नक्षत्न भोगः-स्यात्‌ । 
तथा च सप्तविश्ञतिनक्ञत्राणां भौगैक्यस्य यदं तरेण चक्रकराभ्यो न्यूनत्वं तदेवाऽभि- 
जितो भोगः। स तु २५४।१८१२५ एव मष्टाविशति नक्षत्राण्यत्र न तु सप्तविशन्मिता- 
नीतिभावः । अस्य पृवेत्वासंन्निवेशस्थलं नक्षतरेऽप्याह-वेशाग्रत इति विश्वेदेवऽ- 
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छिख्यन्ते । 
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५ | गते इति। गतेष्ये कछात्मके षष्टिगुणे स्वाभीष्म्र- 





५२ | ३। ४९ ० 1 
५७ | ३२ | २५ | ० | हकलात्मकगत्या विभक्तं क्रमेण स्वाभीष्टकालाद्रता 
£ | एेषाश्च घटिका भवन्ति । अनेनैव स्थूलनक्तत्र- 


५८ | ५० ८ | 

उत्तराषादावृतीयचरणान्तच्छुवणादिपंच शार 
पयन्तमभिजिन्न्तत्र कारो भवति वेन्धदेव तच्चतुखवः श्रवः पच्चमूलवदिदहाभिजिन्मि- 
तिरिति सम्यगुक्तं प्रसिद्धं च। 


प्रजोपपत्ति :- भोगे आआगमणएव । अरहकारभ्यो येषां क्रमेणभोगा शुध्यन्ति 
तानि प्रहाणामुक्तानि। यन्न शुद्ध्यन्ति तद्हाधिष्ठितमिति। तस्य शेषं गतं तत्‌ 
स्वभोगच्छुद्धमेष्यम्‌ । ततो प्रहगत्या कलात्मिकया षष्टिसावना घटिकासतदागतेप्य 
कराभिः का इत्यनुपातेन सर्वं सुगममचत्र मध्यममानेन साधेभोगादीनां चन्द्रस्य 
क्रमेण नवत्रिशखष्टिवटिकाभवन्ति। अतएव तासां प्रमाणं घटिकालिशन्नवति 
षष्ट-थः क्रमादुभ्युदिते चन्द्र, इति समानं च नारदोक्तं साधु ॥७५॥ 


दीपिका- पूर्वं किल प्रहुकलाः सरबीन्दुकला हृताः खखगजेरचेत्यादिना यन्नक्षत्रानयनं 
कृतं तत्स्थूलं भचक्रस्य सप्तविरतितमविभागात्मकत्वात्‌ । किन्तु नहि तथात्वेन नक्षत्राणां 
निवेशो यतस्तेषु केचन राराग्रेषु तिष्ठन्तो अतस्तेषां योगतारकोपरिगतं- कदम्बप्रोत 
वृत्तं यत्र भचक्रे कग्नं तत्र तत्स्थानम्‌ ! एवं कृते तेषु अध्यधंमोगः ११८५।५२ षण्णा- 
मधेभोगः ३९५।१७ शेषाणां पञ्चदशानामेकभोगोऽर्थाच्चन्द्रमध्यमगतिसमः ७९०।३५ 
एतावदेव भोगप्रमाणमित्यागम प्रमाणम्‌ । सवभोगनामैक्य-२ १३४४ मिदं भचक्रकरामि रत्प- 
मतरचक्रकलासु भोगकलां विशोध्य रोषकला २५६ अभिजिन्नक्षत्रभोग इति । एभ्यः कली- 
 कृतात्खगाद्विशोध्य इत्यादिना नक्षत्रानयनं सुगमम्‌ । 





शिखा--गणित की सुगमता के लिये पूवं मँ नक्षत्र का मान काया गयाह। मुनियों 
ते विवाहादि शुभ कृत्यो मे, फलोपयोगी सूक्ष्म नक्षत्रानयन कहा दहै । विश्ाखा आदि 
६ नन्लत्रों कं अध्यधभोग ११८५।५२ आर्लेषादि ६ नक्षत्रोंका अधं भोग ३९५।१७ १५ 
दोष नक्षवों का भोग चन्द्र मध्यगति ७९०।३५ के तुल्य होता है । चक्रकला मे स्वं नक्षत्र 
भोग घटाने से रेष तुल्य अभिजित्‌ का भोगरहं। साधन प्रकार-एेसे जिसका नक्षत्र 
जानना ह इष्ट ग्रह॒ की कला केर इनमे अदिवन्यादि गत नक्षत्रों का भोग घटाकर गत नक्षत्र 
ज्ञान करना चाहिए । गत ओर गम्यको ६० से गुणाकर श्रहुगतिका भागदेनेसे गत 
ओर गम्य घटिकाएे होती हं 1 
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अनुपात-- नरः गतागत घटिका होती हँ । 

पुकिशवकषिष्ठग्गदि--आचार्यो ने जो नक्षत्रानयनं किया वह कुछ स्थर है--आचायं 
ने यहाँ पर सूक्ष्म नक्षत्रानयन प्रकार कहा ह । अनन्त आका मं जिन तारापुञ्जों को 
पृथ्वी से अत्यन्त दूर होने से भी यदिवे चलनशीकभीटहै तोभी चलन नहीं देखागयावे 
संख्यया २७ देखे गये ह । संहिता शास्त्र मेँ मी नक्षत्रों की संख्या २७्हीरहै। नक्षत्र का 
अपर नाम “भ” भीहै- इसी हेतु भ शब्द से संख्या भी २७ दही ग्रहण की गई ह] 


आकाड मं अनन्त नक्षत्र हं, परस्पर पृथ्वी के समीप मं कुछ नक्षत्र हं, जिनमें कोई विरोष 
प्रभाववान्‌ भी है इसलिये जसे अरिवनी के तीन नक्षत्रों मे किस नक्षक्न का भोग आचार्यं ने पढ़ा 
हं ? एेसीशङ्भाहो सक्ती दहंतौ इन तीनों मे विदंष प्रकाशमान तारा के ऊपर गया हुआ 
कदम्बप्रोतवृत्त का क्रान्तिवृत्त मं जहां पर योग हुआ उसी विन्दु पर अस्विनीकाभोगह 
यही पुवं आचार्यो का भीमतहुं। अरिवनी के इन तीनों ताराओंसे अश्व मुखकीसी 
आक्रति आकाशम देखी जाती ह--एवं भरणी के तीन ताराओंसे योनिकासा आकार 
आकाश में देखा गया है- इसी अभिप्राय से हमारे फलित ज्योतिष प्रथो मे अ्व्यदि रूपं 
मित्यादि से नक्षत्रों का स्वरूप बतायाहं। नीचेकी सारिणी सवं साधारण के समञ्चने के 
लिये विदडोष सरल होगी । इसीलिये अरिवनी आदि २७ नन्लत्रो के नाम, उनकी तारा संख्या, 
इनके भोग एवं इनके स्पष्ट रूप आदि का नदशेन चक्र अग्रिम पुष्ठमेंदियाजारहाहुं। 


२९१९ 


 स्षष्टाधिकारः 
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अन्नोपपत्तिरागमप्रमाण्येन | 

इदानीं प्रहाणं राशिसचक्क्रान्तिमानं भतिथिकरणयोगानां सन्धिमानच्राह- 
षष्टि्विम्बं ्रहथुक्तिभक्त 
सद्क्रान्तिनाढ्योऽखिलधम्मेकृत्ये । 
रवेस्तु ताः पृण्यतमा ग्रहः स्व- 
सद्क्रान्तिगो मिश्रफलं विधत्ते ॥७६॥ 


शशितनुषिकलाभ्यथन्द्रथुच्येन्दुभान्वो- 
गेतिविवरकलामिभूय एताभिरेव ! 

पृथगथ गतियुत्या नाडिकाः सन्धिराप्रा 
भतिथिकरणयोगानां फलं तत्र मिश्रम्‌ ॥७७॥ 


वा० भा० :--वत््यमाणप्रकारेण प्रहविम्बकरा आनीय षष्ट्या संगुण्य 
ग्रहभुक्त्या भजेत्‌; यज्लन्धं ताः सङ्क्रान्तिनाख्यः। राश्यन्तकालात्‌ पूवमा 
उत्तरतोऽघो इत्यथाद्रम्यते । ताः सङ्क्रान्तिनाञ्यो रवेस्तु पुख्यतमाः। तथा 
यावत्‌ सङ्क्रान्तिस्थो ग्रहस्तावद्राशिद्धयोत्थं फटं करोति । एवं शशिविम्ब- 
विकलाभ्यो या घटिका उत्पद्यन्ते ता भतिथिकरणयोगानां सन्धिधरिकाः स्युः। 


धौ मिश्रफरमिस्यथेः । अत्र सन्धिरुभयतोऽपि बिम्बस्य स्थितत्वात्‌ उपपत्ति- 
रप्यच्र सुगमा । 


"इति श्रीमहैरवरोपाध्यायसुतभास्कराचायं विरचिते सिद्धान्तशिरोमणिवासनाभाष्ये- 


मिताक्षरे प्रहस्फष्टीकरणवासनाध्यायो द्वितीयः ॥ २ ॥ 
अत्राधिकारे ग्रन्थसद्कधा षट शतानि ॥ ६०० ॥ 


मरीचि :--अथ तिभ्यादिना संधिकालस्य संहितासु निषिधत्वात्तदानयनं 
बिवज्ुः प्रथमं प्रसंगात्सक्रातिकाल सम्ध्यानयनभुपजातिकयाऽह-षष्िघनविम्बं 
प्रहभुक्तिभक्त संक्रान्तिनाञ्योऽखिलधमश्ृत्ये । रवेस्तु ता; पुरायतमा ग्रहः; 
स्वसंक्रान्तिगो मिश्रफलं विधत्ते ।।७६॥ 


इति विवन्तमाणकलात्मकं रम्यादीनां विम्बं षष्टिगुण स्वगत्या कलास्मिकया 
भक्तं तद्रहस्य संक्रान्तिघटिका सम्पूएणैः प्रागग्रतश्च संक्रान्तिकालादर्धिताः 
इत्यथं सिद्धम्‌ । तत्‌ प्रयोजनमादह्‌-अखिलधमशृत्य, इति । स्नानद्‌ानादि-अखिल- 
धमकायं श्रष्ठाः । ताः मध्यमानेन । “नक्ञत्ररारयोः, र विसंक्रमे स्युखौक्‌ परस्ताद्र- 
सेन्दु नाञ्यः। पुरायास्तथेन्दो खिधरादलेयुगे एकेव नाडी मुनिभिः शुभोक्ता । 


› क्वचिदन्यत्र ॒भ्रन्थेषू-इति सिद्धान्तरिरोमणिवासनाभाष्ये मिताक्षरे ग्रहुस्पष्टीकरणं 
समाप्तमि'त्यवमपि दुर्यते । 


स्पष्टाधिकारः २९३ 


माना (णक 


नाड्यश्चतखः सपाः कुजस्य बुधस्य तिखरः पविश्वयुक्ताः। साद्धौश्रतस्रो घटिका 
पलानि गुरोस्तु सप्रैव भ्रगोश्चतस्रः नाञ्यः पलेकं घटिकायञ्चीतिः। पलाभि सप्रैव 
उनैश्चरस्य च्माद्यन्तमध्ये जपहोमदानं कुवन्नवाप्नोति सुरेन्द्रधामेतिमाधवीय >ति- 
श्ाखव चनोक्ताः। अथ विशेषमाह-रवेरिति। ताः संक्रान्तिकालघटिकाः स 
पुख्यतमाः चन्द्रादि ग्रह संक्रान्तिकालकृतधमज नितपुण्याधिकपुख्यदा स्नानादि ध, 

€ * 4 [५ 
इत्यथः । संक्रान्तौ यानि दत्तानि हव्यकम्यामि दातृभिः तानि निन्त्यं ददात्यकः 
पुनजन्मनि जन्मनि । रविसंक्रमणे पुण्ये स्नायाद्यदि न मानवः । सप्तजन्मसु रोगी 
स्याद्‌ दुःखभागाहं जायत इति श्ात्तातपोक्तः । संक्रान्तिकाछ्स्य सन्धित्वं 
दशंयन्नाह-ग्रह इति स्व-संक्रान्तिकाल्ञे राश्चि चरन्प्रहमिश्रफएरुमधिष्ठितररोस्तदा- 
सन्नस्य चेति राशिद्रयफलं विधत्त धारयति । विषये तथा च सन्धितं 
सिद्धमेवेति भावः। 

अत्रोपपत्ति ;-प्रहविम्बकेन्दरस्य्‌ राश्यादिस्थानसंयोगितवं संक्रान्तित्वम्‌। 

तत्र ॒सूरयेस्य क्रान्तिवृत्त रमणात्सूयसंक्रान्तिमुख्या। चन्द्रादीनां तु शरम 
स्थितत्वात्ान्तिवृतस्थराश्यादि तत्स्थं चन्द्रविहयोरभेदेऽपि चन्द्र मर्डलादययाव- 
धिष्ठानस्वाभावाच्चन्द्रादिचिह्णाव्करान्तिवृत्ते तदादिवृत्तमण्डटं कल्पितान्तं तस्य 
स्ववास्तवमण्डखगमनानुरोधेन चलनत्वात्‌ । अतएव तस्संक्रान्तिरमुख्या वचन 
बलात्‌। तत्कालः सुदमो दुज्ञयः। अतः स्थूलकालस्तस्य कल्पनीयः । संक्रान्ति 
समयः सूदमो दु्ञंयः पिशितेक्षणेः। तद्योगादप्यधश्चोधं त्रिरन्नाङ्यः पवित्रिताः 
इति देवलवचनान्व । तत्राचैयुक्तया यत्काले राश्यादिस्थले अह विम्ब सम्बन्धः 
स स्थूलकालो भ्रहसंकरान्तेः। एवं नक्तत्रग्रह विभागादि स्थलेऽपि विम्बसम्बन्ध 
वचनाच्च कल्पितः। तत्र पूवभिभुखं व्रजतो मण्डलस्याग्रनेमिसम्बन्धकालः 
संक्रान्तिप्रारम्भकः मर्डलकेन्द्रतत्संम्बन्धो मुख्यः संक्रान्तिकालो मध्यरूपः । 
पश्चान्नेमितत्‌ सम्बन्धः संक्रान्तिसमाश्चिकालः। शतो मण्डख्कालो प्रहगत्या 
घष्टिसावनघरिकास्तदाविम्बकराभिः का इत्यनुपातसिद्धो भवति । अतएव मुख्य 
कालास्रागपरतश्च तदधः । 


“अक ४ गुणिता मुक्ति भाजिताः 
अकमानकलाः षस्या रणिता भुक्ति भाजिताः। 
तदधनाङ्यः संक्रान्तेरवौक्‌ पुण्यं तथा परे ॥” 


इति सूयेसिद्धान्तोक्तश्च । या याः, सन्निहिता नाञ्य स्तास्ताः पुण्यतमाः 
स्मृता इत्युक्तमपि युक्तम्‌ । अतएव सूयेसंक्रान्तौ मभ्यममानेन संक्रान्तिकारा- 
दुभयच्र नाडिकाः पुण्या मताः । षोडशञषोडशेव हीति युक्तम्‌ । संक्रान्तिकाले 
राशिद्रय सम्बन्धत्वाद्विवस्वतो मिश्रफटम्‌ । त्र युक्तं सन्धित्वे चेत्यलम्‌ ।(५६॥ 


अथ तिथ्यादीनां सन्धिकालसाधनमाह- 
शि तनु विकलाभ्यश्चन्द्रमुक्येन्दु भान्वो- 
< & 
गतिविवरकलाभिभूय एताभिरेव । 
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टाटणायमराााार जणम्राताल् र) भ भक न भि कः र) 
अज्य शण भण क भ च 


प्रथगथ गतियुत्या नाडिकाः संधिराप्रा 
भतिथिकरणयोगानां फर तच मिश्रमिति ॥७७।। 


चन्द्रविम्बस्य विकलाभ्यश्चतुःस्थानस्थितेभ्यः क्रमेण चन्द्रगत्या सूयेचन्द्र- 
(न्तरकलाभिः न तु पूर्वोक्तरीत्या भिन्नहरेण पूवाधेरूपेणेत्यथेः । चतुथेस्थाने 
दयंचन्द्रयोगेतियोगेन भक्तेभ्यः चाप्नाः नाडिकाः सान्धिः । क्रमेण चन्द्रनक्षत्र- 
तथिकरणयोगानाम्‌। अत्र चन्द्रनक्षत्रं दिननक्ञतरं भवतीति सूचनाथं चन्द्रविम्ब 
विकलाभ्यश्चन्द्रभुक्ताभ्य इति पौनरुक्त्यमिति ध्येयम्‌ । तिथ्याद्यन्तकालात्संक्रा- 
न्तिवत्‌ सन्धिघरिकाः सन्धित्वं कुतोऽत आाह-तत्रेति, प्राप्रघटिकाकाले फलम्‌- 
शुभाऽशुभं मिश्रम्‌ । उभयतिथ्यादिजनितमतस्तत्संधित्वं युक्तमिति भावः। 
नक्षत्रयोगतिथिसन्धिषु नाडिकेका तिथ्यष्टिविंशतिपलेः सदहितोभयत्रेति मध्यमनेन 
निबद्धम्‌ । ननमयययुतेयं मालिनी सा प्रदिष्टेति मालिन्याख्यं पद्यम्‌ । 
अत्रोपपत्तिः- तत्र चन्द्रनक्षत्रसंधिस्तु पूवश्लोकेन सुगमा! अथामायां 
क्रान्तिवृत्त सूयकेन्द्रचन्द्रचिन्हयोर्योगस्तस्मास्राक्‌ सूयंपश्चिमनेमिचन्द्रचिह्व 
केन्द्रं कल्पितमण्डल्पूवनेमिसंयोगः पवरीत्या संध्यादिः। ततोऽनन्तरमेव सूय- 
पूवनेमिकल्पितचन्द्रमण्डलपश्चिमनेमिसंयोगः संध्यंतः। एवमनया रीत्याऽस्मि- 
न्नपि तिथ्यन्तभागे करान्तिवृत्तप्रदेश्चो कल्पितचन्द्रबिम्बे केन्द्राधिष्ठाने सूयकक्षायां 
सूयंबिम्बं कल्प्यं तन्मण्डल ` "इति । 


अनोपपत्तिः-- तत्र चन्द्रनक्षत्रसंधिस्तु पूवेश्छोकेन सुगमा । शच्रथामा्यां 
क्रंतिवृत्तं सूयविबकेन्द्रचदरचिह्वयो ्योगस्तस्मास्राक्‌ सूयपशचिमनेमिच द्रं चिहकेन्द्र- 
कल्पितमंडलपूवनेमिसंयोगः पूवेरीत्या संध्यादिः । 

ततोऽनंतरमेव सूयपूवनेमि कल्पितचंद्रमंडर्पश्चिमनेमिसंयोगः संध्यंतः। 
एवमनया रीत्यान्यस्मिन्नपि तिथ्यंतभागे क्रांतिवृत्तप्रदेशे कल्पितचंद्रविबकद्राधि 
छने सूयकन्ञायां सूय्विवं कल्प्यम्‌ । तन्मंडलनेमिसंपातात्पुनरासन्नो यो नेमिसंपातो 
यत्काल्ेन भवति स संधिकारः। एवं तिथ्यद्धंरूपकरणतिऽपि। परं तन्मंडल्योः 
स्वगत्या गमनान्मानैक्यखंडकालज्ञानाथं ववं ग्राह्यमपि चंद्रस्य बहुगतित्वेन तत्कृत- 
योगसंभवाद्रत्यंतरकलामिः षष्टिवटिकास्तदा विबकलाभिः का इत्यनुपाते चन्द्र 


विम्बमेवांगीकृतो छखाधवात्‌ स्वल्पांतराच्च । एवं योगांतस्थाने कांतिवृत्तभ्रदेशेऽपि ` 


तन्मडखुकल्पनाद्रतियोगकखाभिः षष्टिघटिकास्तदा स्वल्पांतराल्लाघवाच्चांगीकृतचं द्र 
विबकलाभिः का इत्यनुपातेन सवं सुगमयुपपन्नं प्रतिपादित प्रायमित्यलम्‌ ७७५] 

पूव्रतिज्ञातं निरूपितमिति फक्िकयाऽह-इति स्पष्टाधिकार इति । स्पष्टम्‌ । 
देवनज्ञवयेगणसंततसेव्यपाश्चं  श्रीर॑नाथगणकात्मजनिर्मितेऽस्मिन्‌ | 

स्पष्टः शिरोमणिमरीच्यभिधे समाप्तिं यातोऽधिकार इति खेचर निणंयोऽयम्‌ ।१॥ 


© इति सकर्गणकसावंभौम श्रीवल्लाख्दैवज्ञसूनुरंगनाथगणकात्मजयुनी 
रापरनामक-विश्वरूपनिर्मित-सिद्धातक्िरोमणि-मरीचौ स्पष्टाधिकारः पूरेः 


ध 
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संवत्‌ *१८१४ मंथसंख्या २७०० श्रीरामशरणम्मम- श्री राम 

९० ॥॥४॥ थ ॥ ° इति।॥७७॥ श्रीरामडरणम्मम 
दीपिका--यदा ग्रहः स्वगत्याग्रिमराशि सम्यक्‌ क्रामति गच्छति सा संक्रान्तस्तत्र 

ग्रहाणां विम्बाकृतित्वातप्रथमं तदग्रस्य पुनर्मध्यस्य ततोऽन्यस्येति मुख्यत्वेन संक्रमणं भवेत्तत्तः 

कतमस्य निर्देश इति! अत्रोच्यते-विम्बाग्रसंक्रमणमारभ्य यावदन्त्यस्य संक्रमणं स एव 

पुण्यकालः रारिद्रयसम्बन्धसत्वात्‌ । मध्यसंक्रमणकालस्तु स्पष्टसंक्रान्तिका इति । 


यथा कल्प्यते अ इ मेषराशिमानम्‌ । इ उ वृष राशिमानम्‌ । इ अनयोः सन्धिः । इकेच 
रवि विम्बस्य इ अग्रिम प्रदेशो यदा सन्वि गतस्तदा विम्बाभिप्रायेण संक्रान्तिः खलु जाता 
पुनदच यदा च विम्बान्तप्रदेशस्तत्रागमिष्यति तदा विम्बान्त्याभिप्रायेण संक्रान्तिस्तावदेव पुण्य- 
कालोऽतः परं रारिद्धयसम्बन्धाभावात्‌ पृण्यकालाभाव इति । 


~> 


इति सिद्धान्तशिरोमणेगणिताध्यायस्य स्पष्टाधिकारस्य पवेतीय-पण्डित-हरिदत्त-ज्योति- 
विदात्मज-केदारदत्तजोरिक्रता दीपिका-टीका समाप्ता । 

शिखा- ग्रह्‌ विम्ब कखाको ६० से गुणाकर ग्रह॒ गतिका भाग देनं से कुल्व फल के 
तुल्य संक्रान्ति कौ घरिकाहोतीदहँ। रविसंक्रमण में ही विदोष पुण्यकारक कहा गया ह, यही 
धमेकृत्यौ मं विशेष पुण्य फलद हं । संक्रान्तिगतग्रह॒ ओर सन्धिगतग्रह दोनों पूर्वापर 
राशियों काफलदेताह। चन्द्र बिम्ब कलामं चन्द्रभुक्तिका भागदेनेसे नक्षत्र सन्धि 
होती हं । चन्द्र सूयं कौ गत्यन्तर काभागदेनेसे तिथि ओर करण कौ सन्धि ओर गतियोग 
काभागदेनेसेयोगकौ सन्धिहोतीहं। जिनका फर पूवं ओर परके तिथि योग करण 
नक्षत्र कौ तरह होता हँ । 

यतः-ग्रह्‌ विम्ब ॒वत्तुखाकार ह, इसलिये दूसरी राइ्यादि गमन में ग्रह॒ विम्ब का स्पशं 
या मध्य या मोक्ष किसे संक्रान्ति काल माना जाय इस शङ्काके निराकरण केलिये विम्बाग्र 
संक्रमण से विम्बान्त संक्रमण तक जो का ह उसीको संक्रान्ति का मुख्य पण्य काल कहा हू । 
दीपिका केक्षेत्र दर्शन से सब स्पष्टदह। बैरारिकानुपात भी स्पष्टह। 

इति श्री पण्डित हरिदत्त ज्योतिविदात्मज श्री केदारदत्त-दामं-जोशी-कृत सिद्धान्तरिरो- 
मणि-गणिताध्याय के स्पष्टाधिकार की विशेष परिष्कृत शिखा टीका समाप्त । 


संवत्‌ २०२० ज्येष्टशुक्ल-दशामी-शनिवार-उत्तराफा.-सिद्धि, ततिल । १-६-१९६३। 


#* सं० १८१४ ठेखनकालोऽयम्‌ । “मरीचि” पूव्धित्तिराधंयोः-स माग्तिसमयौ 
मशः १५५७।१५६० सकान्दाविति (गणकतरङ्किय्याम्‌ ९४ पृष्ठे) 


श्रीमद्धास्कराचाय्यविरचित 


सिद्भान्तशिरोमणेः 


वासनाभाष्यसदितः 
गखिताध्यायः 
मरीच्यमिधया टीकया दीपिकाटीकया सपरिष्कारेण शिखाजुवादेन च सहितः 


तरिप्ररनाधिकारः 
(ततीयः) 


रति क~~ 


अथ त्रि्रश्नाध्यायं विवन्ञुस्तावत्‌ तदारम्भप्रयोजनमाह-- 

जगुविंदोऽदः फिर कालतन्त्र 

दिग्देशकालावगमोऽत्र यस्मिन्‌ । 

्रिप्रभनानि प्रचुरोक्तिधाभ्नि 

नरुवेऽधिकारं तमशोषसारम्‌ ॥१॥। 
स्पष्टाथम्‌ । | 

कमरीचिः--अथ तिप्रश्नाधिकारो व्याख्यायते--तच्न संगतिकथनपूवंकं 

तन्निरूपणं प्रथममत उपजातिकया प्रति जानीते-जगुर्विदोऽदः “` -सारमिति । 
अन्न सिद्धान्तनिरूपकथन्थे „ तं बुद्धिस्थं-अधिकार-अधिक्रियन्ते गणितादीनि 
यत्रासावधिकारस्तं प्रकृताथजिज्ञासागमध्रयोजकतास्याथौधिकारणीभूतं अन्थेक- 
देशमिति यावत्‌। भ्रकृतस्वच्च । उदेशविषयतात्ययात्यधि कारणत्वं । तत्वं 
चाधथिकारप्रतिपादितसकलाथति न कापि क्ततिः। यत्तु-तात्पयेविषयीभूताथंक- 
देशत्वे सति यावानैकोपजीन्योपजीवकभावापन्न एव संगतिकोऽथंस्तन्निरूपणे- 
छाविद्धित्यवधि कृतोऽयं म्रन्थेकदेशोऽधिकारत्वेन विवक्षित इति। तत्र धिकार 
समूहात्मकम्रन्ैकदेशे, एकाधिकारत्वापत्तेः । उक्त लक्षणाक्रान्तत्वात्‌ । घ्ुवे इति 


करियाबलादृह मित्यधिहारस्तेनाहं कथयामीत्यथः । वुद्धिस्थाधिकारस्य विशेष- 
ज्ञानं ततपरतिपाद्य पदार्थोहिशेनाह-दि गित्यादि । यस्मिन्नधिकारे दि्देशकाला- 
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+^ ^-^ ~+ ^~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


वगमः स्यात्‌ दिशां देश्चानां तत्सम्बन्धिपदाथौनां वक्तमाणानां दिनं गतरशोषरूप- 
खण्डकालानामेतत्सवे मपि पदाथौनां वक्षमाणानां चावगमः परिसंख्यानेनो- 
पालम्भो ज्ञानं स्यात्‌ । एतत्मतिपादकमधिकारं तरवे इति फलितम्‌ | 

ननु यथा मभ्यस्पष्टनिरूपकाधिकारयोस्तत्पूवकाधिकारसंज्ञात्वं प्रसिद्धं 
तथेतस्तिपादकाधिकारस्य तादृशानुगतप्रसिद्धसंज्ञाभावात्‌ कथं व्यवहारोऽत- 
्ाहु-त्रिग्रश्ननाम्नीति त्रयाणां दिग्देशकालानां प्रश्नाः शिष्यस्य तजिनज्ञज्ञासा- 
योतक वाक्य सन्दभः विद्यन्ते यत्राऽसो चरिप्रश्नः एतदेव नाम यस्येति तरिश्न- 
नाम्नीति। तथा चास्य लाघवात्रिप्रश्नसंज्ञाया प्रसिद्धत्वादथवहार उपपन्न 
दति भावः। गुरोस्तस्प्श्नं विना तसरतिपादनेच्छायुपपत्तः। एतेनाऽत्र तस्परश्ना 
मपि निबद्धाः सन्तीति सूचितम्‌) तथा च त्रिप्रश्नाधिकरसमूहं तरवे इति 
पयवसितोऽथेः। ननु ब्रह "“रविवारानन्तगेतत्वेनास्य प्रतिपादनमसंगत आह- 
जगुरित्यादि विदःज्योविश्डाखरसिद्धान्तज्ञाः अदः, इदं ज्योतिश्शाखं कालः 
तन्त्रं प्रधानं यस्मिन्निति किलासंशयं जगुः-आहुः। शाख्नादस्मात्कालबोधो 
यतः स्यादिव्युक्तः कालदति दिगुपलक्तणसुक्तस्वारगमाय कालपदोपाद्ान, 
तथा चात्राधिकारस्य मुख्यतेनारम्भावश्यकत्वान्नासंगतमिति भाव;ः। नन्वेवं 
तद्यसपष्टकालमानाध्यायावसर एव प्रतिपादनं युक्तम्‌ । न पुनरत्रेस्यत 
आह-भ्रचुरोक्तिधाम्नीति--बहुयुक्तिस्थाने तथा चैतस्मतिपादयोक्तीनां अ्हज्ञानो 
पजीव्यस्वेन तचनिरूपणं विना प्रतिपादनाशक््यत्वाव्पूव मध्यस्पष्टाधिकारा- 
वुक्तौ तननिरूपणमत्र युक्तमिति भावः । ननु तथाप्येतदधिकारोपजीम्यग्रहसाधन- 
प्रसंगेन प्रहणायधिकारा एवात्र निरूपणीयाः । प्रह चारांतगस्वात्ततोऽस्य मुख्यत्वा- 
दंते निरूपणं प्राधान्येन युक्तमत आह--श्रशोष सारमिति । अशेषाणां प्रहणा- 
यधिकाराणाम्‌, साराः तन्निरूपणप्रयोजकपदाथौः विद्यंते यस्मिन्नसाविति। 
तथा चतेषामेतदुपजीन्यतस्वेन प्रथमतो निरूपणाशक्यत्वादस्य ग्रहसंबंधेन 
चारान्तगेतत्वाच्च सष्टाधिकारनिरूपणानतरं प्रहणाधिकारादिनिरूपणासाक्‌ 
निरूपणं युक्तमिति संगतिः प्रदर्दिता। एकदेशिनस्तु-वुधाः कालतन्त्रं काल- 
प्रतिपादक शाखमिदञ्जगुः। स च कालोऽस्मिन्‌ त्रिप्रश्नाधिकारे भतिपादयते। 
इत्यखिलगणितशाच्ञसारोऽयमधिकार आरभ्यते । ननु निखिल ग्रहगणित- 
शास्त्रेण कालः प्रतिपाद्यत एव । तथा हि मध्यमाधिकारे नवमानात्मककालज्ञान 
मुक्तम्‌। स्पष्टाधिकारे पंचागरूपःकालः। ग्रहणाधिकारयोः स्पशेमध्यमोक्षादि 
कालज्ञानम्‌ । उदयास्ताधिकारे तत्कालज्ञानम्‌ । अहयुतौ समागमकाल- 
ज्ञानम्‌, नत्तत्रम्रहयुत्याख्यमेवं पाताधिकारे नक्षत्रादिकालज्ञानं श्ङ्गोन्नतौ 


ता 8४ ४ 7.४२ ै मम१मममषपम पम भम\१\पप्् यय 9 १ 


*“ददं सिद्धान्तिरोमणिपस्तक-मरीचौ.-त्रिप्रदनाधिकारपयन्तं चन्द्रग्रहुणसू्ग्रहणा- 
धिकारपयेन्तञ्च महाजनी-ज्योतिविद्रीरेदवरस्य । सं० १८५१ 1 मूरकोषादा- 
विदमपि लिखितमस्ति। वस्तुतः मरीचिसमयस्तु १५५७ राक्राब्दमित 
इति ध्येयम्‌ । ४ 
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शुभाऽज्ञभफलसंधानेन तदात्मककाछज्ञानं, एवं त्िप्रश्नाधिकारेण दिनगत रोष- 
घख्यात्मककालज्ञानमुक्तमित्यशोषसारत्वाभिधानमस्य व्यथमित्यत आह-दिगि- 
त्यादि । अन्येष्वधिकारेषु काखा त्रिप्रश्नेषु दिग्देशचकालानां त्रयाणामपि ज्ञानमिति 
वेरिष्टयेनारेषसारत्वमस्य युक्तमिति भावः ज्याणामपिकर्मागत्वादित्याहुः ॥१॥ 


दीपिका- त्रयः, प्ररना अत्राधिकारे कथ्यन्ते इति त्रिपररनः। ते दिग्देदाकाला स्तेषां 
परिज्ञानमस्मिन्नेवाधिकारे सुस्पष्टं भवति । त्रयाणां दिग्देदराकालकानां प्ररनाः सोत्तराः, यस्मि- 
त्रधिकारे स त्रिप्ररनाधिकार इत्यपि वक्तुं शाक्यते । दिग्देडकाला एव स्वेषां सदसत्कमंणा 
मृपयुक्ताः प्रयोजकाः भवन्ति । यथाऽमुक देरादयं देशः कस्यां दिशि ? तथा तत्र कियन्तोऽ- 
आज्ञाः ? तथा च निर्दिष्टदे्ञीययाभ्योत्तरा या रेखा भूमघ्यरेखामिधा (यथा यल्लङ्कोज्जथिनी 
कुरक्षेत्ादि देशान्स्पशंत्‌ सूत्रं मेरुगतं वुधेनिगदिता सा मध्यरेखा मुवः) इत्यस्मात्कियददूरेऽशे 
(देशान्तीरेयेऽशे ) तदेशमस्ति ? तथा चाधुना कियान्‌ काकोऽतीत इति तदुज्ञातुमवगन्तु 
गोलीयसृक्ष्मयुक्तया त्रि्ररनसं्ञं त्रयाणां दिग्देशकालानां प्रदनाः सन्ति यस्मिन्निति-तत्‌ संज्ञ 
गणितं प्रवच्मीत्याचार्याभिप्रायः। मध्यमस्पष्टाधिकारेषु कारावगम एव, त्रिप्ररने तु दिग्देश- 
कालानां त्रयाणामपि ज्ञानमिति वंरिष्टयम्‌ । 


शिखा- दिग्देश काल का ज्ञान जिस त्रिप्ररन नामक अधिकारमें कहागयाहै, ओर 
जो अनेक उत्तम से उत्तम युक्तियों का भाण्डार ह उस त्रिप्ररन नाम के अधिकारकामें 
(भास्कराचायं ) इस स्पष्टाधिकार के आगे निःसोष रूप से निम्नक्िखितत विवेचन करता हं । 


त्रिप्ररन शब्द से यहां पर तीन प्ररनो के (अधिकार) विहोष आख्यान से अभिप्राय 
है । ये तीन प्ररन हँ (१) एक प्रसिद्ध देश या नगर या नगरादि भादिसे दसरा देश किस 
दिज्ञा में ओौर कितनी दूरी परह? (२) उस देशादि का अक्षांश विषुवद्वृत्त से उत्तरया 
दक्षिण की याम्योत्तरवृत्तीय अक्षांश नामकी दूरी कितनी हं? (३) इस समय सूर्योदयसे 
कितना समय बीत गया हं ? सूर्यास्त होने मे अभी कितना समय रोषहं ? अद्धैरात्रि किस 
समय होगी ? इत्यादि का ज्ञान--अर्थात्‌ इन तीनों (दिशा देश ओर समय) का स्पष्टपरिज्ञान 
जिस अधिकार से प्रत्यक्षलरू्पसे होताहै उसे त्रिप्रष्नाधिकार, (तीन प्रदनो के समाधान का 
विभाग) कहा गथा ह । 


इदानीं लभ्रसाधनमाद- 
तात्कालिकाकेण युतस्य राशे- 
रथुक्तभाभैगुणितोदयात्‌ स्वात्‌ । 
भोग्यासवः खाभिहतादवाप्रा 
शक्तासवो यक्तलवैः स्युरेवम्‌ ॥२॥ 
इष्टासुसङ्घादपनीय मो्यां- 


स्तद्ग्रतो राश्युदयांश्च शेषम्‌ । 
२५ 





३०० गरिताध्याये 


अशुद्भहत्‌ खाम्नि गुणं लबाद्य- 

मशुद्ध पूर्भवनैरजाद्ेः ॥२॥ 

युक्त तनुः स्यादयनांशदहीन- 

मिष्टासवोऽल्पा यदि भोग्यकेभ्यः । 
 त्रिं्षद्गुणाः स्वोदयभाजितास्ते 

लन्धांशयुक्तो रबिरेव शमम्‌ ।४॥। 


वा? भा०ः-- यस्मिन्‌ काले लभं ज्ञेयं तस्मिन्‌ काले तात्काछिकोऽकेः साय- 
नाः काय्येः। तेनाकेण युतस्य राशेयं भोग्यांशास्तैः तदुदयासवो गुख्याखिराता 
भाञ्याः। ये छब्धास्ते भोग्यासवः स्युः। अथेष्टासुभ्यो भोग्यासून्‌ विशोध्य 
तद्रतो यावन्त उदयाः शुध्यन्ति तावन्तः ओध्याः। ततः रोषात्‌ खरामगुणाद- 
शुद्धोदयेन भक्ताघ्ल्लन्धमंराद्यं तदशुद्धोदयात्‌ पूवं यावन्तो मेषाद्या उदयास्तावद्धिः 
राशिभिय॒तमयनारचख रहितं तल्लप्रं स्यात््‌। अथ यदिष्टासुभ्यो भोम्या न शुध्यन्ति 
तदेष्टासवखिर ३० द्गुणास्तदुदयाघ्युभिभौग्याः। फलेनांसादेन युतो रविलेग्ं स्यात्‌ । 
अत्र वासना तररासिकेन सुगमा । 


मरीचिः- नन्विदं ज्योतिश्शास्त्रं कालभ्रधानं कथमिति मद्‌ाङकापाकरणाय 
प्रतीत्यथं च छग्नानयनमुपजातिकाभ्यामिन्द्रवज्रया चाह--तात्कालिकाकणेति ॥१॥ 
इष्टासुसंघादिति ॥२॥ युक्तमिति ॥३॥ तात्कालिकाकण यत्काले लम्रं कत्तुमिष्यते 
तत्काले संपादितस्तात्कालिकस्तादृशो यः स्पष्टः सूयस्तेन कारो च खेटात्खदुमुक्त- 
भोम्यादिति पूर्वोक्तत्बात्सायनांोनेत्यथः । युतस्याधिष्ठितस्य राशेः मेषा्यमन्य- 
तमस्य अभुक्तं भागेः। भोग्यांशोः । सायनांशमूर्याशादनत्रिद्धागेरित्यथः । 
गुणितोदयात्‌ । आवक्तितास्वास्मकेकराश्युदयकारात्‌। निर क्लोदयम्यधिकरण- 
योवौरणायाऽह । स्वादिति । यद्राशेर्भोग्यभागास्तदुदयास्स्वदेशोदयादूगुणिता- 
दित्यथः । च्रिशद्भुक्तादवाप्राः लब्धाः-भोम्यासवः | प्रसंगाद्धक्तासुज्ञानभ्रकार- 
माह--भुक्तासवदइति । भुक्तभागेः । एवं स्वदेश्ञीयतद्राश्युदयादुदयादूरुणितात्ररच- 
द्भक्तादवाप्राः। मुक्तासवः। भागग्रहणवशात्‌ । लग्रोपयुक्तमुक्तकारु साधन- 
माह--इष्टा्च संघादिति। यस्मिन्‌काटे लग्नं साध्यते तत्राव्यचहित पूवसूर्योदय- 
कालायेऽसवस्ते भीष्टासवः। तेभ्यः भोग्यानसून्‌ । पृवौनीतानपनीय निष्काश्य 
तदग्रतस्तदनन्तरं । राश्युदयाद्‌भोग्याश्रितराशे रग्रिमाः ये राश्युदेया अस्वास्मकाः 
स्वदेश्चीयास्तान्‌ क्रमेण निष्काश्य चः समुच्चये । रोषमवशिष्टं कमायातं शोध्यरा- 
श्युदयासुभ्योऽल्पं तत्‌ अरिशद्गुणं। अव्यवहिताशुद्धराश्युदयासुभक्तं । फलं 
भागाद्यम्‌ । अशुद्धपूवः श्रव्यव्यवहितप्राक्तनेभवनंः राशिरजादेः । मेषराशि- 
प्रभ॒तिभिज्ञोतमानेः चरमशुद्धराशिसंस्याभिः युक्तं, योगोऽन्तरं तेषु समान- 
जात्योर्विभिन्नजाव्योश्च प्रथक्स्थितिः स्यादिव्युक्तरीत्या। अन्यथा राश्यं- 
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शयोर्योगापतेः। तादृश्मयनांशेरूनं कृतं सत्‌! तनु; लग्नं राश्याद्यं स्यात्‌ । 
अथ समयविशेषे तत्साधनविशेषमाह--इष्टासव इति । इष्टासवः भोग्यकाखा- 
सुभ्योऽल्पाः यदा भवंति, ते इष्टासवः त्रिश्चद्‌ गुणाः सायनस्पष्टतात्कालिकसूयां 
क्रांतरासिस्वदेश्ञीयोदयासुभक्ताः। श्चच्र प्राप्तंशेयेक्तो रविलंग्नम्‌ । अत्रेवकारः। 
इष्टासवलिश्चदूगुणाः। भोग्यासूनामशुद्धतात्तद्धक्ताः । फटं भागां सायन- 
सूयेभुक्तरारिभिः केवलेयक्तं लग्नं स्यादिति पूवेरीतिन्युखादनाथंम्‌ विरोषेणसामान्य- 
प्रकारस्य बाधात्‌! अत्र साथनाकस्य योजनेऽयनांशहीनं केवलाकयोजने 
यथास्थितमिति ध्येयम्‌ । तथा च लग्नोपजीग्यश्युभनिरूपकजातकादि ज्योतिश्ास्त्र 
छग्नोपजीव्यत्वेन कालस्य प्रधानत्वमन्याहतमितिभावः ॥ 


अ्रोपपत्तिः-अभीष्टकाले प्रवहानिलाक्षिप्नश्रमच्छांतिवृत्तस्य यः प्रदेशः, उद य- 
क्तितिजप्रदेशासक्तस्तस्य म्रहवत्‌ मुख्यमेषायवधि गणनया यद्राश्यादि मानं तल्लम्न 
मिति पूवन्यपदेशासख्सिद्धतरम्‌। तदूज्ञानं सूर्योदयकाल्ते सूयज्ञानेन सुगमम्‌ । 
तस्य क्रांतिचृृत्तस्थत्वात्‌। अतएव चंद्रादीनां शरव्ृत्ताधिष्ठानत्वात्तदुदये तत्तल्यं 
ग्नं न । शराभावे तु स्यदेवेस्यनियमाह्नग्नज्ञानाथ सूयं एव व्यंजकः कल्पितः । अथ 
सूयौक्रांतरारेरम्रं स्वोदयाद्भोग्यकारूपयेतं ततः स्वोदयासुभिः तदग्रिमराशि- 
लम्रानां प्रव्येकमवर्थितिरेवमुदयासूनामानीतानान्तच्रसावनषष्टिघ टिकात्मकेनाहो 
` रात्रघरिकामि द्वदश खृग्नानि भवन्ति। ततो गतितुल्यरग्नपरिवत्तन गत्य- 
सुकारे द्वितीयतूर्योदयसावनषष्टिवटिकात्मकेन तस्कालिकसूयं एव॒ लम्नमिति 
सूर्योदयकालेेऽक तुल्यं लग्नमिति निर्विवादम्‌ । ततोऽमीष्टकाटे नाक्तत्रघस्यसुभ्यो 
लग्नज्ञानमुक्तदिशासुगमम्‌ । तत्र नाक्षत्रकालस्य गणितेनासाधनात्सावन घटीभि 
किमित्यनुपातेनानीतफर योजनेन नाक्ञन्रीकरशणं कायमिति। तत्रेकराि- 
कराभिः सूयोक्रांतराश्युदयासवो लभ्यंते तदा गतिकलाभिः केत्यनुपातेनानीत- 
फर्योजनेन नाक्तत्रौकरणं कायम्‌ । तत्र॒ गत्यसवो ध्येयाः । ततः सूर्योदयः 
तत्‌काललग्नराशिभ्यः कदेति ज्ञानाथं भोग्यकार्मान तद्रारोः सूर्योदयकाछिक 
सूयोत्सायनादानेयमुद यानां संपातस्थमेषादययवधितवेन सत्वात्‌ । स भोग्यकालेष्ट- 
नात्तत्रघटीषु श॒द्धश्चत्तदालग्नं ज्ञातम्‌ । ततस्तदभिमराश्ि-स्वोदयञचोधनेन तल्लग्नं 
गतमेवं क्रमेण यदुदयो न शुद्धयति तद्राशिलग्नं विद्यमानम्‌ । 


अथ तत्रापि खाघवात्सावननाक्त्रकारास्वात्मकांतरस्य स्तेत्रावयव एव 
सूय योजितः। तादशाद्भोग्यकालम्तु सू्यानीतमोग्यादूनएव स।वननाक्तत्रास्वा- 
त्मकांतरेण उन भोग्यकारांगीकारे तु सावनघटिका एव छग्नसाधनाथं- 
युक्ताः। तदंतरस्य भोग्ये सिद्धूर्वादतस्तादृशसूयेस्तु तत्काल्िकेनैवेति प्रत्यक्तम्‌ । 
भोग्यकारानयनंतु-सावनेनंकराशिभागे शिशन्मितेः सायनसूयोकांत रारिस्वोदया- 
सवस्तदा तद्धोग्यभागंः केत्यनुपातेनवं भुक्तकारोऽप्यत उपपन्नं तत्काछि 
केत्यादि । इदं तु-गतभोग्यासवः कायो भास्करादिष्टकाङिकात्‌। स्वोदयासुहता 
भुक्तभोग्या भक्ताः ख बहिभिरिति सयंसिद्धातानुरोधेन । वस्तुतो राश्युद्यानां 
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स्थूखत्वात्‌ यदंतेरेणोदयाः कृताः, तन्मध्ये भुक्तामुक्तकाखाविति राशिपदमुप- 
छक्षणम्‌।  त्रिशदित्यपि तन्मानग्रहणोपलक्षकम्‌ । अथेवं रीत्या साध्यवयद- 
सुभ्यो वत्तमानरग्नज्ञानाथम्‌- भोम्यतदग्रिमराश्युदयासवः क्रमेण शोध्यः । 
यो न शुद्धयति स राशिलेग्नम्‌ । परं यच्छेषं तत्तदादिलग्नकालाद्रतः कार इति । 
उदयासुभिश्िशद्धागास्तदानेन के, इत्यनुपातेन वतेमानरग्नराशेभगादयोऽवयवः 
फलम्‌ । अशुद्धस्य वत्तेमानत्वात्तयोतकगतराशिभिरमेषायैयुक्तः प्रहे तथा 
दशनात्‌ । अत्रापि राश्यादिपदानामुपलक्षणम्‌ । तेन शेषमरुदयांतरात्मकन्तेत्राव- 
यवमाननिध्नञरुदयभक्तम्‌ । फलं चरमशुद्धोदयसंख्यानिष्नोदयांतरामकक्तेत्रा- 
वयवमानं युक्तम्‌। भागाद्यं लग्नमिति ध्येयम्‌ । परिमिदं सायनमतो मुख्य- 
मेषाद्यवधित्वेन अहवद्‌ ज्ञानाथंमयनांशदीनम्‌ । मुख्यमेषादेरेव पूवीचायेः 
फलस्य प्रतिपादित्तत्वात्‌ । अन्यथा ब्रहाऽपि तथोक्ताः स्युरत एवायनसुसंस्कृत- 
भानोर्भोम्यो तद्वद्विकग्नमुक्तं ते त्वायभटोक्तौ तद्वदिति संगच्छते । श्रयनांशोनानीत- 
लग्नं दम्गोचरमतोऽयनांशदहीनमित कथित्‌ । तत्र लगन प्रदेञ्चस्यावधि निश्चया- 
भावेन टम्गोचरत्वाभावात्‌। यदा तु भोग्यकालादून इष्ट कालस्तदा तत्कालस्य 
तल्नग्नराशिकाखांतगेतत्वास्सूर्योदये तन्तुल्यग्नज्ञानात्सायनरविराश्युदयेन त्रिश- 
द्वागास्तदेष्टकालेन कत्यनुपातेन सूर्योदयादिष्टकालपयन्तं तद्राश्यन्तगेतक्तेत्रा- 
वयवो लग्नो ज्ञातः । अतः फलं सूय युतं छम्नं स्यात्‌ । पूवंरीत्या तच्र कारस्य राश्या- 
दितो सत्वादशुद्धारमकभोग्यस्य सपूर्णोद यत्वाभावाच्च न साधनं न चेष्टकारुस्य 
भुक्तकराखो योञ्यः। तादृशाद्रविभुक्तराशेरेवाऽशुद्धत्वात्तदुदयग्रहणोक्तरीत्या युक्त 
मिति वाच्यम्‌। भुक्तसाधनेन गौरवापतत्तेः। अत्रापि तिंशदितितदुपरक्षणम्‌ । 
तेन तत्कालरवेरयनयुसंस्कृतमूतंः दकाणभोग्यलवाः तदुदयहताऽहृताः भोग्याः 
प्राणा भवन्ति तान्‌ जद्यात्‌। इष्टम्राणेभ्योऽन्यानुदयांश्चातोऽवशेषे १० वधात्‌ 
अशृद्धोदयर्ढ्ध्या भागास्तात्कालिके रवौ त्ेप्याः शुद्धोदयाः सभोग्याश्चासो लग्नं 
सफु भवति | ८८ भोग्यं शुद्धयति र तद विभजेत्‌ | 


भानुदृकाणप्रारो केन्धांशा्यो रविलेग्नमि?त्यायभटक्तं युक्ततरं स्यादेतत्‌ । 
तथापि भूगभग्रष्ठयोः कतिजभदाल्नग्नाश्रयीभूतक्षितिजं भूगर्भीयं वांगीक्रियते, 
नाड्यः भूगर्भोदयादिष्टकालग्रहणापत्तेः । अन्यथा भूप्रष्ठोदयादिष्टकालस्य ग्रहे 
लग्नसंबंधाभावात्‌ नाप्तः अरहगणितेन भूगर्भोदयकालिकत्वान्नभूपष्टयोद्य काटिक- 
त्वमिति सूयग्रहणे दोषात्‌ नहि भूगर्भोदयभूपरष्ठोदयकालयोरन्तरज्ञानं येन तच्वा- 
लनेन सूर्यो भूपरषठोदयकाछलिकः सिथ्येत्‌। न च तत्कितिजयोरेकत्वम्‌। अम्र 
लंवनादौ तद्भेदस्य प्रतिपादनात्‌। अन्यथा लंबनादिगणितानुपपत्तेः। न च भूपष्टोद्य 
भेदेऽपि तदृवृत्तस्य ॒क्ितिजत्वानभ्युपगमः पूवेग्न्थे, गणितहेतुभूतगर्भोदियीय 
वृत्तस्य मूपरिधिरूपस्य श्चितिजसवाम्युपगमात्‌। तथा चाभीष्टनतांशेभ्यो गणितेन 
भूगर्भीयिष्टकालज्ञानान्नानुपत्तिः । भूग्ष्टोदयादिष्टकालग्रहेऽपि स्वल्पांतरमिति 
वाच्यम्‌। उदयभेदेनेव क्षितिजसमेदांऽगींकारात्‌। अन्यथा निरत्तदेशक्तितिजस्येव 
क्लितिजच्वापत्तेः। श्रतएव सिद्धांतसुंदरे स्पष्टम्‌-““निजक्रुजं ततः ऊदलर्योजन- 
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मानसमुन्नत्तम्‌। अरुणबशणंदिवाकर मंडलं जरसमे वट्येऽत्रविलोकयतेः ॥ इत्यभि 
हितं न च क्तितजयोभंदेऽपि मूप्ष्टोदयकालिकसूयज्ञानाभावादेव तद्ञग्नसाध- 
नस्याश्चक्यत्वादूभूगमेक्षितिजाभिप्रायिकमेव पारिशेष्याप्सिद्धयतीति वाच्यम्‌ । 
वद्यमाणरीत्या तस्साधनस्याशक्यत्वात्‌ इष्टनतांरोभ्यः कारस्य भूगभेतो ज्ञानात्त- 
चालनेन वास्तवतात्काछिकाकन्ञानास्स्वोदयाद्रतज्ञातनाक्षत्रघरीनामुक्तरीत्या सावना- 
ज्ञानाच्च तल्लगनसाधनस्या शक्यत्वात्‌ । युक्तं चेतत्‌ मनुष्याणां स्वशुभाशुभफल- 
विचाराथं ङग्नपेक्षत्वात्‌ स्वक्तितिजाभिप्रायिकमेवावश्यकमिति । भूगमं मनुष्या- 
णामभावात्तल्वग्नानुपयोगः। तथाचोपपत्त्योदयासूनां भूगभप्रष्ठयोरभेदादूभूष््ठोदय- 
काराच्च लग्नसाधनेन लग्नाश्रयीभूतं भूप्रष्ठ्लितिजमेवेति निणंय इति चेत्‌ न 
गणितमाच्रस्य भूगभविषयत्वात्‌ । खखस्वस्तिकनवत्यंशांतरे क्षितिजस्योक्ततवाद्‌- 
गभेक्षितिजमेवस्वाश्रयीभूतमभूपष्ठाविन्नभूगमंसंबंघेन स्वक्षितिजमिति पूवां म्युप- 
गमात्‌। न्यथा रग्नस्य षड्ाशियोजनेन सप्रमभावकथनानुपपत्तेः। भूप्रष्ठ 
ज्तितिजस्य गोल मध्योदयास्तक्ितिजग्रदेांतगेत क्रातिचृत्तं षड़ाश्यभावात्‌। 
तथा च लघुवसिष्ठसिद्धति-“स्वोदयेरिष्टकाटेऽकोल्छग्नं कंकोदयैः खभम्‌ 
क्रमाखड़ाशि संयुक्तमरतं पाताख्युच्यत इति”? । अरत एवाचाय त्रह्मतुल्ये रात्रीष्टकाले 
तु सषडमसूर्याल्नगनमिति सृक्ष्मव्वाथसुक्तम । उदयकारीनरग्नभोग्यकरालाद्‌- 
स्तकारीन लग्नभोग्यकालस्य वैरच्तण्यात्‌। तस्मादूभूगर्भीयदग्नादेव विचारो 
जातकादि शाख्नस्योक्त स्पष्टेति सव निखदयम्‌ ॥४॥ 

दीपिका-उदये रविरेव कग्नं ततः क्रमेण रवेर्भोग्यभागा एष्या राज्यो वत्त॑मान राशे 
भुक्तांशाइ्चोद्गच्छन्ति । 

अत्र तात्कालिकार्कोपरिगताहो रात्रवृत्ते, तात्काछिकरवितः क्ितिजाहो रात्रवृत्तं यावदकं- 
भोग्यासवो मध्योदयासवो कगनभुक्तासवर्व सन्त्यत एव तदनुसारेण ङग्नानयनमतीव सुबोघम्‌ । 
परमेवं कृतेऽपि स्थूकुता स्यादेव यतोऽत्राचायंणानुपातेन स्फटभोग्यखण्डमन्तरा मुक्त- 
भोग्यानयनं कृतम्‌ । 

अहो तात्काकिकाहोरात्रक्षितिजसम्पातगतध्रुवप्रोतवृत्तं नाडीवृत्ते यत्र॒ रूग्नं तदवधि 
तात्काकिकाकगतघ्रुवप्रोतनाडीवृत्तसम्पातात्सावनेष्टवटचः । एवं रस्नगतध्ुवपोतवृत्तं नाडी. 
वत्ते यत्र रगनं तस्मादेव क्रान्तिवृत्तक्षितिजसम्पातगतध्रुवप्रोतनाडीवृत्तसम्पातावधि क्षेत्रा 
सवस्तयोरतुल्यत्वात्कथं कग्नानयनं समीचीनमिति, सत्यं-किन्तु त्वदुक्तासुमानं निरक्षदेशीयं 
न॒ स्वदेशीयम्‌ । तात्कालिकाकेकग्नान्तरगतभवृत्तीयखण्डभवासुमानं सावनेष्टवटिकामिः 
सममेव भवेत्‌ । यथोत्तरगोले तात्कालिकाकंविषुवांरचिल्लात्पृष्ठभागे चरासुदानं दत्वा 
सम्पातादानाग्रविन्दुं यावत्तात्कालिकाकस्य स्वोदयासुमानं तथंवोक्तसम्पातात्पूवेस्वस्तिकावधि 
रुग्नस्य स्वोदयासुमानं सावनेष्टघटिकासममिति निरवद्यम्‌ । 

श्िला--भपञ्जर (अर्थात्‌ समग्र दुश्य नक्षत्र धरातखीय खगोल) परिचम कौ तरफ 
घुमता है । मेषादि १२ बारह राशियां एकसे दूसरी, पूरबक्री भोर ३० तीस तीस अंडा 
की दूरी पर हं । अपने भूपृष्ठीय स्थानसे ९० की दूरी पर जहां पृथिवी आकाश से सटी 
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सी देखी जाती है उसका नाम क्षितिज हं । भपञ्जर के परिचम भ्रमण से क्रान्तिवृत्त का 
क्षितिज वृत्तके साथ जो सम्पात विन्दु होता है उसी सम्पात विन्दुका ज्ञान करना ह । 
क्रान्ति वृत्त चरु ह इसलिये यह सम्पात विन्दुरूपं लग्न भी चक हं । पृथ्वी एक अहोरात्र 
काल में क्रान्तिवृत्तगत रवि विम्ब की परिक्रमा कर छेत ह इस लिये इष्ट समय मे क्षितिजवृत्त 
के साथ क्रान्तिवृत्त का जो विन्दु जिस राश्यादि पर लगताहं उसीको लग्न कहते हं। 
““लगतीति लग्नम्‌” “क्रान्तिवृत्तस्य यः प्रदेशः उदय क्ितिजे गति तदेव ग्नमिति” एसी 
खगोल शास्त्रियों कौ यहु पारिभाषिक लग्न हं । 


इस छग्न विन्दु की रालि अंश कला विकलादि जानने के लिये सवं प्रथम सूर्योदय 
से इष्ट समय तक का समय सूर्योदय दिष्ट काल का ज्ञान होना मुख्य हं । किसी भी बात की 
जानकारी के लिये फलित ज्यौतिष में मृख्यत्वेन इसी कमन का ज्ञान परमं आवदयक होत 
है। जैसे किसी भी समय संसार में प्राणियों का जन्म होता रहता हं, ओर ज्योतिषियों से 
सम्बन्ध स्थापित करने की लोक की स्वाभाविक इच्छाभी होती रहती, भौर किसीभी 
ज्यौतिषी के सम्पकं से मनुष्य अपने शरीर, धन, भाई, घर, पत्र, विद्या, शत्रु, रोग, पत्नी, 
सौभाग्य, मृत्यु, घर्म, कर्म, लाभ ओौर हानि की बां बरावर पूता रहता है । जिससे 
किसी भी समय पृक्ता ह यही इष्टसमयया इष्टकालहं। ओर इसी इष्ट समयमे 
ग्रह गणित से स्पष्ट रवि को ठीक जान लेना चाहिए ओर सष्टादि सम्पात से इष्ट सौर 
वर्षो मेँ नाडी ओौर क्रान्ति वृत्त के (0114. £वप्णः) चल सम्पात विन्दुकाभी ज्ञान 
करना चाहिए । चल भौर स्थिर सम्पात का अन्तर रूप क्रान्तिवृत्तीय चाप की जो राह्यादि 
हो उसे ही अयनांश कहते हं । सारा गणित इसी सम्पात विन्दुं पर आधारित ह इसी लिय 
इसे सृष्ट्यादि सम्पातागत अयनांश का संस्कार करना चाहिए । भास्कराचा्यं के समय 
अयनांँरा अत्यन्त अत्प था इस अन्तर को सम्यग्‌ रूप से नहीं जान सकते हूये भी अयन चलन 
ह, वह इस सिद्धान्त से अच्छी तरह परिचित थे इस लिये उन्होने सर्वत्र दुर्य प्रहु के ज्ञान के 
चये अयना संस्कार को गम्भीर महत्व भी दियादहीहं। इष्टकाटीन रविम अयनांश 
जोड़कर सायन रवि का ज्ञान; तथा जिस देश के जिस नगर मं ज्योतिषियों से फलादिश पूछा 
जारहाह उस देशया नगर का अक्षांश देशान्तर जनितजो संस्कार ह उनसे साधित चर 
आदि प्रहगणितोपकरणों से प्रत्येकं नगर के राशियों का उदय मान पलात्मकया इससे भी 
सृक्ष्म विपलात्मक जानकर लग्न साधन करना चाहिए । 


तत्कालीन स्पष्ट सूर्यं, राशिके भुक्त या भोग्य अंशो को उस राशि के उदयमान 
से गुणाकर तीससे भागदेनेसे भुक्त या भोग्य असुहो जवेगे। इष्टकालकेभी 
असु बना कर उसमें भोग्य या भुक्तासुओं को घटा कर शेष असुओं मे भुक्त प्रकार से गत 
राशि, भोग्य प्रकारसे अग्रिम राइयुदयासुओं को भी घटाकर (जिस राशि का उदय मान 
नहीं घट रहा है वह अशुदधराशि कही जावेगी) जो शेष असु बचँ उन्हं ३०से गुणा कर, 
अशुद्ध राशि से भाग देना चाहिए । लग्च अंश कलादि को भोग्य प्रकारसे गत राशि में 
जोड़ देने तथा भुक्त प्रकारसे अशुद्ध राशिमंधटादेनेसे जो रादयादिक होगी उसे सायन 
रग्न कहते हूँ । फकित ज्यौतिष स्थिर सम्पात के आधारसे आधारित होने के कारण 
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महत्त्व रखती है! इसी छग्न विन्दु से ग्रह गोरु का विशाल चित्र निम्न भाति का बनाया 
गयाह। इसी गोकमें इस खनसे ये १२ राशियां कौन कहां बेठरहीटहं ओर कौन 
ग्रह॒ कहां पर बैठा इसका सम्यक्‌ सटीक ज्ञाने करनेसे ही फकिति सर्वाश तथ्य 
होभा। इस लिये विना ग्रह गणित को जाने हुये कतिपय अप्रामाणिक फलित ग्रन्थों के 
अध्ययनाध्यापन से ज्यौतिष विज्ञान उन्नत्ति कौओोर तो क्या जवेगादहासकी ही 
ओर जा रहाहौ जैसी आजकल की स्थिति सामने आगई ह। श्रहगणितगोल काही 
कौशल, फलादेदा का बीज है इसका समन्वय नीचे के इस क्षेत्रको देखने से स्पष्ट समन्न मे 
आवेगा । 

जैसे यहां परअकफययरहपपट 
तब म, यह्‌ एक दृश्य गोलीय करान्तिवृत्त हं जो 
अ ह क्षितिज वृत्त के साथ सम्पात कर रहा 
ह। भ्‌ विन्दु कोभ केन्द्र कहना चाहिए । 
भृता. भूना, भूमा, इत्यादि ये भून्यासाघं 
हं। ओरञआकालाफायाराहाचाटाता 
वामा यह्‌ एक भूपुष्ठीय वृत्त हुं। ता, भृपष्ट 
स्थानहं। पूताप, यह्‌ भू पृष्ठ क्षितिज 
हं। ह हाम्‌ आ अ यहु भूगभं क्षितिज हं, 
अनन्त आकाडशमं भृगभं ओर पृष्ठभेदसे 
माप भें स्वल्प अन्तर पड़ता हे । यचपि यह्‌ 
अन्तर सूयं चन्द्र ग्रहण मे कदापि त्याज्य नहीं हँ 
जिस पर लम्बन जैसे महान्‌ गणित का आविष्कार आचार्यो ने कियाद जो आगे सूयं ग्रहण में 
विशद से वणित होगा । किन्तु यहाँ पर समक्ाने के स्यि हम मभृग्भंकाही निर्देश कर रहे 
हं । क्रान्तिवृत्त में अक चाप ३०“काह। एवं कल आदि सर्वंत्र समञ्जना चाहिए । एक 
अंश मं ६०/ (करा) एवं एक कला में ६०“ (विकला) एेसे ओर भी सूक्ष्म विभाग किये गये 
हं । कल्पना कीजिएकिरे षष्टे में अकचापका अन्तक विन्दु अ की जगह आगया 
तो १ अर्थात्‌ मेष रग्न समाप्त हो गई ओर वृष ग्न २ प्रारम्भ हौ गई एवं मिथुन (३) ककं 
(४) सिह (५) इत्यादि समक्षनी चाहिए । 





यहां पर ध्यान देने कौ बात हँ मेष रुन जिस समय उदय होगी उस समय, १, ४, ७ 


(= 


१० अर्थात्‌ मेष, ककं, तुला एवं मकर राह्ियां केन्द्र 
मे होंगी भौर इनमे जो कोई प्रहु हं वह्‌ केन्द्र में बैठे 
ह-एेसा कहना ही उचित होगा । तथा २, ५, 
८, ११ ये वृष, सिह, वृररदिचकं ओर कुम्भे रारिर्यां 
कोणगत अर्थात्‌ ग्रह क्क्षाके कोणों में अग्नि, 
नैऋत्य, वायु भौर ईशान गत केही जावेगी । तथा 





षी णाया 
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३, ६, ९, १२, मिथुन, कन्या, धनु ओर मीन ये राशियां कोण ओर केन्द्र के मध्यमं गई हुई 
होगी । इसे यवन ज्यौतिषियों ने या ग्रीक भाषाभाषियों ने आपोक्लिम स्थान कहा ह| 


जैसे घडी यन्तर में १२ बजे का स्थान लग्न मानकर २ बजे की जगह क्लितिज के नीचे 
तीन राशि पर चौथी खग्न, एवं ठीक १२ बजे की सुई के सामने ६ बजे अस्त रग्न एवं ९ बजे 
की जगह दशमक्ग्न प्रत्यक्ष दिखाई देती हँ । जब १२ बजे 1] की जगह १ बजे का चिव 
 रखेगे तो तब कग्न, चतुथं सप्तम दशम में लिखित चिह्भ भी बदल कर १ बजे का चिन्ह 
लग्न, ४ बजे का चिन्ह चतुथं, ७ बजे अस्त एवं १० बजे का चिन्हशमलम्न हो जावेगे । रग्न 
बिन्दु, सूर्योदय समयमे सूयं की ही राशि होती हे, उससे चौथी राशि क्षितिज के नीचे प्रायः 
अद्ध॑रात्रि बिन्दु पर याम्योत्तर अहोरात्र क्षितिज, सम्पात पर होगी, जिसे पाताल करेगे इसी 
अभिप्राय से फलित ज्योतिष में चतुथं भाव को पाताल, एवं दशम ग्न पाताल के ठीक सामने 
६ राक्षिकी दूरी पर मध्य आकार मे, अहोरात्र मौर याम्योत्तर के सम्पात विन्दु पर है, जिसे 
व्योम कहते है इसी से दशम भावको ग्योमभीकहाहं। लग्न ओर सप्तम गन दुर्य 
क्षितिज के अधेवृत्त में परस्पर एकसे दूसरी ६ राशिकी दूरी पर पूरब ओर परदिचम 
दिशाओं की तरफ स्पष्ट दीख पड़ती हँ । यहाँ पर ध्यान देेकौी बात कि जितनी 
देर में मेष या वृष आदि रग्न क्षितिज के ऊपर आती हँ उतने ही समयम कन्याया तुला 
लग्न भी अस्त होगी इस पर आगे विस्तृत विचार होगा। इसी प्रकार जव वृष राशि 
लग्न होगी तो २, ५, ८, ११ वृष सिह वृरिचक ओर धनु राहियां केन्द्र कौ एवं मिथुनादि रग्न 
से कोण या पणफर आपोक्लिम की सम्ञनी चाहिए । ओर इन इन राशियों पर प्रहगोटीय 
ग्रह॒ जो जहाँ ह वहाँ बेडा देने से अनन्त ब्रह्याण्ड का यह्‌ एक तत्थ्य चित्र (7110{0) गणित 
गोर कुशल ज्योतिषी के हाथमे रहेगातौ वह किसीके चित्र से उस चित्रवान्‌ शरीरी 
का रूप, रंग, चिल्ल, आकृति, मन, बुद्धि, विचार, ओौर हृदय आदि का अच्छा परिचय कर 
सकेगा ओर पतनोन्मुख चिह्धीं के ज्ञान से पतनाऽवस्था से उसे बचा सकेगा तथा अभ्युदय 
की ओर जाने की अधिक प्रेरणा भी दे सकेगा जिससे मानव अपने यथाथं लक्ष्य पर पटुचाता 
है । इसी उदस्य से हमारे भारतीय ज्ञास का आविर्भाव हुआ हं जिनमें सर्वोत्तम ओर 
सर्वोपरि यह ॒त्रिस्कन्ध ज्योतिष शास्त्र हं ओर इसील्यि सभी शास्त ने ज्योतिष्षास्त्र को 
ही अपना मस्तक स्वीकार किया हं "ज्यौतिषं मूष्नि संस्थितम्‌” इति इस विचार से सवंप्रथम 
लग्न काही ज्ञान किया गया हं । 


भास्कराचाये ने इस कथितं ग्न प्रक्रिया में स्थुलता स्वयं स्वीकारकी ह क्योकि 

यदि रविनिष्ठराशि के ३०० तीस अंशौ में रविनिष्ठराशि का उदय मान भिर्ता हं 

र. नि रा. उदयमान > भुक्तांश या भोग्यांश 
र. नि. रा. ३० 

यह्‌ अनुपात एक रूप का ह । क्योकि ज्या चाप की गति परम्परा एकरूप के हास वृद्धिकी 

नहीं होती है यह पहले कह आये हं । यहां पर भी स्पष्ट भोग्य खण्डसे ही अनुपात करना 

उचित होगा तथा एक रारि के ३०० तीस अंहो की अपेक्षा इन ३०ˆ तीस अंशो के भी सूक्ष्मं 


तो रवि के भुक्त या भोग्यांड में क्या मिलेगा ? 
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विभाग -==२३०।२०' की तरह मान लेने से गणित मेँ सूक्ष्मता होगी जिसका भास्कराचाये 





ते भी दिग्दशेन कर दिया है-“'ृष्षमार्थी कुर्याद्धोराणां दरेक्काणकानम्वेति" । 


वत्तंमान युग के गणकसावंभौम मेरे पूज्य १०८ श्री गुरूचरण श्री पं० बल्देव जी 
पाठक के पूज्य १०८ श्री गुरुचरण म. म. पं० सुधाकर द्विवेदी ने सूक्ष्म खगन लाने का एक 
अच्छा परिष्कार कियाद जिसे इस स्थल पर दे देना आवश्यक होगा, वह है-- 


पहिले इष्टका से रवि का मध्यविषुवांश, उसके बाद दशमलग्नमान, तथा कान्ति 
वृत्त भौर याम्योत्तर वृत्तो से उत्पन्न कोणमान (जिसे सिद्धान्त ग्रन्थों में यष्टिकोण कहते है ) 
ओौर दशम खग्न कौ क्रान्ति की कोटि का मान जान लेना चाहिए । 


दशम र्न से क्षितिज तक क्रान्ति वृत्त मे कणे, दकमरूग्न से क्षितिज तक याम्योत्तर 
वृत्त मे दशम लगन के उत्तर गोर मे इसकी चुज्या चाप ओौर अंश का योग कोटि, (दक्षिण 
गोल मे अन्तर) कोटि आर कर्णं के बीच का कोण यष्टि चाप तुल्य की क्रांति संज्ञा कल्पना 
करनी चाहिए । तब चापीय त्रिकोणमिति से कोटि ओौर परम क्रान्तिकेज्ञानसे कणं मान 
ज्ञान करना चादिए जो सिद्धान्त रूप से निम्न भांति हं। क्षेत्र देखिये । 





आकाशमध्यविषुवां शवयात्परकुर्यात्‌- 

यष्टि दिवाकरमपक्रमकोटिभागम्‌ । 

यष्टि जिनांशजगुणं विषुरवांशकञ्न- 
२६ 
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अक्षाढयहीनदिनभागमितं क्रमेण ॥ 
सौम्यानुदग्गोरु गते प्रकत्प्य । 

साध्यो भुजांरोऽथ भुजांशरव्योः ॥ 
युतेमितं स्वोदयलम्नमानम्‌ । 

भवेत्‌ स्फुटं गोविदां बुधानाम्‌ ॥ 
इस क्षेत्र मे उ ध्रु--उत्तर ध्रुव 

उ स~=-उत्तर समस्थान 

द. ध्रु दक्षिण ध्रुव 

द स~-दक्षिण समस्थान 

टे दक्षिण गोटीय लग्न 

ल--रवि के उत्तर मं रहने से उत्तर गोलीय कग्न 
क्रां वृ-=क्रान्ति वृत्त (@701.) 
वि वृ विषुवद वृत्त (1५ ९.07.) 
द' दरम रग्न दक्षिणगोरीय । 

द „ उत्तरगोरशीय । 

ख = खमध्य । 


सिद्धान्त शिरोमणि कौ टिप्पणी में संशोधक म. म. प. बापूदेव शास्त्री का ङग्नानयन 
प्रकार गौरव भौर दोष युक्त होने से आदरणीय नहींहै इस सिद्धान्त के निर्माणावसर 
पर म. म. षं० सुघाकर द्विवेदी जी ने उक्त बात भी कही ह । 


(सुघावक्षिणी पृ० १३७) 
इदानीं लभ्त्‌ कारानयनमाह- 
अकस्य भोग्यस्तनुथुक्तयुक्तो 
मध्योदयाद्यः समयो विभ्रत्‌ । 
यदैकमे रु्नरवी तदा त- 
द्धागान्तरपसोदयखाभ्रिभागः ॥५॥ 
रुपेऽल्यके तु चयुनिजञात्‌ स शोध्य- 
स्तात्कालिकाकादसकृच कालः । 
चेत्‌ सावनाः प्रष्टुरभीष्टनाञ्य- 
स्तदेव तात्कालिकतिग्मरश्मेः ॥६।॥ 
आर्स्यो यदेष्टा घटिका विग्नं 
कालश्च तत्रौदयिकात्‌ सकृच्च । 


विप्रभाधिकारः ३०९ 


वा० भा० अकस्य प्राग्वद्धोग्यकालः साध्यः। लम्रस्य सायनांशस्य मुक्त 
काटः साभ्यः। तयोरेक्यमकौदग्रतो छम्रपय्येन्तं ये मध्ये राशयस्तेषामुदयाश्च 
ततेप्यास्तत्रेव । एवं लम्रात्‌ कारो भवति । अच्र यदैकरासौ लम्राकौ भवतस्तदा 
तयोरन्तरांशेः स्वोदयं सङ्गण्य त्रिंशता भनेत्‌। परं यद्यकौल्लग्नमधिकम्‌ । यदल्पं 
तदा स कालोऽहोरात्रात्‌ शोध्यः । रोषमिष्टकाखः स्यात्‌ । अत्रष्टकालसाधनेऽकस्य 
भोग्यमौदयिकादेवं क्रियते! यतः; कालज्ञानात्‌ तात्काछिकत्वमकस्य कास्यम्‌ । 
अतः स्थुः काल आयाति । अनेन कालिन तात्कािकमक करवा मुहुः कारः 
साधयितुं युज्यते । परं यदि प्रष्टुः सावनघटिका इष्टाः । ईइषटटप्राथम्‌ , एतदुक्तं 
भवति । उदयानन्तरमेतावतीष्वकसावनधटिकासु कीटरग्‌ छप्नं भवतीति एतद- 
भीष्टं तदैव तात्काछिकाकोल्लम्ं साध्यते। तदेव ठभ्रादसछरत्‌ कालः। यदा पुन- 
रिष्टवटिका आचयस्तदोदयिकादेवाकौल्लम्नं छम्रात्‌ कालः सछ्रच्च । 


घ्रोपपत्तिः सुगमा । ताक्कालिकोकरणकारणता गोटे कथिता व्याख्याता च । 


मरीचि ;--अथानीत रग्नस्य-शुद्वाशद्धत्व निशेयाथंमथवा लग्नज्ञाने लग्नाद्‌- 
भीष्टकालानयनमुपजातिकयाऽद्‌--अकस्येति ।५॥ अकस्य सायनाकक्रांतराशो 
भोग्यकाङः सायनलग्नाक्रंतराशेभुक्तभागे यो मुक्तकालस्तेनयुक्तः मध्योदयाद्वः 
सायनसूययुतरारो रभ्रिमाः राशयः सायनलम्नसुक्तराश्यसवः तेषामुदयास्तेयुक्त 
इत्यथे । विलग्रक्रान्तावधि सूर्यादयात्समयः, उदयात्मककारमानं स्यादित्यथ 


ननु भोग्यकाटादूने इष्टकालेऽप्यनेन प्रकारेण रग्नुक्तसूयभोग्यस्यैव का- 
मानत्व सिद्धनौीभीष्टकालसिद्धि रतस्तत्र विशोषमाह-यदे ति । सायन लग्नकं यस्मिन्‌ 
काटे एकशाश्यंतगतौ एतत्तल्यलक्षणेन साधितोद यांतगंतावित्यथे;। तदा तत्काले 
तद्धार्गातरोदयखाग्निभागः तयोः सूयरुग्नयोः एकोदयसंबंधगतभागादयोर्तरं तेन 
गुणितः स्बोदयस्तस्य रवाग्निभागः उदयसंबंधभागमानांश इत्यथः । काङः स्यात्तथा 
च तत्रेतसप्रकार विषयत्वान्न क्तिरितिभावः 


अत्रोपपत्ति 
धीष्टकार्त्वाल्नम्रभुक्तकालस्य ठम्रराश्यादिटम्रकालादिष्टखम्रकालाव धीष्टकालत्वात्त- 
योगो मध्यराश्युदययुतोऽभीष्ट काल इत्युपपन्नम्‌। यदा तु भोग्यादृनेष्टकाले लम 
भुक्तकालः स्वेष्टकालादधिक इति सूयभुक्तं लग्नभुक्तं दीनं कालः, सूर्योदयास्पूवं 
कालादेवेष्टकापयतं कारस्य ग्ने भुक्तकालत्वादुक्तप्रकारेण कालस्य साधनम्‌ । 
पर तत्र लम्ररग्योरेकोदयव्वा त्रिशद्धागैरुदय!सवस्तदासूयलमग्नांतर भागैः केत्यनुपातेन 
कालस्य रग्र-सूयातरत्वादित्युपपन्नं खाघवात्‌ | 





ननु सूर्योदयासन्नं निश्षीष्टकाल्ते यदा कदाचिस्पूवभ्रकारेण षष्टथासन्नसूर्यो 
द्यगतघटीभिखेग्नं साधितं-तत्सरूयौदूनमप्येकराश्चौ भवति, तदाप्यकंस्य 
भोग्यस्तनुमुक्तयुक्तेत्यादि - पूवप्रकारेण सूयलग्नांतरे राञ्चीनामेकादशोन्मितत्वा- 
तकाल च्चायाति। तथापि तदा यदेकमे-लग्नर वीत्यादुक्तप्रकारस्य विषयत्वादनेन 
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प्रकारेणागतकारस्य बहतर स्यादित्येतद्वारणाय यदेकभे लगम्नर वीस्याय्त्र रग्नं 
सूयीदधिकमित्यपि कथः नोक्तमतस्तदु त्तरं विशेषेणोपजातिकयाह्‌-लग्नेऽल्पके तु 
इति। लग्नेकराञावेव सूयाद्धागेन्थुने सति । तदा सः यदैकभे लग्नरबीत्यादुक्तं 
प्रकारेणानीतकारः दुऽनिशादहोरा्रमानाखष्टिघटीभ्यः शोध्यस्तदा पू्वागत एव 
भवतीति न क्षतिः। श्रधिके तु यथाश्रित इतित्वर्थोऽथंसिद्धः। विशेषमाह्‌- 
ताव्काछिकाकोदिति। यदालग्नात्काखानीयते तदा पृवंकालाज्ञानात्तात्कालिका- 
कंभोग्यकालज्ञानमञ्चक्यमित्यौदयिकसूयोद्धोग्यमानीयोक्तप्रकारेण कालः साध्यः। 
ततस्तत्कालिकाकद्धोग्यकालमानीयोक्तप्रकारेण कालः, ततोऽपि तत्काखाकंण 
कालज्ञानमसकृत्‌ कालर भीष्टो भवति । एतदुक्तसख विषयमाह-चेदिति । प्रष्टुः 
लग्नप्रह्धकस्य कालप्रहकस्य वा यदि सावनाभीष्टवटिकाः इष्टास्तदा एव कारो 
नाक्तत्रघटिकेष्टास्तंद्वारणाय तात्काछिकसूया पूर्वोक्तं लग्नं प्रागुक्तोऽसङत्कालश्च 
साध्यः} एतदुक्तं भवति-लग्नानयनाथ सावना घटिका ज्ञातास्तद्‌ा तात्कालिक- 
सूयो द्धोग्यकालोऽनेयः। ततो लग्नं नान्यथा । लग्नात्सावनधटिका ज्ञानमिष्टं 
तदापि प्रथमं कालज्ञानादौदयिकसुयाद्धोग्यकाकमानीय काटः साध्यः । ततस्ता- 
त्कालिकाकभोग्येनासचक्रत्कालसाधनमेवं यदैकभे, इत्यत्राप्युक्तवत्सूयत्रहणं, यदा तु 
प्रह्छकेन तात्कालिकसूयोदिष्ट स्तदा कारसाधनं नासकृदितिध्येयम्‌ । 


अध्रोपपत्तिः-यदा सुयोश्चग्नमेकराशावूनं तदा यदैकभे इत्यायानीत- 
कालस्य ङग्नसूर्योदर्यांत वेत्तित्वाद्राविशेषत्वमतस्तदूनाहोराच्रं सूर्योदयाद्रतं भवत्येवौ 
दयिकसुयौद्रास्तवलग्नाशचोक्तरीत्या नाक्तत्रकाङः। तात्कालिकसूयौत्सावनपोक्त- 
लग्नप्रकारवेपरीत्यात्‌ , अत एव तत्र नासकृदिप्युक्तम्‌। यद्‌ त्वौद्यिक सूर्यात्सा- 
वनकालोऽपेत्तितस्तदोक्तप्रकारेण प्रथमतो नाक्षत्रकाल एव वास्तवः । अथ 
तत्कालस्यैवस्थुरत्वेन सावनत्वं प्रकल्प्य तात्काछिकाकणोक्तरीत्या काः सावनः 
स्थूलोऽपि पूवकाछास्सूक्ष्मः। एवं यथोत्तरं सूदमतोपपत्याऽसक्रत्साध्य इत्युपपन्नम्‌। 
अन्यपपूर्वोक्तमेवेति । 


केचित्त॒-तातकालिकसुयोन्नाक्षत्रकाखाऽपेक्षा तदा प्रागानीतकाखेन तात्का- 
चिकमकमोद्‌ यिके कृत्वा कालः साध्य इत्यसकरदित्याहू स्तत्रप्रथमतः काटस्यानीतस्य 
सूदेमसावनत्वेन तच्चालिततात्कालिकाकस्य वास्तवौदयिकत्वात्पुनः काठसाधने 
वास्तव नाक्षत्रकारु एव सिद्धथतीत्यसकृदित्यस्यानुपपन्नत्वात्‌। अनियतपरिवन्ते- 
सूचनायासङृत्पद दानस्य पू्वाभ्युपगमात्‌। अन्यथा सवत्र परिवत्त-द्वयापत्तः 


अथ पूवं श्छोकोक्तथेवकारं विवरृरावन्समयविशेषेण गणितखाघवाथयण 
लग्नानयनमिद्रवअ्रयाऽह-आत्त्ये इति । यदा प्रहकस्य नात्तत्रा घटिका इष्टास्तन्न 
तदा रग्नमौदयिकास्सुयौत्साध्यम्‌ । न तात्काछिकाकोत्‌। कालसाधनमपि सकृदेक- 
वारमोदयिकाकोदित्यथंसिद्रं पूवं कालज्ञानादपि तात्काछिकाकज्ञाने ततः कालस्तदा 
न साध्य इति सूचनाय तदूनमुपयुक्तम्‌ । 
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दीपिका--अत्रोपपत्तिस्तु लग्नानयनवैपरीत्येन सुगमा । तात्कालिकाके्ञानादादौ 
दयिकाकदिव तावत्कालसाघनं परत्वयं कालो नाक्षत्रो जातस्तेनाकं चारयित्वा पूनः काल- 
साघनमेवमसंस्करद्यावदविरोषस्तदा सावनेष्टकालज्ञानं भवेत्‌ । 





अथवैवं सकरत्कमंणाऽपि सावनेष्टवटिकाज्ञानं भविष्यति ! तद्यथा-रवेः षष्टिदण्डात्मक 
सावनान््रगतनाक्षत्रमानेन गतिकलोत्पन्नासुयुतनाक्षत्रीषण्टि-घटिकात्मकेन यदि रविगतिकलाः 
रुभ्यते तदोदयार्करग्नाम्यां साधितेन वास्तवेनेष्टसावनान्तरगतनाक्षत्रीघटिकामानेन किमिति 
फर वास्तवमेव रविगतिकलामानम्‌ 1 इदं यदि ओदयिकाकं योज्यते तदा वास्तव एव 
तात्कालिकाकंस्स्यादतः सकृदेव कालज्ञानं स्यात्‌ । आचायमतेन सावनात्मफषष्टिघटिकाभिः 
रविगतिस्तदा साधितनाक्षत्रतुल्यसावनघटिकाभिः केति फलं वास्तवं तेन युक्तोदयार्कोऽऽवास्तव 
एव तात्कालिकाकंः पुनरस्मात्कारमवास्तवेभेवं सङृद्यावदविशेष इति शेषोपपत्तिः सुगमा । 


इदानीं ख्त्रमाह- 
थुक्तासुशदधेविंपरीतलरग्नं 
¢ 
युक्तांशषगेहाप्रखवोनितोऽकः ॥७॥ 


यदोदयात्‌ पूवेचटीषु म्रमिष्टं तद्‌ तात्काछिकमक कृत्वा तस्य मुक्तासवः 
साध्याः तानिष्टासुभ्यो विश्चोध्य शेषासुभ्यो यावन्त उदया विशुध्यन्ति ताबन्तो 
विखोमेन विशोधयेत्‌। शेषात्‌ खरामगुणिताद विशुद्धोदयभक्तादये लब्धा अंशास्वै 
स्तथाकेमुक्तरश्च तथा विशुद्धोदयतुल्यैः राशिभिश्चोनीकृतो रविरग्नं भवति । 
वासनाऽप्यत्न सुगमा । 


मरीचिः-ऋणरग्नानयनप्रकारमाह--मुक्तासुशद्धरिति यथा सूर्योदयानं- 
तरमभीष्टकाले लग्नं साध्यते तथा सूर्योदयासप्रागमभीष्टवटिकामि खेग्नं साध्यम्‌ । 


तत्तु भुक्तासुशद्धेः सायन-तात्कािकाकोकांतराशेः यद्भक्तं तदसवः पूर्वोक्त 
प्रकारेण साघ्याः । तत्पृवंराज्ञीनामपि सूयं मुक्तत्वात्तदुदयासवो मुक्तासव एवमभीष्ट 
कालासुगणक्रमेण यद्राश्यवधि भुक्तोदयाः शुद्धयन्ति तावंतः श्रोध्याः। तच्छेषात्‌ 
पूर्वोक्तरीत्या तरिंशद्गुणितात्-अशुद्धभुक्तोदयभक्ता्यद्वागादि तदनष्टं स्थाप्यम्‌ । 
ततोऽकः भुक्तांशगेहाप्रख्वोनितः सुर्याक्रांतराश्यन्तगेतभागाः शोधितोदयराशयो 
यत्संख्याकास्तन्मानं मुक्तरा्चयः, आप्रलवाः पृवनष्टस्थापिताः पएतैस्त्रिमिर्हीनः 
विपरीतरुग्नं सूर्योदयाद्विपरीतेष्टकारे ग्नं भवति। अत्र वियोज्ययोजकयो 
सायनीयग्रहऽयनांसहीनं कायं निरयणीयग्रहेप्ययनां हीनम्‌ । परंतु अयनांश्ञो 
न त्रिशद्भागादूनेऽकभागादविको राशि योज्य इति। सायनभुक्तभागनिरयणाकं 
ग्रहे तवयनांशविहीनेति । निरयणभुक्तमागसायनाकग्रहे त्वयनांश विहीनं नेति । 
निरयणयुक्तमागसायनाक्रहे तु एकराश्यतगतौ सायननिरयणाकँ तद्‌] दिगुणाय- 
नांश हीनम्‌ । भिन्नरासौ त्वयनांोन््रिशद्भागायनां शांतरेण दीनमिर्षि ध्येयम्‌ । 
एवं भुक्तकालादूने विपरौतेष्टकाल्ञे तथी दिष्टकालस्िशद्‌गुणः सायनरविराश्युदयभक्तः 
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फलेन भागादिना रविरूनो लग्नं स्यादिप्युक्तं प्रायम्‌ । अत्रापि सायन निरयणाक 
ग्रहणवशादयनांश विहीनं यथास्थितं वा करमेण ज्ञेयम्‌ | 


अचोपपत्तिः--नाक्षतरेष्टकालोदयानां नाच्त्रत्वेन साजात्यम्‌ । तास्कालिकाकं 
विनप्यौदयिकाकौत्‌ सिध्यति लग्नमेवं वैपरीत्येन कालो नाक्षत्र एवेति । नासक्- 
दित्यादि सुगम्‌ ऋणलग्नोपपत्तिस्ततः-- सूर्योदयकाले हि लग्नसूयंयोः, समानत्वा- 
साक्राङे सूर्योनं कग्नमितीष्टकालासुभ्योऽकभुक्तकालः शुद्धयति तदा सूयो 
क्रांतराशिः लम्नं क्तितिजे। एवं तस्पूवराशीनायुक्तक्रमेणोद याः शोध्याः। अशुद्ध- 
रारिमने शोध्या छग्नं भवति । तच्राचायं वैपरीत्यमेतल्लरनस्य दशनाथ सूयं 
मुक्तमागाः शोधितोदयराशिसंख्याः छगनभोग्यभागाश्चोना उक्ताः। उभयथा 
तदूज्ञानसंभवात्‌। अत उक्तमुपपन्नम्‌। 


एवं विपरीतेष्ट कालानयनयनमकस्य भुक्तः तनुभोग्ययुक्तो रग्नात्सूये पयन्तं 
मधभ्यराशीनामुदयकाखयुक्तः कारो भवतीत्यस्योक्तवैपरीत्यादुक्तभायमितिध्येयम्‌ ।७॥ 


दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 


क्िखा--उदय काल मं (अर्थात्‌ सूर्योदयादिष्ट समय जिस समय ° शून्य हो उस समय) 
अर्धं उदित रवि बिम्ब कौ राश्यादिके तुल्य रग्न कीभी राइ्यादिहोतीह। यदि उदयसे 
पहिले रात्रि दोष समय में कुगन साधन करनीहोतौ उस समय रवि विम्ब क्षितिज के नीचे 
रहेगा इस लिये तत्कालिक रवि के भुक्ता श्न जनित असु को इष्ट काल के असुभओं मे घटाकर 
रेष जो असु बचं उनमं जितनी भुक्त रारियों के उदयमान के असु घट उन्हं घटा देने से शेष 
जो असु बचे हँ उनके परहिरेकी विधिसे (अनुपातसे) अंशादि बना कर इस प्रकारके 
(विशुद्ध राशि तुल्य संख्यक राशि रवि के भृक्तांश {शेष असु जनित अंश योग) योग 
को रवि में घटा देने से क्षितिज अहोरात्र वृत्त सम्पात विन्दुमे लगी हुई राद्यादिका ज्ञान 
हो जायेगा, यही स्पष्ट रम्न होगी । 


इदानीं दिगज्ञानमाह-- 
वत्तेऽम्भःसुसमीकृतक्षितिगते केन्द्रस्थशङ्खोः करमा- 
द्ाग्रं यत्र विशत्यपैति च यतस्तत्रापरैन्द्रथौ दिशौ । 
तत्कालापमजीवयोस्त॒ विवराद्धाकणमित्याहता- 
स्टम्बज्याप्तमिताङ्करैरयनदिश्येनद्री स्फुटा चालिता ॥८॥ 
तन्मत्स्यादथ याम्यसौोम्यकङमौ सोम्या धरुवे वा भवे- 
देकस्मादपि भाग्रतो थुजमितां कोटीमितां शङ्कत; । 
स्यस्येदयष्टिम॒जं तथा शुषि यथा षषटग्रयोः संयुतिः 
कोटिः प्राच्यपरा भवेदिति छते बाहु याम्योत्तरा ॥६॥ 
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वा० भा०ग--उदकेन समीकृतायां भूमाविष्टप्रमाणं वत्तं विङिख्य तस्यकेन्द्रं 
दादश्ाङ्कलशङ्क निवेश्य तस्य दाया तस्मिन्‌ वृत्ते यत्र प्रविङाति पूर्बाह्येऽपराहं 
यतो निगच्छति तत्र पञ्िमपूष्वदिशो किरु भवतः। परन्तु यस्मिन्‌ काठे छाया- 
प्रवेरो जातो यस्मिन्‌ काल्ञे च निगंमस्तात्काछिकयोरकयोः क्रान्तिञ्ये साध्ये । 
तयोरन्तरात्‌ तस्याः छायायाः कणन गुणिताल्छम्बज्यया भक्तादयज्लव्ध मङ्कुलादि 
फलं तेनेन्द्र दिगुत्तरतश्चाङ्ता स्फुटा भवति यद्यत्तरेऽयने रवि वत्तते। यदि 
दक्षिणे तदा दक्षिणतः। एवं स्फुटा प्राची । अन्यथा स्थृल्ेत्यथ;ः । तन्मत्स्या- 
याम्यसौस्ये दियो । अथ प्रकारान्तरेणाह --धरुवमवलम्बसुेण विद्ध्वा ध॒वा- 
भिमुख कीलकः सौम्या। स्वस्थानकौरुको याम्या । तन्मस्स्यात्‌ पूठ्वीपरे । प्रथमं 
भाद्रयाग्रदशने दिगज्ञानमुक्तम्‌। इदानीमथवेकस्मादपि भाग्रतः। अभीष्टकाले 
शङ्कोभाग्रं चिन्हयित्वा तस्याः छायाया वद््यमाणप्रकारेण भुजं कोटिश्चानीय 
सुजकोटिमिते शाके गृहीत्वा शङ्कमूखायथादिग्गतां कोटिश्चखाकां ायाग्राद्च- 
स्तदिग्गतां मूजश्राकाच्च तथा भुवि न्यसेत्‌ यथा शखाकाग्रयोः संयुतिः स्यात्‌ 
एवं कृते सति कोटिः प्राच्यपरा दिग्भवति । बाहुख याम्योत्तरा । 





अश्रोपपत्तिः ;--अहोरात्रवृत्तं इष्टानामुन्नतघटिकानामग्रे पूवौहे समण्डलेन 
यावदन्तरं तावदेवापराह्े तावतीनामिष्टवटीनामग्र भवति। अतस्तच्छायाग्र- 
बिन्दुभ्यां दिगृज्ञानमुपपदयते। परं तत्कालान्तरेण यदकक्रान्त्यन्तरं तेनान्तरितं 
भवति । अतस्तत्‌ सन्धेयम्‌। तच्चैवम्‌। तरिमिन्‌ काले यानि कणवृत्तापराङ्- 
लानि पृवौहे तेषामन्तरं काय्यम्‌ । तत्र खाघवाथ तत्कालक्रान्त्योरेवान्तरं कृतम्‌ । 
ततोऽग्राकरणायानुपातः। यदि म्बञ्याकोख्या त्रिज्याकणेस्तदा क्रान्तिज्यान्तरेण 
किम्‌ इति । श्चत्र छब्धमग्रान्तरम्‌। ततोऽन्योऽनुपातः। यदि त्रिज्यान्यासाद्ध 
एतावदन्तरं तदा कणव्यासाद्धे किम्‌ ? इति । अच्र तुल्यत्वाद्गुणकभाजकयोखि 
ञ्यानासे कृते सव्युपपन्नं “तत्कालापमजीवयोस्तु बिवरात्‌' इत्यादि । यदुत्तरमयनं 
वत्तते उत्तरतोऽकं चरिते शङ्कोभग्रं दक्निणतो याति यदुत्तरतश्चारनीयम्‌ । अत 
उपपन्नम्‌ ““टेन्द्री स्फुटा चालिता" इति । भुजकोटीनायुपपत्तिरमे । तन्निवेशय- 
मात्रेण दिगज्ञानमिह दितम्‌! 


मरीचिः- अथ प्रथमोद्दिष्ट दिक्साधनं विवज्चस्तावच्छादृलविक्रीडितवृत्तेन 
पूर्वापरयोः साधनमाह - वृत्ते इति । अंभः सुसभीकृतक्षितिगते जलेन युष्टुसमी- 
कृतायां भूस्तस्यां गतं विद्यमान कृतमित्यथंः। दृत्तं इत्यभीषटांगुलम्यासाधन कृतचरत्त। 
तद्यथा तन्न प्रथमं मृत्तेपनिष्कारोनैस्तदुपकरणादिभिः काप्युञ्चतर शोभने निरावरणे 
ऽभीष्ट प्रदेशे नोचानुश्चत्वभूमेः संपायानतरं जखधार प्रक्ञेपकृते तज्जरुं यथा सभमेव 
सवेत्रापि प्रसरति तथा जलेन भूमेः समस्वं परीदयभेवं साधितसमभूमौ कृतचृत्त 
के द्रस्थुवृत्त मध्ये स्थापितलक्षणरुक्षितिशंकोः भाग्रं ्ायाप्रं वृत्तपरिधौ यत्र यस्मिन्प्रदेशे 
विशति पृवकपाल्ञे प्रतिक्षणं ायाहासादुषृत्तवाह्यस्थछायाग्रिमकालेऽपचयेन भग्र 
वृत्तपरिधोौ स्पृशति । यतः यस्मिन्श्रदेशेऽपेति श्रपरकपाङे प्रतिक्षणं छायाबद्ध 
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वत्तांऽतस्थ दायायाभ-श्रभिमकाल्े-उपचयादुवृत्तपरिधावप्रं स्परशति । चः समुचये । 
तन्न वृत्तपरिधौ यसप्देशयोः इायाग्रप्रवेशमनिप्रमयोश्चिन्हं तत्रेत्यथेः। कमाखवेश- 
निभर॑मक्रमेणापरेन्द्रथो पञ्चिमपूगदिशो स्तः। पूवं दिशि विशेषमाह-तदित्यादि 
` यत्काल्योः वृत्तपरिधौ भाग्रप्रवेशनिगंमो जातो तत्कालयो य॑तसाधित सूयक्रांतिच्ये 
तयोरित्यथ;ः। तु विरेषे। विवरात्तदंतराद्थवकलनरीतिज्ञानात््‌ भाकणंमित्या 
भायाः ह्वायायाः वृत्तपरिधिगायाः कणेमानेन वक्ष्यमाणेनेव्यथः 


ननु कणं चैव तन्मित्या छायांगुखमिव्येत्यथेः। कणेस्य त्यथंत्वापत्तः 
उपपत्तौ तदसिद्धेध-गुणितादेतादश भाज्याल्ल॑वभ्याप्तमितगुलैः वदयमाणलम्बभ्या- 
रूपाघ्राद्‌ भक्ताल्लष्धं त्तस्परिमितांगुखायेः च्यसरेरु रथरेणुवौलग्नं तदनुरीक्षा च 
युकायबोऽऽगुरूपरिमाणमितितोऽपृगुणितानीति कंडमंडपविधानपरिभाषायाः 
प्रसिद्धत्वात्‌ दद्र निगेमचिहज्ञापितपुवेस्वस्थानाद्रत्तेऽयनदिशि सूयायनभागे 
मकरादिककौदिषदाशिज्ञापितोत्तर दश्चिणायनस्थ सूयं सायनदिगभियुखचालिता 
सति यत्न वृत्तपरिधो चिहंभवति तत्र स्फुटा सक्षमा पूवस्यथेः। दएन्द्रीत्तयुपलक्षणां 
सुयायनदिशि प्राक्तने प्रवेशचिन्हे चार्ति सति सूदमपश्चिमा भवति । निगम 
प्रवेशविह्वऽयोरेकतरं चाल्यं नोभयमित्यथेः । तत्ताटशचिह्वावधि प्रसारितं सूत्र 
पूबोपरसुत्रमित्यथंतः सिद्धम्‌। स्पष्टं चैतस्सिद्धातशेखरे छायानिगंमन भ्रवेश- 
समयाकंक्रंतिजीवांन्तरं च्ण्णं स्व॒ श्रवणेन ठंबकटतं स्यादंगुलाद्यं फम्‌ । 
पञ्चाद्वन्दुमनेनर्‌ ययनतः संचालयेद्यत्ययास्स्पष्टा प्राच्यपराथवायनवशासराग्‌विन्दु- 
मुत्सारयेदि"ति। 


अच्रोपपत्तिः-समक्तितिजवृत्तयोरुदयभागे सम्पातः प्राची, ्रस्तभागे 
तत्संपातः पञ्िमेति सृूदमं तदुदयातं तत्सत्रं पूवी परसुत्रम्‌ । तत्त स्वनिरत्देश 
भूगभेयोरेकमेव । तद्भषष्टयोभिन्नयुक्तरक्षणाक्रांत तदिसोयौम्योत्तरंतरत्वात्‌ । 
तत्र निरक्षदेशो तदुज्ञानं गोलसंधिस्थसाथनसूर्योदयास्तचिन्हाभ्यां स्वदेशप्र्ठे तु 
क्षितिजसमवृत्तसंपाते यत्कांतिषृत्तप्रदेशद्यरात्रवृत्तं लग्नं तत्कांतिवृत्तप्रदेशस्थ 
खेरुदयास्तचिहाभ्यामेतस्योपजेव्यत्वादभीष्टदिनेऽभीष्टप्रदेहातादृश्ग्राच्यपरसुत्रावयव- 
मागंज्ञानाय पूवोचायरुपायाः कल्पिताः । तत्र प्रथमं यथा शंकुस्थानीय 
प्राच्यपरसूत्रमस्ति तथा तच्छाया्रसमसूत्रेण तद्याम्योत्तरसूत्रस्थानस्यापि स्वसम- 
वृत्तायुकारेण प्राच्यपरसूत्रमस्तीति तत्साध्यते-तत्रापि वस्तु भूतक्तितिजस्य महत्वा- 
दभी्ट प्रदेरास्य कस्यचिदव धित्वेन प्रहाथ वृत्तं कृतम्‌ । क्षितिजस्य पृत्ताकारत्वात्‌। 
तत्र सूर्योदयकले छायानानन्त्या्यथा-यथा क्ितिजात्सूयस्योन्नतत्वं तथा दायाप- 
चयद्शनादरत्ते पूवकपाल्े तस्याः प्रवेशो भवत्येव । तथा च यत्र प्रवेशस्थानं 
तत्र पश्चिमा, पूवेभागस्थ सूयस्य छायायाः परभागे स्थितत्वात्‌ । एवं मध्याहं 
छायास्थापितशंकुमूलादुत्तरतो दक्षिणतो वा भवति । तत्‌ छायाम्रस्थानस्येवापरा 
सा। एवं मध्याह्लादपरकपाले सूर्यो यथा नतस्तथा छायाबृद्धेरस्याः निगमोऽपि 
भवत्येव । तत्स्थानं पूवेपधिमभागस्थाकदायायाः पूवंभागे सतत्वात्‌। एवं 


[् 
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च यावति दिनगते प्रवेशस्तावति दिनशेषे निगंमः। छायायाः समत्वात्‌ तुल्यकाल- 


ज्ञानाथमेव वृत्तकरणं युक्तम्‌। यदं तरेण या दिक्‌ तत्सर्धिनी तदं तरेणेति नियमात्‌। 
अनन्यथा परिचमभाग्रस्थानं परिचिमादिक्‌। पूवं भा्रस्थानं पूवे दिगिल्युक्तौ प्रतिक्षणं 
छायायाः विसदृशत्वादुक्तरूपप्राच्यपरसूत्रस्यासिद्धत्वापत्तेः। अथ यद्यपि तदवधि 
सूत्रं पूवोपर सूत्रम्‌ । 

““शिलातरेऽम्बु संशद्धे बज्नलेपेऽपि वा समे, 

तत्र॒ शंकगालैरिषटेः समं मण्डलमालिखेत्‌ । 

तन्मध्ये स्थापयेच्छकु कल्पनाद्‌ वादशागुलं, 

तत्‌ छायाग्रं सशेयत्न वृत्तं पू्वापराधेयोः। 

तत्र विदु विधायोभौ वृत्ते पूवेपरामिधावति"- 


सूयेसिद्धाोक्तेस्तथापितननिगेमप्रवेशयोरेककालिकत्वासंभवेन तस्य सान्त- 
रत्वात्‌ । प्रतिक्षणं सूयस्य याम्योत्तरचखनत्वेन तञ्जनितद्यायायाऽपि तथात्वात्‌ । 
अत एव सिद्धातशेखरे-“याति भानुरपमण्डलगत्या दक्षिणोत्तर दि्ञोरलुवेलम्‌ । 
तेन सा दिगद्धज्ञः भरतिमाति स्यादजुः पुनरपक्रममोग्य ति" स्पष्टमुक्तम्‌ । तत्कथ- 

॥५ ५ 
मुक्तं पूवीपरसाधनमिति चेन्न उत्तराधेकोक्तप्रकारेण निगंमचिन्दस्य चानेन 
तस्सूत्रस्य वास्तवत्वात्‌ । तथाहि-शंुप्राच्यपर सूत्राच्छंकुछायाग्रं भुजां ऽतरेणेव 
भवति । वक्ष्यमाणसुज्स्य तद्याम्योत्तरांतरत्वात्‌। अतः प्रवेशचिन्हकालिक 
निगमचिन्हकाडिक निगंमचिन्दरूपवास्तवपूवचिन्दाद्‌ ज्ञातात्‌ छायानिगेमचिन्ह- 
तत्काछिकं भुजयोरंतरेणेवांतरितं भवतीति वक्ष्यमाणभुजकूपप्रतिपादनेन 
प्रसिद्धतरम्‌। न च तात्कालिकमुजयो भिन्नदिकयो्योगिनेव छायाम्रयोरंतरमिति 
कथं तदंतरेणवेव्युक्तमिति वाच्यम्‌ । ` तुल्योरपन्न कालयोर्भिन्नदिग्भुजयोरसंभवात्‌ । 
तथा चैककालिकपूवपरसूत्रसाधनाथं ज्ञातछ्ायाप्रवे्चनिगेम चिन्हयोरेकतरः मुजा- 
गरतरेण वृत्तपरिधौ चाल्यमिति मुजातप्रदेशयोरंतरं साध्यम्‌ । तत्र वद्यमाणमुक्त- 
प्रकारेण परभा कणवृत्ताभारूपसंस्कारभुजावगमात्तदं तरेण कणं व्त्ताम्रयोस्ता- 
त्काल्िकयोरेवांतरं निष्पन्नम्‌। तद्यथा-यदोभयोमुजयोः षलभोनाग्रात्वमभोन- 
पलभात्वं वा तदेकत्वं वा तदा तदंतरेणाभ्रांतरमेव भ्यक्तम्‌। बीजोक्तसंकलनव्यव- 
कलनरीत्या सुव्यक्तं चैतत्‌। तत्र कणवृत्तात्तत्रतयोरंतरेणाग्रांतरस्य करौवृत्तीयत्व- 
सिद्धेरांतरं पूवं साध्यम्‌ । तच्राप्यग्राज्ञानाभावाद्‌ाचार्यवेदेयमाणात्तत्केत्रीत्या- 
खंबज्याकोटौ त्रिज्या कणेस्तदाक्रातिञ्यामितक्रातिञ्या कोटौ कः कणं इत्यनुपातेना- 
म्रांतरमानीतम्‌। ततोऽस्मदेव वदयमाणदछायाक्तेत्ररीस्या त्रिञ्या करं वृत्तेदं 
प्रच्यतरं तदा छायाकणेवृन्ते किंमित्युपातेन गुणहरयोखिज्यातुल्ययो नौशादुक्त- 
फलानयनमुपपन्नम्‌ । त्रिज्या तुल्ययोनोशात्‌ अ्मान्तरमानीतम्‌ । ततोऽस्मादेव 
वद्तयमाणद्वायाच्ते्ररीत्या त्रिज्या करणं वृत्ते, इदमन्तरं तदा दायाकरवृत्त 
किमित्यनुपातेन गुणहरयोख्िज्यातुल्ययोनीश्ा त्तन्मध्याच्छंकुत्तलमितरे इति" । 
नह्मरापरक्ताचायेव्याख्यावसरे क्रांतिवरेन दिग्भेदोपपद्यते। तद्यथा-प्रथमविन्दु- 
२७ - 
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दानकालिकाद्रवेः क्रतिञ्यां कृत्वा द्वितीय विन्दुदानकालिकाच्च रवेः क्रांतिजञ्या काया । 
तयोरं क ,। # € ॐ 
तर विट्र॑तरालकाटस्य क्रांतिञ्या न भवति। व्यासाधेञ्यापरिमाणद्धायांगुख- 
म्य ते ४८ य ह नेत्पं । 
तुल्ये मण्डले परिणाम्यते। तेन “छायांगुले हेत्वा म्यासाधंन विभजेत्फटं छाया 
मण्डलेंऽगुखादीः'ति चतुव द्ाचार्योक्तं निरस्तम्‌ । उक्तयुक्तः भुजोपजीग्याभ्रासाधने 
छायानुपातानगीकाराच्च । 


किंच क्रत्यंतरानुपातेन विनाऽग्रानयनानुपातं छायावृत्तं फलांगुलानामसिद्धः 
स्वल्पांतरेण क्रव्यं तर तुल्यमेवाप्रांतरस्य त्रिञ्याव्यासाध-इदमग्रांतर तदा तदूवृत्तानु- 
सतभृग्ष्ठस्थ छायामितम्यासाधेजनितयृत्ते तद्वथासाधंन किमित्यनुपातेन परिणा- 
मांगीकृतो येनादोषः। ग्यासाधेपदेन तउ्योपस्थितेरभावात्तदज्ञानाच्च । अत्त एव 
न तञ्ज्या द्ायाग्यासाधेवत्तयोराकाशमभूप्रष्ठस्थयोखिञ्याच्धायाक्णं कणवृत्तत्वेन 
तदनुपातादुक्तं॑तदानयनमितिदिक्‌। यन्तु भाकणेपदेनाऽत्र विषुवत्कर्णेति-तत्रा- 
संगतत्वात्‌। ननु यदा कदाचिद्िषुदिने एकत्रा्रापलभेक्यं मुजः, अपरत्रा्ोन- 
परभामुजस्तदैकदिशयोभजस्तदैकदिशयोभुजयोरंतरं तत्कालीनाम्रयोर्भिन्न दिशयो 
योग एवोक्त बीजरीत्या निर्विवादस्तेन भिन्नदिशयोः कत्योर्योग एवे तच्रापे्तित इति 
कथं साम्यमतस्तद्धिवरादि्युक्तमत एव॒ “^तत्काभान्वोरपमज्ययो यो मेदो 
दिगैक्ये युतिरन्यदिक्षे” इति कस्यचिदुक्तं संगच्छते इति चेन्न । तत्राग्रयोरत्यल्प- 
स्वादुक्तप्रकारकरणेऽपि स्वल्पांतरादविशेषाच्च लाघवादनुगमेन तत्राप्यतर 
स्येवांगीकारादविशेषादल्पांतरत्वाश्च । वस्तुतस्तु विवरादित्यस्य क्रत्यप्रयोरंतरा- 
दित्यथंनेकदिशयोर्तरं भिन्नदिशयो योग॒ इत्युपपत्या छाभाद्रणितप्रकारेऽपि 
वियोज्यवियोजकयोरेकगोले धनत्वं भिन्न गोलेतुधनणेत्वं संशोध्यमानं स्वं स्वतः 
सिद्धमिति बीजोक्तरीत्या विवरादित्यनेनाप्यभिमताथं सिद्धेन दोषः। अथ शंकु- 
रगुरात्मकत्वात्‌ छायायाः कणस्याप्यंगुलास्मकस्वमित्यानीत चालनस्यांगुला- 
त्मकत्वं युक्तम्‌ । ततस्तेनांतरेण यदोदककरति रुपचयस्तदा प्रवेशसमसूत्रान्निगेमो 
दक्षिणत इति निगंमचिहर-स्वस्थानाद-क्षिएदिशि नीते प्रवेशसमसूत्रे पूवं चिं 
भवति । एवं करांतेरपचये तृत्तरत इत दक्तिणदिशि चाल्यम्‌। एवं दक्षिण 
करते रुपचये प्रवेशस्थानान्निगेम चिहमत्तरत इति दक्निणस्यां चाल्यमपचये तु 
दक्तिणएत इत्यत्तरस्यामिति प्रत्यक्तं गोलयुक्तया सू्यौयनदिशि चाल्यमथननिगेम 
चिहस्य यथास्थितत्वे प्रवेशचिहं भ्यस्तं चाल्यम्‌ । तत्सूत्रं तन्मध्यदेशीयवस्तु 
सूत्रपूवोपरसूत्रांतवंत्तिखण्ड-प्राक्‌ पञ्चिमाश्चिता रेखा प्रोच्यते सममंण्डखे” इति 
सूयं सिद्धांतोक्ते रित्युक्तमुपपन्नम्‌। ननूक्त प्रकारानीत चालनेन निगम चिहचालनं 
युक्तम्‌ । गणितागतक्रास्यादीनां सूयेबिबकेदीयत्वं प्रत्यक्षम्‌ । छायायाः सूयं 
विबाधेनेमीयत्वमिति विरोधात्‌। उध्वेनेमि संबंधेन भुजसाधनस्याशक््यस्वा्च । 
किंतु प्रत्यक्षद्धायायाः वक्ष्यमाणएविधिना नतांशाः- सूयं बिबाधनेमौ तेषां 
तद्धिवव्यासार्धं कलायोजनेन सूयं चिम्बकेन्द्रीया नतांशाः। एभ्यो वक्ष्यमाणरीत्या 
चाया सूयेबिवीय भूषरष्ठस्याने या तया तद्ृत्तकंदरा्रहिवृत्तं कायम्‌ । तदुइत्तेऽपिच्ाया- 
प्रवेश निगैममागेण तत्तचिहं काय तद्वत्ते निगेम ॒चिहतः सूयंबिबीयद्याया- 
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तस्त्र पू्वापरसूत्र, न चैवं गणितिमातरष्य भूगर्भौयत्वादूमुजातरचालनमपि 
मूषवृत्तेन युक्तमिति वाच्यम्‌ । भूगभघष्ठयो रूष्वाधरंतरेण प्राच्यपर्‌ सूत्रयोः 
सत्वाद्याम्योत्तसंतरत्वाभावाच्च । भुजस्योभयत्र तुल्यत्वात्तत्कथमिदमसंगतयुक्त- 
मितिचेन्न । प्रव्यक्षछठायायाः बिबकंद्रीयद्वायायाश्च स्वल्पांतरत्वाद्गणितमागंण 
मेदाग्रहाच्च लाघवात्तदुक्तं समंजसम्‌ । उक्तं च लघुवसिष्ठसिद्धति ^तत्कांतिजीवा 
विवराद्धाकणंगुणिताद्‌बृतात्‌। रंबज्ययापतां गुलिके प्राची सायनदिर्गतेति ।" 


अथ दक्निणोत्तरयोः साधनं प्रकारांतरेण दिक्साधनं च शादृखविक्रीडित- 
वत्तेनाह-तन्मत्स्यादिति । अथ पूवोपर साधनानंतरं तन्मतस्यात्‌ पूवोपरचिन्हा- 
भ्या्जुस्पादितो यो मस्स्यस्तस्मादित्यथेः। पुवीपरसूत्रमितव्यासाधंन पृवोपरचि- 
न्हाभ्यां मध्यकल्पिताम्यां वृत्तद्रयं कृयोत्‌। तत्संपातावधि वृत्तपरिधिप्रदेशाभ्यां 
मत्स्याकार स्थलं दश्यते । तदतिरिक्तवृत्तपरिधिप्रदेश्चौ समात्यो। तस्मात्‌ याम्य- 
सौम्यकककुभौ--दक्षिणोत्तरदिशौ स्तः। वृत्तद्वयभ्रदेशसंपातस्थानदक्लिणप्रदेशे 
 तदिक्स्थानं । उत्तरप्रदेशे तद्रुपस्थानसुत्तरस्थानमित्यथेः। तद्रेखादक्षिणोत्तर 
रेखेत्यथं सिद्धम्‌ । उक्त दिक्साधनं रात्रावपि संभवतीति तत्र तत्साधनमाह-- 
सोम्येति उदके यष्ट्या भ्त्यक्षधरुववेषेने यष्टवमाल्लंबनिपातो यद्भूमिभदेशो 
तत्रोत्तरादिक्‌ तत्समसूत्रेण स्थितं स्वस्थानं तदणादिक्‌ तन्मतस्याद्पूवीपर दिशौ- 
मवतः। वा प्रकारांतरेण। यदेशे दिशां ज्ञानमिष्टं तदेषः स्व ध्रुवयो मध्ये 
भवति तथा वेध्येति ध्येयम्‌ । अथ पूवदिने दिकसाधनमुक्तम्‌। तद्वहुकार- 
साभ्यमिति लाघवात्ताकाछिकं दिक्‌साधनमाद-एकस्मादि ति-पूवं ्ायाग्रद्रयेन 
दिकसाधनञुक्तमिदानीमेकस्मास्प्रवेशकारान्निगेमकालाद्वापि दिक्साधनं कन्त 
शक्यत इति स्वसामथ्यातिशयययोतकोऽपिश्ञब्दः । कथं तदाह्‌-भाग्रत इपि। 
अभीष्टकाठे समभूम्रदेशस्थापितरुक्तणलकितिशंको यंसरत्यक्ञ्ायाप्रस्थानं तस्मादि- 
स्यथः । भुजमिताम्‌-तत्कालोनवद्यमाणम्रकारानीतभुजांगुलपरिमितां शंकुतः 
शंक्मूखप्रदेशात्‌ कोटीमिताम्‌-समनंतरं वक्ष्यमाणभ्रकारानीतकोषव्यंगुलपरिमितां 
यष्टिशखाकाम्‌। ऋजुं सरलम्‌ । भुवि मूप्रदेशेऽभीष्टे तथा न्यसेत्‌ स्थापयेत्‌ । 
यथा यष्ट यनयो युतिः संपातः स्यात्‌। फलितमाह्‌-इतीति--इति एवं कृते सति 
कोटिः कोटिाका प्राच्यपरा प्राच्यपरसूत्रं भवेत्‌ बाह मुजकश्चखाका याम्योत्तरा- 
दक्षिोत्तरसूत्रं भवति । 


अन्रोपपत्तिः -पूवोपररेखायां मध्यवर्तितियगरेखायाम्योत्तररेखा सा तन्मत्‌- 
स्येन वस्तुभूता अन्यथा तिरश्चीन रेखयापि तत्वापत्तिः। याम्यत्तरवृत्तक्तितिज 
संपाते उत्तरधुवासन्ना! उत्तरा दिक्‌ तस्स्यद्धयन्य संपातो दक्षिणा दिक्‌। तत्सूतर 
याम्योत्तरसूय्रं तद्‌ तवेक्तिमस्स्यरेखेति । अथ धुववेधादुत्तरदिग्ज्ञानसुत्तर धवस्य 
भरत्यक्त्वात्‌ तत्तस्पर्धिनी दक्तिणा दिक्‌ स्वस्थानं तन्मतस्यातपूवौपर इत्यपि द्षटन्यम्‌। 


अथ व्यमाणमुजयुक्तया शंमाच्यपरसूत्रद्ूजं तरेणेव छायाग्रपातात्‌ । 
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छायप्रप्रदेश्ञाद्र यस्तमुजदानेन प्राच्यपरसूत्रमार्गो ज्ञायत एवेति किं चित्रम्‌ ! 
गुजमूल-शकुमूरांतरकोटिरिति व्यस्तमुजदानानुक्तामपि तत्संयुक्तारसूच्मज्ञानान्न- 
त्तिः । अन्यथा विपरीतभुजदानेनाऽपि कदाचित्तियकत्वेन तदुज्ञानापत्तेः । 
वक्रशलाकयोः कथमपि योगो न भवतीति ऋलुमित्युक्तम्‌ । यद्यपि मध्यव- 
कंशलाकयो योगि संभवस्तथापि सूत्राकारज्ञानं न स्यादिति । एवः च कटेः प्राच्य- 
परसूत्रस्थत्वेन कोटेः प्राच्यपर सूत्रत्वम्‌। भुजाभ्रस्य ततो दक्निणोत्तरस्थत्वेन मुजो 
दच्सिणोत्तरसूत्रमित्युक्तसुपपन्नम्‌ । ननूक्तदिश्चा भुजदिग्बशेन यष्टयप्रयोगस्थानाद्भ- 
जदिग्ज्ञाता न तत्स्द्धिनी दिक्‌। एवं तस्स्थानात्को-" योपचयापचय 
वश्ञात्पश्चिमपूबौन्यतरा नोभयज्ञानम्‌ । शंकुस्थानादपि पूवापरा ˆ“ तत्‌ स्पद्धिनी । 


दीपिका-- प्रवेरनिगेमकालिक छाययोस्तुल्यत्वाच्छायाकणां समौ रङ्क्‌ चापि 
समौ, शङ्कोस्तुल्यत्वाच्छडकुतलमपि सममेवेति । (इदं सर्वं॑स्वल्पान्तरात्स्वीकरणीयभिति 
^ क्रान्त्यन्तर>८ छा. क. 

ज्यां 
चाखितंन्द्री सती तस्मात्कल्पितपर्िचिमविन्दुं यावत्कृता रेखा पूर्वापरसमानान्तरा स्याच्छेषं 
स्पष्टम्‌। परमत्र भुजान्तरं ज्यारूपं तत्तुल्यं वृत्तपरिधौ दानेन नहि वास्तव विन्दोरज्ञानं 
भवेज्ञ्याचापयो रतुल्यत्वात्‌ । सत््यमू- पूवं विन्दोभुजान्तर व्यासार्धेन यद्वृत्तं तस्य चारन 
दिरि परिचिम विन्दौ सपद रेखा कार्या तदास्य वधेनेन पू“ विन्दो्निं स्यात्तेन काचित्‌ पू" पू" 
रेखा पूर्वापर समानान्तरा स्यात्‌ । 


शिखा- दिग््ञान (दिशा साधन) --(१) ग्रहों को आकाशीय स्पष्ट स्थिति को 
जानकर नलिका वेध से उसे प्रत्यक्ष देखने के छिये दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है । (२) 
सारे वैदिकं कर्मं (यज्ञ यागादिकों) में मण्डप आदि का निर्माण प्राची प्रतीची, दिशाओंके 
ज्ञान से नियत किया गया ह तथेव गृह उद्यान जलाशय आदि सारे कार्यो तथा विरवभ्रणआदि 
मे दिश्लाओंका ज्ञान होना परमावश्यक है इसल्यि यहाँ पर भास्कराचायं सवे प्रथम 
दिग्साधन की सूक्ष्म युक्तियों को बता रहे हं । 

जर से समतर किया हुआ कोई पाषाण खण्ड हो, अथवा व्रलेप आदिसे जो भूमि 
समतल कर दी गई ह उसी समतरु भूमि में दिशाओं के साधन का परिलेख बनाना चाहिए । 
(वराहमिहि राच्यं ने वध्रकेप बनाने का बड़ विशेष महत्व का वच्लेपाध्याय प्रकण अपनी 
वाराही सहिता में दिया ह वज्रलेप नामक मसाले से बनाये गये महो या भवनों कौ दुढ्‌ 
स्थिति सहस्रो वर्षो की नहीं अपि दीघं युग तक रह्‌ सकने की बात भी वराहाचायेसेभी 
कही गई ह ।) | 

पारदसेया जसे भूमि के समतल बनाने के आधुनिक युग में बड़े सरकसे सरल 
ओर सुलभ साधन हैँ । प्राचीन आचायं भूमि की समतल्ता के चयि सीमेण्ट ञादिसे 
समत भूमि के केन्द्र बिन्दुर्मेदो चार बंद जक गिराकर चतुदिक वृत्ताकार जल के प्रसार 
तक की भूमि को समतल मानकर तदवधिक वृत्त बनाकर चष क्रिया कर लेते थे इससे गणित 
ओर वेध मं स्थूरता नहीं आती थी अपि च सूक्ष्मता ही रहती थी । 


तावन्मनसि ध्येयम्‌) उपपत्तस्वरूपदशनेनैतततुल्यां- ( ) रुलैरयनदिशि 
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सारा गणित ज्यौतिष, अनेक यन्तो के निर्माण करते हुये भौ एक शड्कु यन्तर को 
बहुत बड़ा महत्व देता ह क्योकि सभी प्रकार ओर सभी देशों मे दसी शक्र यन्ते के भाप 
से तत्तदेशीय क्षायाएं नाप री जाती थी जिससे अनेक खगोलीय अनुमव ठीक बैरते थे। 
कांसेिया पीतल का जडम वेत्तुरू उपर को सूची आकारका १२ अंगुलं कल्पना का एक 
शडकू यन्त्र माना गया है किसी भी दीप्तिमान्‌ पदाथ प्रकाश के लगने से प्रका्च के विरुद 
दिशा मेँ उसकी छाया होती है जो प्रत्यक्षय ह । 
जिस जगह की दिशा जाननीहौ 
उस जगहे समतलद्ढ भूमिम इस १२ 
अंगुलं शङ्कु की छाया के वगे ओौर 
(१२). वर्गं कायोगकामृकजो छाया 
कर्णं ह--इस छाया कणं तुल्य व्या सार्घं 
से एक वृत्त बनाना चाहिए } यह वृत्त 
क्षितिज धरातलीय होगा इसे क्षितिज रंकु का निम्न भाग वत्तु 
वृत्त की मीसंज्ञादी जा सकती है । होता हं। वृत्त को स्प 
दिशां प्रत्येक देश की सिन्न-मिन्च ४ वाली दोनों तरफ की 
होती है साधारणतया ओर स्थूलतया दोना रखा का योगवि्दु 
सूर्योदय जिस तरफ हो रहा उपे पूरव भौर ध ध वा 
¢ क के द्वादश अंगुल ऊंचाई के 
जिधर सूर्यास्त हं उधर परदिचम एवं सूयं | | 
के अभिमुख खडा होने से मुख पूरव परी ४. 
परिचिम दाहिना हथ दक्षिण एवं बायां ४, 
हाथ उत्तर को तरफ होगा, किन्तु इतने 
से काम नहीं चकलेगा--उसके लिये उक्त 





क्ित्तिजाकार वृत्त के मध्यमं १२ अगल [३ 
का राड स्थापित करने से इस वृत्त कौ 8 
छाया जहां पर प्रातः वृत्त मे प्रवेशकर वर्‌ 3 


रही है बर्हां उस विन्दु को परिचम ओर 
सायं जहां से छाया का निभय होता ह 
उस विन्दु को पूरवे बिन्दु मानना चाहिए-- 
इतन पूरव ओर परिचम विन्दुओं पर गई | 
हुई रेखा पूर्वापर धरातलोय केन्द्र गत व्यास सम्या 
रेखा की दैवात्‌ यदि समानान्तर हो जाय तो दढता से कगे कि यही छाया प्रवेश निभेम 
चिन्दु पर गद हरं रेखा ओर वृत्त के दो सम्पात विन्दु ही करमशः परिचम अौर पूरव दिशां 
हं) किन्तु एेसा सदा संभव नहीं ह । 

एक दिन की रवि की कान्तिगति स्थिर मान लेने से उक्तदिक्‌ साघन प्रकार ठीक है 
किन्तु क्रान्ति की एक दिन की गति को स्थिर मानना हमारे वश की बात नहींहं क्योकि 
प्रतिक्षण ही सूयं का उत्तरायण में उत्तर गोख की तरफ दक्षिणायन मे दक्षिण गोर की तरफ 
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चलन स्वाभाविक ह । यद्यपि अयन सन्धि के आसन्न क्रान्ति की गति अत्यन्त सूक्ष्म (नहीं 
के बरावर) होने से वर्तमान सम्पात कौ वत्तंमान गति स्थिति से २३ दिसम्बर एवं २३ जून 
के दिन उक्त दिकूसाधन का प्रकार समीचीन हौ सक्ता हं । 


खगोल ममेज्ञ भास्कराचायं को एेसी स्थूरुता बहुत खटकती है अतएव आचायं नं 
दिक्साधन का एक सूक्ष्म प्रकार बताया ह, वह्‌ निम्न ह-- 


प्रवेश ओर निगम कालीन छाया तुल्य होनेसे, छाया कणे ओर महान्‌ शडकु 
भी (आकाशीय-ग्रह विम्ब केन्द्र से क्षितिज धरातल पर लम्ब रूप) तुल्य होगे, एवं महा- 
रड्कु मूर से क्षितिज घरातरीय उदयास्त सूत्रे तक कम्ब रूप अन्तर दोनों तरफ रङ्कुतल 
भी तुल्य होगे । दुडमण्डल में खमध्यसे ग्रह बिम्ब तक जो दुग्मण्डलीय चाप नतांश रूप 
है उसकी ज्या दुग्ज्या का ज्ञान करना चाहिए यह दुग्ज्या भृगभंसे दृक्कूज सूत्रम महा- 
रदु मृ तक होगी । इस प्रकार दोनों तरफ भूगभे विन्दु से प्रह बिम्ब तक त्रिज्या सूत्र 
कणे होगा, दृर्ज्या भुज, महाशकु कोटि होगी । (दोनों तरफ) १२ अंगु शङ्कु कोटि 
छायाकणं कणे, तथा १२ अंगृलशंकूकी जो छाया यही छाया भज होनेसे दोनों तरफ के 
(पूरव परिचम) दो, दो त्रिभुज आपस मं सजातीय हौगे। तब त्रैराशिकानुपातसे 
छाया भुजम्. त्रि वि><शं 

न =. +शत्रि--- ज्या, दु शंकूतल त 


भु-=अग्रा + शंत, द्वितीय भु =-अग्रा + शंत । 


# = 


प्रथम कणेवृत्तीय भृज (अश्रा ४ ॥ 2, दवितीय कर्णवृत्तीय भु" == स 


- । अतः 











~ क. वृ. भुज ~क वृ. भु' = तर (अग्रा~-अग्रा) । यहाँ पर शंत.--रंत.--° 


परन्तु मुभ | अग्रा--ति.><ज्या करां ध त्रि व्रि >ज्याक्रं} छाक । यतः जग्रा 
ज्यालं ज्यालं त्रि 


„ ऊं क्रान्त्यन्तर्‌ >< छक 
त्रि | , एवम्‌ अग्रा त्रि 0. त्रि >< छाक ( क्रान्त्यन्तर) न्तर काक 


ज्यालं ज्यात उ्यारं ` त्रि ज्याङं 
(उत्थापन से) । इस समीकरण से आगत अगु व्यगुखात्मक फल अयन की दिशा की तरफ 
(उत्तरायण हौ तो उत्तर, दक्षिण अयन दहो तो दक्षिण की तरफ) एेन्द्री- (पूवं दिला) को चालित 
करदेनेसे उस विन्दु से परिचम विन्दु तक की रेखा वास्तव पूर्वापरवृत्त घरातटीय केन्द्रगत 
पूवे पर रेखा की समानान्तरा होगी । क्योकि निर्गम कालिक छाया स्थान स्थ पूवे विन्दु हु, 
क्रान्तिवृत्त के चल होने से परिचम विन्दुस्थ भुज से अर्थात्‌ क्रान्ति से यह॒ अवद्य छोटा या 
बड़ा होगा इस खये पूवको ही चालित करना चाहिए । 





विरोष--इतनी सूक्ष्मता को जानते हुये भी भास्कराचायं ने इन भुजो के अन्तर का 
संस्कार वृत्त की परिषि मं किया है--यह्‌ भी स्थूलता होगी इससे भी सूक्ष्म प्राची नहीं सिद्ध 
हुई इसलिये यहाँ पर पूज्य गुरु चरणोंका विशेष मत हं कि वस्तुतः छाया प्रवेश 
निगम विन्दूओं के अन्तर व्यास प्र विरचित वृत्तम स्थृर पूरव दिशाग्र से पूर्णंज्या रूप 
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उक्त भुजान्तर दानसे जौ विन्दु होगा उस पर स्थूरु परिचम विन्दुसे जो रेखा बढ़ाई 


कयः 





० ह * 
जावेगी वही पूर्धापररेखा कौ अनुरूप (समानान्तर) वास्तव पूर्वापर रेखा होगी । 
पूरब पदिचम उत्तर दक्षिण का ज्ञान हौ जाने पर क्षितिज वृत्तीय चापका आधा करने से 
केन््रसे परिधितक लतय. ह्‌ विन्दु क्रमशः अग्नि नैऋ० वायु एवं ईशान दिशाओं के 
बोधक होगे । तब यज्ञ यागादि मण्डप निर्माण के साथ ईशान कोण में देवाधिदेव महादेव 
इष्टदेव की स्थापना सार्थक होगी । इस पर एक मत है-- 


किसी प्रकार सूक्ष्म मध्याह्ल काल का ज्ञान करना चाहिये । यन्त्र वेधसे वृडम- 
फलीय नतां का जिस समय अभाव देखा जायगा निर्दिचत उसी समय मं मध्याह्व काल 
होगा । मध्याह्न काल र्मे रवि याम्योत्तर अहोरात्र वृत्त घरातलमं रहेगा । सम्पातीय 
समतर भूमि में उक्तशङकु कौ छाया ठीक ध्रुवो को मिखाने वारी याम्योत्तर वृत्तीय धरातल 
की याम्योत्तर रेखा में ही पड़गी, याम्योत्तर रेखा पर रूम्बरूप केन्द्रगामिनी रेखा वास्तविक 
पूर्वापर रेखा की समानान्तर रेखा छाया निगेम विन्दु से खींची जावेगी तो अवश्य वही 
पूर्वापर रेखा इष्टकालीन इष्ट स्थानीय हौ जवेगी । 


गुरूणां गुर. म. म. प. सुधाकर द्विवेदी ने दिगज्ञान की महान्‌ नुटियो, एवं स्थूलता्ओं 
को देखते हुए तथा कृतिकादि नक्षत्र की प्राची की स्थितिवश वेदो का जो भ्रमात्मक कालादि 
निर्णय, या अयन चख्न का जो विद्वानों ने अनुमान किया है--उन सब का भ्रम निराकरण 
करते हए शुद्ध मत की दिडमीमांसा नाम की उत्तम पस्तकं लिखी है, उसे देखना चाहिये । 

कु प्राचीन आचार्यो नै जिस दिन रवि की स्थिति “नाड़ी वृत्तस्थ होती ह, अर्थात्‌ 
जिस दिन निखिल भूमण्डल में दिन ओौर रात्रिकी तुल्यता होती है उसी दिन दिक्साघन 
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करना चाहिए उस दिन प्रवेश निगम विन्दु पर गई रेखा वास्तव पूर्वापर की समानान्तर 
होगी क्योकि क्रान्ति की गति इस दिन शून्य ह" एसा साना ह । किन्तु सिद्धान्त की दृष्टिसे 
यह भी स्थूरुता होगी क्योकि छाया निग मकाीनक्रान्ति, प्रवेश कालीन क्रान्ति के तुल्य कभी 
भी नहीं होती । 


पूर्वापर रेखा कौ सम्यक्‌ स्थिति जान लेने के बाद इस पर छम्बरूपरेखा करने के 
लिए प्राचीन आचाय, “मत्स्येन मत्स्य-से-दक्षिण उत्तर दिक्षा जानते हैँ--जैसे पूरव चिल्ल 
से परिचम तक वुत्त, एवं परिचम से पूरव तकं ॒वृत्त इन दोनो वृत्तोकाजोदो योग विदु 
वे मत्स्याकार दिखाई देते हँ ओर दोनों योग-बिन्दुओं पर गर्ईरेखा ही पूर्वापर वृत्त पर 
ख्म्बभीरहोती दहै, इसलिए परस्पर कम्ब करने की आधुनिक प्रणारी भी प्राचीन मत्स्य 
संकेत से ही आज तके चल रहीह। 


आधुनिक विन्ञान से--जेबघडी को पूवं कथित समतल धरातल मेँ रखकर उसके 
बीच एक लम्बी सुचिका म्बवत्‌ रखनी चाहिए । घड़ी को अब इस तरह घुमाना चाहिए 
कि सूचिका की छाया ओर षष्टे की सुई मेँ तादात्म्य (एक रूपता) हो जाय एसी स्थिति 
मेँ ६ ओर १२ बजे की सुदयां याम्योत्तर रेखा के समानान्तर होगी--इत्यादि । इस प्रकार 
में भी अनिर्वाच्य स्थूलता हो सक्ती हं । 


इस उक्त नन्य मतके ही सदृश १६ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध ग्रहलाघव करण ग्रन्थ के 
प्रणेता श्री गणेश दैवज्ञ ने अपने ग्रहुखाघव के त्रिप्रसनाधिकार में-- 

समभुविनिहिते तुरीय यन्त्रे `` ` दिशोऽत्र॒यन्त्रगाः स्युरित्यादि यत्त्र तुरीय यत्त्र से 
दिशा साधन कियाद, जो उक्त भांति स्थूल कहा जा सक्ता ह । जिस तरह घडी के १२, 
ओर ६ बज याम्योत्तर धरातल्मेंहोतेहुं उसी प्रकार तुरीय यन्त्रकीजौ स्थिति दिगंश 
दान से होगी वही तुरीय यन्त्र याम्योत्तर कालरूप घारण कर्ताहं । संभवे ह उक्त नव्य 
मत गणेशं दैवन्ञ के प्रकार की प्रतिकिपि हो सकती हं-एेसा कटने मेँ क्यो संकोच किया 
जाय । भास्कराचायं ने भी यहां पर--“सौम्या भ्रुवे वा भवेत्‌" से लम्ब सूत्र से ध्रुव वेध 
कर, ध्रुवाभिमुख कीलक उत्तर, एवं स्वस्थानीय कौलक याम्य दिश्ञा होगी--फिर प्राची 
प्रतीची सुखेन ज्ञात हो जा्वेगी"" कहा ह । 


भास्कराचायं यहां पर दिग्‌ ज्ञान कीएक ओौरभी कोटि कहते है कि--इष्ट समय 
ङ्कु को एक ही छाया जान लेनी चाहिए । इस छायासे अगेके कहे गये नल्िकासे 
ग्रह॒ वेघ प्रक्रिया के उपकरणों से भुज ओौर कोटि का ज्ञान कर भृज ओर कोटिके परिमाण 
की शाकाओंको शंकुमूरु से यथा दिगम्गत स्थापित करनेसे छयाग्र से विपरीत दिशा 
(परिलेख में विपरीत देना ही आकाशस्य प्रह चित्र होगा) में भुज की श्लाकाको लिख 
कर इन भुज कोटियो के योग विन्दु को क्षितिज धरातलमें स्थापित कर देनेसे कोरि 
शलाका प्राची प्रतीची तथा भुजशकाका उत्तर दक्षिण दिशाओं का स्पष्ट उद्बोधन 
करेगी । क्योकि भुज शकाका याम्यौत्तर वृत्त के {ध्रुव सूत्रण्ड) घरातर में एवं कोटि 
शलाका पूर्वापर वृत्त के धरातल में (पूर्वा पर सूत्र खण्ड) ही गोर युक्ति से होती है) 
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इदानीमेतत्सम्बन्धमाह-- 

दिकूषरत्रसम्पातगतस्य शङ्कोश्च्छायाग्रपूर्वापरघ्त्रमध्यम्‌ । 

दोदोः प्रभावगेवियोगमूलं कोरिनराद्‌ प्रागपरा ततः स्यात्‌ ॥१०॥ 

वा० भा०--अत एव दिकसम्पातस्थस्य शंकोभग्रं यत्न पतति तस्य पृवा- 
पर सूत्रस्य च यदन्तरं स॒ दोरित्युच्यते। दोश्डाययोवेगौन्तरपदं पूवोपरा 
कोटिरिति। | | 

मरीचिः--सुजदानेन न तदक्षिणोत्तरेव तदुज्ञानमिति--कोटिः प्राच्य 
पराभवेदिति कृते बाहुश्च याम्योत्तरेति कथमुक्तं कोटिज्ञानाच्चेत्येत दिन्द्रवज्रयाह्‌- 
दिक्‌ सूत्रसंपातगतस्येति--यश्च देर दिकृसाधनमिष्टं तत्प्देरो पूवीपरदक्तिणो- 
त्तरदिक्‌ सूत्रयोः संपातरूपे स्थापितस्य शंकोः छछायाभ्प्रदेरापूबौपरसूत्रयोरंतर- 
प्रदेशो भुज-पूरवोक्तरी्या सिद्ध मिति। तथा च शंकुतः छायाग्रसमसूत्रेण तयाम्योत्तर 
सूत्रे यत स्थानं तच्छ॑कुप्रदेशात॑रं मुज तुल्यमित्यथं सिद्धम्‌ । तेन ंकुमूलाद्भूजैष 
दक्षिणोत्तरान्यतरादिक्‌ एवमभीष्टस्थानादयद्‌ तरेण या दिक्‌ तस्सपर्थिनी तदं तरेशेति 
शंङमूलात्तःस्पधिन्यां मुजदानेनेव तदन्यतरा इति स्पष्टम्‌ । कोटि साधनमाह- 
दोरिति युजच्ाययोवगेयोः-चंतरान्मूलं कोटिः। पू्वपरसूत्रसिद्धिमाह-नरादिति । 
शंङ्कस्थानात्तदं तरेण प्रागपरा च उभयतो भवति । तथा च पूर्वोक्तप्रकारेण 
कोख्या प्रागपरान्यतरादिक्‌ सिद्धा । यथा तत्स्प्धिन्यां तदितरादिक्षोख्यं तरेणेति 
स्वतः सिद्धम्‌ । तथा च कोटिः प्राच्यपरा भवेदिति कते बाहुश्च याम्योत्तरेति 
पूवेसुक्तं युक्त मतएवेतत्सूत्रसंप तेत्युक्तमितिभावः। श्रथ प्रथमप्रकारेण दिक्‌- 
साधनेऽभीष् प्रदेश्षः छ्ायाप्रवेशतादशनिगेमसूत्रमध्ये भवति. तथा शंङुः स्थाप्यः । 
द्वितीयप्रकारेऽभीष्टमदेशः स्वस्थानवेधितधरुवस्थानमध्ये भवति तथा धुवो मध्यः । 
चृतीय प्रकारेऽभीष्टदेश एव अंकुः स्थाप्येतीष्ट॒देडस्य प्रकारत्रयेण॒दिकसाधने 
एेक्यमिति ध्येयम्‌ । 

द्र्ोपपत्तिः-वदयमाणयुक्तया सुजस्य तद्रपत्वाद्ूजो युजः। दछायाकरं, 
शंकुमूलपबपरसूत्रे तद्व्गातरमूलं कोटिरिति भूमावुत्तान्वायासूत्रस्य स्वतः 
सिद्धस्वादिद्युपपन्नम्‌ । | 

दीपिका-- स्पष्टम्‌ ) 


शिखा- पूवं श्लोक के भुज कोटि योग विन्दु से पूर्वापरादि दिक्‌ साधन प्रकार को 
स्पष्टक्तियाजारहाहं। ग्रह विम्ब के ऊपर गया हुआ दृडमण्डल वृत्त जहां पर क्षितिज के 
साथ सम्पात कर रहा हं वहां से उक्त ॒क्षितिजधरातरीय दिक्सूत्र में ग्रह॒ विम्ब से किया 
गया रम्ब महारंकु हं । ओर केन्द्र विन्दुगत द्वादश अंगुख शंक की छया का भग्र जरह पर 
है वहां से पूर्वापर सूत्र तक मुज है, ओर भुजमूर से केन्द्र विन्दु तक पूर्वापर सूत्र में कोटि 
सूत्र ह यह एक समकोण त्रिभुज ह जो आकाशीय महाहंकुकोटीय त्रिभूज का सजातीय 
त्रिभुज होता हं । 

२८ 


३२४ गणिताध्याये 














क्षेत्र देखिये-- 
पं ग्र=महा शडकु, के ग्र त्रिके पं-दुगज्या 
के शं -- १२ अगुरु शंकु, के क कोटि, क च भुज, के च~छाया 
^^ के चः--च छः--ल के--कोरिः। 


इदानीं ह्लायातः कणं, कणत्‌ छायाच्वाह- 
भाकृतीन १२ कृति १४५ संयुतेः षदं 
स्याच्छुतिः भ्रतिकृतीनवगंयोः १४४ । 
अन्तराद्रविथुतोनकणंयो 
राहतेश्च यदि वा पद प्रमा ॥११॥ 
वा० भा०-चछायावगौद्‌ द्वादशवगे ९४४ युतान्मूलं कणेः । कणेवगोद्‌- 
दवादश्चवर्गो १४४ नान्मूटं छाया । अथवा कर्णो द्विष्ठः । एकल द्वादशभिरूनो 
ऽन्यत्र युतस्तयोघीतान्मूलं छाया । अस्योपपत्तिगं णिते कथिता । 
मसचिः- अत्रापि प्रत्यक्ञद्वायायाः विवकेद्रीयद्धायामानीय तत्करणाद्धजं 
चानीय तदभाद्धजो देय इति युक्तमपि स्वल्पांतरासरत्यक्षछायया एवोक्तम्‌ । 
छ्मतिशेषाच्च । ननु छायाकणेज्ञानास्रथमवृतीयप्रकाराभ्यां दिकसाधनमसंभावि-- 
मुजसाधने तदावश्यकत्वादतो रथोद्धततयाऽह- भाङ्ृतीनकृतिसंयुतेरिति- छाया- 


इस क्षेत्र के महादंकु मूर में प विन्दुह। 


त्रिप्रभाधिकारः ३२५ 








वगृहादृञ्चवगंयोर्योगान्मूरं दछायाकणः तथा च न दोषेति भावः । अस्य 
शुद्धत्वज्ञानाथं प्रभानयनं प्रकारद्रयेनाह-श्रतीत्यादिल्लायासम्बाद्‌ात्कणस्य वग- 
दरादरावगयोऽ-अंतरात्‌। यदि वा प्रकारातरेण दादशयुत्तदीनकणयो बंधात्‌ मूलं 
छ्राया) तथा च छाया सवादा्कणेस्य शुद्धत्वमिति भावः 








अन्नोपपत्ति ४, 
कणति लघुद्ायाकतेतरस्य वद्यमाणत्वा्तणानयनं युक्तं मतएव्‌ कोरि तत्कृत्यो- 
र॑तरात्पदं बाहुरिति छायानयनं चोक्तम्‌ । श्त एव च वर्गातरस्य योगातर- 
घात तुल्यच्वादूदादशद्ीनयुत कृणयोः घातान्मूलं छायेति युक्तम्‌ । वर्गातरस्य 
योगांतर घातत्वे युक्तिस्तु वगेस्य समद्विषातरूपत्वाह्लघुगुणितलघुतदुणित 
रह द्राश्योरंतरं कायम्‌ । तत्न बृह द्राकिबगोथं गुणस्य खंडद्वयमेकं लघुराशि- 
तुल्यम्‌। परं लघुनब्रह द्राशिरूपांतरमितमथंसिद्धम्‌ । तेन लघुराशिगुणित 
ब्रह द्राश्यं तर गुणितब्रहद्राश्यो योगो ब्हद्राकिवगेः। श्चत्न वर्गातराथं लघुरुणित 
खघुदहीनस्तत्र रघुगुणितब्हद्गंखंस्डएव लघु वगस्तद्रुपो हीनस्तया रतरणुखित बह 
द्राशिर्योज्यइति कृतेऽपि नाभीष्ट॒ हानिरिति लघुरारिगुितयो बृहल्लघुराश्यो 
र॑तर पूवं कायम्‌ । तत्रापि गुणितयोरंतररेऽतरं वा गुणिते समानस्वाल्लाघवाच्चो 
तरशुणितो लघु राशिरिति सिद्धस्यांतरणुशितो बह द्राशिर्योच्येत्यपि लाघवाल्लघु 
बह द्राश्यो ्योगएव तदंतरगुणितेति तदिति दिक्‌ । 

दीपिका- स्पष्टम्‌ । 


शिखा-छाया के वगं मँ १२ का वं जोड़ने से छाया कणं का वर्गं होता है)! तथा 
१२ भौर छायाकणं का वर्गान्तर मूल अथवा छायाक्णं मौर १२ के योग अन्तर का गुणन 
फर भी छाया होती हु । नि 

यहा पर ब्रैराशिकानुपात किया गया हं, १२ अंगुख दकु (छोटे राङ्कु) के शिरसे 
छायाके अग्र तक एक सूत्रं वांघने से छाया 
कणं होगा, इस स्थिति मेँ एक समकोण 
व्रिभूज बनताहं। शंकु की विपरीत 
दिशा मं आकाशीय प्रहु निम्ब के प्रकार 
से शंकु की छाया उत्पन्न होती हं । छायाग्र 
विन्दुसे शंकु शिर तक का सूत्र छाया कणं 
हं । यदि शंकु १२ अगुरु गौर छाया 
९ अगुरु तो एसी स्थिति मं छायाकणं-- 
«^ (१२) 1 (९) == ^^ १४८४-८ १ 
५८२२५ १५ एवम्‌ «^ (१५) (१२) 





रसया 
== ५८ २२५-१४४-- ८८१९ अथवा „८ (१५ १२) (१५--१२) =९ (वर्गान्तर = 
योगान्तर घात के इस सिद्धान्त से) उपपन्न होता ह । 


३२६ गणिताभ्याये 


ना । प गदा जद । ग ; क पणम गम गा गन्म -गा क क ण ान --नाजा चा "भभ दि जाः चा छ "कण = शि --  -ः । भकाः ॥ भा । भदान चा चा 





इदानीं संज्ञाविरोषानाद- 
शङ्कन॑रो ना कथितः स एव 
खाद्धाद्रवेया विषुवदिनाद्धे । 
नतिः पलोऽक्श्च स एव तज्ञ 
स्ततोन्नतिर्यास्य स एव रम्बः ॥१२॥ 


वा० भा०ः- स्पष्टम्‌ । 


मरीचिः ननु नरादिपुक्तस्याथः शंकुरतस्तत्‌ कथं य॒ज्येत्‌। नरश्चब्दस्य- 
मनुष्य वाचकत्वात्‌ । किच्च दिक्‌साधनं टबज्यां विना संभवत्यतस्तदुत्तरसंबंघेन 
देशीयसुख्यपदाथेज्ञानं चोपजातिकयाह-शंकुरिति-शङुनेरो ना कथितः युक्तः । 
तथा च प्रागुक्तं नरादिति युक्तमेवेतिभावः। मनुष्यवाचकाः याव॑त शब्दास्ते 
रंकुवाचका इति द्योतयितुमाह-नेति, सः शंकुन एवकारोप्यर्थोऽप्युक्त टंबञ्याथं 
लेवज्ञानं विवक्खस्तस्रसंगेनांतांशज्ञानं तावदाह--खाद्धदिति । विषुवदिनाद्धं 
पूर्वोक्त एव खाद्धौत्‌ खमध्याद्‌ मीष्टदेशीया या यदंरामिता नतिः- नम्रता यंत्रादि- 
ज्ञाता तन्मानं पलम्‌ । ननु पलांाज्ञानेनाक्षाज्ञानं कथमत आह--अन्त इति सः 
पररेवकारोन्ययोगव्यवदेदाथः-अक्षश्चकारः समुच्चयाथंः। तेन पराक्षशचब्दौ 
पयोयाविति भावः । लंबमाद-तज्ञेरिति-तत्पदाथज्ञेः तत्र विषुववदिनार्धेऽस्य 
रवेः या गोखयंत्रादिज्ञाता यदंशमिता उन्नतिः उच्चता सा तन्मित एवकारोऽन्य 
योगन्यवद्ेदाथेः लंब उक्तस्तथा च तञ्ञ्याख्बज्येति दिकज्ञानं नासंभवमितिभावः। 


अ्ोपपत्तिः- निरक्षदेशे ध्रुवौ भूगभेक्षितिजासक्ताविति तदुन्नतित्वा- 
भावाद शाभावः। अतएव तद्धपृष्ठेऽपि ध्रुबादशेनात्‌ । ततो दक्ञिणतोत्तरतो वाऽ- 
भीष्टदेो मूभूभेक्तितिजादुन्नतत्वम्‌। तदितरधरुवयोः क्रमेणाधस्थत्व मृतोऽन्ञां्ञाः 
उपपन्नाः । तन्न स्व खाधेस्य निरक्तरवाधौभिन्नत्वाधस्तदंतरेण भूगभे्नितिजाद्‌ 
धुवोन्नतिस्तदं तरेणेव स्वखाद्धौतस्वनिरत्त खाद्धं नतं भवति। निरक्तखद्धं तु 
विषुबन्मडलख्याम्योत्तरवृत्तसंपातः। आकाशे केवलं तदूज्ञानाभावाद्विषुवदिनाधे 
सूयस्य तस्स्थत्व नियमात्तत्र ते नतांश्चास्तेऽक्षांशाः-अन्यप्रहाणां श्रवज्ञात्तसस्थत्वा- 
नियमादेव रवेरित्युक्तम्‌ । 


तत्र ये भूगभेक्तितिजोन्नतांडाः लंबः तद्रुप्वात््‌। स तु नतांश्ञोननवतिरूप- 
इत्युक्तम्‌ । त्रोन्नतियंस्य स॒ एव लंब इति। उन्नतधरुवस्य खाधात्तदंशेलेवित- 
स्वात्‌। भूप्षठक्ितिजस्य दञेनानुरोधेन कल्पित तदा तदुन्नताटंबभेदो भूर्न 
युक्तः । अन्यथा धुवोन्नत्या भूप्रष्ठेऽक्षांशभेदापनत्तेः । नतां्ञानासुभयच्र तुल्यत्वे- 
नोक्तरीत्याक्तांरामेदाच्च। तस्मादरोकमध्यस्थ क्षितिजभेदेनेव लंबाक्षांशयोंदेत्य- 
भ्युपगमः पूर्वाचायीणाम्‌ । यद्यपि मेषतुलादिस्थतादशा संक्रमकारे विषुव द्‌ वृत्त- 
संबंधात्तदुत्तर्राकाठे तत्संबंधाभावाच्च । विषुवदिनाधंत्ययुक्तमपेक्षितं चादस- 


चिप्र्ाधिकारः ३२. 





संक्रमकाटीन मध्याह्न तन्नतिरिति तथापि दिनाधं विषुवदन्वयादुक्ताभिमताथं 
सिद्धः स्फुटत्वात्‌ । 


 दीपिका--स्पष्टम्‌ । 


शिखा- शंकु शब्द, ज्यौतिरशास्त्र का अत्यन्त प्रसिद्ध प्राचीन ओौर व्यापक है! नर, 
अथवानाये दो शब्द भी शडक्रु शब्द के पययिवाची कहे गये ह। फलति ओर गणित 
एवं संहिता इन तीनों ज्यौतिष स्कन्धो मं श्लङ्कु शब्दयानररब्दयाना शब्द का प्रयोग 
छाया जानने के लिये हुआ ह । प्राचीन हस्त लिखित ज्यौतिष की पुस्तकों में है कि अपनी 
छाया जिस समय सबसे छोटी होती ह उस समय मघ्याह्न होता हं । एवं इष्टकारोन शरीर 
कौ छाया जव जितने षैरके मापकी देखा गया हो तदरेशन इष्ट कार का ज्ञान करना चाहिए । 
नर कौ (पुरुष की) छाया से इष्ट काल ज्ञान किया जाने से छायाज्ञापक यन्त्रो में पुरुष सवं 
प्रथम अपनी ही छाया से काल ज्ञानं किया करता था धीरे धीरे विकास की ओर जाने से मानव 
ने इसि “नर” (पुरुष) रूप छाया नामक यत्त्र का नाम नरया शंकुयानाभी रखे दिया 
हौमा। इसी अभिप्रायसे जाचार्योने शकु यन््रको नरया नाया शंकु कटाहै। 
पुरुष उच्छति ३२ हाथ (एक हाथ २४ अंगु) --८४ अगुरु की होतीह। इसलिये 
८४ अगु अंचार्ईदके दकु की छाया ओरलछायाकणंका जो सम्बन्ध होगा वही सम्बन्ध 
1 रकओं की छाया ओर छायाकर्णो कामानभी 

१ २ ३ ४५ ६ ७ 

नियत होने से (तथा ८४८ १, ८४>८ २.**८४>८ १००००} <४म्<का भी} आचार्यो ने 


८४ । ध 
मानव रूप शड्कूयन्त्र कौ उच्छति भी न. खी दहं । अथवा पुरुष की 


उच्छति का७वां भाग पुरुष के पैर का दध्यं (लम्बाई) होता ह, दध्यं > विस्तृति --क्षे्- 
फल = ८४८ १२ वर्गाङ्गुख के तुल्य होने से लाघवेन ८४>८ १२ १००८ में १२ अगल माप 
को नर यन्त्र की कल्पना युक्ति युक्त सिद्धहोतीह। गौरव अर्थात्‌ गुरुता प्रददोन के ल्यं 
भारतीय आर्यं परम्परा में श्री पूज्य १००८ छिखने की प्रणारी हुं, जिसे दण्डवत्प्रणाम का रूप 
भी दिया गया होगा ओर जिसका अभिप्राय उक्त युक्तियों से तो अत्यन्त स्पष्ट ह किपाद के 
नख से शिर तक गुरुओ का समग्र अंम विइववन्य हँ ओौर हमारे स्यि तो विशेष वन्द्य हु । 


विषुवदिन अर्थात्‌ स्थूलतया आधुनिक २३ दिसम्बरया २२३ जनवरी को मध्याह्ल 
समयमेंरविको पलांश या अक्षांश कहते हं ओौर इस; समय रविकीजो उन्नति अर्थात्‌ 
उन्नतां होगा उसे ही कभ्वांश भी कहते हं । 


क्योकि विषुवदिन मेँ एक दिन की कान्तिगतिकौ स्थिरता मानलेनेसे रवि उस 
दिन नाडी वृत्त के (?,(0.^ 70) ही घरतल मे अपनी कक्षामें होगा ओर मघ्याह् 
समय मे (01‰.231)) याम्योत्तर वृत्त ही दुग्वृत्त होनें से, याम्योत्तराहो रात्रवृत्त सम्पात विन्दु 
ही निरश्न खमध्य होने से स्व वमध्य ओर निरक्ष खमध्य का अन्तरित याम्योत्तरवृत्तीय 
चाप ही अक्षांश होने मे (इस समय रवि के नतांश ओौर अक्षास की एक रूपता) सू्येका 








३२द गणिताध्याये 


ययियो गकि) ~ ~ -------------~--- नर 
~+ ^~ ^~ ~ +.“ 9 


नताशा अक्षांश कहना ठीक ह । एवं अक्षांलोन नवत्यंशाः (९०--अक्षांश) = लम्बांशाः, इस 
परिभाषा से स्व खमध्यसे ध्रुवं तक याम्योत्तर वृत्तमें रम्बा हं यह्‌ कहना अत्यन्त 
समृचित है ! यदि यहां सायन मेष संक्रान्ति ठीक मध्याह्न मे ही होगी तभी उक्त कथन 
सक्षम से सूक्ष्म तत्थ्य ह अन्यथा कहने को स्थूल किन्तु गणित मेँ अनिर्वाच्य अन्तर हने से 
अक्षांश-कम्नांश ज्ञान का उक्त सिद्धान्त स्वेथा समुचित दह । 


इद्‌ानीमक्तक्तेत्राण्याह - 

शजो ऽक्षभा कोटिरिनाङ्खलो ना 

कर्णोऽक्षकणेः खलु मूलमेतत्‌ । 
कषत्राणि यान्यक्षभवानि तेषां 

विधेव मानाथेयश्चः सुखानाभ्‌ ॥१३॥ 
लम्बञ्यका कोरिरथाक्षजीवा 

युजो ऽत्र कणेस्त्रिशजे तरिभज्या । 
कुज्या भुजः कोरिरपक्रमज्या 

कर्णो ऽग्रका च त्रिभुजं तथेदम्‌ ॥१४।। 
तथेव कोटिः समवृत्तशङकु 

रग्रा युजस्तद्धतिरत्र कणः 
धुजोऽपमञ्या समना च कणः 

कुज्योनिता तद्धरति कोटिः ॥१५॥ 

अग्रादिखण्डं कथिता च कोटि- 

रुदधत्तना दोः श्रवणोऽपमज्या । 
उद्ना कोरिरथाग्रगाग्र- 

खण्डं थुजस्तच्छुवणः क्षितिज्या ॥१६॥ 
खण्डं यद्र समदृत्तशङ्लो 

य॑त्‌ तदृधतेस्तावथ कोटिकर्णो । 
अग्रादिखण्डं युज एवमे 

क्षेतराण्यमून्यक्षभवानि तावत्‌ ॥१७।॥। 


वा० भा०ः-अत्र किल निरक्ते देशे यदेव विषुवन्मण्डटं तदेव सममण्डलम्‌। 
तथा क्षितिजादन्यदुन्मण्डलं नाम कर्यं नास्ति । तत्र धुबौ च क्ितिजासक्तौ । 
अथ निरक्तदेशादूद्रष्ठा यथा यथोत्तरतो गच्छति तथा तथोद्गधुवमुन्नतं पश्यति । 
तथा येभगेध्रेव उन्नतस्तैरेव भागैरत्तसंज्ेः खस्वस्तिकादक्निणतो विषुबन्मण्डलं नतं 
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पश्यति । विषुवन्मण्डरस्य तिथ्येकस्थितत्वात्‌ तदाश्रितान्यहोरातृत्तानि स्वस्थाने 
तिरश्ीनानि भवन्ति । अतः सान्ते देरो खगोखवख्यानां तिरश्चीनभगोखवल्या- 


ध  यसखाणि क्षत्राण्युतपद्यन्ते। तान्यक्तन्तेत्रसंज्ञान्युपयोगित्वात्‌ 
कथ्यन्ते । 





अन्तभा नाम पठ्भा प्रसिद्धा सा मुजः। दयादसाङ्खलः राङ्क कोटिः। 
अक्षकणेस्तत्र कणेः । इद्‌ तेषामक्षक्तेत्राणां वद्यमाणानां मूलम्‌ । केषां किमि- 
त्याह ।--“विदेव मानाथंयशसुखानाम्‌” इति! अन्येरप्येवसुच्यते ।-- 
विद्या नाम नरस्य कीत्तिरतुला भाग्यक्षय चाश्रयो 
घेन; कामदुघा रतिश्च विरहे नेतरं दृतीयच्न सा। 
सत्कारायतनं कस्य महिमा रलेर्विना भूषणं 
तस्मादन्यमपोद्य हेतुविषयं विद्याधिकार कुरु ॥ 


अथान्यत्‌ केत्रम्‌ ¦ केत्रदशेनाथं यथोक्तं खगोलं भगोलच्च वद्ध्वा छत्राणि 
द्येत्‌ । तत्र दक्षिणोत्तरमर्डे विषुवदूतसम्पाताद्धो यावान्‌ लम्बः क्षितिज- 
समसूत्रपच्यन्तः सा तत्र कोटिः। ठम्बनिपातछकमघ्ययोरन्तर सान्तज्या तत्र सुज; । 
भूमध्याल्नम्बाग्रगामि सूत्र त्रिज्या सा तत्र कणः । इदमप्यश्षक्ेत्रम्‌ । 

इष्टाहोरात्रृत्तं यत्र क्षितिजे रूग्नं तस्य प्राक्‌ स्वस्तिकस्य चान्तरमभरा 
चापां्ाः। तेषां उयाभ्रा। तावती च प्रत्यकृक्तितिजे । अग्राप्रयोनिबद्धं सूत्र 
मुदयास्तसूत्रम्‌ । अहोरात्रवृततोन्मण्डर्सम्पातस्य ्राच्यपरतत्रस्य च यदम्तरं सा 
क्रान्तिञ्या। सा तत्र कोटिः। अग्रा कणः। तद्भ्रयोरन्तरं सा कुञ्या स युजः। 
इद म्षकतेत्रम्‌ । 

तथाऽदोरात्रवृत्तसममण्डलसम्पातादधोऽवलम्बः _ समचृत्तशङ्कः । _ सा 
कोटि; । श्रम्रा सुज्ञः । अहोरात्रवृत्ते ज्याखर्डकं तदधृतिः कणः । इद मच्तक्तेत्रम्‌ । 

तथा कुज्योनिता तद्‌ धृतिरदोरात्रदृते ञ्याद्धं सा कोटिः । उन्मण्डले क्रतिऽ्या 
स मुजः। समवृत्तशङ्कुः कणः। इद मक्तेत्रम्‌ । 


तथाऽदहोरात्रोन्मण्डख्योः सम्पातादवर्म्ब उन्मण्डखरङ्कुः स॒ अुजः। 
उन्मण्डडवत्ते ऋन्तिञ्या कणैः । उन्मण्डखङङ्कुमूडस्य प्राच्यपरसूत्रस्य च चदन्तर 
तद्भ्रादिखण्डं सा तत्र कोटिः इद मक्षक्तेत्रम्‌ । 

तथोन्मण्डलङङ्कुःकोटिः। शङ्कुमूलोदयास्तसु्रयोरन्तरमग्राप्रखण्डं स मुजः। 
कोटिभुज्ञाप्रयोरन्तरसूत्रं सा इज्या । स तच्र कणः । इद मक्षन्तेत्रम्‌ । 

तथोन्मण्डलडङ्कुना हीनः , ममराङ्कु्तत्‌ समशङ्करूद्ध खण्डं सा कोटिः) 
कुज्योना तदुभृतिस्तद्‌धृतेरूद्धंखण्डं स॒ कणः । अभ्रादिखण्डं स मुजः! इदमक्ष- 
सेत्रम्‌ । 

एतान्यष्टौ तावत्‌ कथितानि। एवमन्यान्यपि भवन्त । 


गणिताध्याये 


मरीचिः-अथाक्षांशज्ञानेन देश ज्ञानमुक्त्वा प्रसंगेन वदच्यमाणकारुसाधनो- 
पजीव्येन च दे पदाथौनयनं विवज्ञुस्तावत्तत्रोपयुक्तान्यक्षक्तेत्राण्युपाजातिकाभि- 
रिद्रवजाभ्यांचाह-भुजेति । 


लंबज्यका इति तथैवेति । अग्ादिखंडमिति “खंडमिति । अक्तभा सुजः। 
ना शं; द्वादज्ञागुखः कोटिः । तच्छृत्यो योगदं कृणे इत्यानीतस्यात्तभा भुजकणे- 
त्वाद्भामुज इत्यक्षरखोपाल्लाघवाच्चा्तकणं इति संज्ञः कणः । एतत्तु उक्तं जात्य 
ज्यखम्‌ । नन्वस्य  विषुवदिनार्धीय छायाक्तेत्रतवादक्षचतरत्वं कथमत-आह-मूल 
मित्यादि खल्वसंशयं यानि अक्तोत्पन्नानि क्ेत्राणि तेषा मिदं मूरभूतमित्यथस्तथा 
चाक्प्रभा संगुणितापमञ्या तदूद्वादश्चांशो भवति क्ितिग्येति प्रागुक्ता वच्यमाणा 
कुञ्यारुपाक्तेत्र पदार्थोपजीग्यत्वावगमात्तत्कारीनदछायाचतत्रत्वं सूपपन्नमन्यथा 
कुज्यासाधनानुपपत्तरितिभावः । मूलमित्यत्न दृष्टांतमाह-विदेति मानाथयशः 
खुखानाम्‌। विद्याशाख्चज्ञानं कुर्वीति दृष्टंतद्योतकम्‌ । 


विद्यानाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यन्तये चाश्रयो 
धेनुः कामदुघा रतिश्च विरहे नेत्रं ठृतीयंच सा । 
सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रने र्विना भूषणं । 
तस्मादन्य मपोद्य हेतुविषयं विद्याधिकार कुर्वि्युक्तेश्च ॥ 


एषां मूलं तेषां मध्ये कतेतरह्यमाह-लंवञ्यकेति । अथानंतरं लवाश्चानां पूवं 
ज्ञातार्ना ञ्य] लबञ्या कोटिः अक्षांशानाज्या अक्ष्या मुजः अत्राक्षतेत्रेति मूजे 
संस्थानविरेषेण रंबकमिवागम्यमानं त्रिमुजं जात्यञ्यसरं तत्रेत्यथ; । त्रिज्याकणेः । 
दवितीयमाह-कुज्येति छुज्यामुजः अपक्रमज्या क्रांतिज्या कोटिः अग्रका वद्यमाणा 
कणेः। इवयुक्तं त्रिभुजं जात्यत्यखम्‌। तथा । अक्षतेत्रमित्य्थः। एतततेत्रक्त 
पदाथानां त्रयाणामप्यन्यक्तेषु यथायोग्यं मुजत्वान्त्रिमुजमिव्युक्तं वा अन्यदाह-- 
तथेवेति-यथा पूवुक्तमकतक्तेत्रं तथेदमप्यकषक्तेत्ं नान्यदित्यथेः । तद्‌ाह-कोटिरिति 
समवरत्तञकु वंद्यमाणः कोटिः। अ्रामुजः । अत्र जात्यच्यसखं तद्धति व्॑यमाणा 
कणेः । अन्यदाहक्रांतिञ्या मुजः। समचृत्तशंङ कणेः । अत्र केरे तदुधृतिकुज्य- 
याहीना या भवति सा कोरिः। अन्यदाह-अ्रादिखंर्डजमिति वदच्यमाणमग्रादि- 
खण्ड कोटिरुक्ता। उदघृत्तना वद्यमाणमुजः, ऋंतिञ्या कणः । अन्यदाह-उद्‌- 
वृत्तनेति-उन्मडल शंकुः कोटिः अग्राग्रखंडं वदयमाणं मुजः। ऊकुज्या तस्य कखः । 
अन्यदाह-लंण्डजमिति समदृत्तशंकोयेत्‌ वद्यमाण उन्मर्डलमूद्धंखंडं तदूधृतेयेत्‌ 
वच्यमाणमूध्वं खंण्डजं तौ तन्मितकि क्रमेणास्मिन्‌ ततत्र कोटिकणौँ स्तः अग्रादि 
खण्डजं भुजः। उपसंहरति एवमिति एवमुक्तरेत्रगणनयामूनि उक्तानि केत्राणि 
जात्यच्यस्राणि चरत्तभवानि अक्तकतेत्राणि अष्टौ तावत्‌ देरपदार्थज्ञानाय प्रथम- 
युक्तानि । न्यान्यक्त्ेत्राणि नोक्तानि तेषामेवमष्टावेव भवंति । 
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अन्रोपपत्तिः-श्क्षवकादुत्पन्ानि क्ेत्राण्यक्तत्तेत्राणि । तानि उन्नताक्त 
देशादुत्पदयंते। यतो निरक्ते यदेव विषुवन्मंडरं तदे्र समवृत्तम्‌ । तथोदू वृत्तमेव 
क्षितिजं धुवावपितत्रानुच्चावेकक्षितिजसंरुप्रतया तद्‌ भावस्ततोत्पननं तुनिरक्तादुत्त- 
रोत्तरं यत्र दरषटामवति भृ्रष्े तत्र मुबो इत्ततवेनापचितप्रदेशतया द्रषटुमृद्धप्रदेशा- 
लुसारं नतो भवत्यतो धुवोन्नति र्विषुवन्मंडलं खमध्यान्नतं मवति । समृत 
च विषुवदूवृत्तादन्यदेव । यैभौगेस्तत्र देशे धव उन्नतः स्वभूगभेर्ितिजान्तैरंक्ा 
निरक्ञ खमध्यादुत्तरतो दक्षिणतो वा याम्योत्तरवृत्ते स्व स्व॒ मध्येव तिष्ठते । 
तथा क्षितिजं चोन्मडलादन्यथोक्तं संपद्यते । अतोऽभीष्ट देशो खमध्यादि- 
घुवन्मंडलं यथा नमति तवनुकाराण्येव ततः समंततः क्रात्यंतरेण ग्रहे चयुरात्रदृत्तानि 
प्रकल्पयति । श्यतस्तान्यपि विषुवदुनृत्तवत्तिरश्चीनानि भवंति । तस्मादेतत्ति- 
रश्चीनवृत्त तदन्य समोप्यवधिस्थितवृत्तनिबद्धसूत्राणां संपातानि जग 
ेत्राण्युत्पदयते। एषां च साक्तदेशेकविषयतया वशादुखन्नन्ने- ~ 
णीति बद्ति। एवं सुधियः सवेशुद्धपरोक ` 
स वन्सस।५ = स्ूजमव्तकण्खर इत्यन्त सवप। भूल 
सत्वात्‌। इदमेव च विषुबदिनाधं स्वीयाक्ष्तेत्रव्वेन प्रत्यक्तम्‌) ए 
याम्योत्तरनाडिकावृृत्तसंपाताद्गमेसमसूत्रावधि लंबसूत्रं लंबज्याकोटिः। भूगभः 
याम्योत्तरसूत्रे कोटिमूरभूगर्भातरसूत्रमक्तव्या मुजः। भूगभायाभ्योत्तर संपाता- 
वधि सूत्रं त्रिञ्याकणंः । इदमपि तन्र बृहत्‌ द्वायान्तेत्रत्वेन प्रत्यक्तम्‌ । तृतीयमपि 
सष्टाधिकारं कुप्यासमदत्यवसरेदरितम्‌। चतुथं-्रहोरात्रदृत्त समवृत्तसंपाता- 
दधोऽवरबः प्राच्यपरसूत्रपयेतं समशंकुः कोटिः। समवृ्तस्थयुरात्रवृत्तप्देशात्तदयु- 
रात्रोदयास्तसूत्रावधितियेकसूत्रं तदुधृतिः। कोटि कर्णातरे भूग्भमूमावम्रातुल्यं 
सुजः। तस्य समञ्जकोः हृतिरिति तद धरति रित्यनेनाभीष्टयुरात्रवत्तप्रदेशादवलंबः 
गंङुः कोटिः इष्टहतिः कणेः-कोटि्णातरं शंकु तलं भुज इत्यक्षकेत्रमपि सूचितं सम- 
रात्रवृत्तसंपातात्तद्युरात्रोदूवृत्तसंपातावधि तद्युरात्रवृत्तखंण्डं तज्या कोटिः, सा तु 
कुञ्योनातद्‌घृतिरेव चयुरात्र क्षितिज संपातयोव॑द्ध सुत्रस्योदयास्त॒सूत्रत्वात्‌ , 
य्युरात्रोदुवृत्तसंपातयोवद्धसूत्रस्य दुरात्रघरृत्तव्यासाधेत्वाच्चतत्दुधृतिपरिभाषित 
कोटिमूख्योस्तद्रुपयोरंतरे कुञ्यामितत्वात्‌। समशंङ्कः कणेः, तन्मूखतरं क्रांतिज्या 
तल्यं सुज, . इति पंचमं उद्‌वृत्तदयुरात्रवृत्तसंपाताद्‌ बखंबः क्तितिजसमसूत्रपयंतं 
उद्‌ वृत्त गंुभुजः । उन्मंडके क्रातिज्या तुल्यं सूत्रं कणेः । कणंमुजमूख्योरंतर सूत्र 
मग्रादिखंडं कोटिरिति षष्ठम्‌ । उन्मंडलशंङ्कः कोटिः कुञ्यातुल्योन्मडल्हतिः कणः 
तन्मूरखांतरमग्रकाग्रखंड मुज, इति सप्तमम्‌ । एतञजात्याभ्यां क्रांति कुज्ये बाहू । 
अग्रातुल्याभूमिः 1 उन्मडटं शंकुखलंब इति श्ंगाटकाकारं त्रिमुजमस्मिन्‌ त्तत्र 

२९ 


मामाह 
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बृह द्रूमिखंडजमग्रादिखंडम्‌ । खघुभूखंडमम्राग्रखंण्डम्‌ । तद्योगे संपूणोभ्रेति 
युक्तम्‌ । एवमेव तदीय प्॑चमजात्याभ्यां त्रिञ्ुजम्‌ । उन्मडर शंकग्रसमसूत्रेण 
यत्समवृत्तशंकोरूष्वखंडं कोटिः सा तुन्मंडरशंकून समशंकुयोग्यं ज्ञेयानीति शंकु 
मिताङ्कज्योनातद्द्‌ वृतिः कणे; 1 तन्मूखांतरमग्रादिखंडमितं भुजइत्यष्टमम्‌ । एव- 

यान्यपि संति तान्युपपत्यवसरे यथा योग्यं ज्ञेयानीति विस्तरभयान्नोक्तानीति 


ध्येयम्‌ । 


ननु तृतीय क्तेत्रे कोटिकणंसंपातेऽपि मुजरुपङ्कज्यायाधज्यारुषायाः 
अग्राप्रसंबधाभावात्कथमिदं सेत्रम्‌ । कोटि कणाोग्रबद्धसूत्रस्य संपूणञ्याकारत्वेन 
कोटिकणयोरधंज्याकारत्वाच्चमुजत्वं न युक्तं बोजात्यात्‌ । अन्यथा तादृ 
>*नकणमयं सिद्धसंपूणंज्याकारभुजस तिय सूत्रासमकेन न तद्धञ्या कोल्याः 
कञ्योनतद्धतिः कथं स्यात्‌ । तत्राधेज्यारूपक्रुज्यायाः प्रयोजकत्वा- 
---र"दुरात्रवृत्तञ्यासूत्रयोः समसूत्रांतरे कोटिरूप- 

`` ञ्च समसत्रणाग्रातल्यत्वास्राच्यपर्‌ 


 . ~ रददज्याभ्यो गणिततकरणं युक्तमित्याचायं;ः यथाव्ृत्त युक्तम्‌ । 
वस्तुतो यख्यगोलसूत्राणामदशनात्ततस्कारणेन भागावुमितानिवृत्तानि प्रकल्पि 
तानि तेषां च परस्परसंपातास्तानि तत्र प्रव्यक्ञाणि वृत्तस्थानेभ्यो गणितेति 
स्थूकत्वसवेरीत्या-जीवाभ्यस्तत्करणं युक्तमिति तथोक्तं सम्यक्‌ । अत्र प्रथम- 
द्वितीययोः च्तेत्रयोः सवदा विद्यमानत्वं तदितराणां षण्णां विषुवत्श्षणेऽभावइति 
स्वतः सिद्धमेवेति ज्ञेयम्‌। यत्तु निरक्लोत्तरदेरो खंडं यदृध्वं समवृत्तशंकोयत्‌ 
तदूधृतंस्थावथकोरिकणौवित्युत्तरगोलक्तेत्राणमेव पुरस्कारादुक्तं मन्यथा । 
दक्तिणगोले योगस्येवोचितत्वेनाचार्यो, इव्युभय मप्यभिदध्यात्‌। अतो यास्य- 
गोले स्वक्तितिजादधः स्थितत्वेन तेषामदशेनादेतदेवाभिमतम्‌। एवंकरुज्योनिता- 
तत्दूधृत्तिरत्र कोटि रित्यचापि। एवं निरक्ञादक्चिण गोराभिग्रायेणेचेति ध्येय- 
मित्याहुस्तन्न । निरक्षोत्तर दक्षिणयोरपि करमेण दश्षिणोत्तरगोख्योः क्तितिजादृध्वं 
पूबोपरावस्थानाभावेनोध्वं समशंकोरभावात्‌। तत्राधः समशंकुदनेन क्तितिजा- 
दधोमुखं त्तत्र कुज्योना तदूधृतिः कोटिः । क्षितिजादुद्रत्तस्याधः स्थत्वात्‌ । 
क्तितिजादधो मुखः समशंङु; कणः । उदूवृत्ते करांतिञ्या मुजेति पंचमम्‌ । उदुवृत्त 
शंकरूनः समशंकरुः कोटिः कुञ्योनतद्धतिः कणे; कुज्योन्मंडलनरयोरपि क्षितिजादधो 
मुखत्वात्‌। अम्रादिखंडं मुज इत्यष्टमम्‌ । यथोक्तमेव भवतीति गोते विपरी- 
तस्या दशनाच्च । न च समवृत्तोत्तरयाभ्यगेऽपि सूयं-इत्युक्तत्वादक्षिण गोलेऽपि 
हस्थानसमसूत्रेण यदंत्तरगोटस्थ समव्ृत्तस्थानं तस्माद्योऽवलंबः समशंङ्क 





तरिप्रन्नाधिकारः ३३३ 








रित्युध्वंसंमशंकोः सत्वात्‌ क्षितिजादुन्मंडस्याधस्तत्वात्ुभ्या युतातद्‌धृति 
कोटिरिति पंचमं ततेत्रम्‌ । कुञ्योदूवृत्तशंकुभ्यां समशंकुतदुधृतियुतो कोटि कणौ 
वित्यष्टमं कषेत्रं चोपपन्नमिति वाच्यम्‌ । कोरिभुजकणंसंपातादओेनात्कतत्रानुपपन्तोः । 
किंचएकस्मिन्‌ दिने समशंकोयदतंरेणनेकत्वं स्यात्तन्न गणितेन विरुद्धम्‌ । अपिच 
अक्षज्या भुजे लंबज्या कोटि स्तदाग्रादिखंडभुजे को कोटि रिव्यनुपातानीतसम 
शंकूष्वेखंडतुल्यं कुञ्यायुतं तद्‌ वृत्ताप्रादि खंडवर्गातरमूलरूपसमसचकूध्वखंडं न 
स्यादित्यादीतिदिक्‌ । 


दीपिका- भृजोऽक्षभा कोटिरिनाड्गुखो ना कर्णोऽक्षकणंः खलम्‌ृलमेतदिति यदुक्तं 
तदसंगतम्‌ । यतः खाघद्रवेरित्यनेनाक्षांशलम्बां रयोः स्वरूपमुक्तं तेनाक्षवरोनैवाक्षक्षेत्राणा- 
मूत्पत्तिज ता । यथाऽक्नज्या भुजो छम्बज्या कोटिस्त्रिज्या कणः । पुनयंदि रम्वज्या द्वाद्ांशोेन 
भुजकोटिकर्णां अपवत्तन्ते तदा द्वादङा कोटि विषुवती भुजः पलकणेः कणं इत्येवं सहसराण्यक्ष- 
कषेत्राण्युत्पदयंऽतएवेदमक्षक्षेतरम्‌लभूत मिति सुधीभिविचिन्त्यम्‌ । तत्र॒ तावत्मुरव्यत्वेनाष्टावक्ष 
क्षेत्राणि गृहीतानि-एतेषां साजात्यकरणे साम्येन नावसेयम्‌ । तत्र॒ ङम्बज्या कोटि.त्रिज्या 
कर्णोक्षज्या भुजस्तथतस्यान्तरवति दाद कोटि विषुवती भुजः पलकणेः कणं रनयोभूरुग्न 
कोण लम्बांश्च समस्तुभयनिष्ठस्तथैकसमकोणः शेषकोणोऽक्षांश सम एवेत्यनेन सिद्धमिदं खलु, 
अक्षकषेत्रस्यकः कोणः समकोणस्तत्रैको लम्बांश समोऽपरोऽक्षांशस्तेन येषां तरिभुजानामेवं भृतं 
कोणत्रयं स्यात्तानि सर्वरण्यक्षक्षेत्राणीति । 


कश्िखा - पूवं मे अक्षांश, लम्बांश भौर त्रिज्या इसक्षेत्रकी चैर्चाकीजा चुकी हे। 
अपने खमध्यसे ध्रुव विन्दु तक लम्बांश चाप, अपने खमध्य ओर निरक्ष खमध्य का अन्त्र 
चाप अक्षांश (याम्योत्तर वृत्तम) हं । भूगभंसे निरक्ष खमध्य तक त्रिज्या कणं ह । 
निर्न खमध्य से क्षितिजसम सूत्र तक रम्बज्या कोटि ओर लम्ब ज्यामृरुसे भगम तक 
अक्षज्या भुज यहु एक अक्ष क्षेत्र ह । 


इस क्षेत्र मं प्रत्येक क्षेत्र की सजातीयता के लिय कोटि ओर कणे के सम्पात विन्दु पर, 
१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ अंक दिये गये हूँ जिनका सम्बन्ध अधः १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ 
संरस्यकक्षेत्रोसेह्‌ं। 


अ्याल 





अ सज्य 
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ना न) क 


भुज कोटि कणं 

परभा १२ अगुल शंकु पल कणं (१) 
अक्षज्या लम्बज्या त्रिज्या (२) 
कुञ्या क्रान्तिज्या अग्रा (३) 
अग्रा समवृत्तं शंक तद्घृति (४) 


` क्रान्तिज्या कुज्योनितातद्चुति समवृत्तशंकु (५) 
उनमण्डल अग्रादि खण्ड क्रान्तिज्या (६) 
रक | 
अग्राग्रलण्ड उनमण्डक शंकु कूज्या (७) 


अग्रादि खण्ड समशड्कुकाङध्वं कुज्योनातद्धति 
खण्ड (८) 





ये प्रसिद्ध ८ अक्ष क्षेत्र हँ जिनमें प्रत्येक का एक कोण ९०० के तुल्य ह तथा प्रत्येक का 
दूसरा कोण अक्षांश एवं प्रत्येक का तीसरा कोण रम्बा के तुल्य होने से ये सब सजातीय 
है। एवं इस प्रकार के जिन सजातीय समकोण त्रिभुजोकी स्थिति गोम जहांभी 
बनेगी वे सब भी अक्षक्षेत्र ही कहे जागे ओर प्रत्येक अक्षक्षेत्रीय त्रिभुज का दूसरे अक्ष क्षेत्रीय 
त्रिभुज के साथ कोण साम्यसे त्रैराशिक अनुपातसे प्रत्येक कौ भुज कोटि कर्णो का स्पष्ट 
ज्ञान किया जा सकता ह । 


(१) विषुवहिन के मध्याह्न मेँ १२ अंगुलं शंकुकी छायाका नाम पलभाह) 
इस छाया क्षेत्र में १२ अंगुरु शंकु कोटि, पभा भुज, तथा छयाकणे कणे हं । भास्कराचार्यं 
अनन्त अनेक अक्षक्षत्रो में इसक्षेत्रको ही सव का मृर मानते हू, 


एक सिद्धान्त है कि गोर पृष्ठ मे जिन जिन वृत्तो का सम्पात होता ह उनमें किन्हीं 
दो महदत्तों के सम्पात से उत्पन्न कोण, उन दोनों वृत्तो की स्पशं रेखाओं के योग से उत्पन्न 
कोण, ओर उन दोनों वृत्तो के धरातल में योग करनं वारी दो रेखाओं से उत्पन्न कोण 
परस्पर तुल्य होते है । 

इसलिये यहां पर स्वदेशीय क्षितिज ओर उनमण्डल (निरक्ष देशीय क्षित्तिज) इन 
दो वृत्तौ से उत्पन्न कोण अक्षांश के तुल्य होगा तथा उनमण्डल ओौर पूर्वापर वृत्तो से उत्पन्न 
कोण, ९०--अक्षांश लम्बश्च होगा तथा उनमण्डल गौर विषुवद्वृत्त से या क्षितिज ओौर 
पूर्वापर वृत्त से उत्पन्न कोण ९०० के तुल्य तो हं ही--इस चये उक्त वृत्तो के सम्बन्ध से इन्हीं 
वृत्तो की धरातलीय रेखाओं के योग से उत्पन्न जितने भी समकोण त्रिभुज हौ सकते हँ, उनमें 
प्रत्येक कोण, अक्षांश कम्बांश एवं ९०० के तुल्य होगे वे सब सजातीय (अनुपातीय) होंगे । 
प्राचीन “वराहादि” आचार्यो की परम्परामे भी जाट अक्ष क्षेत्र मुख्य माने गये हैं । 

द्वितीय अक्ष क्षेत्र--याम्योत्तर विषुवद्वृत्त सम्पात से (नीचे) समसूत्र तक म्ब 
गिरने से यह लम्ब ज्या कोटि कम्ब मूल से भूगभं तकं अक्षज्या भुज, भृगभे से याम्योत्तर 
विषुवद्वृत्त सम्पात तक त्रिज्या कणं यह्‌ भी एक प्रसिद्ध अक्षक्षेत्रह। 

तृतीय अक्ष क्षेत्र--दष्ट अहोरात्र वृत्त का क्षितिज के साथ जहां सम्पात ह वहां से पूवं 
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स्वस्तिक तक अग्रा चापांश ह इसकी ज्या अग्रा कणे, उनमण्डकाहोरात्रवृत्त सम्पात से पूवं 
स्वस्तिक तक उनमण्डक में क्रान्त्यंश् हैँ इसकी ज्या क्रान्तिज्या कोरिह अग्रा ओर क्रान्ति 
ज्या मूलो का रम्ब कूप अन्तर कुज्या भृज है-यह्‌ तीरा अक्षक्षेत्र ह । 


चतुथं अक्ल क्षेत्र--अहोरा्वृत्त पूर्वापरवृत्त सम्पात से पूर्वापर सूत्र तक यह समशंकृ 
कोटि है, उक्त अग्रा भुज एवं अहोरात्रपर्वापर के उक्त सम्पात से क्षितिजघ रात तक तद्धूति 
संज्ञक (अग्रा मूर संसक्त ) कणं है, यह चतुथं प्रसिद्ध अक्षक्षेत्र हँ । 

पञ्चम अक्षक्ेत्र-तद्धति-कुज्या (अहोरात्रवृत्त धरातल मे) कोटि ह । क्रान्ति 
ज्या (उनमण्डल में) मुज तथा समवृत्त शंकु (क्षितिजघरातल ) यहं कणं ह । यह प्रसिद्ध 
पञ्चम अक्षक्षेत्र हं । 

षष्ठ अक्षक्षेत्र-~अहोरात्र उनमण्डल सम्पात से क्चितिज धरातलगत शकु कानामं 
उनमण्डल शंकु ह यह्‌ भुज ह । उनमण्डरू मे क्रान्तिज्या कणं हं । उनमण्डल शंकु मूल 
से पूर्वापर सूत्र तक यह अग्राका आदि खण्ड (अग्रादि खण्ड) यह भी प्रसिद्ध छठा 
अक्षक्षेत्र ह । 

सप्तम अक्षक्षेन्र--उनमण्डल शंकु कोटि ह । शंकुम्‌रु गौर उदयास्त सूत्र का अन्तर 
(अग्रा मे) अग्राग्र खण्ड भुजह। कोटि ओर मुजाग्र का अन्तर कुज्या यह कणं हं। 
यह सातर्वां अक्षक्षेत्र हं । 

अष्टम अक्ष क्षे्र--उनमण्डल शंकूुसे न्यून किया हुआ. समशंकरु का ऊध्वं खण्ड 
कोटिहै। कुज्यासे न्यून की गई तद्धिति का ऊध्वं खण्ड यह्‌ कणं एवं अग्रादि खण्ड यह्‌ 
प्रसिद्ध आख्वां अक्षक्षेत्र हं । 


इस प्रकार ये आठ मुख्य अक्षक्षेत्र ह । गणित सिद्धान्त ज्योतिष मे ये अक्षक्षेत्र बड़ 
महत्व के है । सम्बन्ध वशात्‌ अनेक प्रकार केदँ। अक्षक्षेत्रके म्मंकोजानलेनेसे 
खगोल ज्ञान में त्रुटि नहीं होती । जिस प्रकार विदान्‌ की प्रतिक्षण प्रतिदेश मेँ सर्वत्र पजा 
होती है, विद्याधन के सञ्चय होने पर उसे महान्‌ से महान्‌ क्षति से क्टेश नहीं होता क्योकि 
किसी भी प्रकारकी क्षतिको विद्यापूणं कर लेती इसी प्रकार गणित गोलके ज्ञान 
के मूलभूत इन अक्षक्ेत्रीय सिद्धान्तो का सम्यक्‌ ज्ञान करना चादिए तभी ज्यौतिषी 
भ्ौढता को प्राप्त कर सक्ता हौ । इसी आभिप्राय को आचार्यं उक्त (“विद्या नाम नरस्य 
कीत्तिर तुखा-""कुरु") पद्य से व्यक्त कर रहा है । संस्कृत वाडःमय मं भास्कराचायं जैसे 
उद्भट पण्डित की तुलना का ब्रह्मापि कदाचित्‌ ही आज तक कोई हुभा होगा 1 वेद वेदांग 
के मर्मज्ञ इस आचार्यं की अलौकिक प्रतिभा का यही एकं प्रबल उदाहरण हं कि इनके 
इस गणित गोर के निरतिशय पाण्डित्य की तूती केवल भारतमें ही नहीं अपितु 
दियदिगन्त मँ इस समय विलेष विख्यात ह--ईइस लिये आचायं अपने पाठकों से अनुरोध 
कर रहा हं कि- 

“विद्या नाम की एक सर्वेक्कष्ट निधि हौ । यह्‌ अप्रतिम कीति की प्रतिमा ह। 
भाग्यकी क्षीणता पर यहु एक उत्तम आश्चयहै। विरह पर इसी काम दुधा धेनु पर 
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रति होती दहै । नेत्र ज्योति की क्षीणता के समय यह्‌ तुतीय नेत्र होकर सदा सत्कार का 
पात्र बनाती है । व्यवहार चखाती ह । अनादर की हिसिका ह अपने पात्र के सामने अन्य 
बहुमूल्य ओौर अमूल्य रतनभूषित व्यक्तियों के रत्नों का तेज क्षीण कर देती हं । विद्या 
रत्न जिसके पास है वह विना रत्नके होते हुये भी विद्यारत्न से सर्वोपरि विभूषित होता 
है! जिस कुरु में विद्या रत्न हं वह्‌ उस कुल को विश्व वन्य कर देती है इसचियं व्यथं के 
अन्य भौतिक आडम्बरों की उपेक्षा करते हुये यत्र॒तत्र सर्वत्र सम्मानके लियि विद्या प्राप्त 
करने का अधिकार स्वीकार करो। सरस्वतीसे अवतरित वरद सारस्वत भास्कर के 
त्रिप्रदनधिकार के अक्षक्षेत्राधिकारममे विद्याधिकार प्राप्ति ग यहु कंसी सुन्दर उक्ति दहं 
विद्यार्थी इसका मनन करे । यह पद्य भास्कराचायं का नहीं हू वाल्यजीवन में माता-पिता ने 
ब्रह्मवचंस ““भास्कर'' को “नीतिपद्यामृत"” कण्ठ करा दिया होगा इसील्ियि यहाँ स्वयं 
ञाचायं ने (“अन्यै रेवमुच्यते-”) ओरो ने एेसा कहा है यह भी कह दिया ह । 


इदानीमेषां साधनान्याह- 


एषामथेकस्य तु बाहुकोरी- 
कशेमिथो ऽन्यान्यनुपाततः स्युः । 


वा० भा०--एषां चेत्राणामेकस्य दोः कोटिकणः परस्परमन्यानि भवन्ति । 


मरीचिः--अथ क्तत्रोक्तदेशाय पदाथेसाधनरीति भ्रदशेयन्नक्षांशटंबांशञ्या- 
साधनमिद्रवज्रयाह--एषामिति। अथानंतरं एषरामुक्ताक्षत्तेत्राणाम्मभध्ये एकस्यान्य- 
तमाक्ष्तेतरस्यभुज,--कोटिकशं ज्ञातमानेः मिथः परस्परमन्यान्यक्षकतेत्राणि ज्ञात- 
मुजकोटि कणेमानान्यष्टान्यतमानि-अलुपाततः प्रभाणमिच्छा च समानजा तीतयुक्त 
त्ेराशिकाद्धवंति । पएकन्ेत्रस्य॒मुजकोटिकणौनां ज्ञानेन यन्ततत्केत्रस्य सुज- 
कोटिकणौन्यतमज्ञानेऽनुपातात्तादितरयो ज्ञानं स्यादितितात्पयोथैः । अनुपातस्तु 
अस्मिन्करणं कोटौ भुजे वा क्रमेणेते मुजकोटी, मुजकणौँ, कोटिको, वा तदाभीष्ट 
तेत्र करें कोटौ भुजे वा के-इति उक्ताथमेव लंबाक्षञ्यानयनकथनन्याजेन स्पष्टयति 
त्रिज्ये-इति । त्र्य प्रथक्‌ साध्यमिन्नसवेत्तेत्रकोटिभुजाभ्यां गुणिते ननृ्तरो्तर 
कमेण साध्यत्तेत्रमिन्नकणन भक्ते। फटे कोटिभुजगुणे क्रमेण ते पूरवाज्ञाते लवांश- 
ज्याक्षांशाव्ये स्त इत्यथेः। अथ सवत्र यत्केत्रीय गुणः तत्तेत्रोय हरः। चअन्यथा- 
तिप्रसंगापत्तरि ति ध्येयम्‌ । 


अच्रोपपत्तिः- यत्तेत्ेषु साजात्यं तत््तत्रेषु परस्परानुपातेन स्व स्ेत्रपदाथ- 
साधनं युक्तमेव । अत्र साजात्यमभेदत्वम्‌ । तसपरकृत सेतरस्वक्षश्रोन्नतित्वरूपम्‌ । 
तेन क्रत्यक्षक्तेत्रयोर्भिन्नकारणयोः कचेत्रत्वजात्यवच्दन्नयोरपि परस्पराथेसाधना- 
नुपातयोग्यत्वनिश्चयो व्यक्त एवेतिनातिप्रसंगसंगकाद्यपि । अनच्राप्यभावात्मकप- 
दाथाोद्धावातमकपदाथौनयनानुपातो विसदशत्वादत्रयुक्तति ध्येयम्‌। अक्षक्तेत्रकर्णं 
स्वाक्षकतेत्रकोरि भुजौ तदा च्रिञ्याकणं कावित्यनुपाते वाक्षक्तेत्रे द्वितीये त्रिञ्याकणं- 





त्िप्रभाधिकारः २३७ 





त्वात्तत्कोटिथुजरुपे लंब पङ्ञ्ये स्तः। अत्र विषुवक्णेऽभावात्मकनचत्रानुपातेनेतद- 
सिद्धिरिति पूर्बक्तान्न व्यभिचारइत्यथ--सिद्धम्‌ । 


इदानीं तथाह- 
त्रिज्ये प्रथक्‌ कोटिथुजाहते ते 
कणोद्धते लम्बपलज्यके स्तः ॥ १८॥ 
तत्का्के लम्बपलौ च तञ्ज्ये 
दोःकोरिजीवावदतो मिथो वा। 
अक्षज्यका कोटिगुणा यजा 
लम्बजञ्यका वाक्षगुणोऽन्यथातः ॥ १६ ॥ 


वा० भाग्- तत्र त्रिज्या सप्तसु स्थानेषु सप्तभिः कोटिभिगण्या । स्वकीयेन 
स्वकीयेन कणन प्रथक्‌ प्रथग्भाञ्या । एवं सप्रधा लम्बज्या भवति । अथ सप्रधा 
त्रिञ्या भुजैगंख्या स्वस्वकणन माञ्या । सप्तधा अक्ञज्या भवति । छम्बञ्याक्ष- 
ज्ययोधनुषी कायं । तौ छम्बाक्षौ स्तः। रम्बोतकमजीवयोना त्रिष्याक्ञज्या स्यात्‌। 
अक्षोक्रमजीवयोना तु त्रिज्या लम्बज्या स्यात्‌ । त्रिञ्यावगोत्‌ प्रथक्‌ प्रथग्‌ खम्बा- 
चज्यावर्गोनान्मूल्े अन्तरम्ब्ये वा । चअक्षज्या सपसु स्थनेषु सप्तभिः कोटिमि- 
गुख्या स्वस्वभुजेन भाग्या सप्रधा लम्बज्या भवति । सप्रशः~ 
गुख्या स्वस्वकोस्या भक्ता सप्तधाक्षज्या स्यात्‌ । < 


मरीचिः- थानयोः प्रकारांतराभ“ 
इति । यतः तत्कामंके तयोः लंबज्यापर्डर 
पडांरो स्तः। अतोऽस्मात्कारणात्‌ द्‌ अ ~ ~ 
कोटिज्यावत्‌। मिथः परस्परं । तञ्ज्ये लबाक्षञ्ज्ये चवा स्तः 
ज्ये तदूनेत्यादिना यथा भुज कोटिज्येऽऽनीते तथा तद्रीत्या 
त्रिज्याक्षञ्या अक्षांसोतक्रमञ्योनात्रिञ्या लंबज्या स्यादित्यथ 
त्रिज्या गौन्मूरमक्षञ्या । तद्वर्गोना भरिञ्यावगौन्मूलं लंबे 
वगेक्यपदमित्याद्यक्तप्रकारेण पौनरुक्तं यापत्तेः। द्वितीयप्रक 
अक्ष्या । स्वक्ते्रभिन्नाश्चक्तेत्रकोटिभिगंणिता शगुणकोः 
स्यात्‌। अतः लंबञ्यायाः सकाञ्चादन्यथा मुज गुण 
स्यादित्यथः । 


अघ्रोपपत्तिः- याम्योत्तरवृते क्तितिजात्‌ 
नवत्यंशरूपस्य सत्वात्तञ्ज्ययोभुजकोस्योस्तरि 
तुल्यत्वमतेस्त द्रीस्यातस्सिद्धिरिति कि चित्र 


१ क क 
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मम जज य 
कोटौ क इत्यनुपाते पूवंविपरीतत्व दुक्तमुपपन्नम्‌ । विषुवति प्रथम ततत्रादेव 
साधनमिस्युक्तप्रायम्‌ । 


दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 


शिखा--उक्त एक अक्ष क्षेत्र की भुजकोटि कर्णो के ज्ञान से अनेकों अन्य अक्षक्षेत्रीय 
भुजकोटि कर्णो का ज्ञान अनुपत्त से सर्ता सेहो जाता ह । 
इदानीमन्यदाह- 
क्रान्तिज्यके कणंगुणे विभक्ते 
कोट्या युजेनाप्तमिताग्रका स्यात्‌ । 
आद्यं द्वितीयं समशङ्कुरेष 
स्यात्‌ तद्धतिः कोटिहृतः श्रुतिः ॥ २० ॥ 
वा० भा०--क्रान्तिञ्याक्षक्तेत्रकणंन गुशिता द्विः स्थाप्या । एकन्न स्वकोस्या 
भक्ता सत्यन्रा भवति । अन्यत्र स्वमुजेन भक्ता तत्र समराङ्कः ।, एवं सप्तभिः 
कणः सप्तधाम्रा सप्तधा च समशङ्कुभवति । एष शङ्कुः सप्तभिः करोगुणितः स्वस्व- 
कोटिभक्तः सप्तधा तद्भूतिभेवति । 
मरन्गः--अथचतुथेके्रीयपदाथनयनभ्रकारमिद्रवज्रयाऽह | क्रँतिज्यके 
>; प्रथक्‌ क्रतिज्यका गुणिता द्िःस्था। प्रथमस्थाने स्व 
"ग्रका सूयं इत्युपलक्षणं यस्य क्रंतिज्या तद्रा तदितर- 
चन्द । द्वितीयस्थाने स्वभुजेन भक्तफलं द्वितीयं 
गुणः तत्कोटि भक्तः फटं तद्‌ धृतिः स्यात्‌ । 
. -मतिज्याकोख्या कः कणं इत्यग्रा, सुजेन- 
7 सुजे का के-रत्ते समशंुः ।. तत्स्वरूपं तु ्रहाधिष्ठित- 
पाताल्लंबसूत्र पूवोपरसूत्े पतति अधृ्याकारगोले प्रत्यत्तमिति- 
या भुजस्तदा समशंज्ुकोख्या कः कणे, इति तद्‌ धृतिरिति सुगमा । 
टम्‌. । 
गनुपात से यदि परकणे कणे मे १२ अंगुरु शंकु कोटि मिलती है 
= ) त्रिज्या कणं में क्या कोटि मिलेगी--उत्तर मेँ कम्बज्या 


अक्षक्षेत्रीय कर्णो में ७ अक्षक्षेत्रीय कोटियां तो त्रिज्याकणं मं 
ही आवेगी । इसी प्रकार द्वाद कोटि मं परभा भुज 


ग कणे मँ क्या? इस अनुपातसे सात प्रकारसे 


* ओर अक्षज्या के चाप बनाने से स्वखमध्य भौर 


1) । | * न्क =-= ~~~ र 
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स्वखमध्य से भूपष्टीय ध्रुवविन्दु तक याम्योत्तरवृत्त मं छम्बांरा चापका ज्ञान सुखेन हो 
जावेगा । त्रिज्या के वं में पृथक्‌ रम्बज्या ओर अक्षज्याके वर्गोको घटाकर मूललेने 
से भी क्रमशः अश्षज्या ओर लम्बज्या होती हं । 


इदानीमन्यदाह्‌ ।- 
कर्णेन निप्री एथगग्रका वा 
थुजेन भक्ता खलु तदृधरतिः स्यात्‌ । 
वा० भा०--श्र्मका सप्रधा सप्तभिः कणंगुण्या स्वस्वमुजेन भाञ्या सप्तधा 
वा तद्धतिभवति । 
मरीचिः--अथगप्रकारांतरेणेतदानयन मुपजातिकाभ्यामाह । करणनेति । 
द्विधा इति । अग्रका करणंन गुणा प्रथक ननूत्तरोत्तरं स्व मुजेन भक्ता फलं तदुधृतिः 
प्रकारतराभ्याम्‌ । 
दीपिका--स्पष्टम्‌ । 


शिखा--इसी प्रकार किसी भी अक्षक्षेत्रके कौरिया अक्षक्षेत्रके भुज में यदि 
` अक्षक्षेत्र की कोटि ओौर अक्षक्षेत्र का भुज मिलता ह तो क्रान्तिज्या भुज ओर क्रान्तिज्या कोटि 
में क्या मिलेगा इस प्रकार कमदाः अग्रा ओर समाकु कणं भी ७ सात प्रकारसे लाये जा 
सक्ते हँ । इसी प्रकार समशंकु को सात प्रकार कणे से गुणा कर अपनी-अपनी कोटियो से 
भाग देने से सात प्रकार से तद्धृति होगी । 


इदानीमन्यदाह - 
कोय्या हता तद्धतिरग्रका च 
कणन दोष्णा फरमशो विभक्ता ॥ २१॥ 
दविधा भवेद्र समच््तशङ्क 
स दगुणः कोटिहृतोऽग्रका वा । 


वा० भाग सप्तधा तद्धूतिः सप्तभिः कोटिभिगुण्या स्वस्वकणभाज्या सप्तधा 
समशङ्कभवति । एवं सप्तधाम्रा सप्तभिः कोरिभिगुण्या स्वस्वमुजेन भक्ता। एवं 
वा सप्तधा समशङ्कुभवति । स समशङ्कः सप्तधा सप्तभियुंजेगुण्यः स्वस्वकोग्या 
भक्तः सप्तरधाप्रा वा भवति। 

मरीचिः-समशंकानयनमाद--कोष्येति। तदूधृतिः कोस्या गुणिता । 
अभ्रकाच्चः समुच्चये । कोस्यागुणिता क्रमञ्चः। तदुधृस्यम्ा क्रमात्‌ कणन 
भुजेन भक्ता द्विधा । उभयत्र समवृत्तशंकुः 


अग्रानयनमाह-- द्विधेति स समशंकुः भुजगुणः कोटिह्तः फरमम्रा । 
दीपिका- स्पष्टम्‌ । 
8. 


,३्० गणिताध्याये 


हिखा--अग्रा को सात जगह अपने-अपने भुजो से भाग देकर कर्णोसे गुणने से 
सात जगह तद्धति होगी । 
इदानीमन्यदाह-- 

कोब्युदूषतं तद्धतिखण्डम्च 
शरुत्या हतं वा समबृत्तशङ्कुः ॥ २२ ॥ 

बा० भा०-कुञ्योनिता तद्धतिस्तत्‌ तद्धव्युङ्घखण्डम्‌ । तत्‌ सप्रथा सप्तमि 
कणगुण्यं स्वस्वकोख्या भक्तं सप्तधा वा समराङ्कभवति । 

मरीचिः- प्रकारांतरेण समशंकानयनमाह-कोख्यद्‌ वृत मिति । तद्धृति- 
रेवमष्टभान्त क्तेत्रकणंरूपं कणंगुणं कोटिभक्तम्‌ । फं वा प्रकारांतरेण समवृत्तसकुः 

अघ्रोपपत्तिः। भुजे कणेस्तदाप्रामुजे का कोटिरित्येति तदुृतिः। कणन 
कोटिस्तदा तद्वृतिक्णंन का कोटिरिति समशंङ्कः। भुजे कोटिस्तद्‌भाभुजे 
का कोटि रित्यत्रापि समशंङुः। कोटया भुजस्तदासमशंकुकोस्या को सुज 
इत्यप्रा । कोर्या कणस्तदा ऊुञ्योनतदूषरतिरूपकोल्या कः कणे इतिसमशंङ 
रिव्युक्तमुपपन्नम्‌ । 

दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 

शिखा-सात जगह स्थापित तद्धृति को सप्त स्थानीय कोटियो से गुणा करते हुये 
अपने-अपने कर्णो से भागदेनेसे सति प्रकारसे समशंकु का ज्ञानहोगा। इसी प्रकार 
सात जगह स्थापित अग्राको सातो की कोवियों से गुणते हुये अपने-अपने भुजो से भाग 
देने से सात प्रकार से ससमशड्करं का ज्ञान होगा । 

इस समशंकु को सात जगह सात भुजाओं से गृणा कर सातो की अपनी-अपनी कोटियो 
से भागं देने से सातप्रकारसेभग्रा काज्ञानहो जवेगा। यह सब त्रैराशिकानुपातसे 
स्पष्ट है । 

दीपिका--स्पष्टम्‌ । 
| रिखा-तद्धृति ~ कुज्या = कुज्योनतद्धृति (या तद्धुल्यूष्वं खण्ड) कही जाती है । इसे 
सात जगह रख कर सातो की कोवियों से भागदेनेसे सात प्रकार से समरंक रूप कणे का 
ज्ञान होगा 1 - 


इदानीमन्यदाह- 
द्विधापमज्या युजकोटिनिघ्नी 
कोट्या च दोष्णा विहताद्यमाप्तम्‌ । 
हञ्या परं तदुध्रतिखण्डमूङ्ख 
स्यात्‌ तद्धरतिः संयुतिरेतयोर्बा ॥ २३ ॥ 
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~ 


वा० भाग-सप्तधापमज्या मुजैगुण्या सवस्वकोट्या भक्ता सप्तधा वा कुल्या 
भवति । अथ सप्तथापमञ्या सप्तधूा कोटिभिगुण्या स्वस्वसुजेन भाज्या सप्तधा 
तद्धूतेरूष्टरं खण्डं भवति । @ऽ्योष्टेखण्डयोर्योगस्तद्भृतिरित्यष्टनवतिभदा भवन्ति । 


मरीचिः- ननु तदु धृतय्ध॑खंडाज्ञानात्कोय्युद्धृतमित्युक्मकारेण समशंङु- 
साधनमुपपन्नम्‌ । | 


न च कुञ्योनतद्धृत्यात्मकत्वात्तदज्ञानमिति वाच्यम्‌ । कुञ्यानयनस्याच्रा- 
युक्तरतोपजातिकयाह- द्विधा इति । क्रांतिव्या द्विःस्था। मुजकोटिभ्यां क्रमेण 
गुणिता भुजकोटिगुणक्रमेण कोस्या मुजेन हृता। आद्यं प्रथमस्थानीयमाप्रफलं 
कुज्या । परं द्वितीयं फरं तदघृति खंडमृध्व समशंकुसाधनोपयुक्तं स्यात्‌। तथा 
च तत्साधनमुभयत्रमितिभावः। प्रसंगालखरकांरांतरेण तदु धृतिरिति-एतयोः ङज्या 
तदुधृत्यूष्वेखंडयोः संयुतिरेक्यं तदू धृतिः स्यात्‌ । 

अजोपपत्तिः-कोस्या मुजस्तदा क्रंतिञ्या कोख्या कं इति कुञ्या, भुजेन 
कोटिस्तदाक्रांतिज्या अजेन केति तदु धृत्युष्वेखंडं कोटिः सिद्धा । एतयोस्तदधृ- 
तिखंडत्वम्रतिपादनाद्योगे तदुधृतिरिति किं चिच्रम्‌ १। 


दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 


शिखा- सात स्थानों मेँ स्थापित क्रान्तिज्या को अपने-अपने भुजो से गुणा कर 
अपनी-अपनी कोटियोंसे भागदेनेसे ७ प्रकारसे कुज्या होगी । एवं सात स्थानों स्थापित 
क्रान्तिज्या को अक्षक्षेत्रीय कोटियो से गुणा कर ओर अपने-अपने भुजो से भाग देनेसे 
सात प्रकार से तद्धृति का ऊध्वं खण्ड होगा । 

यहाँ पर उक्त २० वे सिद्धान्त वाक्य से क्रान्तिज्यासे ७ प्रकारसे अग्रा ओर सात 
प्रकारःसे समशंकुका ज्ञान किया गयारह। भुजकोटियोंका वगेयोग मूर कणं होताः 
अग्रा ओर समक, (कोटि भुज का) वगेयोग मूल तद्धति होने मे ७>८ ७ तदति ज्ञान के 
४९ प्रकारहोतेहै। इसी प्रकार २३ वें श्लोक के सिद्धान्त से, ७ प्रकार की कुज्या एवं ७ 
प्रकार का तद्धत्यध्वं खण्ड होने से यहाँ भी ७ > ७४९ भेदो की स्थिति स्पष्टहं। 
४९-{-४९--९८ । वासना भाष्य मं कथित “एवमष्टनवतिभंदा भवन्ति इस वाक्य 
की संगति सटीक टीकं बैठती ह । संशोधक के विचारों के साथ मेरे विचार का पूणं समन्वय 


हो रहाहं। 

इदानीमन्यदाह- 
कुज्यापमय्ये थुजकोरिनिध्यौ 
कणोदुधते स्यात्‌ कमशो यदाप्तम्‌ । 
अग्राग्रखण्ड प्रथमं द्वितीय- 
मग्रादिखण्डश्च तदैक्यमग्रा ॥ २४ ॥ 
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नय चच्च्यथथ व्यय च्च्य्यय्यव्वव्व्य्य्व्य्य्य्य्व्य्य्य्य्य्च्व्य्य्य्य्यय्य न्य व्न्य्य् व्यज्य व्यय्ज्य्य्य्य््छ 


वा० भा०- कुज्या सप्रथा मुजैगुख्या स्वस्वकर्णन भाव्या सप्तधा श्रप्रामर- 
खण्डं भवति । एवं क्रान्तिज्या सप्रथा कोटिभिगुण्या स्वस्वकणंक भाञ्या । 
स्रधा अरभ्ादिखण्डं भवति । खण्डयोयुतिः प्राग्वत्‌ शअनेकधा्ा भवति । 

मरीचिः- रथ प्रकारांतरेणाम्रानयनमिन्द्रवज्रयाह-कुज्यापमज्ये-इति । 

€ अ (| ॥ 

कुस्यापमय्ये क्रमे वा मुज कोटिभ्यां गुणितोभयत्र कणेभक्तं यत्प्रथमं फठं तदभा्र- 
खंडम्‌ । दवितीयं यत्फटं तदग्रादिखंडम्‌ । तयोरप्रात्रखंडाग्रादिखण्डयोर्योगोऽग्रा 
स्यात्‌ । 

अत्रोपपत्तिः--कणं भुजस्तदा कुज्या_ कणं को भुज इत्यम्राग्रलंडमुद्‌वृत् 
शंक मूलादुदयस्तसूत्रावधिभव्‌ति ।, कणां क क्रं तिज्याकणं के-इत्युद्‌ वृत्त 
शंकुमूखासप्राच्यपरसूत्रावध्यम्रादिखंडं कोटिभंवति। तद्योगः प्राच्यपरसूत्रादुदया- 
स्तसूत्र पयत मग्रात्मको भवतीति । 


दीपिका- स्पष्टम्‌ । 


शिखा--सात जगह कुज्या को अक्ष क्षेत्रीय भुजो से गुणाकर अपने-अपने कर्णो से 
ज्या >< कोटि 


भागदेनेसे सातप्रकारसे अग्राग्रखण्डहोतादह। इसी प्रकार व त 
अक्षक्षेत्र के कृणं 


== सात 
प्रकार से अग्रादि होगी । 
इदानीमन्यदाह-- 

अग्रादिखरडश्च तथापमज्या 

थुजाहते ते क्रमशो विभक्तं । 

कोटिशरुतिभ्याुभयत्र शङ्क 

रुन्मण्डलस्थे रविमण्डले स्यात्‌ ॥ २५॥ 


वा० भा०ः-अग्रादिखण्डं सप्तधा भुजैगुण्यं स्वस्वकोर्या भाज्यं सप्तधो- 
न्मण्डलराङकभेवति । एवमपमज्या सप्तधा मुजैगेण्या स्वस्वकर्णन भाज्या सप्रधो- 
न्मण्डलशङ्कुभवति । 

मरीचिः-अ्रथोन्मडटशंकुसाधनमुपजातिकयाह-अग्रादि खंडमिति । 
अप्रादिखंडं पूवीनीतं करातिञ्याचस्थाप्या ते स्थापिते सुजाहते कमात्‌ स्वकोरिकणेभ्यां 
भक्तं । उभयत्र स्थानद्वये फलं तुल्यं शंङुः स्यात्‌। नन्वक्ष्ेत्रपदारथेषु शंङुद्वयस्य 
सत्वात्कः शंङ्कुजात्‌ इत्यत श्राह-उन्मंडटस्थे इति। रविमंडठे सूये विब केन्द्रउद्‌- 
तस्थे सति । सूयं इत्युपठक्णम्‌। अस्मिन्नधिकारे तस्य प्राधान्याद्रा सूयेपदोप- 
पादनं तथा च समशंकोः पूवं साधितत्वादेव परिरेषेणोदवृत्तशंङुरयमित्यथः। 

अननोपपत्ति ;-कोटथा युजस्तदारादि खंडकोटथा क इत्युन्मंडर शंङुः, कंन 
सुजस्तदा क्रांतिज्याकर्णन क इत्युन्मंडल शंकु । तत्स्वरूपं प्रहाधिष्ठितदयुरात्र 
वृत्तोदू वृत्त संपाताल्लंबरूपं ङितिजसमसूत्रावध्यधेञ्याकारं सूत्रमितिगोल्े प्रत्यक्तम्‌। 
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तत्‌ द्रा त्ते भ्रमतः सूयविवकेद्रस्योन्मंडलस्थत्वं भवतीव्युक्तमुन्मडरुस्थे रवि 


मंडले-इति । 


ननु तत्संपाते सूयौधिष्ठितत्वाभ वेप्युक्तप्रकारेणोदुवृ्तशंः सिष्यत्येवेति 
कथसुक्तमिद-- मिति चेन्न सूयमंडल इत्यस्य तरद्विवकद्राश्रयीभूतद्यरात्रच्त्ते इत्यथ- 
करणात्‌। यद्धा तत्संपाते सूयबिबकेद्रं यदा भवति तदोदूवृत्तशंकुः सूयौल्लंबरूपः 
क्तितिजसमसूत्रपथंत इति शूपेर प्रत्यक्ञो नान्यस्मिन्काले स्वरूपस्य "“--सुचनार्थं 
तदुक्तमन्यथा संपातस्य सवेदा सत्वेनोदूवृत्तशंङकरित्यनेनैव चरिताथेत्वापत्तेः । 
अरतपएबोन्मंडल हत्यस्योपलक्षणात्समवृत्तस्थेऽक समशंङकुस्ततस्थानाल्छंबशूपः पूवोपर- 
सूत्रपयतः प्रत्यत्ते परस्मिनकपाल्ञे गोल एव । शंकोः प्रत्यक्तरवं तु तत्साधितघ्लाया 
प्रत्यक्षत्वं वेति ध्येयमितिदिक्‌ । 


दोपिका-- स्पष्टम्‌ । 

अक्षक्षेत्र का भजे >< अग्रादि खण्डमं 
अक्षक्षेत्र की कोटि मं 

अक्षक्षेत्र का भृजक्रान्तिज्या कणं मं 


---------------------=-उनमण्डल शंकु भुज होगा 
अन्षक्षेत्र के केण मं 3 





शिखा --उनमण्डल भुज होगा । 


दूस प्रकार 





इदानीमन्यदाद-- 
श्रग्रा्रखण्डं पितिशिञ्िनी च 
कोखया हते दोः्रवशोदधते स्तः । 
उद्रतशङ्कू समना तद्नः 
स्यादूद्धंखण्डं समचृत्तशङ्कोः ॥२६।। 


वा० भाज्~अभ्राप्रखण्डं सप्रधा कोटिमुगुण्यं स्वस्वमुजेन भाल्यं सप्तधा 
वोन्मण्डरशङ्कमेवति । एवं कुञ्या सप्तधा कोटिभिगुण्या स्स्वकणेन भाज्या । 
एव सप्तघा वोन्मण्डलशङ्कुभवति । तेनोन्मर्डलङाङ्कना रहितः सममण्डलशङ्कुस्त- 
स्योद्ध्वे खण्डं स्यात्‌| 

मरीचिः--अथ प्रकारांतरणोदुवृत्तशंकानयनमष्टमक्तेत्रकोटयानयन ेन्द्रयाह- 
अग्राग्र खंडमिति। अग्राग्रखंडं प्वागता कुर्या च। एते, उभे कोटिगुणे 
क्रमेण भुजकणीभ्यां भक्ते फे, उदूवृत्तशंकू स्तः। उभयच्रोदु बृत्तशंकुस्तदल्प 
त्वादित्यथः 


समंशंकूध्वं खंडानयनमाह-समनेति । समशंकुः तेनोदुवृत्तशंकुना हीनः 
समवृत्तशंकोरूध्व खंड स्याच्‌ । 


अभ्नोपपत्तिः- सुजेन कोटिस्तदाग्राप्रखंडमुजे केत्यघ्राप्त उद्‌ वृत्तशंकुः कोटिः। 
कर्णन कोटिस्तदा कुज्याकणं केत्यन्नापि कोटि रुदुवृत्त शंकुः । उदूवृत्तसमसूत्रादधः 
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भ ० [नि षी णि न कि का क ^ क ^ क क, क वा, क, क क ० ण 


समशुमू्रखंडस्य तच्छृङुतुल्यत्वात्तदूनः समशंकुरुदूटृत्तसमसत्रपयतं लंबरुपं सूत्रं 
समशंकूध्वेखंडं स्यादेवेति पूवमुक्त प्रायंच ॥२६॥ 


दीपिका- स्पष्टम्‌ । 
टे खण्ड भूज्‌ | 
शिखा अक्षक्षत्र कौ कोटि><अग्राग्र खण्ड मुज म न= उनमण्डल राकु होगा । 
अक्षक्षेत्र के भुज मं 
अक्षक्षेत्र की कोटि >< कुज्या कणं मं । 
ति उनमण्डल शक्‌ कोटि होगी । प्रकारान्तर 
( अक्षक्षेत्र के कणं मं 2 ९ "1 


से भी सममण्डल शंकु मं उनमण्डल शंकर को घटा देने से सममण्डल शंकु का ऊर्ध्वं खण्ड होगा ! 
अग्राग्र खण्ड मौर कूज्या को अक्षक्षेत्रकी कोटि से गुणाकर एक जगह भुज ओर दूसरी जगह 
कर्णं से (अक्ष क्षेत्रीय) भाग देने से उन्मण्डल शंकुहोतारह। इसे समशंकुमेंकमकरनेसे 
सम शक्‌ का ऊध्वं खण्ड होता ह । 
ददानीमन्यदाह-- 

अग्रा युजघ्नी श्रुतिहूत्‌ सितिज्या 

तदूनिता तदधरतिरुद्खण्डम्‌ । 


वा० भा०--च्रप्रा सप्रधा मुजेगण्या स्वस्वकणंन भाज्या सप्तधा कुज्या 
स्यात्‌ । कुज्योनिता तदु धृतिस्तदूद्ध खण्डं स्यात्‌ । 
मरीचिः--अथकुज्यातदुधृत्युध्वखंडानयनमेतदधिकारोपसंहारोपजातिकयाह्‌- 


अभ्रा इति। -अग्रामुज गुणा कणं भक्ता फलं ङुञ्या। तया छ्ुज्यया हीना ततद्भति 
स्तस्या एवोध्वं खंडं स्यात्‌ । 


दीपिका--स्पष्टम्‌ । 
तिला अक्षक्षेत्र का भुज><अग्रा कणे मं . गता) तदति 
ध. असक्त ग कमं स -- ` ==कुज्या भुज होता हं । तद्धृति में कुज्या 


कम कर देने से कुज्योनिता तद्धति या तद्धुति का ऊध्वं खण्ड कहा जाता है ! 
इदानीमन्यदाह- 
ज्ञाता साध्यादितरे भवन्ति 
यद्वा गुणच्छेदबिपय्ययेण ॥२७॥। 
दोःकोविवर्गक्यपदं श्रुतिः स्यात्‌ 
तत्कोरिवर्गान्तरतः षदं दोः । 
दोःकणेवर्गान्तरतश्च कोरि- 
द्रभ्यां तृतीया यदि चा स्युरेवम्‌ ।।२८।। 


मरीचिः-- उपसंहरति } ज्ञातादिति-साध्यात्‌ यत्रकारेण यद्‌ानीते तस्मात्‌ । 
ज्ञातमानात्तसप्रकारेणव गुण ॐदविपयये गुणकहरयोव्यत्यासेन यद्ध प्रकारांतरेण 
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प्रकारोत्तरसाधकपदाथौः भवंति यथा चाग्रा भुजगुणा कणोभक्ता कुञ्यास्यात्तत्र 
कुज्याकणगुणा भुजभक्ताम्रा स्यात्‌ एवसुक्तप्रकारेषु सवत्र ज्ञेयम्‌ । यथा 
चाक्त्यज्यका कोटि गुणा युजाप्रा लंबस्यका वाऽक्षगुणोऽन्यथात इत्यादौ स्पष्टं 
च मुखे । 

अ्रोपपत्तिः--कगां सुजस्तदाम्राकणं को सुज इति इल्या । तदूनातदूशरतिः 
कुज्योनातदु धृतिः सैवोध्वखंडं तस्या इति प्रागुक्तमेव । साध्याखकारव्यत्यासेन 
साधकं भचव्येवेति किं चित्रम्‌ ! 


अथान्य्तेत्रनिरपेन्तेए कतेत्रस्य पद्‌ा्थद्रयज्ञाने तृतीयपदाथंसाधन मद्र 
बज्रयाह--दोः कोटिवर्गैक्यपदमिति । यत्ेत्रस्य भुजकोस्योज्ञानमस्ति 
तत्करस्य तद्वगेयोर्योगान्मूखं कणैः। कणेकोटिज्ञाने तद्वगेयोरंतरान्मूखं भुजः । 
सुजकणेज्ञाने तद्वगेयोरंतरान्मूलं कोटिः । एवसुक्तम्कारेण द्वाभ्यां चेत्राभ्यामभीष्ट 
न ज्ञातमानाभ्यां सकाशात्तृतीयाः पदाथः क्तेत्राणां यदि वा प्रकारांतरेण 
भवंति । 


अन्नोपपत्तिः- तत्र जात्यच्यख्कतेत्रस्य करमानज्ञानाथं कणंस्य भूमित्व कल्प- 
नेन पूबेमुजकोटिभ्यां ंगाटकाकारं त्रिभुजं समलंबक जात्यकतेत्रपरिवत्तेनपरिणतं 
कल्पितम्‌ । एतत्रिमुजभूमिमानमेव- तत्कणमानं भवेदित्यत्र भूमिमानज्ञानाथं 
श्रगाटकाकारे त्रिभुज लंबसतवेन जात्यद्रयं परिणतम्‌ । तद्यथा-लंबः कोटिः । 
लघु मजो जात्य यजस्य कणेः । लम्बो भुजः । लंबकणेमूलांतरस्थभूमिखंडमानं 
रुष्वावाधारूपं मुजः। एवमष्टवद्भूजो जात्यकोटिरूपः कणः।  लंबो युजः 
टंबकणं मूकांतरस्थभूमिखंडमानं ब्रहदाबाधारूपं कोटिः । न चोभयत्र दोः 
कोस्योनांमभेदादत्र स्वरूप भेद इति लंम्ब एव कोरि रिति वाच्यम्‌। सुजतुल्ये- 
कणं यदि खवः कोटिस्तदाकोटितुल्यकणं का कोटि रित्युपाते बावर्यं कोटि भेदात्‌ 
लंबस्योभयत्र तुल्यमानत्वा्च । तथा च मूरजात्यपरिवक्तनपरिणतसमटरंबक- 
त्रिमुजकतेत्रे प्रत्यक्चसिद्धेतञ्जात्यमुजकोट योरावाधरूपयो र्योगाद्भूमिमूक जात्य- 
कणंरूपा भवत्यतो मूलजात्यकशंऽज्ञात॒ मानेतत्रिसुजभूमिरूपे युजो मुजस्तदा 
मुजुल्ये कणं क इति भुज वगः कणं भक्तं इति लघ्वाबाधा एवं मूरं कणेः 
तद्रपे मूखजात्यकोटिः कोटिस्तदा कोटितुल्ये कणं केति कोटिवगः कणभक्तं इति 
ब्रहदावाधा । आबाधायोगो मूटभुज कोटि; कोटिस्तदा कोट योवगेयोगः कणं 
मक्त इति । इतर फलस्य करणीतवाद्भाञ्यात्तदरपः कणेवगं एवान्यथा कणं भक्तो 
कणौनुपत्तेरिति मुजकोटि वयोग कणेवगेत्वात्तन्मूखं कणे- इत्युपपन्नमन्यथात्मा- 
श्रयातदसिद्धापत्तः । अत एव कणवगंस्य तत्वायद्धून कोटयन्यतर वगेहीनस्य 
तदितरवगेत्वं स्वतः सिद्धमिति तन्मूलं करमेण कोटिभुजाविद्युक्तयुपपन्न मित्या- 
चयेर्बजिकवणमभ्यमाहरणे त्तेत्रे तिथिनयैस्तुल्ये इद्युदाहरणगणितनिरूपणे- 
नोक्तमिति सं्तेपः। विस्तरस्तु गुरत्तर इतबीजटीकाया मभ्यवसेयः ॥२८॥ 








नन्वेषामथेकस्य तु बाहुकोटिकणं मिंथोऽन्यालुपाततः स्युरि्युक्तरीत्या कोटौ 
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मुज कर्णो तदोन्मंडरृशंकूनसमशं्कमितकोटौ कावित्यनुपातेनाप्रादिखंड कुञ्योन- 
तदूधृत्त्यो भुजे कोटिकणौ तदाऽप्रादिखंडभुजे कावित्यनेनोद्‌वृत्त शंक्रूनसम्ंकु 
कुञ्योनतत्द्रत्योः कणं कोदिभुजौ तदा कुञ्योनतदूवृतिवगं काबित्यग्रादि खंडो 
द वृत्तशंकरूनसमशंकोरानयनं कथं न निबद्धम्‌ १ किंच । उक्त प्रकारेभ्योऽनुपात- 
सिद्धसाधकस्वरुपात्‌ साध्यानयनप्रकारस्य भिन्नत्वात्कथं निबंधन नोक्तम्‌ । श्रान- 
यनप्रकारांतगेतत्वात्‌ । 

दीपिका--स्पष्टम्‌ । 


शिखा-एक अक्षक्षेत्रीय साध्यव्स्तुके ज्ञनसे जन्यदोका ज्ञानदो जाता ह । 
अथवा ७>< ८==५६ इस ज्ञान से ५६ ~ ८७ या ५६५७-८ का ज्ञान जैसे प्रत्यक्ष हें 
तद्त्‌ भुजकोटि का वगेयोग कणं वगं के तुल्य होने से कणं वगे में भुज के वगं विशोधन से 
कोटि वे या कोटिवगं विशोधन से भुजवगे स्पष्ट ह । 


इद्ानीमुपसहारश्छोमाह- 
त्रिषषि्रानयनप्रमेदा- 
स्तावत्‌ स्युरेवं पललम्बमोर्व्यो । 
अग्रादिकानां शतशः प्रभेदे- 
लेम्बादयो 
ऽपि स्युरनन्तमेदाः ॥२६॥ 


वा० मा०ः-बहुप्रकारप्रतिपादनाथमिदम्‌ । 


मरीचिः--यथा च भ्रथांतरे त्रिञ्यापमञ्या परकणे-घातोऽक्ञज्याकं भक्तो 

खदु ॒तदुधृतिः स्यादित्यत उक्तप्रकारभेदोपसंहारकथनन्याजेन इन्द्रवजान्त- 
रमाह-तरिषष्टिरिति । अत्रात्षन्ततरोक्तपदाथीनयनप्रकारभेदविचारो क्रियमाणो 
तावत्‌ प्रथममेवं एषामथेकस्येत्याद॒क्तानुपातसिद्धमुक्तमेवोक्तपरकारेः--अच्तज्यालंब 
ज्ययोरानयनःप्रभेदाः-आनयनप्रकाराणां प्रकषण क्ोदेन भेदाः संख्यया नियतत्व- 
मित्यथः। त्रिपष्ठः स्युस्तद्यथा त्रिज्ये एथक्रोरिभुजोद्‌ धृते ते कणंहते लंबपरुल्यके 
स्त इत्यनेन सप्राश्चक्ततरेभ्यः प्रवयेकमक्तलंबजञ्ययोः सप्तभेदा; एभ्योऽक्षज्यका कोरि 
गुणा भुजाप्रा टबज्यका वाऽत्त गुणोऽन्यथात इत्यनेन प्रत्येकपरटंबज्ययोरल्ये 
एकोनपंचाशद्धेदाः। एकैकस्मात्सप्रकस्य सिद्धत्वात्‌ । यद्यप्यत्र यदक्ष्तत्राल्लंबजञ्या 
गृहीता स्वरूपास्मिका तदक्षत्तेत्राप्ल्लंबज्यायाः श्रक्षन्यासाधने गुणदग्योस्तुल्यतवा- 
ऽन्नासात्पूव सप्राक्ष उ्यानयनमेव भवति । यथाक्तकणं द्वादशकोटिस्तद्‌ा त्रिज्या 
कृण का कोटिरिति त्रिञ्यायाः द्वादश गुणोऽश्कर्णणो हर इति लंबञ्यारूपम्‌। अतः 
दवादश कोटौ परभामुजस्तदाठंबज्या कोटौ को भुज इति लंबञ्यारूपस्य द्वादशदरः 
परुभागुणः, तच्च द्वादशमितयो गुणदरयोनीशाज्रिञ्यायाः परभा गुणोऽच्तकर्णो 
हर इत्यक्षञ्या रूपम्‌ । यत्र कणं पलभा भुजस्तद्‌ा त्रिज्याकणं को भुज इति 
पूवालुपाते पयवसन्नमेवसन्यचेत्रादपि । एवमेवाक्तञ्यायाः लंबञ्या साधने- 
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ऽपि तस्मास्पृबीनुपातानीताक्तलंबञ्या स्वरूपाभ्यां लंबाक्षुञ्यासाधने द्विचत्वारिशच 
द्वेदाः भवंति | कथमेकोनपंचास्द्धदा इति । तथापि तत्रानुपातेन स्वरूपभेद्‌- 
दशेनात्रकारांतरेषु गौरवं न, न दोषायेति गुण हर नाशकरणासस्वरूप भेदविचारे 
नानुपपन्नएकोनपंचाशद्धेदाः । एवमनेन प्रकारेणान्तव्यारुबञ्यकाभ्यां ठंबञ्याक्ष 
ज्यानययं स्रधा भवतीति त्रिषष्टि मेदा उपपन्नाः । यत्तु त्रिव्ये प्रथगित्यादिनाऽक्ञ- 
लंबञ्ययोश्चतुदंशदोः कोटि जीवावदतो मिथो वेति तयोश्चतुदंश्च । अक्तज्यका 
कोटिगुणेत्यादिना चतुदंश ज्ञाताच्च साध्यादितरे भवंतीति चतुदश एते विललोम- 
गणितप्रभेदाः, पूर्वोक्ताः, एवोक्ता । प्रथकक्तन दोःकोटिवरगौक्यपदंश्रुतिः स्यादि 
त्यादौ पूर्वानीता एव वगयोगवियोगाभ्यां साध्या इति त्रिषष्टि भेदास्तयोः न 
प्रत्येकमिति तन्न तदनुत्पत्तः तद्धदसंख्यायाः विषमत्वानुपपत्तेश्च । एवमेव करांति- 
ज्यके कणंगुणे इत्यनेनाग्रासमशंकोः भ्रत्येकं सप्रमेदाः । तद्धृतेरेकोन पंचाशत्‌ 
समशंकोः सप्त मेदत्वात्‌। एवमेव कणंन निन्नी प्रथगरकावेत्यादिना तद्धृतेरेकोन 
पचाश्चत्‌। एवं कोश्या हतात्‌ तद्द्धृतिरग्रका चेत्यादिना समशङुभेदाः पंच 
त्रिशदधिकसप्रर्चती पूवभेदेः सह द्विचत्वारिंशदधिक सप्तशती । स दोगेणः कोरि 
हृतोऽग्रका वेत्यनेनाग्राभेदाः एवमेव कृण सवे भूखद्िपंचमिताः ॥५२०१॥ 
द्विधापमच्येत्यादिना कुञ्या तदुधृत्युध्वंखडंयोः प्रत्येकं सप्तभेदा, कोत्यद्‌ धृतं 
तद्धृति खंडमृध्वं मित्यादिना समशंककइति शंकुभेदाः पद्छत्रिशदधिकसप्रशती पूवं 
भेदैः सह ॒द्विचत्त्वारिंशदधिक सप्तशती एकोनपंचाशत्‌। एवं स्वँ नवोनाष्ट 
सतम्‌ ७९२। एवं कुञ्यापमग्ये इत्यादिनाग्राप्रखंडभेद्‌ा एकोनपंचाशत्‌। अभ्रादि- 
खंडभेद्‌ाः सप्र । अग्रादिखंडं च तथा यमञ्येत्यादिनोट्‌ वत्त शंकुभेदाः षटपचा- 
शत्‌। _अग्राप्रखडं क्लितिरिजिनी चेत्यादिनोदूवृत्तशंकुभेदाः वेदांगरामाः ३६४ । 
एवं सव ऽ्टचत्वारिदादधिकचतुश्शतं ण्ट श्ध्रा भुजघ्नीत्यादिना कुज्यभेदाः 
सप्ताभ्रषडन्धिरामाः ३४६०७ एवं सवन्द्रवेदांगरामाः॥२६४१४॥ एवं साधकांकादपि 
भत्येक कचित्‌ सप्तभेदा एव ज्ञाता च साध्यादितरे इत्यादिना कतिचिद्भेदाः केषां 
चिद्धवंति । एवम्रादिकानां-कत्रोक्त पदार्थानाम्‌ । अग्रायाः पूवेमुक्तत्वात्‌ 
शत्चः प्रभेदैः, अनेकानयनभेदेः ठंबादयः क्तेत्रोक्तपदाथीः, अनुपातेनानीयंते । 
तेऽपि पूर्वोक्त प्रकारेण नियतभेदसंख्याश्रयिणोप्यनंत भेदाः । अआनयनप्रकाराणा- 
मानंत्यात्‌। तथा च मदुक्तप्रकारसमिश्रभेदेरानंव्यभ्रतिपादनादुक्तमेव सबेमेषा- 
मथेकस्येत्यादिना अनंतभेदानामपि स्फुटोक्तरभावादितिभावः । अथाग्रिम- 
ग्रथासगतत्व परिहाराय प्रकृतारब्धविचारः समाप्त इति फकिकयाह-इति टंबाक्ष- 
कुज्याग्रादिप्रकरणमिति । उक्ताक्क्तेत्रोक्तपदाथीनयन प्रकरणं जातमिति तात्प- 
याथः । तेनाभ्रिम प्र॑थस्य भिन्नत्वेन संगतत्वमितिभावः। 


दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 
शिखा--अग्रा, आदिकों के सैकड़ों भेदो के होने से रम्बा अक्षांरादिकों के भी अनन्त 


भेद होगे । अक्षांश रुम्नांश के ६३ प्रकार के भेद होते ह (९०८७) = ६३ । 
३१ 


३४८ गणिताध्याये 








इदानीं दिङ्नियमेन छायानयनं विवक्तरादौ कोणश्चङ्कोरानयनमाह-- 
अप्रा्ृतिं द्विगुणतां त्रिगुणस्य वर्गात्‌ ११८१६८४४ 
त्यक्त्वा पदं तदिह कोणनरोऽकमाध्रः । 
अकं १२ द्धतः फलयुजाऽसकृदग्रयासौ 
सोम्ये फलेन वियुजा तु तया प्रसाध्यः ॥२०॥ 
वा० भा०्-त्रिजथाया वगोदभ्रावगेण द्िगुणितेनोनायन्मूलं स॒ किं 
कोणशङ्कु स्थूलो भवति । स पलभया शुण्यो द्वादश १२ भक्तो यत्‌ फलं तेन 
युताभ्ना काय्यो । तयाऽग्रया पुनः शङ्कुः साध्यः। तस्मादपि पुनः फलम्‌ । 
पुनस्तेन युतयाऽग्रया स॒ साध्यः। यावदविशेषः। एवं याम्यगोक्ते। सौम्ये तु 
फलस्याग्रायाश्च यदन्तरं तामग्रां प्रकल्पथाऽसक्रत्‌ साध्यः । 
अ्रोपपत्तिः;--अत्र कोणवृत्तस्थस्याकंस्य सममण्डलेन सह यावदन्तरं 
ऽ्यारूपं स भुजः। तावदेव याम्योत्तर मण्डेन सहान्तरं भवति । सा कोटिः 
तद्वगंयोगपदं खमध्याकौन्तरभागानां भ्या सा दृगज्या । एवं युजवर्गो द्विगुणो 
दग्उयावर्गो भवति । स दगृ्यावगं खिऽ्यावगाद्‌यावद्विशोध्यते तावच्छङ्कुवगो- 
ऽवरिष्यते । अतस्तन्मूलं कोणशङ्कुभेवति । ` किन्त्वत्र जुजो न ज्ञायते तदज्ञानं 
वक्ष्यमाणविधिना ।--“अथाक्ञभाघ्नो नरोऽकहत्‌ इत्यादिना । अतः शङ्कुः पल- 
भया गुण्यते द्वादशमिर्हियते । फं शङ्कुतलं दृक्तिणं स्यात्‌ । स्वाभ्ास्वश्ङ्कु- 
तल्यो्याम्यगोले योगः सौम्ये त्वन्तरं युजो भवति । श्रत्र कोणशङ्कोरज्ञाना- 
च्छङ्कुतलाज्ञानम्‌। केवढमग्रा ज्ञायते । सेव प्रथमं बाहुः कल्पितः । ततः 
“@्म्राञछ्तिं द्विरुणितां त्रिगुणस्य वगौत्‌” इत्यादिना यः शङ्करानीतः स स्थूलो 
जातः। अतोऽसङृद्िधिना सम्यग्भवति । तथा यत्न देशे यस्मिन्‌ कले अग्रा 
अमध्यद्धेरा्चिजयातो२४२१ऽभ्यधिका भवति तत्र तदा याम्यगोल्ते कोणराङ्कोरभावंः । 
उत्तरगोले तु कोणशङ्कुचतुष्टयमुत्प्यत एकस्मिन्‌ दिने । यत्र देशे सप्तदशाङ्कुला 
१६।५८।१४ भ्यथिका विषुवती तत्रैवं भवति । 
मसैचिः--अथ समशंकुभरसगात्कोणशंकानयन मिद्रवज्याऽह--अग्राकृति- 
मिति ॥३०॥ अभ्रावगं द्विगुणं त्रिज्यावगोद्विशोध्य यद्वशेषस्य मृं तदिहत्रिज्या 
वगौनधिके द्िगणेऽग्रावगं कोणशं ककः त्रिञ्याव्गीधिके द्विगुणेऽत्राबगं तु शोधना- 
भावादेवनेन प्रकारेण कोणडांकुसाधनमपिसिद्धमिति तच्ालक्षत्वान्नदोष इति 
ध्येयम्‌ । नन्वानयन छच्यविषयेऽपि सिद्धोऽयं कोणशंकुः प्रकारांतरानीत कोण- 
शंकुभिन्नत्वादप्रामाणिक इत्यत आह्‌--श्रक्षभाघ्न इति । एतसकारानीतकोण- 
शंक्कः। श्रक्षभागुरित द्वादज्च भक्तः । यत्फरं तेनायुजायुक्तयाग्रयोक्तप्रकारेणाऽसो 
कोणशंकुः पुनः साध्यस्ततः फलरूमानीय तद्युतयाग्रयोक्तप्रकारेण कोणशंकुरेवमस- 
करयावदविशेषः । तेनैवेतस्रकारानीतांतिमकोणशंकोः भरक(रांतरानीत कोणञ्ञकमान- 
भिन्नत्वमितिभावः। ननु तथाप्युत्तरगोरे विसंबादोऽत-आह-सौभ्येति । उत्तरगोले 
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त॒ फलेन पूवंकोणंकुरक्तभाप्नोऽके भक्त इत्यानीत फठेनेत्यथंः। वियुजा अंतरि- 
तया 1 तया । अभ्रयोक्तप्रकारेणासकरत्कोणशंङुः मरसाध्यः स्थिरः कायं इत्यथः 
तथाचोत्तरगोल्ते फलयोगानीतकोणशंककनावि संवादः सहज एवेत्यंतरानीतकोणशंकु 
खंवादादक्तिणोत्तरगोटे क्रमेण फल्युतहीनाप्रयाजुहुः कोणशंकुः स्थिरः कायं 
इत्युक्तसिद्धम्‌ । 


अन्नोपपत्तिः- यथा सममडलग्रहाधिष्ठितं द्रातच्रदृत्तसपातात्समशक्ुस्तथा 
सवत्र समघृत्तयाम्योत्तरघ्रत्तयोरन्तमेध्यकोणमार्गेणोध्वीधःस्वस्तिकटम्रं वृत्तद्वय- 
मन्यलाचीनेः कल्पितं तत्कोणवृत्तं तदुवृत्तयोः समवृत्तादुत्तरत्रप्रदेशपूवीपरकपा- 
लस्थाः क्रमेणेशानीवायग्यदिक्‌ संबंधीयाः । समव्ृत्तादक्षिणभागेतु च्राप्रेयी 
ने्छस्यविदिक्‌ संबंधीयाः। अत एव सूयसिद्धातदिक्‌ चतुष्टय प्रसाध्य दिङ्मध्यम- 
स्थैः संसाभ्या विदिशस्तद्रदेवहोति तत्साधनं युक्त मुक्तं तद्वृत्तप्रहाश्रयीभूतदयुराच्र- 
वृत्त संपाताल्छंवः कोणशांककुभंवति । तत्रेतद्‌ ज्ञानं तु कोणशंकुः कोटि; खमध्या 
तल्लम्बां्रमध्यस्थकोणवृत्तस्थप्रदेशभागानां ज्या रज्या युजः तत्संपातेनानीतद- 
वृत्तस्य तद्‌ाकारत्वात्‌ त्रिञ्यामितसूत्रमुजकोटिमूांतरं कणं इति छाया्ेत्रस्य 
स्वतः सिद्धत्वात्‌ । कोणतत्संपातीय दम्ञ्यात्रिज्या वगंयोरंतरमूरं कोण शंककुरिति । 
तन्नापि कोणवृत्तस्य समयाम्योत्तर वृत्तमध्यस्थस्वादवश्यंभावाप्पू्वापरवृत्तप्रदेरा- 
तत्संपातयो यद्यास्योत्तर म॑तरं तावदेव याम्योत्तरवृत्तसंपातांतरं पूवौपरमिति 
तत्सूत्रस्य वच्यमाणभुज रूपत्वाद्रूज समचतुरसखं समकणत्तेत्रं प्रत्यक्षम्‌ । तद्यथा 
कणापूर्वातरं भुजः । याम्ये पूवोपरनवरत्ते स्वाभिमतस्थानखस्वस्तिककोणयाम्यो 
तरथहाधिष्ठितद्यरान्रचृत्तसंपातांतरं तन्मितो द्वितीयो भजो, याम्योत्तर वृत्ते स्वाभि- 
मतस्थानस्वस्तिकांतरं वृतीयो भ॒जः। पूवापरवृत्ते स्वाभिमतस्थानखस्वस्तिकातरं 
तन्मितं चतुर्थो भुजः । तल्कत्रस्य तदूदग्जा कणं इद क्ितिजसमभूमावपि कोण- 
शंकुमूलम्राच्यपरसूरत्रातरं मुज एकः । तन्मित एव दक्षिणोत्तर सूत्र तन्मूखांतरं 
द्वितीयः । प्राच्यपरसूत्रे च तन्मितोऽवयवस्तृतीयश्चतुर्थो भूगभशंकुमूलांतर सूत्रं 
हग्जा कृणं इति प्रव्यक्तम्‌ । अतोऽत्र तत्कृत्यो ्योग॒पदमित्यनेन भुजवर्गो द्विगुणो 
दग्जावगः । अयं त्रिज्या वगौच्छोध्यस्तन्मूलं कोण शंकुः। भुजस्तु शंुमूलम्रा- 
च्यपसूत्रपयतम्‌। तदूज्ञान मभ्राशंकुतरुसंस्कारेण । तन्नाग्राप्राच्यपरोदयास्त 
सूत्रांतररूपा । शंकुतलं तु शकरुमूखोदयास्त सूतरांतररूपमतो निरक्षदेशादुत्तरभागे 
शंक्तलस्योद यास्त सूत्रात्सदा दशित्वादभायाश्च गोलदिकस्थत्वादक्षिण गोटेऽमा- 
ंकतलयोयगि भजत्वमुत्तरगोे तु शंकतलाग्रांतरेण तत्रापि अंकुतखाधिकाभ्ाया 
शंकुमूलं प्राच्यपरपूत्रादक्तिणस्थत्वमित्यम्रोनशंकुतलं दक्तिणो भुजः । निरक्षदेशा- 
दक्षिण भागे तु शंङुतलस्य सदोतरत्वादुत्तर गोले तयोगो भजः। दक्षिणगोल्ते 
तदंतर यददिक्स्थं तद्ज इति विपरीते गोल्ते प्रत्यक्तम्‌ । अथोक्तरीत्या निरक्षदेशे 
क्रंतिञ्यायामेव भुजत्वं शंकुतलामावादतः क्रंतिञ्या वग द्विगुणं जिञ्या वर्गाच्छो 
धयेच्छषस्य मूढं कोण शंकुः । इतरे देो तु शंकज्ञानाच्छंङतलाज्ञानेन भजज्ञाना- 
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संभवादुक्तरीत्या कोणशंकु साधनमप्या चायरग्रव प्रथमं भुजः कल्पितः । ख्घुभूत 
प्रकारत्यागस्योचितत्वात्‌। श्रत उक्तमग्राकरृतिं द्विगुणितं त्रिगुणस्य वगोत्यक्त्वा 
पद्‌ तदिह्‌ कोणनर इति । अयं सांतर इत्यस्माच्छुंकुतलं । कोणशंङुः कोटि, शंकु 
तलं भुज इति कण इत्यक्त त्तत्रात्‌। द्वादश्ांगुलशंकुकोटौ पलभा भजस्तदा कोण- 
शंकु कोटौ को मृज इत्यत्ुपातेन साधितमत उक्त मक्ञभाघ्रोऽकं हृत इति । भज 
ज्ञानाथमेकदिशि योगो भिन्नदिश्यतरमिव्यप्राशंक तलयोः संस्कारः कायस्तत्र निरक्ञ- 
देश्ादुत्तरत्र दक्तिणगोर एकदिक्त्वादुत्तर गोटे भिन्न दिकतदयोगांतरे, उपपन्न । न च 
तदक्िरातः याम्यगोज्ञे योगडन्तर गोटेऽतरमिति भ्रतिपादितच्वात्तत्र कथमेतदिति 
वाच्यम्‌ । तत्रास्मादशां संचाराभावात्तद्विचारास्योपेक्तितव्वात्‌ उक्तरीति वेप- 
रीत्येन सुज्ञेयत्वादुक्त प्रायं वा । अथ भुजवर्गो द्विगुणच्िज्या वगांद्विरोध्य शेषमूखं 
कोण नरोऽयमपिसांतरः, स्थूलकोणशंक्ानीतशंकुतलस्य स्थूर्वेन भुजस्य वास्तव- 
त्वादतोऽसक्ृत्कमंणा वास्तव भ॒जात्कोणशंकुः सुक्ष्मः। एवं निरक्षदेशादुत्तरत्र । 
दक्तिणगोले आम्र्यां नेछत्यां च शंङुः । एवं परमक्रात्यधिकाक्षांशदेशे तु सद्‌ म्रेयी 
नेऋत्योरेव शं नेंशानीवायव्योरिव्येवं साधेराशिज्यामिताप्रावधि तदा तत्र 
दक्लिणोत्तर गोख्यो प्रहाधिष्ठित द्यरात्रवृत्ते क्लितिजासक्तं एवाभ्रये्ानी कोरवृत्त- 
प्रदेशस्य लम्रत्वात्कोणशंकभाव एव । अत एवोक्त दिशा कोणशंकुः शूल्यमित 
एव । एतेन-^सूयोम्रेया इष्टसंयोजिताया वग, त्रि्या वगतो रोचनघ्नेव्युक्तं मूं 
यत्र शंकरर्विदिकस्थस्तत्राक्तभमासंगुणेन सूयभक्त लबन्धमिष्टममुना सहिताय्रा प्राग्‌ 
वदेवमसकृन्नरसिटधेः” । दक्षिणे सवितरि उत्तरगो्तेऽग्रज्ययेष्टवियुजा विधिरेष 
इत्यत्र फलं प्रथममिष्टमग्रायां संस्कृतं तदुपयुक्त मिवेत्याचायं सूचितं गोरवात्‌ । 
उक्तस्थले इष्टसंस्कारेण अंकूत्पत्यापत्ते्च । एवं यद्‌ाप्रासाधराशिञ्याधिका तत्र 
प्रथम तदुत्तरगोठे रेञान्यां शंकुः ततः समदृत्तप्रवेशस्तत आ्रेथ्यां शंकुस्ततो 
मध्यान्हं ततो नेच्छत्यां शंङुस्ततः समवृत्तप्रवेश्चस्ततोऽपि बायन्यां कोणशंकुरित्येक- 
स्मिन्‌दिने तच्छं्कचतुष्टयं याम्यगोले एेवेद्युक्तरीति वेखद्यण्यस्य गोखे प्रत्यत्तत्वा- 
दुक्तरीत्या तत्र कोण शंकुसाधनमसिद्र मेवात एवमत्राभ्रावर्गो द्विगुखस्िज्या वगोन्न 
शुद्धथतीति वगेयुक्तऽतो वद्यमाणविधिना विपरीतश्चोधनादिना कोणशंकुस्तच्र 
सिद्धयति सोऽसंगत इत्यानयनप्रकारस्य व्यभिचारं कोणे कथयति तन्निवृत्यथ 
ददेद्युक्तम्‌ । 

तत्स्थटस्यालक्तयत्वात्‌ अत्रेहेत्यस्य च्रिज्या वगोन्न्यूने द्विगुणेऽऽग्रावगं इत्यथं- 
स्तेन साधेराशिज्या तल्याऽमा याम्याग्रेयां नेऋत्यां चोत्तर गोले शंकोर्गोरु एव 
प्रत्यश्च्वात्तत्रोक्त प्रकारेणतस्सिद्धिरितिनोक्तदोषस्तस्याप्यलक्षत्वादिति ध्येयम्‌ । 
ननु ग्यभिचारनिवृत्यथं मिहेत्यस्य तादशाथेकरणं राति जल्पितायितम्‌ । याम्यगोखे 
छन्त्यदेरेष्वपि कदाचिदस्य न्यभिचारदशंनात्‌ । तथाहि याम्यगो्ते प्रथमतः 
कोणशंक्करानीतस्तच्छंङ्कतङाग्रायोगो यदा साधेरारिञ्याधिक स्तदा तद्र्गो द्विगुण 
च्िज्या वे साध्य साधेकत्वादिति द्वितीयपरिवत्तौँ संभवात्कोणशंकानयनः- 
मुक्तदिश्चा तन्नासंगतमिति व्यमिचारः। न च यत्र कचिच्छुद्धिविधाविति वश््य- 
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माण विधिना कोणशंकानयनसंभवेन व्यभिचार इति वाच्यम्‌ । भूलीकमेणा 

सूयसिद्धांतोक्त प्रकारानीत कोणशंकुना बहुंतरितत्वात्‌। किंच भ॒जवर्गो दिगु- 

णित इत्युक्तन सिद्धभुजवगेरूपदग्जावगंस्य कोटिवगेरूपशंकुवगज्ञानार्थं कणेवगे- 

रूपत्रिञ्यावगोदेव शोधनावश्यकृत्वात्‌ । नहि विपरीत शोधनेन कोटि वगः 

संभवति । भुजवगंस्य कोटिकणेवगं योगत्वासिद्धेः। 


अन्यथा भवदरित व्यभिचारस्थटेऽप्युक्तरीति संभवेनेहाथग्याघातापनतेः । 
एतेन यत्राभ्रावर्गो द्विगुणे न शुध्यति त्रिज्या वर्गात्तत्रयत्रेत्यादि वद्यमाणविधिना 
करणे तेन न दोष इ्युक्त निरस्तम्‌ । भ्रकारांतरानीतकोण शंुना उक्तांतरि- 
तत्वात्‌। न च दग्जारूपभुजस्य वगेः कणेरूपत्रिञ्यावगोधिक एव भवति । 
अन्यथा तुस्य मुजत्वमेव व्याहतम्‌ । अधिकस्य _कणेत्वात्‌ । अतः फलयुक्ता- 
ग्रायाः साधं राक्ञिभ्यानधिकत्वमेव सवत्र संभवतीति व्यभिचारस्थरप्रसिद्धेरिति- 
वाच्यम्‌ । याम्यगोलेऽयनसंधौ तत्स्थरस्य पंचाक्षभादिदेशे प्रसिद्धत्वात्‌। यथा 
च अक्षभाक्ष कणः २३ क्रातिञ्या ४८।४५ अभ्रा दक्षिणा ५२।४९।२५। उक्तप्रकारेण 
कोणशंकुः €३।५४।३०। शंकुतरस्थलमुक्तप्रकारेण ३€।७।४२। भुजः €<१।५७।१७ 
अस्य वर्गो ८४५५।४०।१५ दविगणः १६९११।२०।३० त्रि्यावगांन्न १४४०० शुध्यतीति 
स्पष्टम्‌ । एवमन्यत्राऽपि । अत्र विपरीत कमणा कोणशंकुगणितं घूलीकर्मणा 
यत्किचिदिति स्पष्टं ज्ञेयम्‌ । अथ तत्र भुजवगेस्य द्विगुणस्य त्रिज्या बगौनन्यूनत्व 
मेवेति गोल्ञे निर्णीतत्वासखरथमपरिवतागतकोणशंकोरम्ातुल्यभुजेन सिद्धत्वाद्‌ 
शद्‌ धात्तस्माच्छ॑कुतलस्य कदाचिद्‌ संबद्धत्वमिति प्रथमकोणशंकुरग्रहादानेयः । 
किंतु इष्टयोजिताभ्रायाः मुजासन्नत्वेन सूष्ष्मासन्नत्वात्तस्या_ एव्‌  कोणशंकोः 
सूदमासन्नतवात्तदानीतशंकुतठस्य सू्मासन्नतवेन द्वितीयपरिवत्तोदौ भुजस्य 
सा्धराशिञ्या न्न्यूनस्वमेवेति न म्यभिचारः। अत एव रह्श्रीपतिभ्यामिष्ट 
संस्कारो तु गते नोक्तः। न चैवं प्रथमपरिवत्तं एवेष्टयोजनेन साधंराशिज्याधि- 
कत्वसंभवे पूर्व॑कोणशंङुपरिवत्तौभावात्सुतरां व्यभिचार इति वाच्यम्‌ । साधं 
राशिञ्या न्यूनत्वसंपादनपूवेकमिष्टस्य _ कल्पनात्‌ । नचानियमेनेष्टकल्पन- 
विरोषेणे परिवरत्तातरेण्यम्यभिचारस्यानिणंयादिति । अनुगमेनेष्टकल्पनविशोषण- 
प्रिवर्तातरेऽप्यव्यभिचारस्य निणेयात्‌ । तथाहि साधेराशिञ्याभ्रयोरंतरस्य 
परेष्टत्वात्तन्मित शंतरात्कोणञंज्करुक्तरीतिवैपरीत्येनानेयः । अस्मादरेपरीत्येन 
भुजचापं दक्षिणगोलेऽग्रोनः परमन्यूनमिष्टम्‌ । तथाचानीत न्न्यूनेष्टादधिक ज्ञान- 
परेष्टान्न्युनमिष्टं कल्पनीयम्‌ । 


तत्त॒ तद्योगाद्धेमितीत्यनुगभं यथोक्तस्थलेऽग्रा साधंराशिज्यांतरं ३२।१।३५ 
द्रादशगुणमश्षभप्त कोण शंुः ७६।४१।४८ अस्यवगेः ५९०७।५८।१९ त्रिञ्यावगात्‌ 
१४४०० शुद्धः ८४९२।९१।४२ अस्याधं ४२४६।०।५१ मूं भुजः सांतरः ६५।९।४१ 
अग्रोनः १२२०।६ इदं पर मन्यूनेष्टं परमाधिकभिष्टं तु ३२१।३५ अनयो योगां 
२२।१०।५० प्रथमं कोणशंकुसाधनाथौ `` । यद्यप्येतादशोष्टादुक्तप्रकारेण कोण- 


३५२ गणिताध्याये 


शकः स्थिरो न भवति यथात्रैव भजः ७५।०।२४ अस्य वर्गो द्विगुणः अ ११२५२ 
कोणशंकुः ५६।६।२५ शंकुतटं २३।२२।४० भजः ७६।१२।१५ अस्मात्कोणशंकुः 
५२।४६।५२ पुनभजः ७४।४६।७ कोणकः ५६।२५ भजः ७६।२४।४५। कोणशंकु 
५२।१०।४१ भजः ७४।३३।४द कोणशं्घुः ५५७।१६।१० तथापि पू्कोणशंकुतला- 
दुत्न्न द्वितीयशंकोवौस्तवत्वाभावादययोगाधंस्य कोणशंकुत्वम्‌ । एवं तदुर्पन्न 
तच्छको ्योगाधंमग्रे कोणशंकुरित्युत्तरोत्तरं गणितक्रिया करणेऽवश्यं तत्‌ स्थिरत्वं 
भवति| यथा च प्रथमः ५६।६।२९५ द्वितीयाकोणश्चंको ५२।४२।४२ ्योगाधेकोण- 
शंकुः। ५४।२६।३८ अस्मादप्युक्तरीत्या कोणकः ५४।३५।२६ अनयोरल्पमंतर- 
स्वात्‌ स्थिरत्वं सूपपन्नं अग्रे भवतीति न संशयः। त्रिञ्यावगाधतोऽमाञ्यावर्गो 
नादूदवाशदशाहतात्‌। पुनद्रोदश्चनिघ्ाच्च रुभ्यते यत्फलं बुधैः। शंज्कवगौधं 
संयुक्तविषुवद्वगं भाजितात्‌। तदेव करणी नाम तां प्रथक्‌ स्थापयेदूवुधः 
अकघ्री विषुवच्छायाऽऽग्रज्यया गुणिता तथा । भक्ता फलाख्यं तद्रगंसंयुक्तकरणी 
पदम्‌ ¦ फठेन हीनसंयुक्तद किणोत्तरगोख्योः याम्ययो विदिशः संज्ुरेवं याम्योत्तरे 
रवौ । परिभ्रमति शंकोस्तु अकुरुततरयोस्तु स इति सूयं सिद्धातोक्तप्रकारेणापि 
करणी ६५४५।५२।२३। फलं ३२।४०।३४ मूलं €७।१५।२१ फरोनं कोण शंङुरिति 
५४।३४।४७ निर्बिवादमितिचेन्न । तहथुक्तरीत्या साधेराशिञ्याग्रांतरं पूबेमिष्ट 
शंङतलमस्मात्कोणशंङुस्ततो भजोऽग्रातः ओध्यो दितीयेष्टम्‌। तदयोगाधंमितेष्ट 
कृल्पनेनोत्तरगोटे कोणशंको रुक्तरीत्यासिद्धेः । दक्तिणगोतल्े तु दिने तदभावा 
दिष्टयोजनेनाप्यसिद्धियृक्तवेतीत्यर्थो संगत इतिचेत्‌- 


मेवं, तत्रविकन्षणस्थितितयोक्त रीत्यसिद्धेस्तदसिद्धेः परिवर्लतरासंभवात्‌। 
यथा च विङव्यंगुरुपरभायां नवति मिताग्रायां च पुवंमिष्ठं ५।८।५० द्वितीयेषटं 


५।१०।३१। अनयो ्योगाधमिष्टं ५।१६।४० कोणशंङुः २।१०।२६। जस्मादिष्टं पूरवेष्टा- 
न्न्यूनमिति परिवत्तौसंभवः 


गोर प्रत्यक्षासिद्धद्वितीयकोणशङोरसिद्धेश्च । अथात एवाममं खरसंहट- 
दिष्टत्वा त्सिद्धांतशेखरे सूयंसिद्धांतोक्तराजमागंेवानयन मुक्तप्रकार कथनानंतरं 
श्रीपतिनांगीकृतम्‌ । तद्वाक्यं च । अग्राछृत्या विहीनं त्रिगुणङृतिदटं वेदस्चक्र 
ध्नमादं सूयोग्रा्तप्रमाणाग्रामभिहतिरपरो भक्त योरक्तभा सः । कृत्याश्चयाद् 
यातोऽ्ट कृति सहिताˆ..दाद्यतो यत्पदं स्यादन्येना विहीनं धनदयमककुभगोख्यो 
कोणडकुः । उत्तरेतर विदिडनरो भवेद॑त्तरे तु पददहीन युक्परः। दक्षिणेन सम 
मंडखात्ततो भाश्रुतिश्च घटिकाश्च पूवेवदिति | अस्याथेः । त्निज्यावग्रं अभ्रा- 
वगणोन यच्छेषं तच्चतुश्त्वारिशदधिकशतगुणम्‌ । 


आद्य संज्ञो राजिः स्यात्‌। आद्यस्य परापेक्ञत्वेन तदानयनमाह- सूरय 
त्यादि । द्वादञ्चम्राक्षभानां घातो प्रर संज्ञकः! अक्षभावर्गेण दिसप्रतियुतेन 
भक्तयोरनयोः फले यथायोग्यं तौ आदान्यौ स्तः । अन्य वरं युतादाद्या 
यन्मूलं तत्‌। धनदयमकङ्कभगोख्योः, उत्तर दक्षिण गोख्योः कमेणान्येन युतविष्टीनं 


तरिप्रश्ाधिकारः | ३५३ 





„_________________ ~~ 
कोण शंकरः स्यात्‌ । अथ यदा वा गौधीदम्रावर्गो न शुध्यति तदा त्रिञ्या 
वगौर्ध॑मेवाभ्रा वगौच्छोध्यं द्वादशवगं गु$्कषैधः परस्तु यथोक्त एव । स्व हरेणोक्तन 
हृतावाद्यपरौ । ततोऽन्य वगयुताद्यान्मूलं न म्राह्यम्‌। कितु परवगोदायो 
नान्मूलम्‌ । यत्र॒ कचि दित्युक्तस्वात्‌ । एतेन यत्रेशानीमप्यतिक्र्म्यात्तरेण 
विवस्वानुदेति तदत्राप्रावगोधान्नशुध्यति, तेन तत्र बिषरीतशोधनंङकृत्वा शोषस्य 
दवादश्चवगोहतस्याय इति संज्ञा । 


शेषं भ्राम्बत्कमे कृत्वा परात्परानीयते इति प्रथूदकोक्तं निरस्तम्‌ । ततोऽपि 
गोखक्रमेणोक्तं न कायं मिष्याह-उत्तरेत्यादि ! उत्तरगोल्ते तु उत्तर गोले परः 
पदेन हीनो युक्तः क्रमेण सममंडखादुत्तरेतर विदि ङडनरः स्यात्‌ । यदोनः परः 
शेश्चानीयवायव्ययोः शंङ्ुरेक एव पद्‌ युक्तः पर आग्नेय-नेऋत्योः कल्प्य एव 
शंकुरित्ति। दक्षिण गोते तु न तदानीं दिने कोणशंकोरभावात्‌ । 


अ्ोपपत्तिः-बीजेकवणंमध्यमाहरणेनकोणशं मानम्‌ । या १। द्वादश 
कोटौ पलभायुजस्तदाशंकु कोटौ को मुज इति कोणशंकुतरं या० प २, अभ्रा- 
संस्कृत भुजः दक्षिणगोज्ञे या० पर अ० ३३ । उत्तरगोल्ते समवृत्तादुत्तरत्र या० प° 
१अ० १२।१२। दक्षिणेतुयाप९अ १२।१२९। भुजवगेः दक्षिण गोले याव पव र 
याप अ २४ अव ९४४, उत्तरगोे याव पव १्यापञअ २४ अव ई अयं द्विगुणो 
दग्जावगेः । दृक्तिण गोल्ञे याव पवर याप अ २४ अव १४४ उत्तर गोले च यावं 
यव १ यापअ २४ श्रव ‰४ अयं कोण.-शंकुव्गहीनतरिञ्यावर्भरूप उ्यावर्गेण याव 
९ निव १ सम इति समघेदी कृत्य छैदगमे शोधनार्थं न्यासः। दश्चिणोतर 
गोख्योः याव यव १याअ २४ अव १४४६॥ ६।६। ६। ६॥ याव पव १ यावअ 
२४ रु० अव १४४ अत्रेकान्यक्त याव ७२ पव याप अ० न्निव ७२ इत्यादिना 
व्यक्तपन्तोप याव ७२ पव याप अ० रुत्रिव ७२ प्रथमस्थाने द्िसप्ततिपरभावगयोगो 
यावद्वगगुणो धनं द्वितीय स्थाने परमाप्रा चतुर्विंशतिधातो यावदूगुणक्तं गोल- 
क्रमेण धनणे संज्ञा। । भ्यक्तपक्ते तु द्वादशव्मं गुणिताभ्ावगैस्तिज्या वगेगुखित 
द्विसप्ततिभ्यः शोध्यस्तन्न लाघवादभावर्गोनं त्रिञ्या वगाधं द्वादश्चवगं गुणं, धनं- 
छृतमाद्य संज्ञम्‌ । यदा तु न शुध्यति तदा त्रिज्यावगौर्धोनाप्रावर्गो द्वादञ्जवगंगुणा 
आद्सुज्ञरुप विपरीतत्वात्‌ । अथान्यक्तवगोदि यदावशेषमित्यादिना पश्चयो 
मूलाथमव्यक्तं वगंणापवरत्तांकः कायः । सत्वापवर्ताः पलभावगं द्विसप्तत्योर्योग 
एवापवर्तिते तु अव्यक्त पत्ते प्रथम स्थाने यावद्वगेः । द्वितीयस्थाने रघुवरं 
द्विगुणो यावदूगुणो धनणंसंज्ञः। रुपपत्ते क्धुराद्यो धन्णात्मकः । अथ मूखा्थ- 
मन्यक्तरूपान्यस्य वर्गो योजितस्तेनाव्यक्तपक्षमृलं दक्षिण गोरे या १प१। 
उत्तर गोल्तेतुया१पं१९वाया१प१ रूपपक्तमूरुमासाद्स्य धनत्वे परवर्गयुता- 
द्यान्मूरमिति परन्तु आद्योनात्रबगौन्मूलमच्रपरवगोदाद्यस्यन्यूनस्व मेवेति 
शोधने न क्षतिः। अन्यथा विपरीत स्ञोधने शेषसबणेस्य मूलासंभवापत्तेः। अथ 
पुनः समश्षोधनाथं धनाद्यपन्ते मूलयोन्यासः। दक्षिण गोले या ९ प १ उत्तर 


३५४ गरिताभ्याये 





गेल्लेयाश्पश्वाया१९प १ अत्र समशोधनेनोस्थापनेन च दक्षिणगोखेप एनं 
मूलं कोणशंकु या मू १९धनसंज्ञः मूयामू १ मूलस्य सदाग्रधिकत्वात्‌। उत्तर 
गोठे प्रथमपक्ञाभ्यां परयुतं मूलं कोण शंकु धेनसंज्ञः द्वितीयपक्ताभ्यां परोनं मूलं 
कोणशंकु ऋणम्‌ । अत्र्नितिजादृष्वेस्थानेन दृश्यत्वाद्धनत्वम्‌ । क्षितिजा , 
दधस्थत्वेनादृश्यत्वाददश्यतम्‌ । विपरीतत्वादत एवायं व्यक्तः । दाय 
साधनायोग्यत्वादतः प्रथम श्लोकोक्तमुपपन्नम्‌। अथणीयपत्ते शओोधनाथ न्यासः 
दक्षिण गोकज्ते। या ११ तउत्तरगोखे याश१्पश्वा। या१प१शअनघ्र मूर्स्य 
परान्न्यूनस्वेन दक्षिणगोे समङञोधनेन मूलोनपरः कोणशंङकणे या मूश्या 
मू. १ ्तितिजाद्धः कोणधृ्स्थम्रहाधिष्टित युरातरदृत्तसंपातास्कितिजसमसूत्र 
पयत मधञ्याकारोप्यप्रयोजकः। छछायासाधनाथं उत्तर गोले तु परयुतमूलं 
कोण ॒ शंङुधंनसंज्ञः प्रथम पन्ञाभ्यामुरपन्नः । दवितीय पक्ञाभ्यामपि मृखोनं 
परः कोण शंङृधनाख्य इति कोणशंङ् द्यमेककपाल्ञे तन्न प्रत्यक्तम्‌ । तत्र समवृत्ता- 
दुत्तर दक्तिणयोः कोणशंकोः, न्यूनाधिकत्व मिव्युपपन्नम्‌ । द्वितीय श्ोकोक्तम्‌ । 
तत्कथमेतदुक्त संमतं विहायेकदेश्चीयं तदानयनमपयाप्ुक्तस्थले तद निवहाच 
वक्तुमुचितं विशेषज्ञानामाचायोणामिति चेत्‌। न वक्तयमाणेकानयनप्रकारेण 
त्रापि निर्वाहात्‌ । यथात्र सूयसिद्धांताक्तप्रकारे नोक्तस्यातुल्यत्वाच्चेत्यलं 
पल्खवितेन ॥३१॥ 


दीपिका-कोणवृत्तस्थे रवौ भुजतुल्येव कोटिरतो भुजकोटिवर्गयोगः कणं वगेसममर्थात्‌ 
दुरज्यावगेः स्यात्‌ । तदूनत्रिज्यावगंमूकं कोणघाकुस्स्यादिति कोण ङ्कोस्थितिः । 

यथा २ भुः=ज्याष्दु 

„. शं = +^त्रि-- २ भुज? परमत्र शंकोरज्ञानाद्भुजो प्यज्ञात एवातोऽन्योन्याश्रय 
त्वात्केवलाग्रा सममवास्तवं भुजं प्रकल्प्योक्तवज्जातः । 


वि पलमा >< कोणरंकृ 
कोणदंकू = +^ त्रिर--२ जग्रा अस्माच्छंकूतलम्‌ = ष्र्‌ ` 
ततोभुजः == अग्रा +-शंकुतलम्‌ । अस्मात्कोणदाकूः = ^^ त्रि-- २ भुः 


पलमा >< शंक्‌ | । | 
दाकूतल ==-------। यतः जगा + शकत भ्‌ अतः शकु +#^्रि- २ भुर 


एवमसकरद्यावद विदोषः । इतोऽग्रेसवं स्फुटं “शिखायां ' दृष्टव्यम्‌ । 


श्िखा--इष्टस्थानीय आकाशस्थ ग्रहबिम्ब के ऊपर खमध्यप्रोतवृत्त (दोनों खमध्यों 
ओर ग्रह बिम्ब पर गया हुआ जिसे दृण्वृत्त भी कहते हं ) करना चाहिए । ग्रहबिम्ब केन्द्र 
से क्षितिज धरातल पर लम्बका नाम ग्रहेकुहै। इस शंकु का मूल दिकूसूत्र में 
होगा । दुग्वृत्त का सम्पात क्षितिज वृत्त के साथ अवश्य होता है, इसल्ि भूगभं केन्द्र से 
दुगवत्त क्षितिज वृत्त सम्पात तक गये हये सूत्र का ही नाम दिक्सूत्र है । एवं अपनी उत्तरा 
या दक्षिणा क्रान्ति तुल्य अन्तर की दूरी पर विषुवदुवृत्तसे प्रह का अहोरात्र वृत्त उत्तर 
या दक्षिण की तरफ रहेगा। अहोरात्र वृत्तो का क्षितिज वृत्त के साथ सर्वत्र दो 
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सम्पात होगा । (पुरब ओर परिचम की तरफ ) इन दोनो सम्पातो पर गये हुये सूत्रोंका 
नाम ग्रह्‌ का स्वोदयास्त सूत्र होगा । ये स्वोदयास्त सूत्र भूगभं विन्दुसे अग्रा तुल्य दूरी 
पर परस्पर समानान्तरित होगे । जिस दिन ग्रह की कान्ति स्वल्पान्तर से ० शून्य होगी 
उस दिन का अहोरात्रवृत्तनाडी ( विषुवद्‌ वृत्त ही ) वृत्तही ह ओर इस दिन का स्वोदयास्त 
सूत्र भूगभे केन्द्र मंजा सक्तां ओर इस दिनकीञग्राभी स्वोदयास्त सूतके पूर्वापर 
सूत्रानुकारि होने से ° शुन्य समान होगी । सर्वत्र स्वोदयास्त सूत्रोका पूर्वापर सूत्रसे 
जो अन्तरटहं वहीअग्राहै। एवं महाशु मूल (जो उक्त दिककूसूत्र मंदं) ओौर पूर्वा पर 
सूत्र का याम्योत्तर अन्तर कानाम भुजहं। तथा शंकुमूरु ओर स्वोदयास्त सूत्र के अन्तर 
कानाम शंकुतरहं। इस अग्रा ओर शंकुतल का एक दिशा मं अन्तर भिन्न दिशामं 
योग करने से (“अग्रा शकृत संस्कारेण भुजः") उक्त भुज का ज्ञान किया गया हं । कल्पना 
करिये उत्तर गोल में जब ग्रह बिम्बहंतो क्रान्ति भी उत्तर हई, नाडी वृत्त से इष्टक्रान्ति 
तुल्य अन्तर से (९० ~ क्रान्ति) = दुज्या व्यासाधं से ध्रुवसे वनाया गयाजोभी अहोरात्र 
वृत्त होगा वह्‌ पूवं कपारू में क्षितिज के साथ सम्पात करते हुये प्रायः सममण्डल (पूर्वापर 
वृत्त के) साथ सम्पात करेगा पुनः मध्याह्न की ओर अते हये आग्नेय के कोणवृत्त से सम्पात 
करेगा परचात्‌ मध्याह्व मे याम्योत्त राहो रात्र वृत्त सम्पात होगा पुनः इसी क्रम से नंकऋत्य 
दिशा के कोणवृत्त के साथ सम्पात करते हुये परकपालीय पूर्वापराहोरात्र सम्पात के अनन्तर 
पर कपालीय क्षितिजाहयेरात्र सम्पात विन्दु पर ग्रह का अस्त देखा जावेगा 1 अस्तानन्तर 
राति में अहोरात्र का वायु दिशा के कोण वृत्त सम्पातानन्तर अघो याम्योत्तराहोरात्र 
सम्पात पर्चात्‌ ईशान दिशा के कोणवृत्त सम्पात से उठकर ऊपर फिर अपने पूवे दिवसीय 
क्षितिजाहोरात्र वृत्त के साथ सम्पातकरेगा। (एक दिनि की क्रान्ति की गति कौ स्थिरता 
मानने से।) 


पूवपिराहोरा्रद्ग्मण्डल सम्पातविन्द से क्षितिज धरातलगत रम्ब, पूर्वापर शंकु, 
याम्योत्तराहोरात्र दुगृवत्त सम्पात से, याम्योत्तर शंक उनमण्डलाहोरात्र दुर्वृत्त सम्पात से 
उनमण्डल शंकु एवं कोणवृत्ताहौरात्र दगमण्डल सम्पात से कोण शक्‌ तथा इष्टस्थानीया- 
होरात्रद्ग्मण्डल सम्पात से क्षितिज घरातल गत शंकु का नाम इष्ट शंकु ह । 


यहां पर कोणवृत्ताहोरात्रदुडःमण्डल सम्पात से क्षितिज धरातलीय लम्ब जिसका नाम 
कोण शकह इसी को गणित से कोणदंक्‌ की छाया साधन करने के सिद्धान्त को उपपन्न 
केरना ही आचायं का अभिप्रायरहं। 


सिद्धान्त का भाव- 

त्रिज्याके वगंमें द्विगुणितभग्राका वं घटाकर मृर लेनेसे यह कोणशंकु हो 
जातारहं। यह स्थूल प्रकार हैँ । इसकी सूुक्ष्मताके च्य, इस कोण शंकु को पल्मा 
से गुणाकर १२से भागदेनेसे जो रुन्धि आर्वं उसे अग्रा मं जोड़ कर इससे पुनः कोण 
दाक जानना चाहिए । पुनः कोण शंकु से उक्तवत्‌ क्रिया कर रुन्धिको अग्रा में जोडते 
हये शंकू साघन करते हुये तब तक ॒ यह्‌ क्रिया करनी चाहिए जब तके बराबर करते रहने 
पर एक रूपका फक नआ जाय । यहु सब दक्षिण गोलीय ग्रह बिम्बके दाक के चये 
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करना चाहिए । उत्तर गोर मे, आगत फल ओौर अभ्रा के अन्तरको ही अग्रा मानकर 
उक्त क्रिया बारबार करनी चाहिए इस प्रकार के गणित कमं को असकृत्‌ गणित कहते हं । 

इसमे क्या बीज है ओर उक्त सिद्धान्त कहां तक तथ्य ह इस पर विचार करना 
चाहिए ¦! इसी कौ गवेषणा करनी ह्‌ । 

यहाँ पर अग्रा ओर शंकूतलका योगया वियोग भुज होता । शंकुतल का ज्ञान 
नहीं ह केवर अग्रा काज्ञान है इसलिये केवर अग्राज्ञानसे स्पष्ट भुजका ज्ञान नहींही 
सकता 1 इसलिये आचायं ने एक तत्थ्य कल्पना कर॒ असङरृत्‌ गणित से स्थिर भुज का 
ज्ञान किया ह । वहु निम्न भांति है 

जिस समय कोण वृत्त मेँ ग्रह विम्ब रहेगा वहां से दिकूसूत्रमे जो म्ब होगा उसे 
कोण शंकु कटेंगे । इस समय अहोरात्रवृत्त क्षितिज वृत्त के सम्पात से पूवे स्वस्तिक विन्दु 
तक श्ितिज मेँ अग्रा चाप==४५० के होगा। क्योकि खमध्य में ४ समकोणजो पूर्वापर 
ओर याम्योत्तर वृत्तो से बनते हं उनमें समकोण का आधा करने वाला प्रत्येकं कोण वृत्त 
खमध्यसे ९००की दूरी परएक तो ईशान ओर नंऋत्यमें ओर दूसरा अग्नि ओर 
वायु दिशाओं में, दोनों समस्थानों मे, उत्तर समस्थान से ४५. पूवं भौर ईशान का 
तथा दक्षिण समस्थान से ४५० पूर्वं कौ ओर अग्नि ओर वायु ४५. परिचम को ओर 
नैक्रत्य ओर ईशानदिग्गत कोणवृत्त होगा। इसी प्रकार पूर्वापर विन्दुओंसे भी ४५. 
की द्रुरी पर कोण वृत्तोकी क्षितिज में लगीं रहने की स्थति निरिचित हं। इस जगह अग्रा 
चापल मान च५्ही होगा ओौरअग्राचपांशकीज्याभी ज्या ४५. कीहौगी जो शक 
मूल से पूर्वापर सूत्र तक गई हुई होगी । कोणवृत्त में ग्रह्‌ के रहने से कोणवृत्तीय शंकु मूल 
से भूगभं तक जो दृग्ज्या है वह भी ग्रह दृ्मण्डलीय नतांश की ज्या होगी । भूगत 
ग्रहविम्ब तक त्रिज्या ह । दृग्ज्या (वृकूसूत्रगत) कणे रूप होगी । कोणवृत्तीय रवि का 
पूर्वापर भौर याम्योत्तर वृत्तौ के साथ ४५० का ही अन्तर हने से भुज भौर कोटि की तुल्यता 
से किसी भी एेसे समकोण त्रिभुज मं २ भु"=कणं वगेके हो जाताहं। जो भुः+ 
कोः--अग्रार- अग्रा (२ अग्रा)" (ज्या ४५.) "== क दृग्ज्या के तुल्य होगा । इस 
दर्ज्या के वे को त्रिज्या के वं मेँ घटा कर उसका मूल लेने से यह शंकु मूक से आकाशीय 
ग्रहविम्ब तक कोण वृत्तीय शंकु का मान होगा । यह्‌ स्थूल रंकु हुआ । क्योकि यहाँ पर 
भुज ज्ञान नहीं है, ओर अग्रा के तुल्य भुज मान जखियाह। शंकूतलका ज्ञान होतातो 
इसका अग्राके साथ संस्कारसे भुजज्ञानहौ जाता । अब उक्त स्थूल शकु से अनुपात 





किया, अक्ष भाध्नोऽनरोऽकं हृदित्यादि से र =-्तल यह्‌ दक्षिण चंकुतक 


का ज्ञान हु । यह शंकुतल का याम्य भौर उत्तर गोल मँ क्रमशः योग ओर अन्तर करने 
से शंकु मूर से पूर्वापर सूत्र का अन्तर भुजका ज्ञान हुभा। किन्तु पर्वं स्थल सम्बन्धेन 
स्थूलता यहां भी बनीही हँ । फिर इस भुज को अग्रा मेँ जोड देने से पूवे कौ तरह्‌ कोण शंकु 
ओर शंकृतलादि का बारम्बार ज्ञान करते हुये स्थिर रूपता जब आ जाय तब स्थिर शंकुतल 
काज्ञान होगा ओर तद्वशेन स्थिर भुज काभी ज्ञान हो जवेगा । इसप्रकार भूजन्ञानसे 
कोणवृत्तस्थ रवि की छाया का ज्ञान सुखेन हो जाता ह । 
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यहा पर आचार्य का विदोष कथन है कि जिस देशम अग्रा साधं ११५. राशिकी 
ज्या २४३१ से अधिक हो जावेगी वरहा दिण गोल में इस समय कोणदाकु का अभावहो 
जावेगा ओर उत्तर गोर में इस समय एक ही दिन मे ४ चारों कोण शंकु दीखं पड़्गे। वह्‌ 
देश होगा जहाँ की परमा १७।५।२२ से अधिक होगी, यह्‌ देश ५५ अंक्षाश से उपर (रसा) 
“रूस” आदि मे कोई स्थान हो सकता ह । 


४५. कीञ्यासे कम अग्रा पर भुज कोटि की तुल्यता नहीं होने से माचायं का उक्त 
प्रकार (असकृत्‌ गणित कर्म) ठीक हो सक्ताह। ४५०की ज्या के तुल्य अग्रा होनेसे 
२ भु ==दृग्ज्याः तथा^८त्रिः--दुग्ज्या "==कोण शंकु समीचीन ह, यहं असकृत कमं की 
आवदपकता नहीं हूगी । 
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४५. की ज्यासे कमं अग्रा (411111५८ 07168 806) मं “भास्कराचाय का 
प्रकार बहुत जगह पर व्यभिचरित होतार यहम. म. गृरुणां गुरु सुधाकरका मतदहै- 
क्योकि प्रथमागत स्थूल शंकु से साधित भुज वमे का दूना चिज्या वर्गं से अधिक हौ जाता 
ह । वस्तुतः यह्‌ कथन ठीक ह, यह्‌ सौघाकरीय प्रकार निम्न भांति से स्पष्ट होगा, (यहां 
पर भग्रा==अ समच्चिये) । 

स्थुरु शकु = +^त्रिः- २ अ 

उत्तर गोर में दक्षिण की विदिशाओं मं- 

५ श +^ त्रि --- २ अअ इसका मान यदि ४५“ की ज्या के तुल्य 


होगा तो २ भुजः = त्रिज्याः इसलिये इसे ४५ पैतारीस अंश की ज्या के साथ समानता 
दी जाने से- 


ज्या प == ----^^त्रिः--२ अर-- अ (ज्या ४५० को “प' माना गया हं ।) 


* १२ अ-१२ ज्याप = वि+^“त्रि--२ अर 
वं करने मे, विर त्रि--२ विर अर= १४४ { अ^-- एज्यपि अ~-ज्यार प ) 
दो से अपवत्तंन देने से 
ज्याः प विः=अः विर==७२ अर १४४ अ ज्या प--७२ ज्यार्ष 
समशोधन से 
अ~ (वि -{-७२) -+- १४४ अ ज्या पज्या पर (विर-७२) 
७२ ज्यापअ , ज्याः * ~~ ७ 
गन + क 
वगे पुत्ति से 
अ२+२७२ज्यापब 


+ ७२२ ज्याः प_७२२ ज्याःप, व्यार प(वि*--७२२) 
वि-।-७२ 


(विः+-७२)* (विः-{-७२२) (विः ७२.) 
_ ज्याःपविः 
(वि-{-७२) 
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मू लेनेसे 

ऊ # ज्याप 
१ ७२ ज्याप __ वि ज्याप 
विः--७२ वि ७२ 
ज्या प॒ (विः--७२) 


वि-[७२ 


इस अग्रा में स्थूल मुज ४५०की ज्याके बरावरहोताहं। इससे कमअग्रामें 
स्थूल शंकु अधिक होने से शंकुतर भी अधिक होगा ओर इसमें स्थूरु अग्राकम करनेसे 
स्थूल भज ५५० कीज्यासे अधिक होनेसे द्वितीय कोण शंकु वग ऋणात्मक हौगा ओौर 
इससे आगे की क्रिया में व्यभिचार का होना प्रत्यक्ष ह । 


इसलियि यह अग्रा का घन मान=-अ-~ 


इसलिये यहाँ पर “सुधाकर” का सूत्र अवतरित होता है जिसका हिन्दी अनुवाद 
निम्न भांति है-पठमा के वगं में ७२ कम कर उसे ४५. कीज्यासे गुणा कर इसमें ७२ 
युक्त परमा वं से भागदेने परजो रन्धि मिं इससे अग्रा जिसक्षण कम होगी उस 
समय भास्कर का प्रकार सदोष हो जावेगा । 
इस प्रकार पल्भाका वगं ८७२ तो एसी स्थिति मं आनीत अग्रासेकम अग्रामं 
व्यभिचार आवेगा। 
इसी तरह परुभावगें ८.७२ तो ऋणात्मक अग्रा उत्तराग्रासे विपरीत दिशाकी 
अर्थात्‌ दक्षिण गोरीय होगी । 
अब दक्षिणाग्रा से अधिकया कमअग्रामें स्थूल भूज ४५८० की ज्यासे अधिक होता 
ह इस पर विचार करना हं । 
प्रथम भुजज्या से द्वितीय भुजज्या जितनी अधिक तथा ४५ कीज्यासेक्मदहौ तो 
प्रथम भूजञ्या ओर कोटिज्या का योग द्वितीय भुजज्या ओौर कोटिज्याके योगसे कम 
होगा, जैसे-- (क्षेत्र देखिये) त्रिज्या ग्यास से एकडउकग चष वृत्ताधं बनाना चाहिए । 
यहां पर उकन-प्रथम भुजज्या । इसकी कोटिज्या क घ 
उग-द्वितीय भुजज्या । इसकी कोटिज्या ग घ 
उच = ज्या ४५ । 


द 





उच रेखा पर क स्थानसे किया गया छम्ब, 
ग स्थानसे उघरेखा पर किये गये रम्बसे छोटा होगा प्रत्यक्ष हं। 


त्रिप्रञ्राधिकारः ३५९ 


अतःउकधसमकोण त्रिमूजका फल्डउगघ समकोण त्रिभुजसे कम होगा। 
वृत्ताधे मं दोनों समकोण त्रिभुज सजातीय (अनुपातीय) है । 
उग.गघ ¬> उक.कच 

२ ग्‌ 

४्सेगुणनेपरर्‌उग.गष7२डउक.कष 

परन्तु उ घःन्न्उ गग घः-उ कः--क घः 
मूल लेनेसे 

उग-~[गध 7उक-~कष 

यहाँ पर प्रथम भुजज्या ओौर कोटिज्या का योग द्वितीय भुजज्या कोटिज्या के योग 
से बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा हं । 


पहिके लाई गई दक्षिण कौ अग्रा 


अतः 


ज्याप (७२-- वि?) < ध 
` ७र+विरः 
इससे अधिक पैताठीस अंश कौीज्यासे कम की अग्रा==-अ 


तब स्थूरं भुज ज्या ४५ ==अ१ ~ +त्रिर- २ अ १ । 

द्वितीय भुज = अ ¬ द्र तिर २ अ-२। 

इनमें कौन कितना अधिक ह इसके लियं-- 

अ१-{---- ५८ त्रि र२ज२ अर + --^८त्रि--२ अर 
अनवि^/ र अविद 


अथवा, अ१- न 1 -- ^^ त्रि -- २ अ०ः 
व~ गवि व व 
=> र १२ ५ ति ६ २ ध 


या-अ (9) ध (अ ५ द 1 ,^ तिर--र अः ) 


< ~ (म «इ [- ,८त्रि२-- २ अर ) 


यहां यदि परम विषुवती वग ==७२ तब 
वि=६९५८२ 
वि «८ ₹ == ६५८ ₹ ५८ द -- १२ 
अतः ४ इसे गुणक कहना चाहिये जो सदा घन है । 
इस लियं 
१२- विद १२-वि!८ रद्‌ 
भ, ) ८१ र-) 
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यदि किसी चाप की भुजज्या--अ१५८द्‌ 
इससे अधिक भुजज्या अ ^ ₹े तब पूवोक्ति 
सिद्धान्त से 


व (भ१८२+- (लर मरय] ८. नि (२५८२ +-५८तर्-र अर) 


यदि अ२५^ ₹े यह दूसरी भुजज्या पैतारीस अंश कीज्यासे कमहं इसलिये प्रथम 
पञ्च से द्वितीय पक्ष कम सिद्ध होता हं । 
अथ यदि परम पक्मा-६५ र तथा परम क्रान्तिज्या = ज्याप तब परमअग्राका 
पक. ज्याप _ (१२२-[-७२) >< ज्याप 








भ र 
वगं अक्षप्षेत्र के अनुपात से पअ तर (१२) 
__ (१४४-{-७२) ज्याप__ _२१६>८ज्यापः 
४ ४ 
१८ >< ज्यापः ३ >< ञयापः 
१२ २ ` 
परम अभ्रा का वगं द्विगुणित परम द्वितीय भुजज्या के रगे तुल्य --३ ज्यापः 
२३ (१३९७) 
== २>८ १९५ १६०९ ५८५४८२७ । 
त्रिः 


पंताटीस अंश कीज्या का वगं = च 


== ५९०९९२२ इसजिये परम पल्मा मं परम अग्राका वगं ह्विगुणित करने 
पर ५ कीज्याके वगे से कम हुआ । 


अतएव यर्हां पर निम्न भांति “सुधाकर'” प्रकार का अवतार हुआ ह-- 
यदि फएलमघनं स्यात्‌ तह्येपाग्गोलयाते 
फलत इह यदाऽग्राऽनल्पिका दुष्टमकः 
भवति विवध वन्यो वासनावासनायः 
सुगणकनिगदेच्चे्िजेरेरेव तुल्यः 
(सूयं सिद्धान्त सुधावर्षिणी के त्रिप्रर्नाधिकार से) 


सूयं सिद्धान्त मं ^त्रिज्यावगधितोऽग्राज्या वर्गोनादद्रादशाहतात्‌” इस सिद्धान्त से जिस 
देश मेँ ४५. कीज्यासे कम अग्रा होती हं उसी स्थान में कोणशंक्‌ लाया गयाहै। 
ओर जिस समय उत्तरा क्रान्ति अक्षांश से अधिक होगी उस समय अहोरात्रवृत्त 


(12107181 ©176[€} मौर पुवपिर वृत्त का क्षितिज के ऊपर योग नहीं होगा, इसचिये 
अहोरात्र वृत्त का ईशान वायु दिला के ही कोणवृत्तो से सम्पात होगा । 


इसीखियं सौर “सिद्धान्त का वाय्वीशानयोरेव कोणदंकुरत्र उत्तरयोस्तु सः” का 
यह्‌ कथन अत्यन्त महत्व रखता ह । 


त्रिप्रभाधिकार ३६१ 








इदानीं दिनाद्धेरङ्कथमाह्‌- 
स सौम्यगोलो भदलं यदाद्यं 
याम्योऽपरं सायनमागमानोः । 
क्रान्तेः ककुब्‌ गोलवश्ेन वेया 
सदास्चलम्बाविह याम्यसोम्यौ ।२३१॥ 


पलावलम्बावपमेन संस्कृतौ 

नतोन्नते ते भवतो दिवादले । 

रवादिकं वा नवतेर्विंशोधितं 

नतं भवेदुन्नतयुन्नतं नतम्‌ ॥२२॥ 

वा० भा०ः-स्पष्टाथेः प्रथमः; श्छोकः। परावलम्बावपमेन संस्कृतो 

इति ।- अत्र किर विश्तिभौगाः २०। पलो दक्षिणः । ङम्बः सप्तव्य्॑ञाः ७० । 
स चोत्तरः। खाद्धोद्धिषुवन्मण्डलं दृक्तिएतो विप्रकृष्टमतो दक्िणोऽक्षः। क्षिति- 
जादुत्तरतोऽपि विषुवदवृत्तमतो रम्बस्योत्तरसंज्ञा। अत्र समदिशोर्योगो भिन्नदि- 
ोरन्तरं संस्कार उच्यते| अत्र किर रवेरुत्तरोऽपमो द्वादश्चभागाः १२। 
अनेनापमेन संस्कृतौ पललम्बोौ जाते नतोन्नते ८।८२। यदाऽपम उन्तरश्चतुर्विश्चति 
भागाः २४, तद्‌ाऽपमच्छुद्धेऽत्ते जातं नतसुत्तरम्‌ ४। छम्बे च संस्कृते जातसुत्तर- 
मुन्नतम्‌ €४। एतदथान्नवतेरधिकत्वात्‌ साशीतिश्चतात्‌ १८० स्लोधितञुन्नतं स्यात्‌ । 
लवादिकं वा नवतेर्विशोधितमित्यतो वा । 


मरीचि :-अथ गोलज्ञानं प्रसंगादिनाधंशंकानयनं विवच्लुस्तदु पयुक्तं 
क्रत्यादीनां दिकसंज्ञां चोपजातिकयाह । स इति । यत््‌-आद्यं पूवभदरं भानां 
मेषादिराशीनामधम्‌-मेषादिराशिषरकं स सौम्यगोलः। अपरं तुरखादिषटक 
द्क्तिणो गोङस्तथा च यः सायनांशग्रहो यस्मिन्गोखे भवति स तदूगोलस्थ इत्यथः ॥ 
करतिः- सूयक्रातिज्याचापस्य सायनांशस्य गोकस्तद्‌ वशेन । अधिष्ठष्ठितगोलानु- 
सारेण । दिक्‌-ज्ञेया। सोम्यगोखे उत्तरा, दक्तिणिगोे दक्तिणाक्रंतिः। सूय- 
स्योपलत्तणएतवेन यः सायनो ग्रहो यस्मिन्‌ गोले तदिक्‌ क्रंतिरित्यथः। पलर्बां- 
शयोर्दिगृज्ञानमाह-सदेति । इह निर क्षदेशादुत्तरत्र सदा- नित्यम्‌ । गोख्द्वयेऽपी- 
त्यथंः। अन्ञंबौ पूर्वोक्तो- क्रमेण याम्यसोम्यो । चक्ञांचाः, दक्षिणाः । ठंबाञ्चाः 
उत्तरा इत्यथः । निरक्षदेशादक्तिणदेशे तु व्यस्तमित्यथं सिद्धम्‌ । 


अ्ोपपत्ति :-क्रंतिवृत्तं निरक्तपुवोपररूपक्रांतिदृत्तप्रदेराविरोपशिममाग 
नुमितविषुवदुवृत्तादधयुत्तरतोऽधं दक्षिणत इति सायनराशि षटकं मेषादयत्तर 
गोलखंज्ञम्‌ । तुखादि दक्षिणगोल संज्ञम्‌ । क्रांति वृत्ताश्रयीभुताकाञ्चस्य 
गोलत्वात्‌। यथा भूमौ निरक्षदेश्चानां भूमध्यस्थत्वं तथाकाशगोल्े तत्पूवोपर- 
वृत्तस्य तद्गोलमध्यत्वं गोलमतिनेमिस्थध्रुवमध्यस्थत्वात्‌ । तस्यव क्रांति 


३६२ गणिताभ्याये 





भवाट्नाननस्लागावयसानयनृतिनहमहयििनानािूने ममानिमि सयावतवगयनायेदोनाुयायााकाये त 


मूखाश्रयितवेन अ्रहाधिष्ठितक्रांतिवृत्तप्रदेश्चस्य तदग्राश्रयिस्वाच्च गोलदिगीयत्वं 
क्रति; । अथ स्वरवमध्यादययाम्योतरवृत्तेऽन्तांांतरेण नाडिकावृत्तं दक्तिणतः, 
पलाशाः दक्तिणाः। दक्तिणक्षितिजप्रदेशान्नाडिकावृत्तं याम्योत्तरवृत्ते लंबाशांन्त 
रेणोत्तरत इति ठंवांशा उत्तराः । एवमधस्थनाडिकावृ्तप्रदेशोऽधः स्वस्तिका- 
दुत्तरभागे-उत्तर क्ितिजादक्तिणत इति क्ितिजाऽधः स्थानस्य प्रयोजनाभावत्तथा- 
नोक्तमिति ध्येयम्‌ । एवं निरक्षदेशादक्तिणे तु पूबोपरक्नितिजघ्रत्तयोः व्यस्तसंस्थाने- 
नोक्तविपरीतं गोटे प्रत्यन्तं युगमख् । 

रथ दिनाधेञंकानयनाथं मध्यान्दे नतोन्नतांशज्ञानमुपेद्रवजरयाह- 
पलावख्वाविति । पलांशलंवांशौ क्रत्यंशेन संस्कृतौ एकदिशोर्योगोभिन्न 
दिश्योर॑तरमिति संस्छृतो । दिबादज्ञे ते पललंबस्थानीये सिद्धे, मध्या ते नतोन्नते 
लंवाऽपमे क्रमेण स्तः। अथोत्तरगोलेऽक्तांशाधिक क्रातावुक्तदिज्ञोन्नतं न साध्य 
मित्याह-लंबादिकमिति । पृवरीव्योत्तरगोखेऽन्तांशाधिक क्रांतो यत्‌ भागाद्यं 
नतं नवते विशोधितं रोषं लवादिकुमुन्नतं स्यात्‌। ननूक्त रीत्या तन्रोन्नतं 
साध्यम्‌ । नवत्यधिकत्वात्‌। एवं दृक्तिणगोले ठंबांशाधिकक्रांतावुक्तदिशा नतं न 
साभ्यमित्याह । उन्नतमितितादृशस्थज्ते उक्तरीत्या भागाद्यं यदुन्नतं तन्नवते 
विशोधितं भागां नतं स्यात्‌। ननूक्तरीत्या नतं नवत्यधिकस्वात्‌। अन्यत्र 
पलावरंबावित्यनेनोन्नतनत ज्ञाने नवत्यतगंतत्वे न मवति तत्रापि लाचवान्नतान्य- 
तरोक्तप्रकारेण प्रसाध्य छखवादिकं वेत्यनेन तदितरं साध्यम्‌। प्रकारातरत्वात्‌- 
अत एव वेव्युक्तम्‌ । वस्तुत उन्नतं नतभित्युक्तम्‌ । भ्रकारतरयोत्तकमेव । 
अन्यथोक्तस्थल्ते उक्तगणितप्रकारस्य विखच्णगोरस्थित्यविषयत्वाभाव इत्यम्र- 
आचायः प्रतिपादितस्यायुपपत्तेः । तादृशस्थङे तदानीं रात्रित्वा्नतोन्नतांश- 
विचवारस्याप्रयोजकत्वाच्च । 

अघ्रोपपत्ति :- प्रहाधिष्ठितद्यरात्रृत्तयाम्योत्तरवृत्तसंपातः क्ितिजोध्वस्थः 
स्वखमध्यादे रमे यम्योत्तरवृत्ते नतस्ते नतांशाः, एवं क्तितिजात्तद्‌धृत्तं येर॑शेरन्नतस्ते 
उन्नतांशाः। नाडिकाद्यरात्तवृत्तयोरंतरे याम्योत्तरवृत्त क्रंतिः। न्तांराः याम्यो 
तरवृत्त नाडिकावृत्तखस्वस्तिकांतरे । अतो दक्षिणगोल्ते क्रत्यंशाक्षां्ञयोगो 
नतांशाः। उत्तरगोखे तदंतरं नतांशाः । अंतरं यथक्षांशीयं तदा द्सिणाः 
खस्वस्तिकात्‌ यदि क्रंतीयं तदोत्तरा इति । एवं याम्योत्तर दक्षिणत्तितिज प्रदेश्च 
संपातान्नाडिका मंण्डलावधि याम्योत्तरवृते ठंवांरा उत्तरा । शतो दक्षिण गोते 
तदं तरमुन्नतांशाः, उत्तरगोठे तु तद्योगे उन्नतांशाः। यदा त्वत्तांशाधिकक्रांतिस्तदा 
तत्खंस्कारेणोन्नतत्वाभावात्‌ । उत्तर क्षितिजादुन्नतत्वदशंनाच्च । दक्षिणस्षिति 
जात्संस्कारेण ये उन्नतांसाः नवत्यधिकास्तएवारीत्यधिक शतांशेभ्यो यास्योत्तर- 
वृत्ताधेरूपेभ्यः शोधितास्तदोत्तरा क्तितिजादुन्नतांशाः नवत्यूनाः दक्षिणाः भवंति । 
अतो लाघवारस्वखाधात्दितिजस्य याम्योत्तरवृत्तेऽक्षांशलंबाशयोगरूपनवत्यंशांतरे 
सत्वान्नतांशाः नवति शोधिता उन्नतांशा भवंति । रवाधी। स्क्षितिजांतरस्थ- 
याम्योन्तरवृत्ते नतोन्नतांशानां सत्वात्‌ । 
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अत एवोन्नतांसाः नवति शुद्धाः नतांशाः भवंति । द्युराच्रडृत्तयाम्योत्तर- 
दृत्तसंपातस्य महाश्रययोग्यत्वाहिवादले इत्युक्तम्‌ । न्यथा मध्याहकाटीनक्रांति- 
संस्कारस्यबोष्तत्वापत्तेरिति सव गोले प्रत्यक्तम्‌ । 


दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 

शिखा-- जव मेषादि ६ रारियों में सायन ग्रह्‌ रहता है तो उक्त साधित शंक 
ओर छाया आदि उत्तरगोल की होती ह, एवं तुलादि ६ रारि होने परं छाया आदि दक्षिण 
गोखीय कहनी चाहिए । इसी प्रकार उत्तर-दक्षिण गोलस्थ ग्रह्‌ के अनुसार क्रान्ति की दिशा 
भी समद्यनी चाहिए । अक्षांश सदा दक्षिण ओौर लम्बांश सदा उत्तर का समञ्लना चाहिए । 
दिनाधं समय में याम्योत्तर अहोरात्र वृत्त सम्पातस्थ रवि का याम्योत्तरवृत्त ही ४ €1681 
(11]€ दुडमण्डल रूप है 1 यहाँ पर अक्षांश ओर रवांश के साथ क्रान्ति का संस्कार 
करने से दिनाधं कालीन नतां ओर उन्नतां का ज्ञान हो जावेगा। अंशादिकं नत को 
नवे (९०) में घटा देने से उन्नत्त एवं उन्नत्त को नवे (९०) मे घटा देने से नत हो जाताहं। , 

यहाँ आचाय उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण कररहाहं। जिस देदा मे अपने खमध्य 
से नाडी वृत्त का (विषुवद्‌वृत्त) दक्षिण की ओर श्ुकाव ह वहाँ कल्पना कीजिए २० अक्षांश 
है अर्थात्‌ निरक्ष देशीय खमध्य से अपना खमध्य २०० की दूरी पर याम्योत्तर वृत्त मं उत्तर 
कीओर, एेसाभी कहु सक्ते हँ । इस जगह पर क्षितिज (घ्रुव-निरक्नदेशीय क्षितिज 
संसक्त दै) वृत्त खमध्य विन्दु से ९०--२०--७०० उत्तर कौ तरफ कहना चाहिए । क्योकि 
दक्षिण ध्रुव रूप क्षितिज विन्दु से नाडी वृत्त उत्तरकी तरफहं। कल्पना कियाकि रवि 
की उत्तरा क्रान्ति वारह अंश के तुल्य हं । एक दशाम योग भिन्न दिशा मं अन्तर करनं 
का नाम संस्कार कहा गया है इसख्ियि इस क्रान्ति १२ के साथ अक्षांरा लम्बांश का संस्कार 
कर देने से २०- १२-=८ यह नतांश ७० १२-८२न्=रम्बांश क्रमशः सिद्ध होते 
है । यदि परम क्रान्ति २४ क तुल्य परम उत्तर गमन रवि का हं तब २०--२४ यह्‌ विपरीत 
शोधन से-४° के तुल्य उत्तर का नतांश एवं ७०-{-२४= ९४ यह १८० से अधिक होने 
से १८०-* ९४ = ८६ अंश ॒के तुल्य उत्तर का उन्नतांश हुमा । नतांश-+-उन्नतांश = ९० 
--८६-{-४ के तुल्य गणित से स्पष्ट ह । गोल देखने से तो यह्‌ बात अच्छी तरह बुद्धि मं 
बैठ जाती ह । 
इदानो शङ्कं दग्ड्याञ्जाह- 

नतांशजीवा भवतीह दृगज्या दिनाद्धंशङ्कुश्च तथोज्नतज्या । 


वा० भा०--इह्‌ मध्याह्नं नतांञञानां जीवा दृग्ज्या स्यात्‌ तथोन्नतांशानां ज्या 
स दिनाद्धेशङ्कः। वासनाऽत्र सुगमा । 


मरीचि :-* 
दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 


# अग्रिसइलोकेन सम्बन्धः । 
२३ 
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शिखा--याम्योत्तराहौ रात्र वृत्त सम्पात से ऊर्घ्वाधिर सूत्र पर लम्बसूत्रका नाम 
दुम्ज्या, एवं इसी बिन्दु से क्षितिज धरातल पर छम्ब का नाम मध्यान्ह शंकु, शंकुमृलसे 
भूगभं विन्दु तक भी द्म्ज्याहु। तथा भूगभं विन्दसे ऊर्ध्वाधर सूत्रगत नतांश ज्या मूल 
तक भी शंकु यह एक ॒चतुर्भृजाकार क्षे्र है, जौ गोर देखने से स्पष्ट दीखता ह । नतांश 
कीञ्या का नाम दुम्ज्या एवं उन्नतांशकी ज्या (+त) का नाम मध्यान्ह॒ शंकु 
प्रसिद्ध हं । 
इदानीं प्रकारान्तरेणाह -- 

व्रिभज्यकोन्मण्डलशङ्कघाताचरज्ययाप्र खलु यष्टिसं्ञम्‌ ॥३२॥। 

युतोनितोद्शृत्तनरेण यष्टिका भवेदुदग्दक्षिणगोलयोनेरः 

वा० भा०ः-उन्मण्डलशङ्को त्रिञ्यया गुणिते चरज्यया भक्तं यल्लन्धं सा 
यष्टिः स्यात्‌। सा यष्टिरुत्तरगोले उन्मण्डरशङ्खना युक्ता दक्षिणे हीना सती 
दिनाद्धेशङ्कभवति । 

अघोपपत्तिः- लितिजोन्मण्डलयोमेध्ये चरकालः । तस्य अयाक्तकणेंवत्‌ 
तिथ्यग्रपा; सा चरञ्या। उन्मण्डखादृद्ध याम्योत्तर दृत्तं यावद्‌ यः काटः स सदैव 
संत्वेत्र पच्चदशघटिकात्मक एव । तस्य कालस्य ज्या त्रिज्या । इदानीमतुपातः 
यदि चरउययोन्मण्डलशङ्कतुल्यमूद्ध॒रुभ्यते, तदोन्मण्डलादुद्धेकालज्यया त्रिज्यया 
किम्‌ १ इति । फलमुन्मण्डलशङ्कुसमसूत्रादुपरि उद्धेरूपं भवति तस्य यष्टिसज्ञा 
छृता । सा यष्टिरुन्मण्डलङ्ङ्कनोत्तरगोखे युता दिनाद्धंशङ्कः स्यादित्युपपननम्‌ । 
दक्तिणगोले तून्मण्डलस्याधः स्थितंत्वाद्धीना । 

मररयाचिः दग्य्यादिनाधंशंकोरानयनं प्रकारांतरेण दिनाधेशंकानयनं 
विबज्खस्तदुपयुक्त यश्टिकानयनं चोपेन्द्रवजयाऽह-नतांश जीवा इति । इहमध्याहे । 
नतांशजीवा-नतांजञानां पुवौगतानां ज्याया सा दृग्जा संज्ञा। तथा उन्नतांशानां 
पू्वागतानां ऽया दिनाधशंङकः । एतेन क्रत्यक्तव्ययोः संस्कारे दगजा । लंब कांति- 
ञज्ययोः संस्कारे मध्याह्नं शंख न भवतीति सूचितम्‌ । त्रिज्योन्मंडलजंकोवधात्‌- 
भाग्यात्‌ । चरज्यया हरेण भक्ता्द्‌ाप्रफरं खल्वसंहाय यष्टिसंज्ञं स्यात्‌ । 
कुञ्योन्मंडङ चरहतोश्चरजीवाप्रं भवेदयष्टिरिति “लघ्वायेभटोक्त" । 

अन्नोपपत्तिः- न्तांशानां ज्या याम्योत्तर वृत्ते। स्वद्यरात्रवृत्तसंपाता- 
न्मध्यसूत्रावधिसुत्ररूपाधज्या भवति । उध्वाोधः स्वस्तिकम्रांतरग्डत्तस्य तदाका- 
रस्वाटडमंडरस्थांशांनां ज्येति दृण््या संज्ञा । एवसुन्नतांानामपि, तदूब्रतीयस्वेन 
ज्या लंबरूपेति दिनाधेशंकुः, योग्यत्वात्‌ । ऋअन्यथाभीष्टकाले दिनाधंशंकोरसिध्या- 
पत्तेः । शअथोन्मंडरशंक्षम्रसूत्रेण दिनाधंशंककसुत्रे छंवरूपे यत्‌ स्थानं क्ितिजो 
न्मडलयाम्यसूत्रयोरंतगेतं तन्मूलावधि दिनाधंशंङुसूत्रं यष्टिः कोटिः । उन्मंडल- 
शंकग्रसमसूत्रेणोन्मंडरस्थयान्योत्तरसूत्र यत्‌ स्थानं तस्मार्ंवाग्रगं सूत्र दयुञ्याकणः। 
कोटिकणमूख्योरंतरसूत्रं युज इत्यक्षत्तेत्रे दिनाधंशंङुः कोटि, शंृतलं मुजो हतिः-- 





त्रिप्रभ्राधिकारः ३६५ 





कृणंः। उन्मंडलशंकुः कोरिरप्राखंडं भुजः, कुञ्या कणो इत्यक्षक्तेत्रयोः संकारा- 
द्रोे प्रत्यक्तम्‌ । 


तद्यथा-उत्तरगोे उदुवृत्तशंकुहीनो दिनाधेशंङ्ये्टिः कोटिः, कुञ्योन- 
हतिदयेज्या कणैः । श्रप्राम्रखंडोनशंकुतलं भुजः। एवं दक्षिणगोरे उदुवृत्तशंकु 
युक्तो दिनाधे शंकुयेष्टिः कुज्यायुतहतिदज्या कणः । शग्राप्रखंडयुतशंकुतलं मुजः 
अतएव विषुवदुवृत्तशंको रभावात्समसत्रेण दिनाधंशंकुमूलस्येवयष्टि मूलकत्वा- 
दिनाधंशंकु तुल्या यष्टिः । श्रतः कुञ्याकणं तदु वृत्तशंङः कोरिस्तदादयुज्या कशां 
का कोटि इत्यनुपातेन यष्टि स्तच्रापि कुञ्याचरज्ययोः क्रमेण दय॒ज्या त्रिञ्या प्रमाणेन 
सत्वाच्निञ्या द्यज्या कुञया स्थानेन ठछाघवात्रमेणख चरज्या चरिज्ये कृते, इत्युपपन्नं 
त्रिभञ्यकेत्यादि । नतु चर्या कण उन्मंडरशंङ्कको टिस्तदा त्रिज्या कणं का 
कोटिरिति यष््यानयनमुपपन्नम्‌ । 


त्रिज्या कर ठबज्यायाः कोरिनत्तवेन तस्सिद्धथापन्तेः। यष्टस्तत्कोरित्वा- 
भावाच्च । अक्त्तेत्रेषु चरज्याया नांगीकाराच्च । विषुब्तेतरेण तु साधक- 
चेत्राभावादेवोक्तप्रकारेण यष्टा साधनमपि नित्याच्च्तेत्राभ्यां खंबञ्यातुल्यकणेत्व- 
मुत्पत्तेख्िग्योन्मंडरशंकुचरञ्यानां यथायोग्यं द्य॒ञ्या्षन्तेत्र कोटि तत्करणं परत्वेन 
व्याख्यानादन्यथोक्तरीत्या तत्र खगुणरचत्यश्च शेषविधावित्यनेन शून्ये गुणके 
जाते खं हारश्चेत्पुनस्तदा राशिरविकरृत एव ज्ञेय इति पास्युक्तविधिना यष्टेखि 
उ्यामितत्वे छंवज्यातुल्या दिनाधंशंकुसमत्वानुपपतेश्च । 


न चैवं वधादौ वियतखस्य खं खेन घाते इत्यस्य व्याख्यावसरे बीजगणित 
ठीकायामन्न ख गुरश्चिव्यश्च शेषविधावित्यादि पाटीस्थो विशेषो द्रष्टम्यः। अन्यथा 
त्रिभञ्यकोन्मंडर्शंकुघातादित्यादिना यष्टयानयने गोरसंधौ यष्ट भावापत्तेरिति 
दिगिति गुरुतरचरणेः कथयुक्तम्‌ । 


यष्टेखिञ्या समत्वानुपपत्तरिति वाच्यम्‌ । गोल संधावित्यस्य भूगोरसंधौ 
निरक्तदेरो इति याबदित्यथाौन्न तु विषुबन्तणे-इत्यथंः। अन्यथा प्रत्यत्तसिद्ध 
रबञ्यातुल्य दिनाधंशंको युतोनितोदु वृत्तनरेण यष्टिकेति वक््यमाणविधिना चतिज्या- 
समत्वेनानुत्पत्यापत्तरिति ध्येयम्‌। संप्रदायविदस्तु पलभ्रभा म्यासदलेनेति 
वच््यमाणेकानयनन्याख्यने मूरद्धिरेव तदुदाहरणनिरूपणति एवं यद्‌] क्रंतिजञ्या 
पूण तदा खगुण््चित्यश्च शेषविधावित्यादि गणितोक्तया शूल्यपरिभाषयाग्रासम- 
शंकादीनि साधितान्यन्येषामनुपाताथ चिन्न दुष्यं तीत्युक्तकथमन्यतस्तदुक्तरीत्यान्ञ- 
प्रभासंगुणितापमजञ्यातदद्वादशांसो भवति क्ितिज्येत्यनेन कुज्यारूपं विषुवक्षणेयं 
१ इदमेव चरज्यारूपम्‌। त्रिञ्याद्य॒ञ्यायास्तत्रेकस्व।त्‌। ततः करांतिञ्यके कणेगुणे 
विभक्ते कोस्यत्यनेन पृवाक्षकतेत्रादग्रारूपा पंक इ ततोऽग्रादिखंडं च तथाप- 
मञ्येत्यनेनाप्रा कण क्रांति अया कोटिस्तदा कुञ्या कणं का कोरि रिव्यनुपाता- 
दुन्मंडख्डंकु रुपं पं १ पक १ ततः सिद्धाभ्यां त्रिभज्यकोन्मण्डर शंकुघाता 
चरञ्ययाप्रं खलु यष्टि संज्ञमिति । अनेन तत्र लंबज्यातुल्य यष्टिसिद्धिः सूपपन्नव- 


३६६ गणिताभ्याये 








मन्यत्रापि प्रथमद्धितीयान्चतेत्रसंचाराद्वयभिचारद्रारो ज्ञेयः एतदभिप्रायिकमेवेदं 
पद्यम्‌ । यष्ट यंद्विषुवदिनाधेजनर खिल्या समस्याच्चरज्योदुवृत्ताख्य सृसंक्ञया- 
दिति न श्री भास्करोक्तं नयः। कैञ्चिदितिप्रोक्तमिदं तु ते-गुणादुदुवृत्तना नो 
हितः स्वाज्ञानादिति भास्करोदितमसन्न ब्रूते स एवावुध इत्यप्याहुः ॥२३॥ 


वोपिका- स्पष्टम्‌ । 
शिखा-- त्रिज्या गुणित उन्मण्डक (91 0" (10९] (17616) शंकु में चरज्या का 


9 


भागदेनेसेजो फल मिले उसे यष्टि कहते हं उत्तर या दक्षिण गोीय ग्रह में उन्मण्डल 
शंकु को यष्टि में क्रमरः जोड़ने गौर घटाने से दिनाधं शंकु होगा । 


याम्योत्तर ओर अहोरात्र वृत्त के सर , ` से क्षितिज धरातल पर किये गये छम्ब का 
नाम “मघ्यान्ह्‌ शंकु ह । साक्ष देशीय ओर । क्न देशीय क्षितिजों का अहोरात्रवृत्तीय जो 
अन्तर हं वही चर कारुहं। निरक्षदेशीय क्षि गं से, याम्योत्तर अहोरात्र वृत्त सम्पात 
तक सवत्र १५ घटी (६ घण्टा) समय होता ह । अहोरात्रवृत्त ओर निरक्च देशीय उदय 
क्षितिज से याम्योत्तर तक १५ घटी (६ घण्टा) याम्योत्तर से अस्त क्षितिज तकं १५ 
धटी (६ घण्टा) एवं अस्त क्षितिज से अधः याम्योत्तराहोरात्रवृत्त सम्पात तक १५ धटी (६ घंटा) 
तथा अधः याम्योत्तराहोत्र से निरक्षदेशीयउदय क्षितिज तक भी १५ घटी (६ घण्टा) 
== १५०८ ४--६० धटी अथवा ६>८ ४--२४ धण्टा यहु स्थिति गोर देखने से स्पष्ट 
समक में आतीहं। इस १५ घटीचापकी ज्या त्रिज्या के तुल्य होगी ही। 


निरक्ष देशीय क्लितिज का उन्मण्डल के साथ जो सम्पात हँ वहाँ से क्षितिज वृत्तीय 
स्वोदयास्त सूत्र तक उन्मण्डर शंकु कोटि एवं कुज्या कणं, तथा अग्राग्र खण्ड भुज सम्बन्धी 
त्रिभुज म- 

कुज्या में उन्मण्डल शंकु तो युज्या -होराच्र वृत्त व्यासाद्धे) मे क्या? जानीत 
फल का नाम यष्टि हं जेसे- 


` ५ चुर>े<त्रि 
_ उ० शंन्द्यु चु 
व= ` कु  _ कर्त्र 
चु 
_ऊ, शंन्<त्रि यतः कुन्ति --चरज्या । 
चरज्या द्य 


श्म 


रुघुवृत्तीय कुज्या चाप को महद्वत्त मं परिणामन करने से निरक्षदेशीय ओर स्वदेशीय 
क्षितिजों के मध्यगत अहोरात्र वृत्तीय चाप का महद्वुत्तीय मान उक्त दोनों चिन्दु गत ध्रुव 
प्रोतीय वत्त के नाडी वृत्त के साथजोदो सम्पात हये हँ वहीं पर पुवं स्वस्तिकं से स्वदेश्ीय 
क्षितिजाहोरात्रवृत्त सम्पातानान्तगेत चापके बीच मं चरासुके तुल्य ह जिसकी ज्या 
चरज्या हुई । - 


यष्टि में उनमण्डल शंकु जोड देने से मध्यान्ह शंकु का मान सुस्पष्ट हं । 


त्रिग्रञ्नाधिकारः ३६७ 





= 





इदानीं हतिमन्त्याञ्चाह- । 
कषितिज्ययेवं चुगुणश्च सा हृतिशवरणज्ययेवं त्रिगुणोऽपि सान्त्यका ।३४॥, 


वा० भागः--युभ्येवं क्सितिञ्ययोत्तरगोले युता याम्ये रहिता हृसिभेवति । 
एवं त्रिज्या चरजीवया युतोनान्त्या स्यात्‌ । 

छत्रोपपत्ति 
सूत्रम्‌ । एवमुन्मण्ड्सम्पातयोवद्धं तदहोरातरवृत्तन्याससूत्रम्‌ । तदुद्यस्वसूत्रयो- 
रन्तरं सवत्र कुञ्या । अथ याम्योत्तरवृत्तसम्पातयोवेद्धं तत्‌ तन्मितं तस्य 
भ्याससूत्रम्‌ । तयोव्याससूत्रयोयः सम्पातस्तस्मादुपरितनं खण्डं य्या ।  सोत्तर- 
गोलतेऽधःस्थया क्रुज्यया युता यावत्‌ क्रियते तावदिनाद्धंऽकोदयास्तसूत्रयोरन्तरं 
स्यात्‌। दक्षिणे तु कुञ्यया हीना । अतस्तत्रोदयास्तसूत्रादधः कुञ्या। यदर्को- 
दयास्तसूत्रयोरन्तरं सा च हतिरुच्यते। एवमन्त्यापि। अत्राहोरात्नवरत्तव्यासाद्ध 
त्रिज्यातुल्येर हकर दयते तावत्‌ त्रिज्यातुल्यं भवति; तैरङ्कर्यावत्‌ कुञ्या गण्यते तावश्चर- 
ज्यातुल्या भवति । अथ चरञ्यया त्रिज्या युतोनान्त्यासंज्ञा भवति । न हन्त्याहत्योः 
ेत्रसंस्थानभेदः किन्त्वङ्कानां गुरुखघुस्वात्‌ केवलं सह्भयाछृतो भेद इत्युपपन्नम्‌ । 





मरीचिः-अथ प्रकारांतरेण दिनाधशंकानयनम्‌ तदथ-हत्यंत्ययोः 
साधनं वंश-स्थेनाह युतोनिता इति । यष्टिका उत्तरदक्तिणगोख्योः क्रमेणोद्‌ वृन्त. 
शंकुना युताहीनादिनाधेशंकुः स्यात्‌ । “यष्य्यन्मंड शंककुना युतिभेदाभ्यां गोख्यो 
द्यदेखशंकुरि”ति रुष्वार्योक्तेः दयञ्या कुज्यया । एवमुत्तर दक्तिणगोखक्रमेण युतोना । 
अपि समुच्चयो सा सिद्धा तद्‌ धृतिसंज्ञका स्यात्‌ । त्रिज्या चरञ्यया एवसुक्तरीत्या 
युतोना सा निष्पन्नात्या संज्ञा स्यात्‌ । 


अ्रोपपत्तिः--यष्टिकोन्मंडल शकुना युक्तो नेत्यत्र भ्रागुक्तवैपरीव्येनोक्त- 
प्रायम्‌ अथ याम्योत्तरग्रहाधिष्ठितद्यरात्रवृत्तसंपाताल्लितिजयाम्योत्तरसूत्रपयंतं 
य॒रात्रवृत्ते यत्सूत्रं सा हतिः तस्याज्ञानं क्तितिजोन्मंडख्याम्योत्तरसूत्रांतरे तत्सूत्रं 
कुञ्याया सत्वादुन्मंडटस्थयाम्योत्तरसूत्रावधि त्सूत्रे दयुज्यामितत्वाचक्तं प्रत्यक्तम्‌ । 
अथ नरिञ्या य॒ज्याग्यासाधेवृत्तयो नौडिकाहोरात्रवृत्तयोस्तत्र धरमणत्वादहोरवृत्त- 
व्यासाधं द्युज्या स्थानेऽपि त्रिज्या मानं धृतम्‌ तदनुरोधाल्छुज्या स्थाने चरञ्या । 
तया सा संस्कृतोक्त रीत्या त्रिज्याप्रमाणेनहृतिसूत्र एव भवत्य तङक्त मुपपन्नम्‌ । 


दोपिका-- स्पष्टम्‌ । 

शिखा-- पूवे इलोक में अहोरात्रवृत्तीय चरका, ध्रुव से ९०-- करान्त्यंशचयुज्या 
व्यासाधं .वृत्तीय वत्त में क्षितिज भौर उन्मण्डल वुत्त के मध्य के टुकड़े के तुल्य हं, उसे ध्रुव 
से पूर्वं स्वस्तिक तक ९०* नवत्यंशीय नाडी वुत्त (विषुवद्वृत्त) मं परिणामित करदेनेसे 
महद्वृत्तीय चर चाप उन्मण्डलाहौरात्रवृत्त सम्पात के ऊपर गये हये ध्रुवप्रोत्तवृत्त 
नाडीवृत्त के सम्पात तक पूर्वं स्वस्तिक से गोल देखने से प्रत्यक्ष दिखाईदे रहादह। 


३९८ गणिताध्याये 








इसलिये परिणामन सिद्धान्त के अनुसार लघुवृत्त के व्यासाधं को जिस जिस रमसे बढ़ाते 
या धघटाते जवेगे उसी क्रम से कषृत्तीय ज्या भौर कोटिज्यादि पदाथं भी घटते या 
तरते रहने से द॒ज्या वृत्त मेँ कुज्या का जो स्वरूप हं चुज्या का परिणरत स्वरूप उसी वेग 
से त्निज्यावृत्त मेँ चरज्या हो जावेगा । 


हस बात को आचाय वड युक्ति से “गोल पर समज्ञा रहा ह । यथा-- 

गोर पर ध्यान दीजिए-अहोरात्र वृत्त ([21्18.116176}€) ओर क्षितिज वृत्त के 
दोनो सम्पातो में गये प्रसिद्ध सूत्र का नाम स्वोदयास्त सूत्रहुं। इसी निरक्ष देशीय क्षितिज 
ओर अहोरात्र के दोनों सम्पातो पर गये सूत्र कानाम निरक्षोदयास्त सूत्र हं । यह अहो- 
रात्रवृत्त का व्यास भी ह॑। इन दोनों सूत्री का अन्तर सवत्र कूज्या के तुल्य हूं। 
याम्योत्तराहोरात्र वृत्त सम्पात से सोदयास्त सूत्र तकं जो लम्ब किया जावेगा याम्योत्तर से 
निरक्नदियास्त सूत्र तक उसे अहोरात्रवृत्त का व्यास सूत्र या इसे द्युज्या कहुगे । उत्तर गो 
मे स्वोदयास्त सूत्र से ऊपर दक्षिण गोर में नीचे निरक्नोदयास्त सूत्र होने से उक्त थुज्या में 
गोलक्रम से कुज्या को जोड़ने ओौर घटाने से चुज्या (1[)10118.101]€€) होती ह । सूर्यसे 
उदयास्त सूत्र तक छम्बका नाम इष्टहूति हं जोद्यु+कुज्याके तुल्यहोतीह। इष्ट 
स्थानीयाहो रात्रवृत्तनिष्टग्रह केन्द्र के क्षितिज धरातलगत लम्ब का नाम इष्ट हूति ह पूर्वापिरा- 
होरात्रवृत्त सम्पात से क्षितिज धरातलगत छम्ब का नाम तदृधृति तथा याम्योत्तराहोत्रवृत्त 
सम्मात से क्षितिज धरातर्गत छम्ब का नाम हृति हं । ये सब अहोरात्र वृत्त के धरातल में होते 
हँ । इस अहोरात्र वृत्त के व्यासा युज्या को यदि त्रिज्या तुल्य अंकों से मापेगे तो यह चयुज्या 
उस समय त्रिज्या कही जावेगी ओर त्रिज्या व्यासाधे से जायमान वृत्त भी अहोरात्र वृत्त के 
समानान्तर विषुवद्वृत्त का रूप धारण करेगा ओर अहोरात्रवृत्तीय कुज्या का स्वरूप इस 
परिस्थिति मे त्रिज्यावृत्तीय चरज्याकारूप धारण करेगा । अत एव अहोरात्रवृत्तीय इष्ट 
हति, तद्घृति ओर हति भी, ईष्टान्त्या, अन्त्या नाम से प्रसिद्ध होगी । 


यहाँ पर आचायं ने लघुवृत्तीय ज्या, कोटिज्या आदिकों को महदत्तीय परिणामन 
किया हँ तथा विलोम से महदत्तीय पदार्थो को रघुवृत्तीय कर सकते हँ यह्‌ भी भाव प्रद 


अ 

हित किमाह । जसे १००--+०--अ _ रसे भी सम्मा जा सकता ह । (चापीय 
१० ५ क क 
४. 


त्रिकोणमिति मे देखिये ।) 


इदानीमन्त्यातो हति हतेश्चान्त्यामाह- 
हतिखिमौर्व्या चरजीवया वा हता द्युमोव्या क्षितिजीवया वा । 
भक्तान्त्यका स्यादथवान्त्यकाया हतिगुंणच्छदविपय्येयेण ॥२५॥ 
बा० भा०ः--हतिक्चिञ्यया गुणिता दययुञ्यया भक्ता सत्यन्त्या भवति । 
अथवा चरज्यया गुणिवा इज्यया भक्तान्त्यकां स्यात्‌ । एवमन्त्या दयुञ्यागुणा 
त्रिञ्यया भक्ता हृतिः स्यात्‌ । श्रथवा कुञ्यारुणा चरज्यया भक्ता हृतिः स्यात्‌ । 
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न्नोपपत्तिखेरारिकेन । यदि युञ्यया त्रिज्या छभ्यते कुञ्यया वा चरज्या 
तदा हृत्या किम्‌ ¶ इति । फरमन्त्या; यतो द्युज्यापरिणता कुञ्या त्रिञ्यापरिणता 
चरज्या । एवमन्त्यातो हृतिर्विरोमविधिनेति सवेमुपपन्नम्‌ । 


मरीचिः--अर्थात्याहत्योरेकज्ञानेतदितरज्ञानप्रकारदयेन प्रसंगादुपजाति 
कया हृतिरिति। हतिख्िज्यया चरञ्यया वा गुणिता । गुण क्रमेण द्युज्यया 
वा भक्ता कलमत्या स्यात्‌। गुणहरयोरुक्तयो व्यत्यासेनांत्यायाः सकाञ्ञाद्‌ धृति 
भेवति । अत्या युज्या छकुञ्यया वा गुणिता गुणक्रमेण त्रिज्या चरञ्यया वा 
भक्ता हतिः स्यादित्यथ; । 

अ्ोपपत्तिः- युज्या प्रमाणेन तद्धतिस्तदा त्रिज्या प्रमाणेन का फलमंत्या । - 
कुञ्ययोध्वं रुपाहृतिस्तदाचरश्ययोध्वरुपा केति फलमंत्या । गुणहरन्यत्यासे 
त्याया हृतिरिति सुगमम्‌ 


दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 


शिखा--हृति को त्रिज्या ओौर चरज्या से क्रमशः गुणा कर दचुज्या ओौर कुज्यासे 
भाग देने से अन्त्या हो जातीहं। अन्त्याज्ञानसे गुण हर के विपयेय करने से हृति 
होती ह । 
चराग्रदेयवद्धसूत्र॒ पर॒ याम्योत्तरहोरात्रवृत्त सम्पात से जो रम्ब होता हौ वह्‌ 
महद्वृत्तीयत्रिज्या वृत्त में अन्त्या होती है । याम्योत्तराहौरात्र वृत्त से स्योदयास्त सूत्र पर 
म्ब, हृति होती है वह यहं हति अहोरात्रवृत्त के धरातर गत होने से चूज्वावृत्तीय ही कही 
जावेगी । अतः हृति से अन्त्या या अन्त्यासे हृति का ज्ञान तैराशिकानुपात से सुगम हं- 
हूति > ति 
दुज्या 
चरज्या >< हूति 
कुज्या 
अन्त्या >< युज्या 


अथवा "न == हृति आदि का ज्ञान सुस्पष्ट हं । 
भज 


यया- अन्त्या 


अथवा == अन्त्या 


एवम्‌ अन्त्या 


इदानीमन्त्याहतिभ्यां दिनाद्धशङ्कुमाद-- 
अन्त्याथवोन्मण्डलशङ्कनिभी चरज्ययाप्ता स दिनाद्रशङ्कः 
हृतिः परक्षेत्रजकोटिनिन्नी तत्कणभक्ता यदि वा स श्भुः ।२६॥ 
वा० भा०ः--श्रन्त्योन्मण्डलशङ्कुना गुणिता चरज्यया भक्ता फलं दिनाद्ध- 
शङ्कः। अथवाऽषटवा हतिरष्टाभिः पलक्तत्रकोटिभिगणिता स्वस्वकणन भक्ता 
फलमष्टधा दिनाधराङ्कुः । 


~= 
[१ 


३७० गणिताध्याये 


अन्रोपपत्तिस्त्रेराशिकेन । यदि चरञ्यावुल्येनान्त्याधःखण्डेनोन्मण्डलशङ्क- 
रेभ्यते तदा समभ्रयान्त्यया किम्‌ ¶ इति । फटं दिनाद्धेशङ्कः। अथ हृतितः 
हतिनोमाक्षकणगत्याकप्रापि सूत्रम्‌ । अतोऽक्षकतेत्रकशोरनुपातः। यद्यक्ञ्ेत्रकणंन 
तत्कोटिलेभ्यते तदा हृत्या कंन किम्‌ ¶ इति । फलमकोल्लम्बितसूत्रस्य भूपय्यं- 
न्तस्य प्रमाणं शङ्क भेवतीत्युपपन्नम्‌ । 


मरीचिः--अर्थात्याहतिभ्यां दिनाधेयंकानयन मुपजातिकयाह--च्त्याइति । 
रत्या प्रागानीता, उन्मंडल शंकुगुणा चरज्यया भक्ता फलं सः पूवीगत एव दिनाधं 
शंकरः प्रकारांतरेण स्यात्‌। ननु विषुवत्त्षणे उन्मंडलशंकुच रञ्ययोः न्यूनत्वेनोक्त 
कमण्यनुष्ठितेनेव दिनाधयंकुभवति। अयं तु दिनाधंशंकुश्च तथाऽत्र तव्येत्या- 
नीताद्धिन्न एवेत्यस्वरसाद्वाऽऽद-हतिरिति-दतिः पृवज्ञाता, पर कतेत्रजकोटिनिघ्री । 
पलन्तेत्रेभ्यः जाता परचेत्रजाताश्चताः कोटयश्च ताभि; अक्तत्तेत्रजकोटिभिः- 
छत्र परिसंख्याया परिमितत्वमेवोन्नत्वमित्यंकात्मकाक्षक्तेत्रकोटिभिरित्यथः 
यथाश्रुते जकारस्य व्यथत्वापत्तेः। गुणिता तत्कणेभक्ता । तादृश्चकोटिभियः 
कृरास्तनेत्यथः। यदि वा प्रकारंतरेण सः दिनाधंशंङकः तच्राथोन्नतज्येत्यानीत एव 
शंुः स्यात्‌ । तथा च पवप्रकारस्य विषुवदतिरिक्तं विषयत्वाद्विसंवाद्‌; `“ युक्त 
द्वितीयप्रकारेण तच्रांकात्मकन्तेत्रांतसिद्धि“"दानयनस्यानुक्तश्चेति न काचित्त्तिः। 


अत्रोपपत्तिः-ऊुञ्या कणं उन्मंडल शंकरः कोरिस्तदा हति कण केत्यनुपाते 
कुज्याहत््योयोञ्याप्रमाणेन सत्वात्तदनुसारेणत्याचरग्ययोखिज्या प्रमाणेन सत्वा- 
त्त्स्थानयोस्त एव छते उभयथा फलस्यातुल्यत्वात्‌। अक्षतेत्रकणऽन्कतेत् 
कोरिस्तद्‌ा हृति कणे का कोटिरिव्युक्त मुपपन्नम्‌ । श्चत्र केचित्‌। यत्सिद्धात 
शिरोमणौ समुदितं मधभ्यात्यंयोनाहतः संभक्तश्चरजीवया दिनदले शंकुभवेद्वाऽथ 
४ । . अक्षत्ेत्रजकोरिमिर्विंगुणितस्तत्कणंभक्तो हृतिस्तत्सवं विषुवदिने व्यभि- 
चरेत्यस्मान्मया नोदितम्‌ ¦ अस्याथेः 
मध्याहांत्यंया ऊनोदु वृत्तशंकुगशितः चरज्यया भक्तः मध्याह्ं शंकुभवेत्‌। 
अथानंतरं भवेत्‌ प्रकारातरेण सः दिनाधं शंकुमंवति । कथं भवत्यत श्ाह- 
अनक्तक्तेत्रजेति हतिमध्यान्हदक्षकः। अक्तचत्रषुक्तषु . याः कोटयस्ताभिगुणि- 
तस्तत्कणं भक्तः फलं दिनाधंरक्ः स्यादित्यथः 


तन्न विगुणितान्तत्कणंभक्तेति पाठः साधुः । अच्च तट्रीका कृता तदन्यदपिं 
च एव शंकु रक्तक्तेत्र कोटिभिशुणितस्तत्कणं भक्तो हृतिरित्यादि तदित्यथं इति 
व्याख्यानं कतम्‌ । व्यभिचारोपदशनावसरे चोक्ता निवाहाय तथेवापरत्राऽपि 
दुष्टतापन्ने न तादृशथंङुनानुपातांतरेण यदयत्तक्तेत्रकोटिभिस्तत्कणस्तदा शंङुनानेन 
किमित्यादि रूपेणानीतं तदपि न संभवतीति स ॒दोषमेवेति भात्या पूवीपरविर््धे 
चोक्तम्‌ । तन्न॒ स्वोक्तानुपातेनेवोक्ताथंनिवहात्‌ । परमते-तथानुक्तश्चेति । 
अंत्याथबोन्मंडर शंकुनिघ्नीत्यादिना भास्कराचार्यः सिद्धांत शिरोमणौ यत्‌ समुदितं 
उक्त, तत्‌ सवेमसमंजसमन्यदपि साधारणाक्कतेत्राुपातात्‌ सिद्धम्‌ । 
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जा मनेक 


यष्टादि, अन्र सिद्धातशिरोमणाविति प्रौढिमात्रम्‌। अ॑त्योदुवृत्तवधातश्चर- 
गुणभक्तो यद्वेति लघ्वायंभट सिद्धतिप्युक्तत्वात्‌ । 


इदमुपलक्षणम्‌ । लंबकाकंसंमशंकपमेः छदकः प्रथगथाहतो हृतः व्यास- 
खंडपलकणतदुधृतीनाश्रकाभिरिह संति शंकवइति रशिष्यधीवृद्धिदतंत्रे लल्लेन 
यदुक्तं कृतीयचतुथप्रकारानयनं च बोध्यम । विषुवदिने गोरसंधिकाटीन साक्ष- 
देदो म्यभिचरति। व्यभिचारमघटमानत्वं प्राप्रोति। तचथा, भ्रथमप्रकारे तत्र 
गुणहरयोः शून्यत्वे न वधादौ बियदि्युक्तपरिभाषाश्रयणेन तदिनाधंशंकोः शूल्यस्व- 
मेवेति । तच्च ठंबज्यातुल्यशंको गेलि दशंनास्स्फुटो व्यभिचारः। यदि तु 
गुणश्ित्यात्र शेषविधावित्याचार्योक्तापि ` शेषमागणापि शल्ये गुणके जाते खं 
ह्‌ारश्चेत्पुनस्तदा राशिर विकृत इत्येकेनात्या तुल्यत्वमेवदिनाधंडकोः । | 


इदं तु गोरे भत्यक्ञ विरुद्धम्‌ । न हि सान्ते देशे कोटेः कणेतुल्यत्वं 
संभवति । श्नन्यथा त्त्र दर्शानानुपपत्तेः। एवं द्वितीयप्रकारे प्रथम द्वितीयान्त 
तेत्राभ्यां व्यभिचाराभावेप्यन्याक्तक्तेत्राणां संग्रहात्तच्छून्यतया प्राग्दर्ित एव 
व्यभिचारः। न च पूवं प्रकारास्वरसेनैव दहितीयप्रकारस्योक्तत्वेन तस्य च 
सदुक्ताथं न व्यभिचारशंकानवकार इति सव तदुक्तमसंबद्धमिति वाच्यम्‌ । 
तदुपपत्त्या शुन्यात्मकच्े्रनिरास्ाभावेनोक्ताथस्येवासंबद्धत्वात्‌ । न च शूल्यत्वे 
नेव तदत्तक्तेत्रासंग्रहः यथा साधककोटिकरंयोः शूल्यत्वेन तुल्यत्वात्तदानीत 
प्रत्यक्षसाध्य ्तेत्रेऽपि कोटिकणंयोस्त्वल्पत्वस्य ब्रह्यणाप्यनिवाय्यतेन व्यभिचारा- 
पत्तेरिति वाच्यम्‌। तर्हिं शून्यषदिवधकथनस्यासंगततापत्तः खगुणश्ित्य- 
श्त्याद्युक्त विशेषस्य जलांजखिदानापत्तेश्च । तस्मादक्षत्तेत्रानुपातनिबद्ध प्रकाराः 
व्यभिचारिणः केऽपि भव॑तीत्यंगीकायम्‌ । प्रत्यक्ष दशनात्‌। उपसंहरति अस्मा- 
दिति भवदुक्तप्रकाराः, व्यभिचारेण इति हेतोः मया ज्ञानराजेन, स्वग्रंथे सिद्धांत 
सुन्दरेनोदितं नोक्तमित्यथं इत्यादितस्तच्चित्यंम्‌ । गोलसंधो षडक्तदोत्राणां गोले 
प्रत्यक्षदडानाभावेन शूल्यात्मकानामक्षन्तेत्रीयत्वाभावात्तभ्यः आनयनमप्रसिद्धमिति 


दोषः 


अत एव तथाते न्यमिचरतीति प्रत्यक्ल॑म्‌ । न हि यजादीनां शूल्यव्वे 
इदं जात्यच्रयस्त्रमिति कस्यापि प्रतीतिः । कोटिकणभुजान्यतमाभवेऽपि चे्रा- 
भावस्य स्फुटं प्रतीतेः । अत एव निरक्तेऽश्षक्तेत्राभावेनोक्तरीत्या सिद्धः। तत्रव 
खगुणश्ित्यश्चेस्यादय॒क्तविशेष विषयस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । 


अन्यथा एतेषु चान्य समदोः श्रुतिकोरिमानः त्रैराशिकेन परजात्यभुजादि 

साध्यमिति भवदुक्तन गोलसंधो सवत्र क्रतिज्या कोटौ कुञ्या भुजस्तदा द्वादशा 

गुलशंकु कोटौ को मुज्ञ इत्यनुपातादि सिद्धद्वादश्शमित पलभा निवारकोक्ताभावेन 
भवतामप्युक्त दोषग्रस्तकापत्तं रित्यलमभिनिवेशेन ॥३६॥ 


दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 
३४ 


३७२ गणिताध्याये 


शिखा--अन्त्या को उन्मण्डक शंकुसे गुणा कर चरज्यासे भाग देने से दिनाद्धे 
कु होता ह। अथवा हति को अक्षक्षे्रोंके कोियोंसे गुणाकर आट प्रकार कै 
अक्षत्रीय कर्णो से भागदेदेनेसे भी दिनाधेकाङीन महाशेकु का ज्ञान सुस्पष्ट हौ जाता हं। 


याम्योत्तराहो रात्रवृत्त सम्पात से क्षितिज धरातल गत॒ लम्ब सूत्र मध्यान्हु रंकु है । 
रोष पूर्वोक्तानुपातों से सुस्पष्ट हं । 


इदानीं दिनाद्धट्ग्ग्यामाह-- 
हृतिः पलक्षेत्रश्ज्ेन निभ्री तत्कणेभक्ताग्रकयोनयुक्ता । 
गोलक्रमात्‌ स्यादथवाऽत्र दृग्ज्या याम्याथ सोम्या विपरीतशुद्धौ ॥३७॥ 


वा० भाः--अथाष्टधा हतिरषटभिः पलक्तेत्रमुजैगण्या स्वस्वकरणंन भाज्या । 
यत्‌ फलं तदुत्तरगोलेऽग्रया हीनं याम्ये युतं दिनाद्धं हग्ज्या स्यात्‌। सा च याम्या। 
यद्युत्तरगोले फलादभरा न शुध्यति तदाभ्रायाः फलमेव जह्यात्‌ । शोषं दर्ज्या तदा 
सोम्या स्यात्‌ । 

. अत्नोपपत्तिसत्राशिकेन । यदि पलक्तेत्रकांन तद्भूजो लभ्यते तदा हत्या 
किम्‌ † इति । फलमुदयास्तसू्रादक्षिणतः शङ्कुमूलं यावत्‌ भवति । दगृज्या तु 
शङ्कमूल्राच्यपरयोरन्तरम्‌ । अतः प्राच्यपरोदयास्तसूत्रयोरन्तरमग्रातुल्यं याम्य- 
गोले तत्र क्तेप्यम्‌ । उत्तरगोते तु तस्माद्िशोध्यम्‌ । शेषं याम्या ₹रग्ज्या स्यादिति 
युक्तम्‌। यदा तृ्तरगोठे खाद्धोदुत्तरतो रविवेत्तेते तदा शङ्कमूलं प्राच्यपराया 
उत्तरतो भवति । अतस्तत्र फरादम्रा न शुध्यति । अग्रातो यावत्‌ फं 
विशोध्यते तावत्‌ प्राच्यपराशङ्कमूलयोरन्तरमवशिष्यते । सेव दग्ज्या । एवं 
सौम्या चेत्युपपन्नम्‌ । ` | 

मरीचिः--अथ प्रकारांतरेण दग्जानयनमुपजातिकयाह्‌-हतिरिति। हति 
रत्तद्ेत्रमुजेन गुणिता तस्य गुणकरूपभुजस्य कर्णेन मक्ता । या सिद्धास्ता 
गोलक्रमात्‌ । उक्त गोलस्वरूपक्रमेण उत्तरदणिणगोलयो रित्यथः अभ्रिकया 
क्रमेणोनयुक्ता कायौ | या सिद्धा सा याम्या-दक्षिणदिगीयादुग्जा;, अत्र मध्या 
स्यात्‌ । ननु फलादभ्राया अधिकववेऽमोना तस्य त्तदा कथं भवतीत्यत अह- 

अथेति श्रथ यदाभ्रा न शुद्धति तदा फलोनाप्रा कायंति विपरीत शुद्धौ शेषं 
सौम्या टम्जा स्यादिति न क्षतिः। 

अच्रोपपत्तिः- याम्योत्तरवृते शंङकमूखप्राच्यपरसूरत्रातररूपमुजस्य दग्जा 
तुल्यत्व दोनान्मध्याह्नभुज एव मध्याह दम्जेति भुजः साध्यते । याम्योत्तरटग्ज्येति 
मजः साध्यते। याम्योत्तरदग्डृत्तयो रेक्यात्‌। भुजः साध्यते । याम्योत्तर- 
दृग्वृत्तयो रेक्यात्‌। स तु अङुतलाभ्रासंस्कारेण भवतीति प्रतिपादितः। श्रतः 
पलद्ते्रकणं पलक्तेत्रमुजस्तदात्टति कणं को भुज इति शंकुतल समानीतं । 
एतस्य दक्षिणगोल्ेऽग्रा योज्या । दक्षिणएगोलेऽग्रा योज्या । दक्षिणयुजः। उत्तर- 
गोलेऽश्षांशानधिक क्रांतो शंकुतलस्याम्राधिकव्वेनाभ्ोनशंक्ुतरं दक्षिणो युजः। 
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यद्‌ात्वक्षांशा्धिककरांतिस्तदाशंकुमूलस्य पूवीपरसूत्रादुत्तरादिकस्थस्वेन शंङ्तलस्य 
तन्न्यूनत्वाञ्च तदंतरसुत्तरो भुज इत्युक्त मुपपन्नम्‌ । 

दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 

हिखा--अक्षक्षेत्रकेकर्णंमे अक्षप्षेत्रका भुजमिल्तारहं तो हतिक्णंमं क्या 
मिलेगा ? यह्‌ रुज्वि रूप फक उदयास्त सूत्र से दक्षिण शंकुमूरु तक होगा । शकुमूख 
पूर्वापर सूत्र का अन्तर दुग्ज्या होती है। एवे पूर्वापर ओर स्वोदयास्त सूत्र का सवत्र 
(411]0110प6€ 07 18 8116) दक्षिण उत्तर गोक मं क्रमराः अभ्रा +-शंकुतल_- भुज 
होता हं । 

खमध्य से ग्रहनिम्बोपरिगत दुग्मण्डल मेँ प्रहविम्ब तक जो नतांश चाप हँ उसकी 
ज्या दृर्ज्या ह । मच्यान्ह्‌ मे याम्योत्तरवृत्त ही दृम्मण्डलाकार होने से यह्‌ दिनाधेकालीन 
दृग्ज्या कही गई ह । 

विशोष-- यदि उत्तरगोर मँ खमध्य से उत्तरम रविदहो तो शंकुमूरु पूर्वापर 
सूत्र से उत्तर की तरफ होगा-इसलिये पुर्वागतफल मे अग्राकम होनेसे अग्रा हीमं फठछ 
छ्टने से उत्तरा दृग्ज्या होगी । 








इदानीं प्रकारान्तरेणाह- 
गोलक्रमात्‌ तद्ध्रतिदहीनयुक्ता हतिः पलक्षेत्रथुजेन निघ्नी । 
0 ७ 
तत्कणंमक्ता भवतीह दग्ज्या प्र्योतने वा द्युदलं प्रयाते ॥३८॥ 


वा० भा० ;- ह तिरुत्तगोठे तद्धृत्या हीना दक्षिणे युक्ता सा अष्ट्वा अष्टाभिः 
१) 
पलक्तेत्रभुजगुख्या स्वस्वकणन भाव्या फलमष्टधा दृग्ज्या स्यात्‌ । 


अ्रोपपत्तिः-अहोरातरवृत्तसममण्डलसम्पातयोः पूवेपश्चिमयोयद्रद्ं सूर 
तस्य याम्योत्तरदृत्तसम्पाते निवद्धहतिसत्रस्योदयास्तसूत्रपय्यन्तस्य यः सम्पातस्त- 
स्मादधस्तनं हतिखण्डं तद्धृतितुल्यं भवति । श्रतस्तेनोनिता हृतिषशूद्धेखण्डं 
समसूत्रादक्निणतोऽन्तकणेगत्याकपय्यन्तं भवति। अतस्तेनालुपातः। यद्यक्चत्तेत्न- 
कणन तद्भुजो लभ्यते तदाऽनेन किम्‌ ¶ इति । फलं दृग्व्या । दक्तिणगोले तु 
क्षितिजादधोऽहोरात्रवत्तस्य सममण्डलेन सम्पातस्तत्राधोमुखः समशङ्कः क्लितिज- 
दधश्च तदुधृतिः । अतस्तया तदु धृत्येय हृतियुताऽधः समसूत्रादक्षिणतोऽक्ञकणै- 
गत्याकपय्यंन्तं भवति । अतस्तयाऽनपातः। फं याम्या रम्या । खस्वति- 
कादक्निणोत्तरवृत्ते येभगेर को नतस्तेषां ज्येत्यथैः । 

मरीचिः- अथ लाघवेनेतदेवोपजातिकयाऽह । मोल क्रमादिति। हति 
पूर्वोक्ता, उत्तरद्क्षिणगोलयोः क्रमेण तद्धत्या होना युता वा। साक्षक्तेत्र भुजेन 
गुणिता । गुणरूपमुजस्य कणन भक्ता फलमिह मध्याह्ने दग्जा यास्यां विपरीत 
द्धौ सौम्येति प्रागुक्तमच्रापि योज्यम्‌ । मध्याहज्ञानाथं माद्‌ प्र्योतने इति । 
सूय बिव कद्र यदं दश्याकाङपूबौपरविभागाथंय॒दत्तिणोत्तरसूत्रं प्रतिप्रयाते गते । 


३७४ गरिताध्याये 


मत्र दयुदरं प्रयाते इति पठे पूबापरदुदलयोमेध्ये प्रयाते इति समासादुक्ताथस्य- 
राब्दादेबोपपत्तः 


अच्रोपपतिः-शंकुतलसंस्कारेण मुज इति शंकृुतलं प्रागुक्तानुपातेन- 
पलन्तेत्रकणं पलचतत्रमुजस्तदा तदूधृति कणं को मुज इत्यनुपातेनाभ्रतयोक्तरीत्या 
संस्कार इति हतितदूधृत्योः शंकुतलाप्रासाधकयोरेकन्तेत्रानुसन्धानेन गुणहरयो- 
रुभयत्राभेदाल्लाघवाच्च साधकयोरेव गोलक्रमेण संस्कारः कृतस्ततो गुणहराभ्यां 
फटं संस्कारजमेव । - क्रात्यधिकाक्षदेशो हतिस्तदूधृते न्युनत्वादुक्तप्रकारेण 
याम्या टग्जा । मध्याहं युजदग्जयोरभेदात्‌। श्क्षां्चाधिककरंतो तु हतितस्त- 
दुधृतेरधिकत्वाद्विपरीतञ्चोधनपूवकमुक्तरीत्या सोम्या टदग्जेति प्रागुक्तं मेव । 
म्रहाधिष्ठितद्युरात्रवरत्त याम्योत्तरवृत्तसंपातप्रदेशस्येयं रग्जा । अन्यदा तृक्त प्रकारेण 
दग्जायाः मध्याहकालिकत्वाभावादिति सूचना प्रद्योतने वा बुदरं प्रयाते 
इत्युक्तम्‌ । पृवापर विभक्ताऽऽकाश खंडयोः संधावेव याम्योत्तर वृत्तत्वाभ्युपग- 
मादत उक्तं मुपपन्नम्‌ ॥३८॥ 


दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 


शिखा--उत्तर दक्षिण गोलक्रम से हूति को तद्धतिसे कम ओौर अधिक कर अष्टधा 
0. त 
अक्षक्षेत्र के कर्णं 
द्गज्या भुज का ज्ञान सूगम हं । ्र्योतेन वा चुदलं प्रयाते”--का स्पष्टाथं हं कि याम्यो- 
त राहारोत्रवृत्तसम्पातस्थ रवि की स्थिति मं उक्त दुग्ज्यानयनं प्रकार ठीक हं । 
विशेष--अक्षांशाधिके कान्तिमे सूयं का सममण्डल (पूर्वापर) प्रवेदा नहीं होने से 
एसी स्थिति में यहाँ पर समशंकु ओर तदधुति का अभाव गोर देखने से प्रत्यक्ष ह। 
(इस पर भौर भी विशेष प्रकार हो सक्ते हुं ।} 


स्थापित कर इस केर्णात्मक फट से अक्ष क्षेत्रानपातसे ४ 





इदानीं प्रकारान्तरेणाह- 
त्रिज्या नृचापोत्रमजीवयोना दण्ञ्या भवेदेवमतो नरो बा। 
एवं हि दण्ज्या यदि वाखिललानां विदिक्समोद्वृत्तनरादिकानाम्‌ ॥२३६॥ 
वा० भा०ः- त्रिज्या शङ्कचापस्यो्रमञ्यया हीना दृग्ज्या मवति । टभ्ज्या- 
चापस्योत्करमजीबयोना तदा शङ्कभवति। नेन प्रकारेण दिनाद्धन्मण्डलसम- 
शङ्कादीनां दृग्ज्या स्यात्‌। पूवं तुयाकथिता सा दिनाद्धं एव। 
छस्योपपत्तिमुजकोटिञ्याप्रकरणे एव प्रतिपादित्ता | 


मरीचिः- रथ टदग्जाशकन्यतरज्ञानेनतदितरज्ञानप्रकार मुपजातिकयाह- 
त्रिज्या इति । मध्याहकालिक शंकुचापस्य योक्रमञ्या तया हीना त्रिज्या मध्याह्न 
दग्जा यदि वा प्रकारांतरेण स्यात्‌। अतो टम्जायाः सकाश देवं मध्याहटग्जा- 
 चापोक्रमञ्ययोना त्रिज्या मध्याहशंक्ः प्रकारातरेण स्यात्‌ । अथोक्तप्रकार- 
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मन्यत्राप्यतिदिराति । एवमिति । एवमुक्तेतद्‌ दग्जानयनप्रकारेण । विदिक्‌- 
समोद्धत्तनरादिकानां ¢ कोणएसमोदुदृत्तनरादिकानाम्‌। आरादिपदान्तदवांतरादिक्‌ 
शकूनां ग्रहणम्‌। अखिलानां-समग्रशंकूनाम्‌ । शंकुमात्राणां रम्जास्यात्‌। तथा 
च यच्छंकुचापोत्रमंजीवया हीना त्रिज्या तच्छंकोरेग्जा स्यात्‌। हि श्रसंशयम्‌ । 
तेन पूर्वोक्त मध्याहदग्जानयनप्रकारोदिष्टंकुना दग्जाया असाधनमिति सूचितम्‌ 

अत्रोपपत्तिः--टग्वृत्ते क्षितिजादुन्नतांशानां ज्या शंकु रतस्तचापस्योक्रमज्या 
क्षितिज शंकु मूखांतः सूत्रम्‌ । तदना त्रिञ्या शंकु रिति गोढे प्रत्यक्षम्‌ । नतांशानां 
ज्यास्यात्सेव दग्जा एवं दग्ज्याचापोक्रमञ्यानतांशज्या ततूसू्रमूलखस्स्तिकयो 
र॑तरसूत्रम्‌। तदूनाच्रिज्या शं रिति गोल्ञे प्रव्यक्षम्‌। शुः कोरिरेग्जा 
सुजख्िभ्या कणं इति हाया त्ते्रा्च । मध्याहदण््या सुजयोस्तुल्यत्वादन्यत्र 
त॒ल्यत्वाभावाच्वेष्टशंकूनां पूेभरकारेण दग्जाया चसाधनं युक्तमित्युक्तमुपपननम्‌॥३९॥ 

दीपिका-इहाऽहोरात्रदुग्मण्डलसम्पातो क्षितिजे यत्र वत्तेते तस्माद्‌ भूगर्भावधि त्रिज्या । 
अतः दुग्मण्डलाहो रात्रवृत्तसम्पातादुदुक्करुजसूत्रोपरि यो हि म्बः सर एव शंकुरित्युपपन्नम्‌ । 

शिखा--शंकुचप की उत्क्रम ज्या को त्रिज्या्में कम करनेसे दुग्ज्या होतीहै 
एवं दुग्ज्या चाप कौ उत्कमज्याकोत्रिज्यामें कम करनेसेरांक्‌ होतार! यह्‌ क्रम सर्व॑त्र 
समण्डल उनन्मडल याम्योत्तरादिस्थित ग्रह काशक ज्ञान करना चाहिये। किसीभी 
इष्टाहो रात्रदृग्मण्डल सम्पातस्थ ग्रह॒ से क्षितिज धरातल गत रम्ब कानाम शंकु ह, 





इदानीं छायाकणोवाह-- ` 

दग्ज्या त्रिजीवे रविसङ्गयुणे ते शङ्कृूद्धते भाश्रवेणो भवेताम्‌ । 

वा० भा०-दग्ज्या च त्रिज्या च द्वे द्वादङगुणे शङ्कुना भाग्ये । दण्भ्या- 
स्थाने यत्‌ फलं रम्यते सा चछायाङ्गुरात्मिका भवति । यत्‌ च्रिज्यास्थाने 
सोऽस्याच्छायायाः कणेः । 

शरत्रोपपत्ति्तरेाशिकेन । यदि शङ्ककोटेदेग्यात्रिज्ये मुजकणौ तदा द्वाद- 
शाङ्गुलञङ्धोः कौ ९ फले छायाकर्णौ स्त इत्युपपन्नम्‌ । 

मरीचिः-अयेष्टदग्ब्याशंङुभ्यां छाया तत्कणेयोरानयनंप्रकारां तरेण मध्याह- 
छाया कणीनयनमिद्रवजयाऽह-- टग्जा त्रिजीवे इति । टग्जात्रिज्ये उभे द्रादञ्च 
गुणिते, स्वद्ग्जा सबंधिना शंुना भक्तं। फले क्रमेण छाया तत्कणौवंगुकात्मकौ 
भवतः । 

दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 

शिखा- दृग्ज्या ओर त्रिज्याको द्वादशसे गुणाकर शंकुसे भाग देने से करमशः 
अंगुखात्मकर छाया ओर कणे हो जाते हं । अनुपात स्पष्ट हं । 
इदानीं प्रकारान्तरेण दिनाद्वेकणमाह-- 

्रिज्याक्षकर्णेन गुणा विभक्ता ह्या श्रुतिर्वा दिनमध्यगेऽकं ॥४०॥ 


३७९६ गखिताध्याये 
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वा० भा०-- त्रिज्यामन्तकणेन सङ्गुण्य हृत्या भजेत्‌ । फठं मध्यकणोः स्यात्‌ । 


अत्रोपपत्तिस्तरेराशिकाभ्याम्‌ । यद्यक्तकणंन द्वादश १२ शङ्कस्तदा हत्या 
तुल्येन किम्‌ ? इति । श्रत्र हृतिद्रौदशगुणाक्षकर्णेन्‌ भाञ्या । फर मध्यङङ्कुः । 
अथान्योऽलुपातः ।--यदि मध्याहशङ्कना तनिज्याकणेस्तदा द्वादशङ्गर १२ शङ्कुना 
किम्‌ ? इति । इह त्रिज्या द्वादश्चगुणा पूम्बौनीतश्ङ्करूपभाजकस्य दांशविपय्यीसे 
कृतेऽक्षकणेगुणा च द्वादश्षगुणया हृत्या भाञ्या । छत्र गुणकभाजकथोद्धीदश्च- 
कयोनौरो कृते त्रिञ्याक्षकर्णेन गण्या हृत्या भाज्या । फटं मध्यकणेः स्यात्‌ 


इत्युपपन्नम्‌ । 


मसीचिः- मध्याह्न कणनयनमाह--त्रिञ्येति । अक्त कणंति । अक्ष 
कणंति । पलभा द्वादशयोवेगयोग मूलेनेत्यथेः। गुणिता मधभ्याहहत्या भक्ता 
फलं कणेः । प्रकारांतरेण मध्याहे भवतीत्याह । दिनमभ्यगेऽकं इति । दिनमध्यं, 
मध्या, तत्रागते प्राप्रऽकं मध्याहक्रियावच्िधिन्ने सूयं इत्यथ; । अनेन प्रकारेणेष्ट- 
काले इष्टहत्येष्टद्धायाकर्णो न मवतीत्यथः। 





ग्रच्रोपपत्तिः--शंङः कोटि रैग्जा भुजख्जिभ्या कणं इति ब्हत्तेत्रं शंङुढाद शा- 
शेनापवत्यं लघु क्ेत्रं कल्पितम्‌। तत्र शंकुद्वादशांशेन ऊंकौ भक्ते फरस्य द्वादश 
मितत्वान्महाशंकु कोटौ दग्जा मुजस्तदा द्वादशांगुलमित लघुशंको को भुज 
इत्यनुपातेन छाया सिध्यति । 

दाद्शांगुलशङस्थानादपवत्तितयुजस्य भूमभ्यात्तन्मितत्वात्‌। एवं महा- 
शंको त्रिज्या कणेस्तदा द्वादशकोटौ क इति लघुसुजकोघ्यभ्रांतररूपं तियक्‌- 
सूत्रं कणेः। ननु बृहत्तेत्रस्यापवन्तनेन रधक्ेत्रं सिद्धं तदं तर्ग॑तत्वेन स्वकपारे 
इत्यपरकपालस्थितप्रत्यक्ञद्ाया तत्क्णौ द्वादशांगुलशंकोः कतः सिद्धौ मानाभावात्‌ 
नच पारिभाषिकाविति वाच्यम्‌ । तन्मितद्धाया अदेशाभ्युपगमादिति चेदु- 
च्यते । गणितमात्रस्य भूगभभींयत्वेनाभीष्टकालीनतत्कितिज सक्तटग््याससूत्र 
परदस्थानादवलंबो महाशंङुः कोटिः भूगभेखंबमूलयोरंतरमित तत्सूत्रखंडंमुजः 
प्रहभूगभातरं दण्दृत्तन्यासाध च्रिऽ्याकण इति छाया क्ेत्रस्यापवत्तेनेन ख्घु- 
छाया चेतरं भूगर्भीयमेवेककपाले तदंतगेतत्वेन प्रत्यक्ञम्‌। यथाहि- महाञंकु- 
दवादशशेनापवत्तितो मदाशकुलघुद्रादशांगुलशंङुः कोटिस्तत्स्वरूपं तु महाशंङ्ख- 
मूखाद्‌ द्वादशांगुलशंङमानेन ठंवे यच्चिन्दः तस्मात्सममसूत्रेण तद्भूजाजुकारेण 
यत्कण॒त्रिज्याभितसूत्रं चिन्हं _ तस्मादग्न्याससत्र पयेतं लंबः एतन्मूलाद्‌भू- 
गभेपयत तत्सूत्रखंडं मुजः, अयमेव महाञंकुमूखरूपदीपतलाद्‌ दरादञ्ञांगुदशंकोरंत 
रितत्वेन द्ायात्वेन परिणतः. भूगभेलघुखकम्रांतरं तत्कणखंडसूत्रं कणं इति । 
तस्माद्धराभं ब्रहाधिष्ठितकपाल एव द्वादशगुख्शंकुस्तदं शरूपस्तन्मूलं भूगभाव्स- 
देवांतरितं त द्ायाग्रभूगभे एव सदा भवति । खमध्यस्थग्रहे तु नतांञाभावाद्ध- 
गभं एव द्वादशांगुल शंङुस्तच्छायाम्रमतस्तदैक्याच्छायाभावः। अत एव शंङ्क- 
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प्रदीपतलांकुतखांतरघ्नः छाया भवेद्धिनरदीपशिखौच्यभक्त इत्यनेन तद्वादशां- 
गुल अकमूलमहाशंङमूलातरमाह ` ``" ज्ञानाभावात्‌-छायायाऽसिद्धिनेहि मूगं 
शं मूलयो नेतांशज्यांतरं ये नतज्ञानात्तञकारेण तस्सिद्धियुं्ता। खमधभ्यस्थे 
तन्मूलयोरंतराभावादेवतच्छायायाः शूल्यत्वं, एतेन्‌ खमध्यभिन्नस्थे प्रहे च्छाया 
दाद्ांगुल संङुभृस्थापितस्तदा तच्छुंकुमूलयोनेत्यांतरज्ञानात्पाटीस्थभ्रकारेण 
तच्छाया तदधिका सिध्यति तदछ्लायाग्रग्रहयोख्िञ्या तुल्यात्तराभावादुक्तप्रकारेण 
तच्छायाया सिद्धिरिति वेयम्‌ । 


अत उक्तानयनम्य भूगभे सूपपन्नस्वमिति न क्षतिः । भूण्ष्ठे तु यत्र कुत्रापि 
स्थाने स्थापिते द्वादशांगुल शंको मूलं भूगमं एव भवतीति सदा महाशकुद्रादश- 
गुलसंुमूखयो नैतज्यानुरोघेनांतरं भवत्यपि तच्छाग्रापरस्य छुत्नापि स्थितस्य भूगभं 
समवायद्वायाभ्रश्कुमूलयोनेतस्य छायांतरेण सत्वाऽपानुरुद्ध खस्वस्तिकासिग्रेतनता- 
आंतराभावादशनेन छायाग्रह योखिञ्यातुरल्यातरत्वादुक्तप्रकारेण द्यायायाऽपर कपाल- 
स्थाया आनयनं युक्तमेव भूगभौदक्षदकतत्रसंस्थानवद्‌ वापि चेत्रसंस्थानात्‌ इयानपरो 
विशेषः । भूगभें शंकोरस्थिरत्वं छायाम्रस्य स्थिरत्वम्‌ । मूप्रष्टे तु शंकोः स्थिरत्वं 
छायाग्रस्यास्थिरत्वमिति । यत्तु दृष्टा यत्रोदयमस्तं च पश्यति तत्क्ितिजं भूप्रष्ठ- 
निदरष्टुटेगुच्छाय तुल्यं सव॑न समं दश्यते । 

क्षितिजादुन्नतांशानां ज्याशंककः स तु दृगु्धायादुपयेवागतकोटिरायातीति 
इति स्वत एव विनरदीप शिखौच्यतुल्यो जातो यथा स्थितशंकुनेव भज्यते । 


यथाधीयंत्रेण पलभाज्ञानभ्रकारे टदगुच्छायादुपयंव कोटिरायातीति यथा- 
स्थितैव कोटि गह्यते! तथाऽत्रक्ितिजदेवोन्नतिरपेक्षितानन्तर्रादिति कोटिः 
केवलेवगृह्यते न दगुलाययुतेति महाशंकुनेव भज्यते । विनरमहाशुना न भज्यते 


इति शोभनमित्याहुस्तत्रासंगतोक्तेरन्यथा दीपप्रभानयनाथं दीपौच्यस्येव हारत्वा- 
पतेन बिनरदीपौच्यस्य तुल्यस्थिते रितिदिक्‌ । 

इयं छाया सूयेविवकेद्रीयेति न प्रत्यक्षा ¦ प्रत्यक्षा छाया तु बिस्बोध्वं 
नेमेरिति ततो न्यूनेवातो यथागतोन्नत्ताौ बिबम्यासाधेकलाभिः क्रमेण युतोनौ 
तौ भवल्युक्तदिञचा प्रत्यक्षद्लायेति तद्‌ानयनं सुगमत्वादुपेश्षितम्‌। नलिकाबन्धादौ 
केन्द्रीय ह्लायायाः प्रयोजकत्वेन प्रत्यक्षया भरयोजकव्वे न प्रत्यक्त ाया प्रयोजना- 
भावेन च तदावश्यकत्वाभावाच्च । 


अथोक्त दिशा विषुबरदिना्धं पलभा-छायाऽक्ञकणेः, कणं एव भवत्यत्र 
हृतेिज्यातुल्यतुल्यहत्याक्तकणेः छाया करोस्तदाभीष्ट मभ्याह हृत्या क इत्यनुपाते- 
नोत्तरदक्षिणगोख्योः कमेणहते खिन्यातोऽधिकन्युनत्वादन्तकरणीदपि मध्याहु- 
कणौधिको न्यूनख्चापतति । एतत्तु नतांशानां न्यूनाधिकत्वदशेनादति विरुद्ध 
मत इच्छा वृद्धौ फले हासो हासे डद्धिश्जायते। व्यस्त त्रेराशिकं तत्र ज्ञेयं गणिव 
कोविद रित्यायुक्तेन व्यस्तविधि विलोमे इत्यक्तन च प्रमाणे गुणोऽक्तकणंः, इच्छा 
मक्ते फटं दिनाधे शंकुल्लायाकणे; । नन्वेवं परमावशान्मध्य छायापि भवत्विति 


३७८ गणिताध्याये 


चेत्‌ न ¦ च्रिज्याहृत्योः साजात्येऽपि तत्कणं तेन मुजत्वाभावात्पलभयानुपातो- 
नुपपन्न इत्यस्य स्फुटोक्तेरिति नन्याः। संप्रदायविदस्तु, पट्कणं द्वादज्च कोटि 
स्तदा मध्याह्न हृति कणं का* कोटिरिति हते दोदशपलकर्णो गुख-हराविति मध्याह 
शंकोः स्वरूपम्‌ । 


॥ अनेन शंङ्कना त्रिज्या कर्णो भ्यते तदा दादंशांगुल शंकना क इति चाया 
कृशं स्तत्र त्रिञ्यायाः द्वादशगुणः मध्याहश्ंकु स्तारग्धर इति ददं छ्वं च परिवत्यं 
हरस्य शेषः कार्योऽथ भागहरणे गुणनाविधिश्चेत्याद्य॒क्तेन दवादशहतिहरौ पल 
कणं गुणस्तत्र ादशमितयोगुणहरयो नाशा दुक्तमुपपन्नम्‌ ! अत एव त्रिज्या 
स्थाने दृग्जायाः फलत्व कल्पनेनोक्तरीत्या मध्याहद्धायापि सिद्धयतीत्याहुः । 

दीपिका-मरिचौ स्पष्टा । 


शिखा--याम्योत्तराऽहो रात्रवृत्त से क्षितिज धरातल गत॒ खम्वसूत्र कोटिरूपशंकु 
का नाम मघ्यान्ह कारीन शेकु है । मध्यान्हकालीन नतांशज्या यहाँ भुज ह, तंथा मूगं 
से याम्योत्तराहोरात्रवत्तसम्पातगत त्रिज्या सूत्र क्णंहै। दसक्षेत्र का दादश पलभा, "पल 
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कणे क्षेत्र से साजात्यहोने से == मध्यान्ह॒ छया कणे का ज्ञान किया गया हं । 


किन्तु मं शं =~-१२०९द्‌- का उत्थापन देने से ति ०९१२०९१ क == ति १९१ क 
० १२>८ह्‌ हू 





== मध्यान्ह्‌ 


कणं ज्ञान स्पष्ट ह्‌ । 

विशेष--यहाँ पर “उत्तरोत्तरं मुजीनीं प्रामाण्यम्‌” से गर्भयि ओर पृष्ठीय शंकु भेदसे 
यह अनुपात गर्भीय शक से किया गया ह अतः इस छायानुपात को स्थूल कहना चाहिए, क्योकि 
छायातोम्‌ पृष्ठ परदही दृगोचर होती हं । भूगभं विन्दु ग्रह॒ कक्षा केन्द्र भके ही कहा 
जाय किन्तु इसका दगोचर होना संभव नहीं है, अत एव गर्भीय शकु ममे द्गुच्छिति-+-१२ 
अगुरु शंकु को कमकरनेसे जो पृष्ठीय शकु उत्पन्न होता उसी से छायाकर्णानुपात 
करना समुचित हं । इत्यादि इस विषय पर भाचार्यो नें बहुत सूक्ष्म मनन करने योग्य ग्रह्‌ 
गोटीय विचारोंको व्यक्तकियाटहं जो अवश्य महत्व के हं तथापि भास्कराचायं ने 
उक्त विषय को समक्ष कर गभं पृष्ठ भेद का अनिर्वच्यि अन्तर होनेसे इसकी उपेक्षा 
की होगी-दिक्‌ । 


इदानीं प्रकारान्तरेणाह 
युतायनांशाकेबृद्भुजज्यया खरामतिथ्य्नथेवो १०१४५३० हताः परः । 


पलश्रुतिघ्रः परभाविभाजितः परोऽथवोहनत्तगते रवौ श्रतिः ।॥४९१॥ 


वा० भा०-श्रकंस्य सायनांसस्य बृहती मुजज्या साध्या} न छघुखण्ड- 
व्येत्यथः। तयाज्यया पृणीभ्निति थिशूल्यञ्चशिनः १०१५३२० भाज्याः। यज्लन्धमसौ 


#*चिह्वाद्धत पर्यन्तं मूलकोषेसु क्वचिल्कम्यते क्वचिन्नेति लेखकदोषः । 
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पराख्यः! स परः पलकणंग गुण्यः पलभया भाज्य; । फलमुन्मण्डलगतस्याकंस्य 
छायाकर्णो वा भवति ) 


मरीचिः- अथ प्रकारांतरेणोन्मंडलशंकोः ह्वायाकणं वंशस्थेनाह-युतायनां- 
शाकं ब्रहद्धजञ्यया इति । परः अक्षकणं गुणः परभया भक्तः श्रतिः, उदूवत 
गते रवो । उन्मंडल शंकोः छाया कणं इत्यथेः। तत्रस्थ सूयं अनेन प्रकारेणा- 
नीतः द्ायाकर्णो मुख्यः । न्यदाप्युन्मंडल्शंकोः हायाकणं सिद्धावपि प्रत्यक्षस्वा 
भावादमुख्यत्वमिति सूचयितुं तथोक्तमिति प्रागृवत्‌ सुबुधोक्तम्‌। ननु पराज्ञाना- 
त्कथमेतदतश्माह- 

युतायनांशेति । खरामतिथ्यश्चभु्वोऽका एते १०१५३० सायनांशसूयस्य 
महञ्ज्याभ्रकारेणए या भुजव्या तयेत्यथः। एतेन ख्घुञ्या निरासोऽथं सिद्धएव । 
भक्ताः फटं परः स्यादिति न क्षतिरिति भावः 

अ्रोपपचिः--उन्मंडलशंकना त्रिञ्या कणेस्तदा द्वादशांगुलशंकना क 
इत्यनुपातेन द्धायाकणस्तत्र पलकण पलभा भुजस्तदा क्रांतिञ्या कणं को भुज 
इत्युन्मंडल शंकुहरः छृतः। अत्रापि जिनांशमोन्यत्यादि सिद्धक्रांतिउया स्वरूप- 
मंगीकरृतम्‌ । तव्रेष्ठञ्या सायनांशाकंस्येवति ।. मुजञ्या परमक्रांतिज्यायाः गुण 
खिज्याहर इति क्रातिज्या शूषम्‌ । तत उक्त दिशोन्मंडलस्वरूपे च पलभा पल 
कृणौ गुण हरावधिको । ततोप्येतादशहरेण भक्तं छदः छबं चेत्यादिना सिद्धयुन्मं 
डलशंकोः इायाकणंस्वरूपं त्निञ्यावग द्वादशपरख्कणघातः परमक्रतिज्यापलभेष् 

यी घातेन भक्त इति । तच्राप्याचा्येः, पर्मेष्टदोज्यापरूकणीनां स्थिरत्वा- 

भावात्ते भिन्नाः कृताः उवंरिताः स्थिरांका इति खाघवादूवृहत्रिञ्यानुरोधेन सिद्धकाः 
कृताः सुच्मत्वाथम्‌ । तयथा, त्रिज्या वगः ११८१६८४४ द्वादश गुणः १४१८३८१२ 
परमक्रांतिञ्यया १३९७ भक्तः फरमेतेऽकाः कृता सावयवापि स्वल्पांतरत्वान्निरव- 
यवा धृताः ९१०१५३० एते बृहुज्त्िज्ययासन्ना इति ब्रहत्सायनांश्ाकभुजज्यया भक्ताः 
फलं पर संज्ञकं कल्पितम्‌ । एतादृशस्याग्रेऽपि प्रयोजनात्‌। उवेरितौ गुणहरौ 
पर्कणं पठभामिताविद्युपपन्नम्‌ । 

दीपिका--स्पष्टम्‌ । 

श्िखा-- सायन सूयं की बृहज्ज्या से आनीत भुजज्या का १०१५३० इस अंक में भाग 
देने से प्राप्त फल कौ आचायं ने परसंज्ञाकीह। परको पल्कणेसे गृणा कर परल्भासे 
भाग देनं से उन्मण्डरगत एक राक्‌ का छाया कणं हो जाता हं । जेसे- 














= 2 किन्तु उ. श्चं विषु><करां तथा ज्या क्रं जिनज्या><दोज्या 
उ . कृ त्रि 
क त्रि >< १२०१. कर्तरि __ त्रिर>८१२ञ्८पक 
1. विषु. जिनज्या >< दोर्ज्या त विषू. >< दोर्ज्या >‹ जिनज्या 
प्र०८प. क। यहं 3 र ३४३८२) >< १२ 
विषु, जिनज्या >< दोर्ज्या १३९७ 


२३५ 
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व मनशम्मममहारममयममा्ाागिमगागगाज्य्नवः 
(- 


__ १४१८२८१२८ _ ति ॥ 
= १० १५३० यह्‌ अंक उपपन्न होता ह । 





इदानीं तस्मादेव परसंज्ञात्‌ समपृत्तकणेमाह- 

५ ¢ 
परोऽक्षभासङ्कणितो ऽक्षकणं भक्तोऽथवा स्यात्‌ समवृत्तकणः । 
वाण्माः--स एव परः परभया शुण्यः पलकर्णन भाज्यः। फलं सम- 

मर्डलगतस्याकस्य ह्ायाकर्णों वा भवति । 

। अश्रोपपत्तिस्त्ेराशिकत्रयेणः;--यदि त्रिष्यया परक्रान्तिज्या छभ्यते तदाक- 
दोञ्यंया किम्‌ † इति । अत्र दोऽयौ परमक्रान्तिञ्यया गुण्या तरिज्यया भाञ्या 
फलं क्रान्तिज्या । अथान्योऽनुपातः। यद्यक्तकर्णेन परभा मुजो रुभ्यते तदा 
क्रान्तिञ्यया किम्‌ ! इति । फलयुन्मर्डलशङ्कुः। इदानीं दोञ्यायाः परमक्रातिज्या 
परभा च गुणल्ि्याक्षकणश्च हरः । इदानीमन्योऽनुपातः। यदस्य शङ्कोखिज्या 
कस्तदा द्वादशाङ्करस्य शङ्कोः किम्‌ † इति । अत्र त्रिया द्वादशगुणा भाज्यः। 
पृवंरा्िभौजकः। इह सदां विपय्यासे कृते त्रि्यावर्गो द्वादश्चगुणोऽन्ञकणेगुणश्च 
भाज्यः। दोज्यौ परक्रान्तिऽ्यागुणा च भाजकः। शत्र माज्यभाजकयोः पर- 
करान्त्यापवन्तैः । द्वादङागुणल्धिज्यावगेः परक्रान्त्या यावदपवच्यते तावत्‌ खराम- 
तिभ्यभ्रमुवो भ्यन्ते १०१५३०। एते दोग्येया भक्ताः परसंज्ञाः कृताः । अन्य- 
स्मिन्नानयन उपयोगित्वात्‌ । इदानीमसौ परोऽक्षक्णंन गुण्यः परभया विभक्तः 
उन्मण्डरुकणैः स्यादित्युपपन्नम्‌ । एवं सममण्डलकणथं यथायोगमनुपातत्रये 
कृते तथेव परक्रान्तिञ्ययापवत्तं कते स एव परः स्यात्‌; किन्तु तत्राक्षभा गुणो- 
ऽक्षकर्णो हरः । पटं सममण्डलकणेः स्यादि्युपपन्नम्‌ । 

मरसीचिः--अथ प्रकारांतरेण समशंकोः छायाकर्णीनयनं मध्याहद्धायाकणे- 
योरानयनं चोपजातिकयाह- पर इति। परः प्रागानीत अन्ञभागुणः, अक्षकं 
भक्तः समवृत्तकोः द्वायाकणेः स्यात्‌ । तथा च मध्याहन्यतिरिक्तकाले एतलरकारेण 
छायाकणेसिद्धावपि न क्षतिः। 

७ € 

अन्रोपपचिः--अत्राप्युक्तदिशशा क्रंतिञ्यारूपात्पलमामुजे पलकणंः कण 
स्तदा क्रतिञ्या भजे कः कणं इति समवृत्तशंकुस्वरूपं ज्ञात्वानेन त्रिज्या कणस्तदा 
दादशांगुख्यं ना क इत्यतुपातेन पूव वज्रत्रिज्यावगेद्वादपलभाघातः परम कांति- 
व्येष्टदोऽ्यापलकणेघातभक्त इति सिद्धमत्राप्युक्तरपपरस्य पलभा पलकों गुण 
हरावि्युपपन्नप्रागधम्‌ । 

दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 

किखा--पर को अक्षज्यासे गुणा कर अक्ष कणेसे भागदेने से सममण्डलगत 
रवि काछायाकणं ज्ञात हो जाता हं । 


त्रि >< १२ 
सम. च. 


, यतः सम. श.= ज , तथा ज्याक्रां 





जैसे- समण्डलकर्णं 
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काका का का कका 11 


जिनज्या >< दोर्ज्या त्रि >< १२५९ विन्^त्रि त्रिः > १२>्वि 
----------- । उत्थापनसे----~------ ----------------- 
पकम्ज्या करां पक >< जि. ज्या >< दोर्ज्या 
स £. वि सममण्डल क्ण उपपन्न हुजा 1 


इदानीमुन्मण्डलकणौन्मध्यकणेमाह-- 
उहतकर्णश्चरशिशिनीष्नो भक्तोऽन्त्यया वा श्रवणो दिनार्धं ॥४२॥। 


वा० भा०-उन्मण्डलकणेशरज्यया गुख्योऽन्त्यया भाज्य । फलं वा मध्य- 
कर्णो भवति । 


अच्रोपपत्तिस्त्ेरारिकेन । यदयन्त्याधःशकलेन चरज्यामितेनोन्मर्डलकर्णो 
भ्यते तदान्त्यया किम्‌ †? इति । इदं व्यस्तत्रेराचिकम्‌-- 
““इच्छाब्द्धो फुडे हासो हसे वृद्धिश्च जायते । 
व्यस्तं तरेराश्चिकं तत्र ज्ञेयं गणितकोविदैः |" 


अतोऽत्र चरज्यागुणोऽन्त्या हर; । फलं मध्यकणे इत्युपपन्नम्‌ । 


मरीचिः-उत्तरार्धोपपत्तिस्तु कुञ्ययोन्मंडलकणस्तद्‌ा हृत्या क॒ इत्यनुपातेन 
मध्याह्न कर्णोऽकं एवेत्यनुपपन्नरवेन ग्यस्तत्रेराशचिकादुदुवृत्त कणः ऊुञ्या गुणो हृति 
भक्त इत्युपपन्नोऽपि कुञ्यव्हत्योः स्थाने चर्योत्ये धृते इत्युपपन्नम्‌ । शंत्याथ- 
वोन्मंडलञंकुनिन्नी चरञ्ययप्रा स दिनाधंशंद्करिति रूपे निज्या कणस्तदा 
दादशांगुख शंको क इत्यनुपाते हरस्य गुण हरयो भ्यत्यासेन चरञ्या-द्रादक्ञ-चरिज्या- 
घात-उन्मंडर शंकंत्याघातत भक्त इति सिद्धमत्रापि त्रिञ्या द्वादञ्च गुणोन्मंडर शंकु 
भक्तेत्यस्योदु बरृतश्ंङ्कुकणेत्वात्स एव चर्या गुर्णोऽत्या भक्त इति सिद्ध इत्युपपन्नम्‌ । 
एतस्य विषुवदविषयत्व प्रागुक्तमेवेति केचित्‌ ।।४२॥ 

दीपिक ग्यस्त त्रै राशिकम्विनाऽपि प्रकारान्तरेणोत्पद्ते तच्चेवं स्पष्टं रिखायां 
दृष्टव्यम्‌ । 

शिखा--उन्मण्डर कणे को चरज्या से गुणां कर अन्त्यासे भाग देने से फर मध्य- 
कणं होता ह जेसे-- 
नि >< ति>< १९ भ. हं == उ, ां>८ह्‌ 








म क == 
कुज्या 
अतः उत्थापन सेति > १२०८ कुज्या_ उः क >< कुज्या 
उश > ह ह 
कुति 
न यु उ. क >< चरज्या 
-------------------------- उपपन्न हुजा। 
हू ><तरि अन्त्य ¦ द्‌ 


४ 
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(नर र कु या पा पा का सका ता पापा तानामा # + क + 


इदानीं प्रकारान्तरेणोन्मण्डलकणौत्‌ समवृत्तकणच्च मभ्यकणंमाह- 

उहततकणेः समवृत्तकर्णः क्षितिज्यया तवृधरतिसंज्ञया च । 

दिनाद्धंक 

क्रमेण निष्नौ विहूतौ च हृत्या णोवथवा भवेताम्‌ ।॥४२।॥। 

वा० भाग स्पष्टाथम्‌ । 

छत्रोपपत्तिस्त्रराशिकेन । यद्यन्मण्डलाधःस्थेन क्षितिञ्यासंज्ञेन हतिखण्डेन 
कुञ्यामितेनोन्मण्डलकर्णो लभ्यते तदू धृत्या च सममण्डलकर्णो छमभ्यते तदा हत्या 
क्रिम्‌ इति । एते च उ्यस्तत्रेरारिके। श्रत्र फठं मध्यकणेः कणौ दुक्तवन्मभ्य- 
च्ायेव्युपपन्नम्‌ 

मरीचिः--अथ प्रकारौतरारभ्यां दिनाधेकणोनयन मुपजातिकयाऽह-उद्‌ वृत्त 
कृशं इति । उदूवृ्च कण; समचरत्त कणेश्च क्रमेणंतौ कुञ्यया तद्धत्या गुशितौ 
हस्या भक्तौ फलते दिनाधं शंको स्तुल्यो कर्णाविति । 

ग्रजोपपत्तिः-ऊुज्ययोद्‌ वृत्तकणं स्तदा दहत्या कः। तद्धत्या समवृत्त 
द्ायाकणं स्तदा हृत्या क इत्यनुपातयो हसवृभ्योग्यस्तस्ेन ग्यस्तत्रेराशिक 
विधेरक्तमुपपन्नम्‌। अत्रापि पूवंरीत्या कुज्या कण उदूवृत्तशंकुः कोटिस्तदा 
हृतिकण केति, दिनाधंशंङ्ुना त्रिज्या कशणस्तद्‌ा हादशांगुलशंङ्ना क इति ऊद 
खव मित्यादिनोक्त मुपपन्नम । एवं तद्धत्या समशंङ्कस्तदात्हत्या क इत्युक्तरीत्या 
सवेमुपपन्नमिति केचित्‌ । 








दीपिका--स्पष्टम्‌ | 
। (= गि | 
चषिखा--मष्यकणं =!” , ९, परन्तु म. सं श >९ ह = भः श >< हं 
वि कुज्या = तदधृति 
धत य १.9 तति 
उ.दर्<हु स. श><ह 
__ उकम><कुज्या_ स. क><तद्धु 
ह ह 


प्रत्यक्ष उपपन्न ह । 
इदानीं मिच्छादिक्छायां विवन्तुस्तजज्ञस्य सुज्ञताधिक्यं निरूपयन्‌ प्रश्नरूपेणाह-- 
याम्योदकूसमकोणमाः किल कृताः पू; प्रथक्‌साधनै- 
्यास्तदिग्बिवरान्तरान्तरगता याः प्रच्छकेच्छावच्ात्‌ । 
ता एकानयनेन चानयति यो मन्ये तमन्यं ुवि 
ज्योति्विंददनारविन्दयुङुलप्रोद्बोधने भास्करम्‌ ॥४४।। 


वा० भा०ः-इह किर पृव्वचाय्यः कारानपेक्षया तिख एव ह्लाया 
आनोताः। एका पूव्वोपरा, अन्या याम्योत्तरा; तदन्या कोणच्छायाया । ताश्च 
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प्रथक्‌ प्रथक्‌ साधनः। येनानयनेन मध्यच्छाया आगच्छति न तेन कोणच्छाया 

न समच्छाया । इतरस्या आनयनेनेतरा नागच्छतीत्यथ;ः । या एता याश्च 
तदिग्विवरान्तगेता याश्च प्रच्छकेच्छावशात्‌ । एतदुक्तं भवति । एताच्छाया 
य श्रानयति । परमेकेनेवानयनेन । न नानानयनमेदेः । तनह भुवि सूय्यमन्यं 
मन्ये। एकः किल दिवि सूय्यः। अयं युवि। कस्मिन्‌ विषये १-ञ्योतिर्बि- 
दरदनार बिन्दसुककुल प्रोद बोधने गणकवद्नकमलकलिकाविकासे। 


मरीचिः अथेष्टदिकड्धायानयनरूपविशेषं विवच्ुस्तत्र प्रश्नव्याजेन स्वक- 
ल्पितं शादृखविकीडितवृत्तेन प्रतिजानीते । याम्योदक्‌ समकोणभा इतिपूे- 
ब्रह्मगुप्तायंभटादिभिः। याभ्योदक्‌ समकोणभाः दिनार्धं ग्रहस्य याभ्योत्तर- 
वृत्तस्थत्वान्मध्याहशंकदाया याम्योत्तरीया । एवं समकोणशंकोश्च भेद इद्‌- 
मुपलक्तणम्‌ । उदूवृत्तशंको भऽपि ज्ञेया। एता याः पूर्वोक्ताः छायाः, कालान- 
पेक्षया प्रथक्‌ साधनानयनेन मध्यल्लाया श्रागच्छतिः, न तेन कोणद्ायानवा 
समाया उक्ताः। यद्यपि पूवः प्रकारांतरेण दायाकरणौनयनानि प्रथशुक्तान्यपि 
दृग्जा त्रिजीवे, इत्यनेन तेन कोणदाया, न वा समल्लाया । इतरस्यानयने 
तदितरा नागच्छतीति भिन्नमिन्नप्रकारः पूर्वोक्तः किंखासंशयं कृता उक्ताः । यद्यपि 
पूवः प्रकारांतरेण दायाकर्णानयनानि प्रथगुक्तान्यपि टग्जात्रिजीवेरविसंगुणे 
ते इत्युक्तरीच्या छाया तत्कणंयोरेकानयनमेव भिन्नानयनम्‌। सामान्योक्तेस्त 
च्छायोपजीग्य शंक्ादीनां भिन्नानयनमेवोक्तं नेकाद्यानयनमिति द्ायानयनस्येकस्वेपि 
साधकानयनमेद्‌ात्साध्यानयनमपि भिन्नमिति ध्येयम्‌ । प्रथकेच्छावश्चात्‌, तदि. 
ग्विवरंतरगताः । उक्तदिशां बिवरेणं मध्ये; अंतरेतरोप्रतिप्रदेञञस्थमिष्टदिश- 
स्थिताः छायायां भवंति, ताः सवौः, चाया एकानयनेन, एक प्रकारेण, साधक- 
सामान्यप्रकारद्वारेत्यथः, यः गणकः आनयति, वदति, छायाकशणानयनमपीति 
चातुयं अग्र तत्साधनोक्तेः तं गणकं युवि प्रथिन्यामन्यं द्वितीयं भास्करं सूय मन्येऽ 
हमाह-सूयसादृश्यमस्यकिमत आह च्योतिर्विदित्यादि, गणकमुखकमलकछिका- 
विकासे एवं च सूय समत्वेन स॒ महानिति भावः तथाचायावधि केनाप्येका- 
नयनं न कृतम्‌| 


पूं प्रन्थे तद्दशनादिति स्वस्य भास्करनाम व्यवस्थापयितुं मय्येवेका- 
नयनं कल्पितं तदिदानी मुच्यत इत्यथः । अग्रेऽपि सदूम्रन्थावलोकनेन केऽप्ये 
क।नयन कुव न्त्विति तन्न चित्रम्‌ । 


दीपिका--स्पष्टम्‌ । 


हिखा- प्रागाचार्यो ने, (१) याम्योत्तराहो रा्वृत्त सम्पातस्थग्रह॒ (२) पूर््रापरा- 
होरात्रवृतस्थग्रह भौर (३) कोणवृत्ताहोरात्रवृत्तसम्पातस्थम्रहु की छाया के खाने के 
प्रकार कहेहं। इन तीनों दिदाओं की छाया का ज्ञान तीन प्रकार के आनयन सिद्धान्तो 
से कियागयाहं। जिस सिद्धान्त से (१) छाया लाई गई है उससे दुसरी (२) नहीं ओर 
(२) सिद्धान्त से तीसरी नहीं लाई गई ह । अर्थात्‌ एकानुपात से भी ये तीनों नही लाई 
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गई हँ तथा इन तीन स्थानीय छायाओं के अतिरिक्त चतुर्थं पञ्चमं षष्ठ स्थानीय छाया 
साधने का भी कोई प्रकार नही निकाला गयां) 


उचित तो यही था किं इन तीन स्थानों के अतिरिक्त भी प्रन कर्ता की इष्ट कालीन 
इष्ट दिरा (इच्छादिक्छाया) की छाया जानने का भी सिद्धान्त बताना चाहिएथा ओौर 
इस समग्र गोखीय किसी भी इष्ट स्थानीय छाया तक को जानने का यथाशक्ति गणित गौरव 
की अपेक्षा गणित लाघव से एकही सिद्धान्त जो सवत्र उपयुक्त हो उसे ही बताना 
चाहिए था । एसा पूर्वाचिर्यो ने नहीं किया. इसलिये यहां आचाय गर्वोक्ति से कहता हँ 
कि जो उक्तं विसम्वादको दूर कर एक ही सिद्धान्त सबके लिये स्थापित करे उसे मैँइस 
में जंसे-सूयंकमल विकासि काएक ही हेतु त्रैलोक्यवन्य भगवान्‌ भस्किर ह वैसे ही 
ज्यौतिषियों के मुख कमर के विकास मे उस एकानुपातज्ञ गणक ज्यौतिषी कोम दूसरा 
भास्कर मानता हुं । वही महान्‌ गणक हँ, यह्‌ भाव हं । 


अर्थात्‌ पूवं ग्रन्थों मेँ उक्त सिद्धान्तके न होने से भास्कराचा्यं अपनेनामको ही 
सार्थक करते हुये, मँ ही दूसरा भास्कर हं, एेसा भी भाव व्यक्त कर रहा ह । 


वस्तुतः- भास्कराचायं का यह्‌ सिद्धान्त गणित के महान्‌ कौश का योतक हँ भी। 
€ 
इदानीं तद्थमाह- 


चक्रांशकाङ््‌ कितिजाख्यवृत्ते प्राक्‌ सखस्तिकाभीष्टदिशीऽस्तु मध्ये । 
येऽगास्थितास्तेऽत्र दिगंशकाख्यास्तज्ज्यात्र दिम्ञ्येस्यपरे विभागे ।४५।। 


वा० भाग कद्‌ाचिदप्यभीष्टदिने यस्मिन्‌ काले प्रच्छकः प्रच्छति तन्न 
कालेऽर्कोपरि न्यस्तस्य दङमण्डलस्य क्षितिजस्य च सम्पाते याभीष्टा दिक तस्याः 
प्राकस्वस्तिकस्य चान्तरे क्षितिजवृत्ते येऽशास्तेऽत्र दिगंशका ज्ञेयाः ¦ तेषां ज्या 
दिग्जेयति । एवं परश्विमभागेऽपि । 


मरीचिः--अथग्रतिज्ञात मेकानयनं विवच्चुस्तदुपयुक्तदिग्भ्याज्ञानभिद्र 
वज्रयाऽह । चक्रांराकाके इति ¦ अभीष्टजरसमभूभावभीष्टन्यासाधेङकृतवृत्त 
पूवेदिकसाधनप्रकारेणाष्टौ दिशोंऽक्याः । तच्र पूवदिकःस्थानं प्राक्‌ स्वस्तिकं 
परिचिम दिरकचिहं परस्वस्तिक मित्युच्यते ।! तत्कद्रकीटप्रोतयष्टियेदा प्रह्धकः 
छायां प्रच्छति तदा सूयं विबकंद्राभिञुखी धाया । तदथ वृत्तकेद्रेश्चश्नः किंचि 
त्कायस्ततः सूयकद्रामिमुखयष्टवप्राल्लंबसूत्रं वृत्तांतं यत्र पतति तस्स्थानाद्या- 
साधेकणमागंण यद्त्तपरिधो स्थानं तत्काल्ेऽभीष्टदिक्‌ । एवं तत्काले तस्क्ितिज- 
संज्ञवृ्ते प्राकस्वस्तिकाभीष्टदिशोः मध्यंऽतराले वृत्तपरिधिविभागे स्वल्पे यन्मिता- 
रलाः स्थिताः भवंतीत्यथंः। ते तन्मितांशा अत्राभीष्टकाले दिगंशाः स्युः । ननु 
तद्‌ वृत्तेऽतरप्रदेरक्षानेप्यंशक्ञानं कथमत-अाह्‌-चक्रंशककि इति । द्वादशराश्यश्ञानां 
षष्टियुतशतच्रयाणा मंकाः चिह्वानि यस्मिन्‌ तादरो वत्ते इत्यथः। तथा वृत्ते 
षष्ट्यधिक शतत्रयाणामंशाना मंकितत्त्वात्तदंतरपरदेोऽपि तद्‌ ज्ञानं स्वतः सिद्धमिति 
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भावः। नन्वेकानयनार्थ, दिग्जायाः प्रयोजनादिगंशकथन मर्थातर मत आह- 
तञ्ज्येति। तदंशानां ज्ञातानां ज्यादिग्जास्यादित्यथेः । तेन तज्ज्ञादिग्जयोरन्वयः 
सुपपन्नः। तथा च दिग्ज्याज्ञानाथमेवदिगंशज्ञानुक्तमिति ना्थौन्तरमितिभावः। 
ननु मध्याह्योत्तरमभीष्टकाले, उक्तरीत्या दिगंशाः नवत्यधिकास्तेषां ञ्या कथं स्यात्‌ 
उयासाधन विषयस्य नवस्यंशान्तगेतत्वादतश्माह- इतीति । अपरे भागेऽपर कपाले 
मध्याह्लोत्तरेऽपि। इति, उक्तरीत्यादिग्जास्यात्‌। न वैलक्ञषणये न तथा च मध्या- 
दू भांतगेत ॒पूवेकपालस्थाभीष्टकाल्े यथा प्राकस्वस्तिकाभीष्टदिशोरतरे दिगंशाः 
नवत्यूनाधिकास्तथा तथा मध्याह्णोत्तरे परकपालांतगेताभीष्टकाले पशिमसवस्तिका- 
भीष्ट दिञ्ञोरंतरे नवत्यूनाधिका एव दिगंशचा इति सकेदा दिगंशानां नवर्यधिकस्वा- 
भावाञज्ञानं भवत्येवेति भावः। 


अन्नोपपत्तिः-खस्वस्तिकादधः स्वस्तिकस्थकीटकम्रोतश्लथदग्व॒त्ते ्रहविब 
केद्रोपरिगे स्वध्रममागं भूगभेक्तितिजतद्‌वृत्तप्रदेशयोः संपातोडमीष्ट दिक्‌। एवं 
प्राकृस्वस्तिक तदंतराले स्तितिजग्रदेरंऽशाः दिगंशाः क्षितिजप्रदेशस्येव दिक्‌ 
संज्ञात्वेन व्यवहारात्‌ । ते ह्ायासाधनोपयुक्ताः। स्व ज्या संबंघेन। एवमपर- 
कपाले परस्वस्तिकाभीष्टदिशचोरंतरे दिगंशाः। एवं स्वप्रष्ठक्षितिजप्रदेशे तत्सक्त 
ऽभीष्ट दिक्‌। प्राकस्वस्तिकोपरि स्वप्र्टक्तितिजपूवौपरवृत्तसंपाते पूवा दिक्‌ | 
एवेमपरा च, तद्तराठे तत्तुल्या एव ॒दिगं्ञाः। एवमभीष वृत्तस्य क्तितिजाका- 
रत्वेन केद्रस्थ य्टेग्ृत्ताकारस्वेन चोक्तं युक्तं तद्‌ ज्ञानम्‌। तथा च निरक्ोत्तरदशे 
दक्षिणगोल्े उदयकल्ञेऽग्रांशतुल्या दिगंशाः ततोऽग्राधिका घ्नं मध्याह्ये नवति 
दिग॑शाः। अपरकपाङे यथा यथा याम्योत्तर वृत्तादवलंवितस्तथा तथा नवत्यूना- 
एवांज्ञा एवमस्तकाल्ञेऽयरांशतुल्याः दक्तिणगोखीयदिगंशाः सदा दक्षिणः। 
क्षितजाधःस्थे तु दञ्चनाभावात्‌ ज्ञानाभावः। गोले तदूज्ञानं तत्रापि दुग्ृत्त भ्रमेण 
सुलभम्‌ । एवं च दक्षिणगोले क्तितिजादृष्वस्थे ग्रहे दिगंशाः अघ्राशेभ्यो न्यूनाः 
न भवत्येव अधःस्थे तु भवंति कदाचित्‌। उत्तरगोले तु क्रत्यधिकान्तांशदेशे 
उद्यकालेऽग्रांशतुल्यास्ततोऽरांेभ्योन्यूनास्ते प्राक्‌ त्वस्तिकादुत्तराः। एवं 
सममंडङे तदंशाभावस्ततः समघृत्तादक्षिणमागोश्िते ग्रहे एकादिदिगंरोत्तरोत्तर 
मधिकाः। प्राकूत्वस्तिका दक्षिणाः। एवं मध्या नवत्यंशञाः। अपरकपाटे तु 
याभ्योत्तरवृत्तादबटंबितस्तथा नवत्युना एवांश्ञाः दक्षिणाः । एवं समवृत्ते 
तद्भावः तत॒ उत्तराध्रितमागें एकादिदिगंरोत्तरा एवमस्तंकाटेऽमांशतुल्याः । 
तथा च क्रत्यधिकाक्तांशदेशे उत्तरगोल्ते क्तितिजोध्वे एककपाठे वारद्वयं दिगंशा- 
म्रंतिभ्योनाधिकाः समव्ृत्तोत्तरदक्षिणवशानत्तदिश्षाः। श्न्तांशाधिकक्रस्यतिदेशे 
तूदयकालेऽग्रांशतुल्यास्ततः  कियत्काटं वारद्वयमूनाः, ततः पुनरघरांशातुल्यास्त- 
तोऽगरेऽधिकाः। एवं मध्याह्नं नवतिः । ततो यथा यथा याम्योत्तरवृताद्वरुंबितः, 
तथा तथा नबत्यूना एव ॒दिगंशाः। एवं क्रमेण यद्‌ाऽमांशवुल्या; अपरत्र 
तदनुक्मेण तदधिका । दक्षिणगोखवदिति वाच्यम्‌ । तत्र टग्वृत्तभ्मेणेक- 
कपाले क्तितिजोध्वं भ्रहाशरितद्यरात्रदृत्ते स्थानद्भये दृण्टृत्तसंबंधस्य कदाचिहरेना- 
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दप्रांरोभ्यो न्यूना एव, दिगा इति निणेयात्‌ । अन्यथा क्षितिजो्वे एककपाछे 
युरात्रदगवृत्तसंपातद्वयस्य परत्यक्तसिद्धस्यानुपपत्तेः । अत _ एवाऽ्मांशाधिकदिग- 
रोषूभयत्रगोलसंपातद्याभावो दुरात्रवत्त क्तितिजोध्वं प्रत्यक्षसिद्ध इति दृष्टृत्तश्रभेण 
गोखयुक्तया च ककितमेतदित्यलं पल्छवितेन \॥४५॥ 

दीपिका-- स्पष्टम्‌ 1 १ 

शिखा- किसी भी इष्टदिनीय, इष्टसमय में रवि विम्बकेन्द्रोपरिमत इष्ट 
दुग्मण्डल ( 6†08] 07016) का क्षितिज वृत्त के साथ जो सम्पात होता ह उस सम्पात 
विन्दु से (पूर्वापरवृत्तक्षितिजसम्पातका पूरवेस्वस्तिकं नामक बिन्दु) पूवे स्वस्तिक तके जौ 
क्षितिज वृत्तीय चप है उसी का नाम दिगंद्च {4270प्)0) ह । क्षितिज वुत्त मं ३६० 
की कल्पना से उखमें अं, का ओर विकलादि अवयव अंकित करने से, इष्ट समय मं उक्त 
(दिगंश ) पूवे ओर परिचम स्वस्तिक से क्रमहाः उत्तरया दक्षिण की तरफ यथेष्ट कारीन 
क्षितिजवृत्तीय दिश्ाके अंशदहो जते हं दिगंशाग्रविन्दुगत भृगर्भीय त्रिज्या सूत्र प्र पूं 
स्वस्तिकिसे जोलम्बहं वहीदिगंशकीज्याह्‌। 

विशेष--उदय काल मं अग्रा (^+"0$पप€, भा 1#8 806} के तुल्य ही दिगंशच 
होते ह! फिर कुछ समय बाददो बार दिगंडशभग्रासे कम फिर अग्रा के तुल्य तत्पडचात्‌ 
अग्रा से अधिक होते होते मध्यान्ह्‌ में याम्योत्तराहोरात्र वृत्तानुकारिद्ग्वृत्तस्थ ग्रह्‌ का पूर्णं 
९०० के तुल्य परमाधिक दिगंश होता हं। इस प्रकार पूवं कपाककी ही तरह परक्पाल 
मे भी अस्तक्षितिज मं अग्रा के तुत्य दिगंश होता ह । गोल देखने से यह्‌ सब प्रत्यक्ष स्पष्ट 
है । उत्तर दक्षिष्डद्-ोल रमसे, कान्ति से न्यून अथवा अधिक अक्षांश सम्बन्धी देशों मे 
भी उक्त सरणि से ‡दगंश ज्ञान के विशेष परिष्कार किये जाने चादिए- यहाँ ग्रन्थ गौरवभय 
से केवर संकेत मात्र करदियानजारहाद। 


इदार्नीमिच्छादिकच्छायानयनमाद- 

पलप्रभा व्यासदलेन निष्नी दिग्ज्योद्शता तां पलर्मा प्रकल्प्य । 

साध्याक्षजीवाथ तया विनिघ्ती सखास्ज्ययाप्रायमशिखिनी च ॥४६॥ 

+ 0 

ताभ्यां दिनाद्धदयुतिवद्विदध्यादभीष्टदिक्स्थे दुमो द्युतिं वा । 

वा० भा०-पङग्रभा त्रिज्या गुखया । इच्छादिग्डयया भाज्या । यल्ल- 
भ्यते तां पलभां प्रकल्प्यान्याक्षज्या साध्या । अथ या क्रान्तिज्या सेदानीमानीतया 
अक्तज्यया गुण्य स्वदेश्चाक्षज्ययया भाव्या । फठमिष्टक्रान्तिज्या भवति । 
“ताभ्यां दिनि द्धयुतिवद्विदध्यात्‌" इति । एतदुक्तं भवति । इष्टाक्षञ्याया धनु- 
रिष्टपखो भवति ।. इष्टकरान्तिञ्याया धनुरिष्टापमो भवति । “पलावरम्बावपमेन 
संस्छृतौः, इत्यादिना या मध्यच्छाया भवति साभीष्टदिकस्थे द्युमणौ हाया भवति । 

अञनोपपत्तिः-- विषुव दिने विषुवन्मण्डले रविभेमति । तत्र भ्रममाणेऽकं 
इष्टदिशं गते यावती चाया सा तावदिह साध्यते । दादज्ञङ्गलशङ्कोच्छायाम्र 
दिङ्मध्ये यथा भवति तथा विन्यस्तस्य प्राच्यपरया सहान्तरं विषुव तीवुल्यमेव 
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भवति । तच्छङकतलम्‌। अभ्राभावात्‌ स एव भुजः। चाया रग्ञ्या। अथ 
दिकमध्यात्‌ त्रिज्यातुल्येन ककंटकेन यदघरत्तं लिख्यते तत्‌ किर क्ितिजम्‌ । तत्र 
ज्तितिजे या दिण्ज्या स भुजः । दिग््याग्राद्‌ दिङ्मध्यगामिनी त्रिज्या तत्र ट्ग्ज्या | 
इदानीमनुपातः ।--यदि दिग्ञ्यामितेन भुजेन त्रिभ्यातुल्या दम्भ्या रभ्यते तदा 
पलभामितेन किम्‌ ? इति । त्रिञ्या पठभया गुण्या । दिग््यया भाञ्या। फलं 
विषुवन्मण्डलस्थेऽक इच्छादिकच्छाया भवति । अथ तां पलभां प्रकल्प्य 

ध्याक्ञजीवा” इति । खमध्याकयोरन्तरे येऽशा दङ्मण्डलस्थितास्तेषां ज्या 
साध्या । येयमिदानीमानीता ाया तां पलभां प्रकल्प्य तस्याः कणंमानीय सा 
पलभा त्रिञ्यया गुण्या तत्कणन भाज्या । फलमिष्टाक्षज्या स्यात्‌ । स्वदेशाक्षञ्या 
दक्षिणोत्तर बृत्तगता । इयन्तु टङ्मण्डलगता तिय्यक्स्थितत्वादधिका जाता। 
इदानीं कान्तिज्यापि दङ्मण्डलगता क्रियते । तत्रानुपातः ।- यदि स्वदेशाक्षञ्य- 
येष्राक्षुञ्या दङ्मण्डलगतेतावती लभ्यते तदा क्रान्तिञ्यया हङमण्डलगता कियति ! 
इति । शत उक्तम्‌ ।-“अथ तया बिनिघ्री स्वाक्षञ्ययाप्रापमर्िञ्जिनी च 
इति । अच्र फलं विषुवन्मर्डलाकयोरेडमण्डले येऽन्तरांास्तेषां ज्या भवति । 
सेष्टक्रान्तिञ्या । अथ (ताभ्यां दिनाद्धंयतिवद्धिदध्यात्‌? इति । इष्टाक्षञ्याया 
धनुरेङ्मण्डरख्गतं स ॒इष्टोऽक्ष;ः। इष्टक्रान्तिञ्याया घनुरिष्टक्रान्तिरेडमण्डलगता । 
अथ तयोयौम्यगोज्ञे योगः सौम्ये त्वन्तरं खमध्याटङमण्डलगताकनतांशा भवन्ति । 
तेषां ञ्या दृग्ज्या । नवतेर्विशोधितानां तेषां उ्योन्नतञ्या स शङ्खः । “दृग्ज्या 
त्रिजीवे रविसङ्कणे ते” इत्यादिना हायाकणौ भवत इत्युपपन्नम्‌ । 


मरीचिः--अथ प्रस्तुतमेकानयनमुपजातिकाच्रयेणाऽद्‌-पलङ्प्रभा इति । 
ताभ्यामिति, तानिति। अभीष्देश्ञीयात्तभा व्यासदखेन तरिज्ययेत्यथेः। दिग्जया- 
पूवौनीतया भक्ता या फले निष्पन्ना तामपि पलां प्रकल्प्याऽकञज्या साध्या | 
फस्य वस्तुतः परमात्वाख्रकल्प्येव्युक्तम्‌ । यथा स्वदेज्ञीयाक्चभया स्वाक्षज्या- 
नीता, तथा तयाप्यक्षज्या साध्या । तद्यथा--फरमितपलभावगेयुतवेद द्राणां 


मूलमन्राक्षकणेः । अस्मिन्कणं फलमित पलभा भुजस्तदा त्रिज्या कणे क इति 
फलमक्षज्या । 


अथाभीष्ट कालेऽक्षञ्यामुक्त्वा तत्काले क्रंतिञ्यानयनमाह--अथेति। अथा- 
नतर तात्कालिक क्रांतिञ्या तया पूवंसाधिताक्षज्ययागुणिता स्वामीष्टदेश्ीयाऽक्ष- 
उ्यया भक्ता फलमिष्टकराटे करातिज्या स्यादिति चाथः । अतः फलितं सिद्धमित्याह 
ताभ्यामिति-साधिताक्षज्याक्रांतिञ्याभ्यां दिनाधेद्यतिवत्‌ मध्याहद्ायासाधन- 
प्रकारेण दयति दायां वाकारात्‌ दछायाकणंच्च विदध्यात्‌-गणक कुयौत्‌। तदयथा 
साधिताक्षञ्याक्रांतिञ्ययो धनुषी अक्षांशचक्रत्यंञ्ञो । तत्राक्षाशाः दक्षिण।ः, करव्यंशाः. 
पुवक्रांतिदिकाः अतः पलावलंबावपमेनेव्यादुक्तप्रकारेण नतांश्चाः तदूना- 
नवत्यंशा उन्नतांशाः। उन्नतांराज्या शंकु नतांशजञ्या रम्जा । ततो दृग्ब्यात्रिजीवे 
रविसंगुणे इत्यादिना छाया तक्को भवतः । कदेत्यताह-अभीष्टेति । इष्ट- 
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दिग्भागस्थिते सूय यत्कालीनाः दिगंशास्तत्काले इत्यथः । एतद्‌ानयनं साऽक्षदेशे 
एव । निरत्ते मधभ्याहभिज्नकाते तु पलप्रभाभावाच्छंकादि सद्धावाच्चेतस्रकारा- 
विषयत्वादिति ध्येयम्‌ । 


नु दिग्जयोक्तं साधनं न युक्तम्‌। एकदिने एककपाल्े भिन्नकपाले 
कदाचिदिगशनां तुल्यत्वसभवात्करांतिञ्याया अवेलक्ष्यण्याञ्चानीतद्वायाया उभय- 
कालिकत्वापततोः। न ह्यंककपाठे भिन्नकाले छाया साम्यम्‌ । स्वखस्तिकादुन्म- 
ण्डले ग्रहस्य नतांशानां छाया हेतुत्वात्‌ । ते तेककपाले प्रतिक्षणं मिन्ना एव । 
ग्रहस्य प्रवहानिटेनानवरतं भ्रमणात्‌ । अन्यथा भिन्नकालव्वानुपपत्तः। तेन 
च प्रतिक्षणं क्रंतिभेदादिगंशे कोऽपि दछायाभेदसंभववद्रणितेन युक्तमिदमिति 
वाच्यम्‌। क्रस्यंतरस्याल्पत्वात्तदानीं तच्छाययोगंणितेनाधोऽवयवादि स्वल्पांतरेण 
भेदाषत्ते; । 

दीपिका--रवेरुपरि कृतस्य ॒दुङमण्डखस्य यत्र॒ दुङमण्डलनाडीमण्डलयोः सम्पात 
स्तत्र . नाडीवृत्ते कल्पितरविः कल्प्यस्तस्मात्वमध्यावधि दुङडमण्डले कलि्पितरवेः कल्पित 
नतांशाः कणः, याम्योत्तरवृत्तेऽशक्षाशाः भुजः, निरक्नात्कल्पितरब्यवधि कोटिरिति स्थितिः । 
एवमेव दुडःमण्डलनाडीमण्डलयोरन्यः य: सम्पातस्तस्पादपि रवमध्यावधि दृडमण्डङे कणेः, 
भुजस्तु पूवं एवोभयनिष्ठ स्तथा नाडीमण्डले निरक्षादद्वितीय कल्पित रविविदु यावत्कोटीति 
सवं हदि ध्येयम्‌ । 

शिखा- व्यासा गुणित पकभा मं इच्छादिग्ज्याका भागदेनेसे फलकी पलभा 
संज्ञा मान कर उससे साधित इष्टाक्षाशांशज्या से गुणित क्रान्तिज्या मं स्वदेरीय अक्षांशज्या 
काभाग देने से, फल इष्ट करान्तिज्या माननी चाहिए । इन दोनो से (ईइष्टाक्षज्या ओर 
इष्ट क्रान्तिज्या के चापौ से) मध्यान्ह छया कौ तरह इष्टस्थानीयषछायाका ज्ञान करना 
चाहिए 1 याम्योत्तर, पूर्वापर, ओर कोणवृत्तस्थ रवि को छाया ज्ञान के अनन्तर किसी 
भी इष्ट स्थानीय छाया ज्ञान का भास्कराचायं का यह प्रकार अत्यन्त महत्व का हं । आचाय 
का ग्रहगणित गोर का यह्‌ विशेष स्तुत्य कौशल है, वह, जसे-- 

इष्ट समय मे जर्हाँ भी रवि हो, इसके ऊपर गत ॒दुडमण्डलवृत्त का नाड़ी वृत्त के 
साथ जो सम्पात विन्दु ह, वहां पर कल्पित रवि मान कर कल्पित रवि से खमध्य तक 
दुडमण्डल में कल्पित रवि का जो नतांश वह कणं, याम्योत्तरवृत्त मे अक्षांश तुल्य भुज, 
मौर नाड़ी वृत्तम कल्पित रवि से निरक्षखमध्य तक विषुवद्वृत्त में कोटि यहु एक 
जात्यत्रिभुज होता हं । दुडमण्डलाऽहोरात्रवृत्त का जो दो सम्पात होगा दोनों तरफ उक्त 
क्षेत्र बनने से अक्षांश तुल्य भुज उभयनिष्ठ होने से दोनो क्षेत्र प्रायः समानधर्मा होते हु, 
ओर एेसी स्थिति में रवि विम्बीय ह्ंकुकी छायाभीदो जगह पर होगी। यह्‌ स्थितिर्यां 
प्रायः भिन्न कपालो में ओरएककपारखमें भीदोबार आ सकनेके कारण कपारक्य मं 
छायादय का होना गणित गों से अवदय सिद्ध हं । वह्‌ स्थितिर्यां अग्राल्पदिग्ज्या में उत्तर 
गोख में दिविध छाया (तथा उक्त प्रकारागत अक्षांश को १८०८ मं घटने से जो अंशादि होगे 
उत्तर गोर भें यदि दिग्ज्याअग्रासे न्यूनहोतोदोप्रकारकी छाया) होती ह, आचायंने 
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स्पष्टतया यह्‌ बात कह तोदी है, किन्तु उत्तर गोरु में स्थर विशेष पर उक्त कथन 
व्यभिचरित हो सकता ह । प्रायः दक्षिण गोखीय व्यवस्था समीचीन हो सकती ह । 


छायाग्रसे पूर्वा पर सूत्र तक लम्ब रूप विषुवती कंसेहं? ईस शंका का समा- 
धान निम्न भाति समीकरण से समन्नना वाहिए- 


। विषु. >< शंकु , __ विषु >< शंक >< छायाकणं 
राकूतल == -----< । कणं वुत्तीय शकुतल == --- ~ 
ध १२ । 3 त्रि >< १२ 
_ विषु. >< छायाकण _ विषु >< छायाक. _यह स्पष्ट विषुवती ह । 
त्रि>< १२ छाया क. 
रंकु 


दृडमण्डलक्षितिज सम्पात से पूर्वापररेखा परर ॒ठम्ब-दि्ज्या (दिगंशे की ज्या) भुज, 
भूगभं से दडमण्डरु-अहोरात्रक्षितिजवृत्त सम्पातगत त्रिज्या सूत्र कणे, एवं भूगभे से 
दुग्ज्यामूर प्यंन्त कोटि यह एक क्षेत्र है जिसका सजातीय क्षेत्र छायाग्र से पूर्वापर सूत्र तक 
कल्पित विषुवती तुल्य भुज, विषुवती मूर से भूगभं तक पूर्वापर सूत्रम कोटि, भूगभसे 
दुक्कृज सूत्र मे छाया कणे, यं हं । 


तथा--कत्पित रवि नाड़ीवृत्त में ह, यहां से दुक्कुज सूत्र मे लम्बसूत्र खकु ह। इस 
स्थल पर स्वोदयास्त सूत्र ही पूर्वांपरसूत्र होनेसे यहाँअग्राका अभावदहं। अत एवं 
अग्रा शंकुतर के योग वियोग से उत्पन्न भुज यहाँ पर शंकूतल तुल्य ही है इस लिये कणं 
गोलीय भुज = शकुतल । 


ऽ |. त.जछाया कणं शं.त 
कणं गोरीय कल्पित रवि भूज = त.>छायाकण _शं. त.>८१२>९बरि 





त्रि. त्रि><श्ं 
4 ह १९ परभा विषुवती । 
छाया == 03 कल्पित विषुवती । 
दिग्ज्या 


कल्पित विषुवतोञ्< त्रि 
कृत्पित पलकणं 


== कलत्पिताक्षज्या । इसका चाप खमध्य से रवि पयेन्त दडमण्डलीय चाप मान है । 
स्वकीय अक्षांश तुल्य चाप भुज, कल्पिताक्षांशचाप कणं, पूर्वोक्त नाडीवृत्तीय चाप 
कोटिरूप, इस त्रिभुज का सजातीय त्रिभुज मं क्रान्तिवृत्तीय रवि से नाडी वृत्त तक ध्रुव प्रोत 
वृत्त में क्रान्तिचाप भुज, क्रान्तिमूल से कृत्पितिरवि तक नाड़ी वृत्त मे कोटि, क्रान्ति 
वृत्तीय रवि से कल्पित रवि तक दृडमण्डल में कल्पित क्रान्ति कणं हँ । इसका ज्ञान अनु- 
पात से सरल ह-- 
कल्पिताक्षज्या >< क्रांज्या 
` ` स्वाक्षज्या 
पूवे मे जसे निजेष्ट देशीय अक्षांश, एवं यथेष्ट क्रान्ति के संस्कार से मध्यान्ह्‌ कालीन 
नतांश ज्ञान किया गया है, तद्वत्‌ यहाँ पर भी कल्पितक्रान्ति ओर कल्पित अक्षास ज्ञान 


कल्पित विषुवती == ^^ १४४-।- कल्पित विषु. अतः 


कल्पित क्रान्ति ज्या) 
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(ष्काम म क नय~ नः 
एरक कक 


से किसीभी इष्ट समय में नतांश ज्ञान कर पुनः किसी भी इष्ट स्थानीय इष्ट छाया 
नेका प्रकार (जो पूर्वाचार्यो नें नहीं बताया) भास्कराचायं ने बताया हु, जिसमे गणित 
गोर की युक्तिसे कदापि कोईभी दोष नहींहं। 





इदानीं विशेषमाह -- 

एवं कते ये पटमागकाः स्युस्तद्धानखाष्टन्दुमिताशथ येऽशाः ॥४७॥ 

तांशाक्तभामान्‌ प्रविकल्प्य साध्या द्विधेष्टदिग्भा यदि दिग्लवञ्वा | 

अल्पाग्रकायाः खलु सौम्यगोे याम्ये तु तस्यां दिशि भेव नास्ति ॥४८॥ 

बा० भा०ः-उत्तरगोल्े उ्रेच्छादिग्न्याम ` दङमण्डलविम्यस्तं कस्मि 
श्चिददोराच्रदृत्त पूर्बाहऽपराह्ं च स्थानद्रये लगति । तस्मिन्नहोरात्रवृत्तं भ्रमतः 
सूय्यंस्य ततस्थानटयं भ्राप्रस्य तदिक्‌स्थत्वं वारद्वयं भवति । अतस्तदिशि भाद्रयेन 
भवितव्यम्‌ । तत्‌ कथमिति चेत्‌ तदथेमिदम्‌। एवमनेन प्रकारेण य इष्टपलांश्चाः 
स्युश्तेषु साशौति्चतात्‌ १८० स्लोधितेषु ये शेषांशास्तांश्वाक्षभागान्‌ प्रकल्प्य सति 
सम्भवे द्विवेष्ठभा साध्या एवं तदेव मवति यदोत्तरगोलेऽग्रायाः सकाञा- 
दिग्ञ्याल्पा भवति । याम्यगोले तु तस्यां दिश्यकः क्षितिजादुपरि न प्रविशति । 
अतस्तत्र ह्ायाऽभाव एव । 

अनोपपत्तिः.--अत्रच्छ] दिशि न्यस्तस्य दङमण्डलस्य विषुवन्मण्डटेन सह 
सम्पात एकः खस्वस्तिकादासन्नो येभोगेमेवति ते किरेच्छापलांशाः। अन्यः 
खस्विस्तिकाद्‌दूरत इतरस्यां दि्चि यभागेभवति ते च पलांश्चाः कल्पिताः । तेषा- 
मक्षांशानासग्रादितरेषां चाग्रादिष्टारोराच्रवृत्तमिष्टक्रान्त्यग्र भवति । अत उभयतो 
ऽपि साध्या छाया। अतः सति सम्भवे द्विधा भवति। इदं यथास्थिते गोल्ते 
दिग्ञ्याग्रे हङ्मण्डदं विन्यस्य दशंनीयम्‌ । अथनेिनानयनेन सममण्डलच्ाया- 
नयनाथंमुदाहरणम्‌ । यस्मिन्‌ देशे पच्वाङ्गला पलभा तत्र यद्ाशीत्यधिका सप्नश्चती 
कान्तिञ्या ७८० तदष्टाविशत्यधिकसह सद्यं २०२८ समशङ्कुः । अया पञ्चचत्वा- 
रिंशदधिकाष्राती ८४५1 अनेनानयनेनाप्ययं समशङ्करागच्छति। तद्यथा । 
तत्र देशेऽत्तज्या द्विदन्तेन्दुमिताष्टादञ्चविकलाधिका १३२२। १८। पलप्रभा ५ 
भ्यासदलेन निच्नी १७१९० दिग्ब्योदुधृता । अन्न दिग्ञ्या पूणम्‌ ०। अनेनोदूधृता 
जातः खरः *०४५० एतां पलां प्रकल्प्याक्षञ्या किल साध्या । अस्या वगौदूदा- 
दशबगण सदङ्च्छदेन शून्यीभूतेन युक्तान्मूटं जातः कणेः पलभा सम एव १५३९० । 
त्रिज्या पलभया गुण्या तत्कणन तत्समानेनेव भाञ्या। एवमक्चषञ्या भवति 
अन्न तुल्यत्वाद्‌ गुणकभाजकयोः शून्ययोः पलभातुल्ययोश्च नाश छते च्रिज्यवाक्षज्या 
जातए। तद्धनुरंला नवति €० रक्षः । नवतेः श्ञोधितोऽक्षो लम्बः पूणम्‌ °) 
अथ तया विनिन्नरी" इत्यादि ।-तयां त्रिज्यातुल्ययाक्षञ्यया ३४३८ क्रांविञ्या 
८० गुण्या स्वदेश्चाक्षञ्ययानया १३२२।१८ भाञ्या । एवं कृते समशङ्करुत्पय्ते । 
इयमिष्टकान्तिज्या जाता २०२८ । अत्र लम्बः पुणंम्‌० । अयमिष्टक्रान्तिञ्या- 
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धनुषा किलाधिकः कत्तेव्यः। एवं छते उन्नतांशा भवन्ति| तेषां जीवा स 
शङ्कः। एवं स॒ एव सममण्डलश्ङ्कभेवति । एवं यदा क्रातिज्या पूण भवति 
तदा खगुणश्िन्त्यश्च “शेषविधोः' इत्यादिगणितोक्तया शून्यपरिभाषयाम्रासम- 
शङ्कादीनि साधितान्यन्येषामनुपाताथ न कचिद्‌ दुष्यन्ति । 


मरीचिः-तात्काटिकद्ाययोः प्रत्यक्ेणोर्धाकएव महदंतरस्य दशेनादत 
्राह्‌-एवमितिएवं साधन प्रकारेणाभीष्ट दिशि इायानयने कृते। ये, यन्मिताः 
पलभागका अत्रागताः भवंति । तद्धीनाः खष्दुमिताः अनीतान्तांरोनाशीत्य- 
धिकञ्चतसिताः यत्रांशा; भवंति! तानप्यत्तांञान्‌ प्रकल्पेष्टदिकद्ायोक्तप्रकारेण 
द्वितीयाऽक्षांशपूवक्रात्यंसस्कारतुल्य नतांशेन साध्या, द्वितीयात्तांशानां नवस्यूनत्वेन 
तञ्यायाः पू्बाऽन्तांशञ्या समत्वात्‌ । नवत्यधिकस्य च्यासाधनाथमशीत्यधिक- 
तेभ्यः शोधनावश्यकत्वात्‌ । अन्यथा मुजादि कथनस्य वेयथापत्तेः। एवं विधा- 
यक दिग्जञायां-लायाद्रयमित्यथः। तथाचेककपाल्े भिन्नकाङे कदाचिदिगंशे+ 
कोऽपि छायाद्रय भेद्‌ानुर्पत्ति नेति भावः। सूर्योदयकालादासन्नदिगंशकाले द्वितीय 
प्रकारेणानीता दाया दृग्योग्या। क्रत्यधिकात्तदेशे तृत्तरस्थदिगंशो द्वितीया- 
क्ांटोस्यन्न छाया । दक्षिणस्थ दिगंशे यथागताक्तांशोत्पन्न छाया हग्योग्येत्यनेनापि 
स्फुट ज्ञानमेव मेककपाले हायाद्रयज्ञानमनुमानानुसंधाने न च दुरूहम्‌ । नन्वेक 
कपालांतगंत भिन्नकाख्योरेक दिगंशसंबद्धयोः छायाद्रयसाधनाथं मुक्तेतेदमकारस्य 
तुल्यदिगंज्चामावेऽप्येतसकारेण दायाद्वयसंभवाद्रयभिचारसाधारण्यादत-आह । 
यदीति--यदा यत्काे दिगंशज्या, अग्रायाः सकाञात्‌ खल्वसंश्चयम्‌ । अल्पा, अन- 
धिका तेनाग्रासमव्वेऽपि न त्ततिः। तदानीं, द्वितीय इायाया साधनं नान्यथेति । 
तथा च द्वितीयद्लायासाधनप्रकारे, अभ्रानधिकदिग्जायाः विशेषणत्वान्न तन्न 
व्यमिचार इति भावः! अत्र यदा दिगंशाभावस्तदा प्रकारद्रयेनापि ह्वाया एेक्यात्‌ 
नवव्यंक्तांशात्‌ न छायाभेद्‌ इत्यल्पाप्रकाया इत्यत्र दिगंशाभाव स्यतिरिक्तेत्यस्य 
विशेषणस्याववश्यकत्वादपि त्रेकद्वायायाः प्रकारद्रयेन करणाद्तिणगोटे किति 
जासक्ते ग्रहे तत्संभवात्‌ । प्रकारद्रयेन दायाद्यं सिध्यति । संवादान्न 
क्षतिः । नन्वल्पेत्यस्यानधिकेत्यथ इदं तु क्षितिजन्यतिरिक्तस्थतद्रोलेऽगरांशतुल्य- 
दिगंशासंभवात्पुनरयुक्तम्‌। अन्यथा सवेदा छ्ायाद्वयसाधनापत्तेः। अत एवैक- 
कपाले दिगंशामावद्रयासंभवास्रकारद्रयेन द्ायासमत्वमि्युक्तम्‌ । तथा 
च दक्षिणमोखे तत्रेतस्य व्यभिचार-इत्यताह । सौम्यगोकज्ते तथा चन दोष इति 
भावः। ननृत्तरगोल्ते यथाग्रसमत्वे ह्ायाद्रययुत्पद्यते तथा-दक्षिणगोक्तेऽपि तत्रो 
त्पद्यते तथा दक्षिण गोल्लेऽपि तच्रोत्पद्यतामनुतपत्तौ कारणाभावादतः स्वाश्चयं-स्फुट- 
यति । याम्ये खिति । दक्लिणगोल्ते तुतस्यां दिशि-अभ्रानधिकदिग्जामित्यथः । 
भा, द्वितीयद्काया नास्ति एवकारस्तत्र द्ायासामान्याभावात्कदाचित्‌ द्ितीय- 
छाया संभवतीति शंकां निवारणाथेः । श्चग्रातुल्यद्वितीयदिण्ड्या भावादितिभावः 
यत्त ननु सदाग्राधिकदिग्जायाः सत्वदेककपारे दिगंशंक्याभावेन ह्ायाद्वयाप्र- 
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सक्तिरत, श्राह, सौम्येगोे इति । तथा चोत्तरगोले कचिद्ग्रानधिकदिग्जायाः 
यत्त दशनान्नद्ायाद्वयाप्रसक्तिरिति पूवमुपपादितत्वादिति भावः 

ननु दर्तिणगोलेऽपि दिग्ज्याग्रा न्यूना तदापि द्वायाद्वयं भवतीति कथसुत्तर- 
गोटे इ्युक्तमत-ऋ्माह-याम्येति ¦ द्तिणगोले यदि दिम्ञ्यायान्यूना तदा तस्यां दिशि 
हायेव नास्ति। एवकारो निश्चयाथं । तथा च तन्न वदा ह्लायाभावात्तव्‌ 
साधना दुत्तरगोले इत्युक्तमिति भाव इत्याहुस्तन्न । दृग्वृत्तश्रमेण सदाप्राधिक- 
द्ग्जायाभावादुपपादितत्वाच्च छायाद्वयाप्रसक्तरभ्रसिद्धः । दक्तिणगोले दिगंश- 
ज्ञानभ्रकारेण दिग्जाया अग्रा न्युनत्वासिद्धेश्च । 


अञ्रोपपत्तिः- इष्ट दिशि महाशंऊ रग्जयोज्ञने दग्जा त्रिजीवे इत्यादिना 
छाया तत्को भवतोऽत इष्टदिशि नतांशोन्नतांशज्ञानमावश्यकम्‌ । `नतांङ्ञजोवा 
भवतीह टग्नेत्यादिना तजञ्यया दृग्जा शंकोज्ञानात । तन्न यदा याम्योत्तर- 
वृत्तं प्रहस्तदा टरग्वृत्तं तदाकारमिति खस्वस्तिकाद्‌ग्रहपयतं दृग्वृत्तेयंऽशास्ते 
नतांशाः। तदूज्ञान तु खस्वस्तिकविषुवद्‌वृत्तांतरस्थदग्बृत्तप्रदेशे भागरूपाक्षांश- 
विषुवदु वृत्त प्रहातर दग्बृत्तप्रदेशोभागरूप क्रास्यंशयोः संस्कारेणेति दिनाधे प्रागुक्तम्‌ । 
तथेष्टदिगितिग्रहे तदुपयीनीतदग्वृत्तं . खस्वस्तिकादुग्रहस्थानपयतं यंऽशास्ते 
नतांशाः। तदुज्ञानाथ ग्रहोपयोनीतदृङमंडरस्य विषुवद्‌ वृत्तं यत्र संपातः खस्वस्ति- 
कादासन्नस्ततस्थानपयंतं खस्वस्तिकाद्‌ दृग्वृत्तं यंऽशास्ते इष्टाऽक्ञांशाः। पूवापरा 
अपिसदक्षिणाः टग्विषुवद्वृत्ताभिमतसंपाताद्‌प्रह्यवधि दग्वृत्ते यऽशास्ते क्रव्यंशाः । 
अक्षांशाकारा अपि दक्तिणोत्तराः। स्वगोरखवशात्‌ पूववदनयोः संस्कार इः्य- 
्रेष्ठाक्तांशज्ञानाथंमिष्टपलभा साध्या । सातु यथा याम्योत्तरवृत्ताकार दग्वृत्त- 
विषवद्‌ वृत्तोध्वेसंपातस्थग्रहस्य हाया पलमा तथेष्ठग्रहदग्वृत्त विषुवद्‌ वृत्त 
संपातस्थ विषुबदिनीय प्रहस्य छाया, अक्ञां्साधनप्रकारस्योभयत्र तुल्यत्वात्‌ । 
तत्रष्टकाले भूसंलग्र्ायाततेत्रं मह्‌राकुप्रमाणेन दृग्जा कणः। शंकुमूलपू्वापर- 
सूत्रांतर रूपं भुजो भुजः। पूवीपरसूत्र मुजामराद्धगभेपयंतं कोटिः। द्वादशा- 
गुलरशंकुम्रभाणेनवैतदेव शंकुद्वादशां्ञापवतितं लघुद्यायाक्तेत्रमिष्टकाले ह्ायाकणेः। 
महाशंकुदाद शांशभक्तोऽग्राश्कुतल संस्कारो भुजो भुजः! तद्रादक्ञांश भक्ते 
पूवकोटिः कोटिः । _ विषुवदहिनेग्राऽऽभावान्महाशंङ्‌ रादशांश भक्तं शंकुतलं सुजः 
तत्त सवेदा धूरीकमणा पलभा मितमेव } द्वादशांगुलशंकुकोटौ पलभाभुजस्तदा 
महाशंकुकोटौ को भुज इति शकुतलमिदं महाशंकना तदा गदश्चांगुख्शंकुना 
किमित्यनुपातद्रयेन द्वादशांगुल अकोः शंक्कतखस्य पलभामितत्वाद्गुणह रनाञ्चाच्च । 
तथा च विषुवदिने पलभा भुजः तदिनीयेष्टछायात्ते्रकणः तत्छरत्योरंतरात्पदं 
कोटिरिति लघुक्तेत्रे यः कणः स॒ एवेष्टपलभा। श्रस्या साधनाथंमन्यभूसंख्मर 
च्वाया त्तेत्रम्‌। दिग्जामुजः। क्ितिजस्थाभीष्ट दिकस्थानपयेतं खस्वस्तिका- 
दुदृण्वृत्ते नवत्य॑ंशा स्तेषां व्या त्रिञ्याभीष्टदिक्‌भूगभांतरसूत्रमिताकणेः 
पूवौपरसूत्रे दिग्जाभ्राद्धगभेपयेतं कोटिरिति गोले भरत्यक्तम्‌ । अतः साजात्या- 
दिग्ज्या भुजे त्रिज्या कणः तदा परभा भुजे कः कणं इत्यनुपातेन विषुव दिनीयेष्टभा । 
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अस्याः कणेस्तदिनीयेष्टद्धायाकणेः। अनेन दायायुजस्तदा चरिज्यया केति 
तददिनीया दभ्या । अस्याश्चापं तदहिनीयेष्टकाछिकाः नतांशाः। अत एवाभीष्र- 
दिनेष्टकाटे इष्टा्तांशाः । अतस्तस्या पलभात्वकल्पनेनाऽच्तञ्या साध्येत्युक्तम्‌ । 
वस्तुतस्तदिनीयमध्याहद्ायायाः पलभात्वांगीकारात्‌ । यत्त॒ विषुवदिनमध्याहं 
त्रिञ्यातुल्य दिग्जायां मध्याहद्लायापरमा भवस्येव मिष्टकाेष्टदिग्जयां तदिनीयेष्- 
पलभा भवत्यतो यदित्रिञ्यातुल्य दिग्नायां पल्भा तदेष्टदिग्जायां केत्यनुपाते 
इच्छायाः हासार्फलं पलमात्तल्यं विरुद्धम्‌ । मध्याह्लायातोऽमीष्टप्रकारकाख्यो 
छायाधिक्यदशंनादतो हासे बद्धिरिव्युक्तत्वाद्रथस्तत्रेराशिकमिस्युपपन्नम्‌ । पल 
प्रभेत्यादीत्याहुः । तत्र, उक्तरीत्या स्वदेशान्तञ्यातः इष्टात्तञ्या सिद्धयापन्तेः । 
उक्तन्यायस्य तत्रापि तुल्यत्वात्‌ । अथ स्वदेशाक्षञ्यात इष्टाश्चञ्यां यथा तियग्रपा 
तथेव याम्योत्तरांतर सूत्रूपक्रांतिञ्यात इष्टक्रांतिञ्या दभ्वृत्तगतेति स्वदेशाक्ञञ्यये 
छात्तञ्या तदा क्रंतिऽ्यया कऋरतितियगित्यनुपातेन स्वदेशान्तञ्यया गणितागत- 
क्रांतिज्या संस्कारयोग्यातदेष्टाक्षज्यया केत्यनुपातेन वा तया विनिध्नीत्याद्यपपन्नम्‌ । 
्रागताक्तञ्या क्रातिज्ययोश्च ये दग्वृत्ते तदंशः तयोः पूवत्संस्कारेणेष्ट नतांञ्चाः- 
इति गोते प्रत्यक्तम्‌ । ततस्ते नवति शुद्धा उन्नतांशास्तयो उय॑दिग्जाशंकुः। ताभ्यां 
दग्जात्रिजीवे, इत्यादिना द्ायातत्कणेयो ज्ञनं भवत्येवेत्युपपन्नम्‌। पलप्रभेत्यादि 
साधश्टोकोक्तम्‌। अथ दाया दयोपपत्तिः-- 

यत्र क्राव्यधिकाक्षांञञास्तत्रोदयक छे,उत्तरगोल्तेऽ्ांशतुल्य दिगंशास्ततोऽग्रिमकालञ 
यथाक्रमं तदूनाः, एवं सममंडलस्थे दिगंशाभावः। ततः पुनरेकादि दिगंशारभः। 
एवं मध्याह्ने नवतिः । एवमपरकपाङे इत्यत्रेककपलेऽग्रंशानधिकदिगंशानां 
वारद्वयं संभवः। परंतु समवृत्तादुत्तरदक्निणस्थे ते तदिक्षाप्राः, एवं टग्वृत्तभ्रमेण 
क्रातिन्यूनाऽश्चांशदेशप्युत्तरगोल्े उदयकालेऽग्रांशतुल्यास्ततः कियत्कालं वारद्वय- 
मूना इति तत्राष्येककपाेऽग्रानधिकदिगंज्ञानां वारद्वयं संभवः । परसुत्तराभ्रा 
इत्युत्तर गोल्तेऽग्रांशानाधिक दिगंशानामेककपाटे वारद्वयं संभव इत्युक्तं प्राक्‌ । 
अतो भिन्नकाल्ते एक दिग्ब्यासंभवेनानयनप्रकारात्‌ चायेक्य भवतीत्यतिविरुद्धमिति 
ह्वायापदाथंद्विधानयनयुक्तमुक्तप्‌। न द्येककपाखंत्तगतयिन्नकालयोः लायक्य 
संभवः । येन तदावक्ष्यकता न स्यात्‌ । तत्र युच्छिः-अधिकान्तांशे समवृत्तादुत्तरस्थे 
गरहेऽग्रांोन दिंगंशेषु विषुबदृश्वत्तसंपातः खस्वस्तिकादेकत्रेकोद्ग्टृत्त नवत्यधिकां- 
शेषु । अन्य नवत्यधिका येंऽशास्तदून नवत्यंञ्ांतरे परत्र। विषुवन्मंडल- 
संपातयो विषुवेदुवृत्तार्थातरत्वात्‌। खस्वस्तिकाद्‌ासन्न संपातांतरे दग्ब्ते येऽशास्ते 
क्षारा इत्यनेन म्रहाप्रविकस्थ संपातांतरे दण्वृत्तेऽक्षांशाः, गणितागताः । अपेक्षितः 
नवत्यधिकााः । म्रहनिकटस्थ तत्संपाताः तदाक्तांशचपृवक्रीत्यतरस्य तदानतां 
शत्वात्‌ । श्तस्तत्संपातांतरान्ञांशानां गणितसिद्धत्वात्ततसंपातखस्वस्तिकांतरे 
दग्बृत्ते संभवात्त एवाक्षांशाः टभ्बरे विषुवदूदृन्तसं पातयोरशीत्यधिक शतांशाना- 
मंतरस्वात्‌। तथा च ग्रहासन्नोयः संपात स्तस्मात्‌ खस्व स्तिकपयतं टण्वत्तं येऽ 
शा॑स्तेऽकतांा इति । ऋंतिस्तु पूर्वोक्तोतपन्ना प्रत्यक्षसिद्धा प्रतिक्तणं दयुरात्रभेदेन 





[ 


३९४ गणिताध्याये 





क्रत्यं तरस्यात्यल्पत्वान्नक्षतिः। ताभ्यां नतांशादिद्ाराद्धायाज्ञानं सुरखुभम्‌ । 
समवृत्तादक्तिरएस्थे तु यथोक्तटश्वृत्तभ्रमेण खस्वस्तिकादूम्रहासन्न विषुवद्वृत्तसंपात- 
पयतं दुग्वृन्ते यंऽशास्तेऽक्तांशा इति तन्न गणितागताएवाक्तांशास्तत्र पूवंसंपाताभ्यां 
विपरीत संपातयोः संभवात्‌ । अतो गणितागतो गणितागतौ, एवाक्षालैस्तत्र हाया 
साधनम्‌ । एवं दिग्जायाः यद्‌ाप्रानधिकत्वं तदा वारद्वयं दिग्जयोस्तुल्यत्वे- 
ऽप्युक्तरीत्या छाया भेदसंभवान्न क्षतिः। परंतु पूर्वोस्पन्ना इडाया समवृत्तादक्िणस्थे 
त दिग्जायाम्‌ । उत्तरस्थे द्वितीयम्रकारेण छाया तदिग्जायामेवेति सुष्ट्क्तम्‌ । 


अथोत्तरक्रंतिन्यूनाऽन्तांशदेपे तु यदाऽाशोभ्यो न्युना दिगंशञास्तदेककपाले 
ग्रहोपयोनीतरग्वृत्तस्य प्रहद्यरात्रवृ्ते परोऽपि संपात इति प्रह्ुरान्र वृत्त 
एक कपाले दणग्वत्तस्य संपातद्रयं भवति । अहोरात्रवृत्तादासन्न तत्संपातस्थे 
ग्रहे वुप्रहापरदिकृस्थानेषु विषुवद्‌ वृत्तसंपातखस्वस्तिकांतरभ्थ दग्ृत्तप्रदेरांश्चानां 
गणितागतात्तांशत्वात्त एवारक्षघ्ाः। तत्र॒ तत्संपातस्य म्रहासन्नत्वात्‌। क्रत्य- 
शास्तूभयच्र समान। गणितागतःः विषुवद्‌ ग्वृत्तं सस्पातग्रहान्तरस्थ टग्वृत्तप्रदेानां 
करत्यंसत्वात्‌ । 

अन्यथा द्यरात्रवृत्ते संपातद्वयायुतत्तः। परत क्ितिजासन्नग्रहे ग्रहदिकस्था- 
एवाक्षांखाः। क्रात्यंशाश्च । याम्योत्तरवृत्तासन्नं तु ग्रहापरदिकस्था एवाक्षांसाः 
्रात्यंदा ऋअप्येतदवधि संपातग्रहांतरस्थ टदग्वत्तप्रदेशांश्ञाः खस्वस्तिकांतगंताः। 
अपर दिकृत्वंतु कपारुभेदेन । नतृत्तरा दक्तिणा भेदेन । द्ितीयप्रकारेण 
छायाक्षितिजासन्नग्रहे, पूवं प्रकारेणद्धाया याभ्योत्तरवृत्तासन्न ग्रहे। अधिक 


दिग्जायां तु निर्विशेष इति गोले प्रत्यक्षम्‌ । याम्यगोले, लम्रा न्यूनदिग्ायां तु 
क्तितिजादधो दुरान्रहत्ते अरहो भवतीति द्धायामाव एवात उपपन्नमेवं कृते इत्यादि 
साधेश्लोकोक्तम्‌ ॥४८॥ 


दीपिका--याम्य गोले तु अग्रात्पिकायां दिग्ज्यायां क्ितिजादुपरि वुंडमण्डलाहोरात्र- 
वृत्तयोः सम्पात एव नास्ति, तेन याम्ये तु तस्यां नास्ति भवेति युक्त मुक्तम्‌ । सौम्य- 
गोले तु तथा भूतायां दिम्ज्यायां द्विधैव छायां स्यादिति स्पष्टवदतामाचार्याणां स्थलविशेषे 
व्यभिचाराटोषः स्यादिति शेषं स्वं रशिखायामेव स्पष्टम्‌ । 

रिखा-उत्तर गोर मे उत्तर इच्छा दिग्ज्याग्र मे संसक्त दुङमण्डलक, किसी भीअहोरात्र 
वृत्त के साथ पूर्वाह्न ओौर अपराह्टमे दो बार सम्पात करता ह, एसे इस अहोरात्र वृत्त मं 
भ्रमण करते हये सूयं को ये दो दिशां स्थान दय सम्पात दो बार प्राप्त होते ह। इसलिये 
दो बार उक्त दिशाओं मं छाया होती है । उक्त पूर्वं प्रकारसे इष्ट अक्षांश को १८० 
में घटनेसे जो चेषांश होमे हूँ उन्हं अक्षांश कल्पना करसति संभवम दो प्रकार की 
इष्टछाया साघन करनी चाहिए । 


उचर गोलमें अग्रासे कम दिग्ज्या में यह्‌ स्थिति हो सकती ह। याम्यगोल मं 
अग्रासे कम दिग्ज्यामें रवि का क्षितिज के ऊपर प्रवेशन होने से वहाँ छाया का अभावी 
निदिचत हं । 
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` विशेष--उत्तर गोल मेँ उक्त “दिग्ज्या में दो प्रकार की छाया होती ह" आचायं 
के इस कथन मे स्थल विरोष पर व्यभिचारसा मालूम पड़्ताहु। जसे नाड़ी वृत्तदृडः 
मण्डल सम्पातोत्पच्च कोण का मान “पर” संज्ञक एवं परम अल्प दिग्ज्या = ०, एेसी कत्पना 
करने से परमाल्प ्रन्तिमें दो छाया हो सकती हु । 
क्रं ८ पर = स्वाक्षांश् । दिग्ज्या=-=9. 
कल्पत परभा तरि >< विषुवतौ । ज्या कल्पिताक्षंशञ कल्पित पलभा ५ 
कत्पितं पक कणं 
त्रि >< विषृवतीम्<त्रि _ त्रि><विषु>ति 


-------> क 


` ० >< कल्पित पल कर्णं ० >८तरि><विषु 
र र ५1 
यतः कल्पित पल कर्ण२--(१२)२--वि ><वि त्रि >९००्५वि 


0 





तरि । 


अतः कल्पित पर कणं = त्रि><००९बि 
@ 


काल्पिताक्षज्याञ्ज्या क्रां 

स्वक्ष ज्या 
=-९०- कल्पित करां, दोनों प्रकार से नतां मान तुल्य है इसलिये एेसी स्थिति में 
दोनों तरफ तुल्य दो छाया कथन ठीक दहै। यहाँ यदिकरां7 परस्वाक्षांश (१) तब 
एेसी स्थिति मं दोषक्हा जा सक्ताहं। दिगंशकी सत्तां परका मान स्वाक्षांश 
से अधिकदहीहोगा। क्योकि इष्टान्तर से परमान्तर अधिकहीहोतादह। यह गोरु युक्ति 
से प्रत्यक्ष हं । यदि क्रान्ति मनमभी परक तुल्य कल्पनाकरे तोएकदही छाया होगी । 
क्योकि अहोरात्र दुडमण्डल सम्पातस्थ रवि यषा पर एक ही बार दीखेगा । अतएव रएेसी 
स्थिति में द्विविध छाया कथन टीकं नहीं हैं । 


कल्पित अक्चषज्या-- इसका चाप--कल्पि कान्ति--नतांशं 


पर क्रान्ति 2 स्वाक्षांश, दिगंश ८ अग्रा (२) अर्थात्‌ पराधिक क्रान्ति में दृडम- 
ण्डङाहोरात्र का स्पशे भी नहीं होमेसे यहाँ छाया का अभाव प्रत्यक्ष है, इसल्यि यह भी 
आचायं के कथन में त्रुटि केही जा सक्ती ह । 


क्रान्ति 7 पर स्वाक्षांश, दिगंश ^ अग्रा (३) 


अर्थात्‌ पर से अल्प क्रान्ति में परमान्तर वृत्त के उभयत्र समान अन्तर में 
अहोरात्र वृत्तका दृडमण्डछ वृत्त के साथ दो सम्पात होने से छायाद्वय कथन उचितः 
हं । रधुमहदत्तो का दो सम्पात परमान्तर वृत्त से दोनों तरफ तुल्य अन्तरमें होता ह 
यह गोलीय रेखागणित की युक्ति से स्पष्ट हं। 


क्रान्ति ८ पर ‰ स्वाक्षांश, दिगंश ८ अभ्रा (४) 

यहु पर स्वाक्षांश ८ क्रान्ति ८ परहोतो एक कपाल मं दोप्रकारकी छाया 
होती है, क्योकि परमान्तर के आसन्न का इष्टान्तर दूरस्थित इष्टान्तर से अधिक होतां 
है गोखीय युक्ति सुस्पष्ट हु। परमान्तर के उभयतः तुल्यान्तर में अहौोरात्रवृत्त 


दुङडमण्डल के साथ संल्लग्न होने से एक कपाल मं छायाद्वय कथन ठीक । यर्हा पर 
३७ 
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के 


खमध्य से कत्पित रवि तक ॒कत्पिताक्षांश को १८०० मं न्यून करनेसे दक्षिण खमध्यसे 
कल्पित रवि तक कत्पितक्षांश है इन दोनों से कलिपित क्रंन्ति मानीय इष्ट छाया साधन 
ठीक ह, किन्तु यहाँ दोनों छाया अतुल्य हँ । 

इसी प्रकार यदि स्वाक्षांश 7 क्रान्ति ८ पर, एेसी स्थितिमेंक्पारुभेदसे छाया 
दय होती ह । परमान्तरासन्न मे इष्टान्तर स्वाक्षांश होने से अहो रात्रवृत्त दुडमण्डल वृत्त का 
एक ही सम्पात एक कपार मे, दूसरा सम्पात दूसरे कपारु मे होगा, अतएव कपा भेद से 
अतुल्य छायाद्रय कथन समीचीन ह । इत्यादि ओर ओर भी इस इच्छादिक्‌ साधन प्रकारो 
मे आचायं की विरोषोक्तियों के आधार की ही उपरोक्त अनेक तथ्य कल्पनाएं की गई ह । 
क्वचित्‌ आचारय के कथन मं दोष भी यदि साधार सयुक्तिकि हतो हो, किन्तु इस सिद्धान्त के 
उपपादन से भास्कराचायं का गणित्त गोल कौराल का स्थान अभी तक अद्धितीयहीहं। 


दिगंराज्ञान के अनेक प्रकार जो सिद्धान्त तत्वविवेकादि ग्रन्थों मं कमलाकर 
भदरादिकों ने सम्यक्‌ कहू दिये हं अत एव ग्रन्थ गौरवभय से यर्हां पर दिगंश साघन प्रकारों 
का इतना ही विवेचन पर्याप्त होगा । 

सिद्धान्त शिरोमणि के संशोघक महामान्य म. म. पं. बापूदेव शास्त्री ने भास्करः 
के इस इष्ट इच्छादिक्‌साधन प्रकार मं नवीन विदोषोवितियां लिखी हूँ जिनका स्पष्टीकरण 
(टिप्पणी विवरण नामक पुस्तक मेँ), मैथिल पण्डित श्री “बुद्धिनाथ"" ज्ञाने किया रउ्सेभी 
देखना ओर समज्लना चाहिए । 

“शिखा” मे विवेचित उक्त विवरण आंशिक रूप से मरीचिर भी विवेचित हो सकते है । 


इदानीं प्रकारान्तरेणेच्छादि कट्ठायामाह- 
व्यासाद्धेवगः पलभाढृतिष्नो दिग्ज्याङरतिर््ादशवर्गनिध्नी । 
तत्संयुतिः स्यात्‌ प्रथमस्तथाऽन्यसिज्याक्षभाग्रामिहतिस्ततस्तो ।४६॥ 
दिग्ज्याग्रयोवेगंवियोगभक्तौ यदन्यवगेण युता्राशेः । 
पदं तदन्योनयुतं श्रुतर्वा गोलक्रमादिष्टदिशं गतेऽकं ॥५०॥ 
स्याद्रकाया यदि दिग्ज्यकाल्पा तदाऽन्यवगात्‌ प्रथमेन हीनात्‌ । 
मूलेन हीनः सहितो द्विधाऽन्यः कणद्रयं स्यादिति सोम्यगोले ॥५१॥ 


वा० भा०-एकन्र त्रिज्यावगेः पलभावगंण गुण्योऽन्यत्र दिण्ज्याकृति- 
ददशवगंण गुख्या ¦ तयोराश्योर्योगः प्रथमसंज्ञः स्थाष्यः। अथ त्रिञ्याया 
अक्तभाया अभ्रायाश्च तिञ्रणं घातोऽन्यसंज्ञश्च स्थाप्यः। अथ दिग्ज्याया अभ्रा 
याश्च बगौम्तरेण तावाद्यान्यावपवरत्यौ । ततो य आद्यराशिस्तस्मादन्यरभेवर्गेण 
युताद्यत्‌ पदं तदन्येन राशिनोनं सदुत्तरगोले दक्तिणगोक्ते तु युतं सत्‌ ““इष्टदिशं 
गतेऽक” छायाकर्णणो वा भवति । अरथोत्तरगोक्ते यदि दिग्ज्याभायाः सकाशादल्पा 
भवति तद्ाऽन्यरागेवगोत्‌ प्रथमेन हीनायन्मूटं तेनान्यराशिरेकत्र हीनोऽन्यत्र युतः 
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सन्‌ द्विधा कर्णो मवति । यत्र युतः कृतस्तत्र सममण्डलादुत्तरस्थेऽकं यत्र हीनः 
कृतस्तत्र दक्तिणस्थ इति ज्ञेयम्‌ । कदाचि दुत्तरतोऽपि कणंद्वयं मवति । 


अत्रोपपत्तिर्बीजगणितप्रक्रियया । तत्रान्यं याकारोपरक्षितं जिज्याभ्रादिका 
अदयात्तरोपरक्षिताः कृत्वा बीजपरक्रिया प्रदश्यंते । तद्यथा --अायाकणभ्रमाणं 
यावत्तावत्‌ १। अस्माद्भूजः साध्यः । “श्रिभव्याहताकोग्रका कण निघ्री” इत्यादिना 


दल्तिणगोल्ञे उत्तरा जातां करवृत्तामा ४८५५ १। इयं कणवृत्ताम्रा परच्डायया 
त्र १ 


संस्कृता जातो भुजः या.अ ध वि १। अस्मात्‌ “त्रिव्याहतोऽसौ प्रभया 
१ 


विभक्तः? इत्यादिना दिग्ज्या साध्या । अयं त्रिज्यागुणितःया.अश्वि.च्रि१। 
कणेवगोद्‌ द्वाद शवगं ऽपनीते जातश्डायावगेः याव १ रू १४४। (वर्गेण वं 
गुणयेद्धनेच्च'” इत्यनेन पूत्वेराशिवर्गो भाज्यः। पूव्वेराशोर्यावद्रगेः क्रियते तावत्‌ 
प्रथमं यावत्तावद्रगंगुणितोऽग्रावगेः । ततो याकारगुणितोऽग्रात्रिज्यापलभानां 
घातो द्विगुणस्ततः पलभावगेगुणच्िज्यावर्गो रूपराशिरन्ते भवति । स तेन छाया- 
वगंण भक्तो जातः याव. अव या.अवि. त्रिर्‌ विव.त्रिव १1 अच्र फटं दिग्‌ 
याव १ रू १४.४ 
ज्यावगेः। अतोऽयं दिग्ब्यावगंण समः क्रियते। त्र पक्षौ समच्छदीकृत्य 
केदगमे तयोः शोधनाथं न्यासः याव. अव या.अ.वि, तरिर विव. त्रिव १ अचर 
याव. दिव १ या० दिव १४४ 
““एकाव्यक्तं शोधयेदन्यपत्तात्‌” इत्यादिना समस्योधने कृते जातं प्रथमपन्ते प्रथम- 
स्थाने दिग्ज्याप्रावगौन्तरं यावद्रगेगुखितं द्वितीयस्थाने त्रिज्याक्ञभाग्राभिहतिर्दि 
गुणिता यावत्तावद्‌ गुगिता ऋरगता च इति प्रथमः पक्षः । द्वितीयपक्ते रूपस्थाने 
“व्यासाद्धव्गः परुमाकृतिन्नो दिग्ञ्याकृतिद्वीदशवगेनि्री" तस्संयुतिर्जाता । 


श्रोधितपन्तयोन्यासः। याव. दिव १ याव. अव १या.अ.वि. त्रि २.। अथ पक्षयो- 
विव. तरि १ दिवे १४४ 


माथः दिग्ञ्याग्रावगेवियोगेनापवक्तेनं कृतम्‌ । अव्यक्तवगस्थाने रूपं जातम्‌ । 
इतरो राशी श्रपवर्तितौ जातौ ख्घू। तेत्र यो रूपराशिः सोऽत्र प्रथमसंज्ञः कृतः । 
अग्यक्तस्थाने चरिञ्याक्षमाग्राभिहतिर्दिग्ज्याग्रावगंवियोगभक्ता चान्यसंज्ञः कृतः। 
युतायरशेमूलं द्वितीयपक्तमूलम्‌ । तेन सह प्रथमपन्तमूरस्य पुनः समीकरणम्‌ । 
तत्र प्रथमपक्षमूखे योऽन्यो रूपराशिः स द्वितीयपक्षमूते समशोधने ऋणएगतत्वात्‌ 
त्तेप्यो भवति दत्तिरगोनज्ञे। उत्तरगोटे तु धनगतत्वाच्छोध्यः । 
यदोत्तरगोल्ेऽम्राया अल्पे दिग्गुणे इच्छादिकट्कायासाधनं तदा दिग््या- 
वगीदभरावर्गो न शुध्यति। अतः समक्रियायां विरोमशोधने क्रियमाणे अव्यक्त 
पत्तमूटेऽन्यः ऋणगतो लभ्यते स च द्वितीयपक्षमूखादधिकः स्यात्‌ तदा,- 
अग्यक्तमूखणगरूपतोऽल्पं व्यक्तस्य पक्षस्य पदं यदि स्यात्‌ । 
ऋणं धनं तच्च विधाय साध्यमनव्यक्तमानं द्विविधं कचित्‌ तत्‌ ॥ 
इत्यस्याः परिभाषाया विषय; । अतस्त्र द्विधा श्रुतिः स्यादित्युपपन्न्‌ । 





३९८ गणिताध्याये 


मरीचिः--च्रथोक्तेकाननयस्य निरक्तदेशाविषयत्व मित्यपरितोषासप्रकारांतरेण 
कणानयन सिद्रवज्रयोपजातिकाभ्यां चाह-व्यासाधे वग इति ॥४९॥ दिग्जाग्रयो 
रिति ॥५०॥ स्यादय्रकाया यदिति ॥५१॥ त्रिज्यावगंः पलभावगेगुणः एकन्न स्थाप्यः। 
परत्रेष्टदिग्न्या वगेश्चवतुश्चत्वारिशद धिकरतगुणः स्थाप्यः! तयोगुणितयो योगः 
प्रथमसज्ञः स्यात्‌। अस्यान्यसपेक्ञृत्वात्तदानयनमाह- 


तत इति। ततः प्रथमसाधनानंतरं त्रिञ्याक्षभाप्राणां वधोऽन्य संज्ञः 
स्यात्‌ । ततस्तत्साधनानंतरं तौ प्रथमान्यो दिग्जामयोवंगं वियोगेन दिग्जाभ्रयो 
वगयोरंतरेणेत्यथः। भक्तौ फले यथायोग्यं प्रथमान्यौ भवतः| अन्य- 
वगण॒युतायराशेः अन्यवगंयुतप्रथमांकमूलात्‌ यत्‌ स्यक्त्वांस्यादित्यादिना मूलं 
भवति तत्‌ गोखक्रमात्‌। उत्तरदक्षिणगोलक्रमादित्यथेः। श्रतिः छाया कणेः । 
वा प्रकारांतरेण उक्तरीर्या पूवेप्रकारेण करणसिद्धुः । दायाकणक्ञानात्‌ श्रति 
छरृतीनवगेयोरतरादिति पूर्वोक्तप्रकारेण दछायापि स्यात्‌ । इदमानयनमपि निरक्ते 
मध्याहसिन्न विषुव दिनेन संभवतीति ध्येयम्‌ । 


1 ९ 
नन्वम्रानधिकदिग्जायां द्वायाद्रयसंभवाकतकणद्रयमनावश्यकमिव्येतत्मकारे- 
णक कणस्यंव सिद्धिन द्वितीयकणेस्य । कि च-- 


छग्रानधिकदिग्जायामेतस््रकारेणानीतकणेस्य पूवेसाधितकर्णन विसंवादात्‌। 


तथाहि -उत्तरगोल्ते पंचाक्षभादेशे इष्टाक्रातिव्या त्रिशत्‌। अश्रा साधै- 
दवात्रिश्चन्मिता । इष्टा दिग्जा त्रिशत्‌ । 


` श्चत्र पूवेप्रकारेणेष्टाक्ञञ्या १०२४१ तदशाक्चज्या ४६।& दग्वृत्तीया कातिञ्या 
६&।५१ । दग्वृत्तीया्तांशाः ५९।२।३०। तत्करांव्यशाः २३४।१।४६ नतांशाः २८।०।४४ । 
उश्चतांशाः ६४।५६।१६ । टग्जा ५०।३१।२५ । शंकुः १०८।२९।२१। उक्त प्रकारेण 
हाया ५।२५ तत्कणेश्च १३।२० द्वितीयान्ञांसाः १२०।५८।३०। दृग्ज्या ११६, शुः 
६।५ चक्तरीव्या छ्वाया २०३।५।७ तत्कणेश्च २३६ एवमेककपाटे तदिगृज्यायां काल- 
भेदेन दायाद्यं सिद्धम्‌ । 
अथ द्वितीयप्रकारेणायः ८९६०० अन्यः १€ १४०० एतौ दि्ज्याप्रयोवेगां- 
तरेण <००।१०५६।१५ नेन १५६।१५ भक्तावाया ३१३३।२६।२४ न्यो १२४४४ 
अन्यवगौ-१५५७।२।२४ ब्यताद्याव-१८७०९।२८।४९ न्मूरं १२३६।५४६।४५ अन्योनं 
कणः ११।५८।४५ अयं पूवेसाधितकणद्रया-१३।२०।३६ न्यतरेणापि न समः। 


एवमन्यत्रापि विसंबादादवथभिचार इत्यत श्माह्‌-स्यादिति । यत्काज्ञेऽग्रायाः 
सकारादिग्ज्या, अनधिका। तेनाप्रासमदिग्जायामपि न दोषः स्यात्तदा तत्काछे 
प्रथमेन कघुनोनात्त्‌ अन्य वगौत्‌ रघु भूतात्‌ स्यक्त्वात्यादित्यादिना प्राप्न मूखेन 
द्विधास्थानद्रयस्थ रूष्वन्यादृनोयुतश्च क्रमेण कणेद्रयं स्यात्‌ । 

पूवप्रकारानीतद्यायाक्रमेण भिन्नकाल एक दिग्जायामानीतयोः कणयोज्ञाने 


भवतीतिध्येयम्‌। यत्त॒ समवृत्तादक्निणस्थे हीनः-उत्तरस्थेऽधिकः कणं इति तयो 
ज्ञोनमिति तन्न । 





त्रिप्रभ्ाधिकारः ३९९ 


कनन षः ष 1111111 यिष्य = न बणनसनरन्नोन्नन्नन्रन्नरेः 


सदा समवृत्तादुत्तरस्थे व्यभिचारात्‌। तथा चाग्रानधिक दिग्जायां पूव- 
प्रकारस्य सामान्यस्येतदुक्तविशोष बाध्यत्वाद विषयत्व मिद्युक्तरीत्या तत्र कणंद्वय- 
सिद्ध न क्षतिरिति भावः | 





नन्वल्पेत्यस्यानधिकैव्यथेकर णादक्िणगोखे ज्ितिजस्थे तत्संभवात्तत्र हाया- 
द्रयाभावेन कणेद्वयाभावेप्येतसखकारेण कणद्रयसिद्धं व्यभिचारोऽत--आह~उन्तर 
गोज्ञे इति । अनेन प्रकारेण साध्यम्‌ । नान्यत्र । तथा च यत्र ह्वायाद्रयसंभ- 
वस्तत्रतसकारेण कणद्रयसिद्धेनं व्यभिचार इति भावः 


ननूदयास्तकाल्े दि्ज्याग्रयोः समत्वादुक्तपमकारेण त्रिञ्यावगेपलभावगे- 
घातश्चतुश्चत्वारिशद्‌ धिकङताग्रावगघातयोरेक्यं प्रथमः त्रिञयापरमाग्राघातोऽन्यः 
एवं दिग्जाग्रयो वंगवियोगभक्ताविति खहराविस्युभौ च । तदुक्तरीत्या खरः 
कणेः सिद्धोप्यनुपपन्नः। तत्र शंकोरभावा्रिञ्या द्वादञ्चघातस्य खह्रस्य कणत्व 
निणये न तदसमत्वात्‌ । किचोत्तरगोल्तेऽल्पेत्यस्यानधिकेत्यथं स्यादग्रकाया- 
इत्युक्तविधिना प्रथमोनादन्यव गोन्मूलेन खहरेण हीनो युतश्च कणद्रयं खहरमुपपन्न 
न युक्तम्‌-वेलक्षण्यादिति चेन्न । हरस्यापचयेन फरोपचयात्परमं हरापचयेन 
शूल्यहरेण फङस्य परमत्वात्‌ तत्र हरोनं तत्‌फलत्वं युक्तम । रून्धे संख्या नियतत्वे 
परमर्वानापत्तेः । ततोप्याधिक्यसंभवात्‌। तथा च भाञ्यांकभेदेऽपि शूट्यहरेण 
सवत्र फलाननव्याभेदाक्कणोनंतत्वे तासयमिति न क्षतिः 


अन्यथा त्रिज्या भेदेनोदयास्ते छ्ायाभेदापत्तेः। अत एवाचायं बीजे शूल्य- 
षड्विधे खहारो भवेत्खेन भक्तश्चराशिरित्यत्र येनकेन यो हियते स तद्धरो मवतीति 
किचित्रमिव्याशंकापाकरणाय गणितावसरे श्रयमनन्तो राशिः खर इत्युच्यते 
इत्युक्तम्‌ । 


न च तथाप्युत्तरगोटेऽग्रासमदिग्जायां स्यादग्रकायामित्यादिना प्रथमकणस्य 

खदह्रत्वमनुपपन्नम्‌ । प्रथमकणंकालस्योद यास्त भिन्नत्वात्‌ । नहि पटग्रभाग्यास- 

दलेनेत्यादिना तत्‌खह रत्वं येनाच्राऽपि युक्तं स्यात्‌। उदयास्तकालयोरवेश्च्छायापरम 
बृद्धेदंशनात्‌ खरत्वं तत्कणस्येति निश्चयाचेति बाच्यम्‌। 


प्रथम कणस्य खहरत्वाभावनिश्च यादाद्यान्ययोमूलभूतयोरेव तत्साधनात्‌ । 
पलप्रभेत्यादिना तव्समस्वाच्च । यद्वा, उदयास्तकार एबोभयोः कणयोरनं- 
तस्वेनाभिन्नयोः सिद्धः । यथा समवृत्तस्थग्रहे प्रकारद्येन रघुभूतान्यरूपकणभेदः 
वास्तवस्तत्कारीना खहरद्धायाकणंसिद्धं तु दिगुणितान्यभक्तप्रथमेनेत्यधिक ध्येयम्‌ । 


न चेवं क्ितिजस्थे ग्रहे सामान्यप्रकारेण खहरकणसिद्धः स्यादभ्रकाया- 
इत्यत्राल्पेत्यस्य यथोचिताथ वाधकाभाव इति वाच्यम्‌। एवमपि स्यादभ्रकाया 
यदि दिग्डयकाल्पा इत्यादावपि सोम्यगोे इत्यस्य व्यथेत्वापत्ते; । 


दक्षिणगोले दिग्जाया अग्रान्यूनत्वाभावात्‌ । 


०० गणिताभ्याये 











अन्रोपपत्ति तत्र॒ यावत्तावत्कल्प्यमभ्यक्त- 
राशेमीनमिव्युक्तत्वात्साध्यस्य दाया कणेस्यमानं या १ दिग्ज्यायाः व्यक्तत्वेना- 
स्मादपि दिग्जावर्गो ग्यक्तः साध्यः । 


प भ 
अव्यक्तं विना समपक्षमग्यक्तराशिमानानुस्पन्तः 


त एव तस्मिन्‌ कुबेतोदिष्टमेव । तुल्यौ पक्षौ साधनीयो प्रयन्नादित्युक्तम्‌ । 
तत्साधनं द्ायामितकण लघुमुजो मुजस्तदा चरिञ्याकण को भुज इत्यनुपातेन 
पूर्वोक्तरीत्या अन्यथेष्ट पलमानुपपनत्तेः 


७ € 
तन्न छघुभुजसाधनं त्रिभञ्याहृताकाग्रका कणंनिघ्नी भवेत्कणवृत्तायरका 
भ्यस्तगोला । पटद्ायया सौम्यया संस्कृतास्याद्धूज इति वददयमाणप्रकारेण 


यथा । प्रकृते कणवृ्ताभ्रा ५.४ १ इयं परभा संस्छरेता भुजः उत्तरगोल्ते या अ १ 
१ 

पत्रि.श्सा। याअ.श्पत्रि १ भिन्न दिकू्बत्‌। दक्षिण गोल्ेतुया अ १ 
त्रि १ त्रि १ 

पत्रि १ एक दिक्त्वात्‌ अस्मादिग्जया पूर्वाचुपातेन साधनां श्रुतिछृतीनवगयोरंतरा 
त्रि १ 

दिति छायावगेः याव ९ रू १४४ अस्य मूलेन पूवोलुपातादिग्ज्येत्यत्र चाया वगस्या- 
व्यक्तोक्तरीत्या मूलालाभाद्रगदारा तदनुपातेन छायावगेमितकया भुजवर्गो 
भुजस्तदा त्रिज्यावगकण को मुज इति रूपेण दिग्ञ्या वगं एवानीतः । यथा 


मुजवगेः उत्तरगोखे । याव. अ. १ 4 अशत्रि ३ यव त्रिव १ दक्षिणगोखे तु| 
व १ 


याव. अव. १ या अपत्रि २ यवत्रिवं १ छत्रवगंघातो हि च तुघौतः वगेस्य समद्धिघात 
त्रिवं १ 


रुपत्वात्‌ । एव मेकस्य समराशिद्धयस्येतरस्य समरारिद्रयस्य घात इति चतुघौतो 
वगेघातः। 

एवं घातवर्गोऽपि चतुघीतात्मकः । यथाराशी ।३।५। अनयोवंगे घाताथं 
घात वगीथं वा राशि चतुष्टयेन भाव्यम्‌ ३।३।५।५। 

अत्र घात यमेवं €।२५ एवं वा १५।१५। रश्यो वर्गौ राशिघातोवा । 

अत्रावगयोर्घाति घातयोः समयोवीघाते २२५ वा चतुष्कस्य घातो रूपतो- 

७ * 

घातवर्गो वगेधातसम इति वगंघात लिखनमिति ध्येयम्‌ । श्रयं भुजवग- 
खिज्यावगेण गुण इति क्रियावगेयोगुणहरयोः समत्वनारे सिद्धमिदम्‌। याव. 
अव १९या पत्रि २ यव. चिव प अच्च. वयाव्‌ १या.अ.प चरि१्पवत्रिव 
१ हायावर्गेण भक्तं जातो दिग्य्यावगेः। उत्तर गोरे याव अव १याच्पत्रिर 
पव त्रिव १ द््सिण गोदे । याव अव १या.अपत्रि २ यवत्रिवं १याव १४४। 

छत एव वर्गेण वगं गुणयेद्धजेद्रेति फलं करणीषदिविघे । अयं व्यक्त 
याव १ रू १४४ दिग्ञ्यावगण तुल्यस्तत्रापि हरभक्तं याव १ रू १४४ फेन 
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[1 


तुल्य इति सिद्धत्वादेतद्धरगणितग्यक्तरीत्या वर्गो भाज्यसम इति समजाति 
करणाथं वा पक्चयोरन्योन्यह्ारामिहतौ हरांशौ राश्योः समदैदविधानमेव मिति 
तुल्ययो न्यासः । 

उत्तरगोल्ते दक्चिणगोखे च अत एव य याव श्मा १ यावदिव. १ यास अप 
त्रि १ यव. त्रिव १ यादि १४४ बव याब १ क १४४ याव १ रू. १४४ अव १याअपति १ 
यव तिव १1 अत एवोक्त त्यक्स्वाक्ञिप्त्वा हत्वा वाऽपि संगुण्यभक्तति। शत्र या 
व दिवश्यादिव श्य याव १ रू १४४याव १ रू १४४याव द्वि १या० दिव 
१४४ 
याव रू १४४ याव १ र १४४ अत एवोक्तं त्यक्त्वाच्तिप्त्वा वापि संगुण्य भक्तेति । 
यत्र भाञ्ययोस्तुल्यत्व संपादनेन `" याव अव १या. अपत्रि १ यव न्निव 
१ याव। दिव १या०। रू. दिय १४४। योजनात्तुल्यपक्षयोः समहरनाशेन तुल्य- 
त्वाहानेश्चकछेदगमे चरते पल्लयोः सिद्धयोन्यीसः क्रमेण याव अवश१्याअप. रि १ 
यव त्रिव १ श्रथ तुल्यपक्षयोरेकोग्यक्तातमकस्तदितरो रूपात्मक इति । याव 
दिव १ या० रू दिवि १४ यदिस्यात्तर्हितदग्यक्तस्य तद्रथक्तमानं सिद्धं भवति। 
पत्तयोस्तुल्यत्वात्‌ । अतस्तयोः पक्षयोः समपक्षसमशुद्धौ न समत्व हानिरिति 
तदुभयान्यत राभीष्टपन्तस्य भ्यक्तात्मकखंड विना । 

व्यक्तं खंडरूपेष्ट वियोजनेनाभीष्ट पत्ते रुपाण्येव तत्खंडस्येष्टत्वात्‌] तदितर- 
पत्ते चाग्यक्तस्थाने तदुव्यक्तखंड नूनं कायम्‌ । 

अथाभीष्टपक्ते केवंख्रूपाणां सिद्धावपि तदितरपक्ते केषवठान्यक्तखंडा- 
सिद्धिस्तच्र शूपाणामपि सत्वादतः पुनः समशुद्धाबपि न समत्वहानिरित्यभीरेतर 
पक्ञस्याप्यक्तखंडं विना रुपात्मकेष्टवियोजनेनाभीष्टेतरपक्तेऽग्यक्तात्मकस्वारूपकत्वं 
सिद्धम्‌ । अमीष्टपक्ते च तद्रुपसंख्योनास्वरूपसंख्येति सिद्धेशः पक्षो भ्यक्तात्म- 
कस्तदितरो रूपात्मकः। 

न्यथा तद संभवापत्तः। 

अत॒ एवोक्तमेकान्यक्तंशोधयेदन्यपक्ताद्रपारायन्यस्येतर स्माच्चपक्तादिति । 
यथा प्रकते उत्तरगोटेऽग्राधिकदिग्ड्यापत्े दक्षिणगोल्े चोक्तरीत्या जातम्‌ । 
तन्राग्यक्तपन्ने प्रथमस्थाने यावद्वगगुणोऽप्रावर्गोनदिग्यावगेः । द्ितीयस्थाने 
यावद्गुरणोऽग्रापरभात्रिज्याघातो द्विघ्ो धनय॒त्तरगोल्े दक्तिणगोलेत्वुणम्‌ । 
प्यक्तपन्ते तु संशोध्यमानं स्वश्रणएत्वमेति स्वत्वं क्षय इल्युक्तन पर्भावगेखिज्या 
वर्गगुणो दिग््यावर्गो दादद्ञावगंगुणस्तयो योग इति सिद्धम्‌ । 

० € + 

तत्राचाय व्यक्तपक्तोऽऽयसंज्ञः कल्पित+। अव्यक्तपक्े द्वितीयस्थाने 
त्रिञ्याक्तभ्राभ्राणां घातोऽन्यसंज्ञः कल्पितस्तेन तस्स्थाने यावद्‌ गुरणान्योद्‌ द्विध इति 
सिद्धम्‌ । यथेतदरेनम्‌ याव श्रव. १ दिव श्याअ १)! याव अव श्दिवश्याश्य 
१ रू प्र १ अथ तथा सिद्धेऽप्यग्यक्तपक्षः खंडद्रयाद्मक इव्येकाव्यक्तखंडस्य 
ग्यक्तमानाज्ञानाद्प्रयोजकत्वमतः खंडद्वयातमको ग्यक्तपक्ष॒एकखडात्मकः कायेस्तत्र 


४०२ गणिताध्याये 


प्रथमस्थाने व्यक्तवगत्वादुद्वितीयस्थाने व्यक्तस्वाच्च पद्ग्रहणेनेक खंडं संभवतीति 
द्शनास्रथमखडस्य फलं, आयम्‌ । 











तत्रापि यदाग्रादि्ज्ययोवर्गातरस्य पट लभ्यते तदेवमूखं स भवति तदर्गात- 
रस्य॒तदुकतवात्‌। अतस्तलिखनात्‌ यव मूर ज्ञानानिश्चयामियमतस्तत्वंडस्य 
वगौत्मकत्वं यथा भवति तथा व्यक्तवर्गाक भागेनेष्ठेः । अभ्यक्तवर्गाकेनाभ्यक्तवग 
खंडभक्तं फलस्याव्यक्तवगेतवात्तस्य चावश्य मूललाभः। अतः प्रकृते दिर्ब्याभ्रा- 
वर्गातरस्य तदंकत्वात्तद्धजनेऽग्यक्त वगे एव प्रथमस्थाने प्रथमस्थानस्यापवत्तना- 
द्‌ द्वितीयखंडमप्यपवत्यम्‌ । अन्यथा तत्खडानुपपत्तेः । एवमग्यक्तपत्तेऽपवर्तिते 
तु रूप पत्तेणापवर्तिते तु पक्तयोः समत्व हानि रितिष्यक्त पक्षोप्यपवत्यस्तेनेवा- 
पवत्तितोऽपि नाय पर संज्ञा छोपः। यथा तदशनंयाव श्याप्र १यावश्याअ १ 

प्र १ प्र १ 


अथान्यक्तपन्ते तथापि मूराराभः । रूपाभावात्‌, अन्यथाऽव्यक्तस्य 
फराभावादेकखंडासंभवापत्ते रतः पुनरपि समक्तेपे तुल्यत्वा हानिरिति पच्ञयोफल 
ग्रहाथं वगौ्मकेषटरूपाणि केप्याणि। तानि भ्रछरतेऽन्यवगेरूपाणि । मूलप्रहणे 
मधभ्याऽग्यक्तस्य नाश संभवात्‌ । 


अत॒ एवान्यत्राप्यम्यक्तवर्गाकमूखभक्ताग्यक्तकाद्वगेयोजनेन मूलभ्रहशे 
युक्तम्‌ । तेनावश्यमग्यक्ताव्यक्तनाशादत एवास्य गणितस्यमध्यमाहरणत्वमपि 
संगते । श्रते कृतिभ्यच्माद्येस्यादिना मूलग्रहणेनान्यक्तपक्ते उत्तरगोले प्रथम- 
स्थाने भ्यक्तं द्वितीयस्थनेऽन्यो धनं यथा । _ या १ अ १ दक्तिणगोले तु मध्याव्यक्त 
नाशाथंमन्यक्तत्यक्तान्यतरस्य मूलस्यणेत्वं ज्ञेय मन्यथा तन्नाशासंभवापत्तेः । 


तथा च मूलं । या१अ १वा.या १९ अ० व्यक्त पक्तेतवन्य वगेयुता्यरासि 
फलमिति जातम्‌ । 


अथ तथाग्यक्तपक्षोऽरूपकोन जात इति पूवं समशोधनाथं न्यासः- 
त्र दक्षिणगे शोधनाथं द्वितीयाव्यक्तफलगृह्धीतेन प्रथमे १ तद्योजस्याचरे- ` 
वाग्रे स्फुटत्वात्‌। या १अ श्या १अ १ एकाव्यक्तं शोधयेदित्यादिनात्रेकः 
पश्चोऽव्यक्तात्मकः या १ व्यक्तपक्ष उन्तरगोलेऽन्योन्यफलदक्तिणगोल्ेऽन्ययुत फलं 
या. य. या. प १ तथा च पक्षयोसंमत्वा त्तदग्यक्तस्य तद्रयक्तमानम्‌ । 


.. अत एवाव्यक्तं वगोदि यद्ावशेषं पक्षो तदेष्टेन निहत्य किंचित्‌ । चे्यंतयो- 
यन पद्भ्रदः स्यादभ्यक्तपक्तोऽस्य पदेन भूयः । म्यक्तस्य पक्षस्य समक्रियंवमन्यक्त- 
मानं खलु लभ्यते तदित्युक्तम्‌ । 

अथ कल्पितकणेस्येतदव्यक्ताभेदत्वादिदमेव कणेमानम्‌ । 


ननु प्रकृते देवादव्यक्तमेदः ।. यत्रोक्तरीत्या तदभेदस्तत्र पक्सिद्धाग्य- 
क्तस्य तन्मानस्वेऽपि कलिपितान्यक्तपदाथस्य कथं ज्ञानमिति चेत्‌। 
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उच्यते--यदि पक्ञसिद्धाग्यक्तसंख्यायाः पत्तसिद्धरूपगणो मानं तदा कल्पिता- 
ग्यक्त संख्यायाः किमिव्यनुपातेन तन्मानं युक्ततरमत एव शोषान्यक्तेनोद्धरेद्रपरोषं 
व्यक्तं मानं जायतेऽग्यक्त रारोरित्युक्तम्‌ । 


अथोत्तरगोल्े दिग्ज्यायाम्रान्यूनस्वे परयोः समशोधनेनाग्यक्तपत्ते प्रथम 
स्थाने यावद्गंगुणो दिग्ञ्यावर्गोनोऽ्रावग; द्वितीयस्थाने यावदूगुणोऽन्यो निघ्नो 
ऋण ग्यक्तपक्षत्वादाद्यो ऋणम्‌ । 


अत्रापि पक्षो तद्र्गातरेणापवत्तितौ । मूलग्रहाथेमन्यवर्गो योज्यस्तयोस्त- 


त्राव्यक्तपक्तमूरं या १ अ१। वाया १अ। व्यक्तपक्ते तु प्रथमोनादन्यवगौ- 
न्मूलमिति जते- 


अच्रान्य वगस्यावश्यृणायधिकत्वात्‌ तथा च पुनः समशोधनार्थं विनि- 
गमनाविरहादुभाभ्यां मूखाभ्यां न्यासः-याशअश्या१ अ १ अत्र समशोध- 
नेन मूलस्यान्याल्पत्वास्रथम पक्षयो भूजञेन हीनोऽन्यः कणेः । द्वितीयपक्षयोस्तूक्त- 
रत्या--या०प १या० प्र १ मूलयुतोऽन्यः कणो इति चछया द्वैविध्येन युक्तम्‌ । 
द्क्षिणगोले तदसंभव एव अत उपपन्नं व्यासाद्धैतयादि छोकत्रयम्‌ । 


नन्वेवं दक्षिणगोेऽन्यस्यणंत्व॒कल्पनेनोक्तमुलादितं, तत्रान्यक्तस्यणेत्व- 
मन्यस्य धूनत्वमिति सिद्धन्यक्तमूलेन समशोधनादन्यस्य मूलास्वादन्येऽन्य पदमिति 
द्वितीयकणेमानमुपपन्नं तत्कथं नोक्तम्‌। विनिगमाविरहस्योभयत्रापि तुल्य- 
त्वात्‌। अन्यथोत्तरगोल्ते तद्‌नुपषच््यापन्ते रिति चेन्न । उत्तरगोल्ते तत्र तद्वयस्यो- 
पपादितत्वा दक्षिणगोल्ते छाया द्वयाभावस्योपादितव्वाच्च तदुक्तानुक्तौ बाधका- 
भावात्‌! न च दक्तिणगोल्ते तद्ेधासंभवेन द्वेधस्यानुपपन्नस्वऽपि द्वितीयकणं- 
मानस्य न्योऽन्यपदस्योपन्नत्वे बाधकाभावात्तदेव वक्तन्यमिति वाच्यम्‌ । 


ऋणत्वं नानुपपन्नत्वात्‌। अस्य ऋणत्वं तु व्यक्तमूलस्योनाधिकत्वेन 
समशोधनादिना स्पष्टम्‌ । ऊत एवमिति चेत्‌ । 


श्रु । ऋणस्य यथा गतस्थितिविपरीतत्वाददुध्वैगोल्े द्वितीयं कणमानं 
न दृश्यते। तत्न यथागतस्थितेः प्रत्यक्चदञ्जेनात्‌। न द्येकन्रपरस्परविरुद्धयोः 
पदाथयो रवस्थानं संभवति । अन्यथा विरुद्धत्वमेव व्याहतम्‌। अतो भरहसंबं- 
धेन ज्ञातदिग्ज्योपजीव्यद्वायाकणेस्य धनत्वे अहस्य संबंधीयत्वम्‌। ऋणत्वे-- 
तु तदा क्ितिजाधः स्थ ्रहद्युरात्ररङ्मंडलसंपातीयत्वमतो अ्रहसंबंधाभावे इत्यथो- 
गोले तस्य प्रत्यक्षत्वेप्यलुपपन्नत्वं युक्तम्‌ । 


अत एव पूर्वोक्तयुक्तया ऋणमानव्यतिरिक्ताव्यक्त मानानयनमन्यक्तपक्षणग- 
रूपतोऽल्पं व्यक्तस्य पश्चस्य पदं यदि स्यात्‌। ऋणं धनं तच्च विधाय साध्यमव्यक्तमानं 
द्विविधं कचित्तदिव्युक्तमस्याथेः । अव्यक्तपक्षमूल्ञे यानि ऋछणरूपाणि तेभ्यः- 
न्यक्तस्य पक्षस्य मूलमल्पं यदि स्यात्तदा । तच्च न्यक्तं मूलं धनं ऋणं विधाय 


प्रकल्प्येत्यथेः। अव्यक्तमानं पूेरीत्या साध्यम्‌। नलु तर्द यथास्थितपश्चयो 
३८ 
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नै साध्यमत आएह्‌-दिविधमिति । यथास्थितपक्तयो रेकं मानं साध्यम्‌ । परं 
भ्यक्तमूरस्यणेत्व कल्पनेनेति तादृशस्थले द्विविधं मानं भवतीत्यथः । 

यद्वा । तमनग्यक्तमूलमल्पम्‌ , ऋणं धनं च छृत्वा एकान्यक्तमित्यादिना 
दविविधमन्यक्तमानं साध्यम्‌ । व्यक्तपक्तस्यचेन्मूखमन्यपक्तणरूपतोऽल्पं धनणेगं 
क्रत्वा द्िविधोत्पद्यते* नि ८ 

ननु तच्चाग्यक्तमूकरूपाणि ऋणं धनं कृत्वा द्वितीयं साध्यमिति सप्रदायिक- 
व्याख्यानम्‌ । वनांतराछे प्ठवगाष्टमाग इत्युदाहरणगणितनिरूपणेऽत्रान्यक्तपक्षणेग- 
रूपेभ्योल्पानि व्यक्तमूररूपाणि संति । तानि धनररणं च छत्वा छब्धं द्विधा- 
यावत्तानन्मान मित्यस्य विरोधापत्तेः 

किंच, एतादशास्थरे उपपत्या द्वि तीयमानस्यानृणत्वेऽपि भवदुक्ताथेनणेत्वा- 
पत्तेः । अव्यक्तपक्तणेगरूपेभ्योऽधिके व्यक्तमूलेऽपि द्वितीयमानस्योपपत्या ऋणतवे- 
नालुक्ततेऽपितत्कथनापत्तश्च भवदथं न प्रत्ययस्तस्येव धनत्वात्‌। न च द्ितीय- 
मानस्यणेत्वमेव । अन्यथा कचित्तदित्यनेनपद्धनाभसत्रे सूचितस्य व्यभिचारस्य 
यूथात्पचांशकख््रयूनदत्यादौ दशनेन हि व्यक्तं ऋणगते खोकस्य प्रतीति रस्तीत्य- 
स्यायुक्तत्वापत्ते रिति वाच्यम्‌ । 

आलापोक्त विपयेयसंभवेन नहीस्यायुक्तनेतु द्वितीयमानस्यणेतव भित्या- 
शयेन । अन्यथा द्वितीयमानस्योद्धेदापत्तः। एतेनाचायेः पद्मनामसूत्रस्थबीजे 
उयभिचाते दरितस्तस्योद्धारः केनचिदुक्तः । तथाहि यदोभयपक्ते रोषाद्‌ गृहीतयो- 
मलयोः पुनः समश्ञोधनेन मानं साध्यम्‌ । 

तत्र द्वितीयमानस्य पूवे प्रकारसाधितस्य यदि व्यभिचारस्तद्‌ा स्वव्यक्त- 
मूलशेगरुपाणि धनं कृत्वा समशोधनं कायम्‌ । तेन यद्ग्यक्तमान मायाति 
तदृणमेव भवतीति कृते सूत्रस्य व्यभिचारो न स्यादिति कचित्तदिति भासकरा- 
चार्योक्तमसंगतम्‌। तथा च. तद्वाक्यम्‌ । अग्यक्त पक्ष रूपाणि कल्पते स्वं यदा तदा 
समीछ्ृतादणागतात्तदरुपान्तरस्तु यत्‌ द्वितीयमानं तदूगेयस्रृएमेवं कृते सति न सूत्र 
व्यभिचारः स्यादेतस्राज्ञे विचायंतामिति । 

यथा कणस्य त्रिलवेनोना द्वादशांगुर शंकुभा । चतुदशांगुा जाता गणक 
ब्रूहि तां दुत मित्युदाहरणे बीजरीत्या द्विघामानं द्यायायाः ४५।९६ । 

अन्न प्रथममुपपन्नमालापसिद्धः। द्वितीयं व्वलुपपन्नमेव छायायाश्चतुरैशतो- 
न्यूनत्वेन कणे उयंशोनायास्तस्याः सुतरां तत्संभवात्‌। त्र द्वितीय छायाचेदृणगा- 
भवति तदा कणेत्यंज्ञोना चतुदेशचागुला भवतीति न सूत्रन्यभिचार इति दुरं 
परास्तम्‌ । एवमपि यत्र द्वितीयमानस्योपपन्नत्वं तत्रानुपपन्नत्वापन्तेः । यथा वनांत- 
राजते सबगाष्टभाग इव्युदाहरणो द्वितीयमानस्य षोडङमितस्योपपन्नतेऽपि तदण- 


% अत्र मृरुकोषे कियानंशः, सम्यक्‌ स्पष्टो न भवति । तथापि तत्र स्थले क्वचिदि- 
त्युक्तमित्यथं इति भाव्यम्‌ । 
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तवेऽष्टभागवर्गस्य चतुस्संख्या््वात्तनोने युथे विश्चतिस्त्वृणं भवंति न तु द्वादशेति । 
न च यत्रोपपन्नं तन्न द्वितीयं घनगमेव । 
यत्रानुपपन्ने तत्र तस्यणत्वकल्पनेनोपपन्नत्वमिति न सूत्रन्यभिचार इति 
प्रागुक्तमेवेति बाच्यम्‌। अननुगमस्यदोष परिहाराथंमुक्तस्य व्यभिचारोद्धारस्य 
पुनरननुगमात्‌। किंच यूथासंचांशेत्युदाहरणे द्वितीयमानं पच्चमितं पंचांराक- 
स्थानेत्यसंभवादनुपपन्नमपि तस्यणत्वेप्यनुपपन्नम्‌ । 


न च पूथात्प॑चांशकेव्युदाहरणं द्वितीयमानस्य घनत्वे आालापसिद्ध णतम्‌ । 
अननुगमस्य तथा दोषत्वाभावात्समीचीनमिति वाच्यम्‌ । व्यक्तमूलस्याग्यक्त- 
मूलशेगरूपतोऽधिकव्वेप्यवगतदितीयमानस्यणस्वेनालाप सिद्धेस्तत्कथनापत्तेः । 


योगो दोः कोटि कणोनां षदपंचाशद्वधस्तथा। षटञ्जती सप्तमि; च्ुण्ण 
येषां तान्मे प्रथग्बदेल्युदाहरणे द्वितीयमानस्य त्रिमितकणंस्य धनत्वे छणतवे बालापा- 
सिद्धेरनुपपन्नत्वमिति सूत्र्यमि चारस्य वज्ररेपायितत्वाच्च । 


किंच, तादृशस्थले उपपत्या द्वितीयमानस्यणत्वासंभवारणमानानयनमप्य- 
संबद्धमिति मूले कुठारः । तस्मात्राचीनव्यभिचारोद्धारेण स्वस्य ज्ञानराजा- 
त्मजत्वमुपपत्तिज्ञानं लञ्जापि खंडितेति किं बहूक्तनेत्यप्रसक्त विचारणयाऽलं- 
स्यादेतत्‌। यदा या दिग्भ्ययोः समस्वं तदा समशोधनेनाव्यक्तपन्ते यावदूगुणो 
ऽन्यो द्वित एकं खंडं व्यक्तपन्तेत्बाद्यस्तनत्रान्यक्तवगोवरोषाभावान्मध्याहरणा प्रसंगः । 


अत एवोदयास्तमिन्नकाल्े दिग्ज्याया साम्ये एकवणप्रक्रिययव कशां 
मानमानीतं युक्तम्‌ , तथा च तच्र मध्याहरणम्रक्रियया कणस्य खहरत्वं कथं सिद्धं 
मवति। अन्यथा तत्रेतल्मकारस्य व्यभिचारापत्तेरिति चेत्‌ । उच्यते, दिग्ञ्या्रयो 
समत्वे व्यक्तवगस्थाने लोपो न कायः किंतु शूल्यं तद्गंगुणं स्थाप्यम्‌ । 

ततो दिग्ज्याभ्रावर्गातरेण शून्येन पक्षयोरपवत्तंकरणे त्रय, ख हराः । ततो 
मूलग्रहणे पुवंरीत्याव्यक्तपक्ते प्रथमस्थाने यावद्गुणं ख हरथिन्त्यम्‌ । द्वितीय 
स्थानेऽन्यः ग्यक्तपत्ते मूलं च ख हरमनयोस्तुल्यहरत्वाच्छन्यहरनाशे उभयो 
पक्ञयोरव्यक्तं शूल्यं प्रथम स्थाने, द्वितीयस्थानेऽन्यो मूलं च ख हरं यथा योग्यम्‌। 
पुनः समशोधने सिद्धं खहरत्वं कणस्य शून्यभक्तं शूल्ये रूपं फमिति पत्ते तु हर- 
नाशकरणेन तु सुखेन तत्‌ सिद्धिः 


यन्मते शून्यं फलं तन्मते तत्र मूकालाभः साध्यः व्यक्तनाशासंभवात्‌। 
कल्पनांतरेणाञत्रापि सिद्धौ गोरवपरस्तत्वाचस्यखं पल्छवितेनानेन । खचदमीदास- 
मिश्रास्तु पलप्रभाग्यासदल्ेन निध्नी दिग्ब्योदूर्ता तां परभां प्रकल्प्येत्यनेनेष्टपर्भा- 
[त्रि.प१दि १| अस्या इष्टाक्षकणंवगेः त्रिव. पव १ दिव १४४। अत्र भाव्योग्या- 
€ € भ * 
साद्धेवगेः परुभाकृतिघ्रो दिग्ञ्याकृतिद्भीदश्चवगनिघ्रीतत्संयुतिः स्यासप्रथम इत्युक्तम्‌ । 
प्रथमो दिग्न्या वगभक्ते (दिव) इष्टात्तकणोवगेः स्यादित उदयेऽग्रा तुल्य- 
दिग्ञ्यात्वात्तत्राप्रावगं एव हरः । यत उदये पखकर्णाथ दिग्ज्याहरोऽमारूपः 
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स . विपुवहिनोदयेऽ्ाऽभावाच्छरल्यात्मकः । दिनाद्धं त्रिञ्यात्मिकया दिर्भ्यया 
सवदाक्षकणं एव दिनाद्ध परकर्णो भवेत्‌ । 


ततोऽक्च कणेवगार्थः प्रथमस्य दिर्ज्याभ्रयोवंगं वियोगे हर्य गीकरृतः यतो 
ऽग्रादिग्ज्ये भुज कणरूपे दिग्ज्याग्यासाद्वबत्ते। कोटिस्तु तद्वगयोरंतरमूल- 
पल कणाथ हरस्तदा तद्रगाथं मूलवस्तु तद्वगौन्तर रूपो वगंण॒वगं गुणयेद्धजेच्चे 
सयुक्त हेर फरमिष्टपकककणवगौत्मको रूपराशिरस्य गोख्वशादपचिव्युपवि- 
तीभ्यामिष्टकालते छायाकणंवगेः स्यात्‌। यतः प्रथमामिधे करंतिसंस्काराभावोऽतः 
सकर्णा विषुवदिन एवेष्टके क्रंतिसंस्कारेणेष्टदिने-अभीष्टकालस्य स्यात्‌, तत्र 
तत्र टदृण्व्याशंकोः साघनाथ क्रांतिसंस्कारस्तदेष्टद्धायाकणाथं विषुवदिनेष्टाक्ष- 
कणौस्यग्रा संस्कारः । अतो विषुवदिनोदये दिण्ज्याया भावः, छाया छायाकणेश्च 
तुल्यौ तत्र त्रि्यापलभावातस्य स्वहरस्येष्टपककशत्वािभज्याह्ताकौग्रका कण- 
निध्नौ भवेत्कणवृत्ताभ्रकेति वक्यमाणेन च्रिञ्याक्षम्यातुल्यौ तत्र त्रिञ्यापरभावा- 
तस्य ख दहरस्य पलकणत्वाञ्निभञयाहताकोप्रा त्रिज्याक्षभाधातोऽग्रया गुण- 
ख्िज्याहरः फटं कणऽग्रा, भया-पलभया च जातः संस्कारोत्पन्नो भुजः करणीये 
कः खह्रत्वे विकारस्वात्‌ च्रिज्याहतोऽसौ प्रभया विभक्त इत्यभ्रा कणंनिध्नी 
भवेत्कणवृत्ताग्रकेति वक्ष्यमाणो चरिञ्या गुखोऽतोऽस्यपूवह रतुल्यत्वानाशे कृते 
त्रिज्याऽश्षमाग्राहतेः प्रभयाप्रं दिग्ज्यया दिग््ययाप्रं विलोमेन छाया अतस्तस्या 
हतेर्दिग्ज्याहरः। अतएव कणौप्रानयने परमदिग्ब्यारूपैव त्रिञ्याहरः स 
दिण्न्या हर उदयेऽग्रारूप इतीष्टकाले पूवव दिग्ञ्याग्रयोवगेवियोगमूलात्मकः 
स्वीक्रतः फलं छाया, श्स्यारूपपरिणामायानुपातः, यदि दिर्ञ्याप्रयोकगेवियोग- 
मूलात्मक हरेणेयं छाया तदा रूपहरेण केति एव चिञ्याक्षभाघातरूपात्मकयो 
गुणयोघौतोऽग्रायाः गुणो दिर्ञ्याग्रयोवगंवियोगमूखाद्‌ वारद्वयं हरः हरयोस्तुल्ययो 
धने कृते हरवर्गो हरो भवतीति दिग्ज्याभ्रयोवगेवियोगो जातो हरः फट 
रूपपरिणतं हाया सा । भुजोऽस्य वगः कोटीभूतेष्टपलकणवगः उभयोर्योगपदं 
कणेः अयं सोम्ये गोटे याम्येऽत्तवटादन्यफटतुस्येनापचितो याम्यगोल उपचितः 
स्यादयतोऽन्य फलमप्रा वगं उत्पद्यत इति सवं मुपपन्नम्‌ । 


अथ स्याद्ध्रकाया यदीत्यादाबुपपत्तिः--दिग्ज्याया श्ग्राल्पत्वं वगंबियोगे 
क्रियमणे सुजरूपाया अग्राया वगास्कणवगरूपो दिग्भ्यावगेः शोध्यते, ततोऽन्य 
संज्ञकरूपपरिणत द्ायाया वगात्‌ प्रथमान्यवगभाजितः ह्ायावगंशेषमनेनाप्तः 
कर्णीभूतः सममंडलस्योध्वाऽधोमागवशाद्धीनः सहितचश्चति कणंद्रयमुचितम्‌ । 
यत उन्तर गोल्ते दिग्ञ्याया श्भ्राल्पत्वे सति कस्मिश्चिदहोरात्रवृत्तं दग्ञ्याग्रे निवे. 
श्ितदङ्मण्डलं पूवतः पश्चिमतो वा स्थानदवये गति तत्र भ्रमतः सूयंस्य स्थान- 
दये तदिकस्थतवं वारद्वयं स्यादतो माद्येन भाव्यं; भाद्रयादकछणदयं च तयो 
रेकः खस्वस्तिकासन्नभागेरपरः क्षितजादासन्नभागे भवतीत्याहुः, तच्चित्यम्‌ । 
इष्टपरखुकणव गाथ प्रथमस्य दिग्ड्यावर्गो हर उस्पन्नः। नतु दिग्ड्याप्रयोवर्गा 
तरं, उपपादितयुक्तेर संगतत्वात्‌ न हि दिग््याभेदेन हरभेद उदयकालीनामा- 
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तुल्य दिग्ञ्ययेष्ट दिग्ड्याया अंतरं हर उत्पद्यते येन तद्र्गातरमुचितोऽपि रः 
उचितः स्यात्‌। एवमिष्टाक्षकणंस्यापचयोपचयाथ विषुवददिनोदयकालिकेष्टपल- 
कणेग्रहेण कणंग्राग्रहणे नियामकाभावः । द्वायानयनाथ दिग्ज्या हरस्योत्पन्नत्वेऽपि 
दिग्डया्रयोवंगवियोगमूल हरस्यानुत्पन्तेश्च रूपपरिणामस्या प्रसक्तत्वेन तद्वगवि 
योगात्मक हरस्यानुचितत्वा्यः, इष्टपर्कणेवर्गस्य ह्ायावगेयोजनात्पदस्य कणत्व 
मानाभावः। श्रस्यान्येनापचयोपचयाभ्यामिष्टकणसिद्धो युक्तया सिद्धेः । एवमेव 
दिग्ज्याग्रयोः, कणं भुजत्वानुपपत्या स्याद्रकाया इत्याद्युपत्ते रसंगतत्वाच्च तस्मा- 
दरोखगणितसुदमवि चार दन्ञाणां समाजे एतादसोपपत्तिकथनं स्वमोख्यप्रकटनमेवेति 
व्यासाद्धवगेः पलभाकरतिष्नो इत्यादि केचित्कमलाकरेण सौरीयभाष्यस्य सहोदरेण 
या कल्पिता तान्‌ च वदामि युक्तिम्‌ ॥१॥ 


पलप्रभाव्यासदरूमित्यादिना पलभेष्टान्नरि प१दि १ अस्याः वगः नरिव। 

पव १ दिव समदिदेन द्वादशवगं १४४ युतदृष्टाक्ञकणंवगेः त्रिव पव १ दिव १४४ 
दिव १ तस्मासरथमो दिग्ज्यावगं भक्तं इष्टा्तक-[दि १] रंवगंः स्यात्‌ । म्र १ [दिव] 
स्मिन्‌ वग पलभा वर्गो मुजस्तदा तिञ्या वगंकणं को मुज [दिव] इत्यभीष्टाक्ष- 
ञयावगंः च्रिव व पव १९ एतटर्गोनसख्िञ्या [दिव] वर्गो खंबञ्यावर्गोऽमीष्टः रिव व 
पव चत्रिव प्र १ शकुसाधानाथे लंवांरक्रात्यंरायोरत्तरगोके योगो द्तिण [प्र १। 
गोटंऽतरं तच्येति चापयोरिष्टयो दोञ्यं मिथः कोटिज्यकाहते [त्रिप्र] चिभ्याभक्त 
तयोरेक्यं स्याच्चपैक्यस्य दोऽ्यंकाः, चार्पातरस्य जीवास्यात्तयोरंतरसंमितेति 
अयोत्पत्तिरीत्या गोख्यो रक्यांतरत्व इष्टठंवग्येष्टक्रंतिञ्याभ्यां कायं । तत्र पलकण- 
वग द्वादश्ञवगं कोटिस्तदा ऽग्रावगं का कोटि रिति क्रांतिञ्याव्गः अव १४४ प. कव 
दष्टक्रांतिञ्या वगोथ इ्याक्षञ्यावगः च्रिव प क व पव १ एतद्रगप्रमाणेन क्रांतिज्या- 
वगः संस्कार योग्यस्तदेष्टाक्षञ्यावगं [प क्व १] प्रमाणेन क इतीष्टकांतिज्यावगं । 
[तिव अव १४४] एतन्मूलमिष्टकतिञ्या । त्रि १अ १२ प्र. मू इयं रंवञ्यया 
कोस्येषटाक्तञ्यावगमूलात्मिकयात्रिव प्र मू प गुणिताच्रि श्च. व १४४ त्रिज्या १प्र 
१ भक्ताफटमिष्ट करातिज्या संबंधि । अत्र त्रिव प्रमू ९ अप. १२ अत्र भ्रिञ्यावगंरूप- 
गुणस्य च्रिज्याभ्यां सिद्ध खिज्याक्षभाम्राणां भ्र १ घातोऽन्य उक्तः सच्रिज्यया द्रादञ्च- 
भिश्च गुणितः प्रथम प्र १ मक्त इति तत्फटस्वरूपं तरि अन्य १२ प्र। अथ ठंवजञ्या 
फटाथं मिष्टक्रांतिञ्यावर्गोनि-(त्रिव. अव १४४ प्र.) खिज्यावगेरूपको रिज्यावर्गो तिव 
प्र १ त्रिव. अव १ भेष्टटवज्या वगंयो त्रि ख. पव च्रिव प्रप्र घौतः खंडचतुष्टया- 
त्मकः च्रिव घ. पवः १४४ रिव घः पव प्र तरिवव अवः प्र १४४ चत्रिव व.प्र.प्र. १ 
च्मच्र प्रथमखंडं त्रिव घ. पव. अव १४४ त्रिज्या वगंघनपलमावगौग्रावग चतुश्च. 
स्वारिंशदधिकड्तानां घातरूपे चिज्यावगें ह. प्र.व रूप गुणस्य प्रथक्करणे तेन 
पलभम्रावगेयोघाते गणिते नरिञ्याक्षभाग्राणां घातरूपान्यस्य वगेक्चिञ्यावर्मं 
गुणश्चतुश्चस्वारिंशदधिकश्तगुणः सिद्धः [तरिवव अन्यव १४५] एव द्वितीयखंडे 
यावगंघनपलभावगेप्रथमाणां घातरूपे त्रिञ्यावगेरूपगुणस्य प्रथक्षरणेन तेन 
पलभवगंगुणिते ्रथमस्यादयं खंडं [त्रिव पवा १] त्रिञ्यावगेवगप्रथमघातेन गुणितं 
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खंडजयोः णधनत्वादल्पाधिकल््राश्चातरे कते प्रथमस्याद्यखंडापगमे प्रथमस्य 
द्वितीयखंडांदि व १४४ त्रिज्या वगेवगप्रथमघातगुणिते खंडमेकं सिद्धम्‌ । अस्य 
तृतीयखंडेन त्रिज्याव्ंवगप्रथमघातगुणित द्वाद्ञाग्राघातवगेरूपेणाऽन्येन कृते 
तरेऽग्रावर्गोनो दिग्ज्यावर्गो इादङवगेगुणलिञ्यावगप्रथमघातः गुणः सिद्धः । 


अस्यापि प्रथमखडेन त्रिञ्यावगौन्य द्वादृशघातवगौत्मकेनानेन त्रि वव 
अन्य व॒ १४४ योगेऽग्रा वर्गोनोदिग्ज्यावगेः प्रथमगुणितोऽन्यवगेयुक्तो द्वाद 
वग त्रिञ्यावगैवेगुणितप्रथमघातः सिद्धः हरः प्रथम वगै एव । अस्य मूखमिष्ट- 
ठंवञ्येष्टुज्याघातः तसस्वरूपं तु दिग्ज्या्रयो वंगैवियोगनिघ् आद्योऽन्यवर्गेण 
युतोऽस्य मूलं त्रिञ्याकृतिघ्ररविभिर्विनिघ्रमाय्ेन भक्तमिति । [त्रिवप्र १म्‌ १२] 
इदं त्रिञ्याभक्तं फठमिष्टलंवज्यासवंधि त्रि्यामूलाकघातः प्रथमभक्त [त्रिः मू १२] 
अस्येष्टकरांतिञ्या सवंधिफल-|त्रि. अन्य १२] मुत्तरदक्षिणगोरक्रमेण युतोनशंकुरिषट- 
काले तत्र गुणितभक्तयोर्योगांतरे केवख्यो र्योगांतरे वा गुणितभक्तेवा गुणित भक्त 
समाने इति मूखमन्येन युतोनं छृत्वा त्रिज्याकगुणितं प्रथमभक्तं कृतं लाघवात्‌ । 
तन्निबन्धनं च व्यासाद्भवगः परभाकृतिघ्रो दिम्ञ्या कृतिद्धीदश्ञवर्म निघ्री । 
तत्संयुतिः स्यासप्रथमस्ततोऽन्य च्िञ्याक्तमाग्राभिह तिस्ततोऽपि ॥११॥ दिर्ज्या- 
म्रयोवेगं॑वियोगनिघ्नः, आद्योन्यवर्गेण युतोऽस्य मूलमन्योऽनयुक्तं प्रथमान्त्यकं 
्रिञ्यागुणं वापम सौम्यगोल्े ॥२॥ तथा च गोख्योः शंङुस्वरुपम्‌-त्रिअ १२ त्रि 
मूश्२त्रिअ १२च्निमू १२अनेन शंङुना न्रिञ्या कणेस्तदा द्वादशांगुलशंकुना क 
इति त्रिज्याकयोगुणहरयोः समत्वेन नाज्ञासप्रथमरूपहरस्य परिवत्तनेन भाज्यस्था- 
नापन्नत्वाच्चोत्तरदक्तिणगोखयोः, अन्ययुतोनमूलेन प्रथमो भक्तं इष्टदिशि छायाकणेः 
सिद्धः। प्र १ प्र १अत एव अन्योनयुक्तं यमसौम्यगोले तदान्य आदयः श्रवरो- 
दिकचिस्यादिति तन्निबन्धनम्‌ । अत्रेतदगोपनाथः छाघवाथं च स्वचातुर्यण भिन्न 
मार्गोऽनुखतः। तथादि-भाञ्यहराभ्यातुल्यांकगुणिताम्यां फटस्यासमत्वाद्भाज्यहरो 
गोलक्रमेणाऽन्योनयुतमूल्ेन गुणितौ भाज्यस्थाने प्रथमगुणितान्यमूखयोरंतरयोगो, 
ह्रस्थानेऽन्यमूलयोवंर्गातरे योगांतरघातत्वात्‌। तथा च युत मत्तेन गुणितौ 
भाव्यस्थाने प्रथमगुणितान्यमूख्योरंतरयोगो हरस्थनेऽन्यमूलयोवं्गांतरे योगा- 
तरघातत्वात्‌ । तथा च मूलेन गुणितौ भाञ्यस्थदिर्ज्याग्रयोवेभवियोगगुणिवा- 
येनान्यवर्भयुतेन समत्वादच्रान्यवगैहीने दिग््याभ्रयोकंगैवियोगगुणित-रथम एव 
तयोरन्यमूर्योवर्गातरं तथा चेदं गोलक्रमेण भाज्यहरात्मकं अ० प्र मूः चपर 
१८मू प्र १ अत्र भाञ्यहरो प्रथमेनापवर्वितो भाञ्यस्थाने क्रमेणाऽन्योनयुतं 
मूलः हरस्थाने दिग्ञ्याग्रयोवगेवि [वियोग अ १। योगः तेन यद्न्यर्वग्ण युताद्य- 
रातेः पदं तदन्योनयुतं दिण्डयाम्रयोवगंवियोगभक्तमिष्टदिशि फटठं छायाकणे इति 
निष्पन्नम्‌ । अश्मृञश्मू १अनच्रापि विपरीतरीत्यान्यवगेयुतस्य हरगुणित प्रथम- 
ह्‌ ह्‌ 
राशः, हरबगे एव हरः । तत्न प्रथमस्थाने हरापवत्तनेन प्रथम [ह १ हर ह] एवहरः 
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अन्यस्यापि हर एवांगीकरतः। यतस्तद्र्गोऽन्यवर्भस्य हरवर्गे हरस्स्यादतो लाघवाथं 
प्रथममेव प्रथमान्यो दिर्ञ्याप्रयो वंगैवियोगरूपहरेण भक्तावुक्ता वा यतस्तद्ट- 
शाभ्यां प्रथमान्याभ्यामल्पकाभ्यां यदन्यवर्गेण युताद्यराशेः, पदं तदन्योऽनयुतं 
भ्रति बवागीक्रमादिष्टादि दिशंगतेऽकं इत्यतिलाघवदरितं स्यात्‌ । अथेष्टलं 
बग्यष्टयुज्याव्भेयोघोते दृतीयखंडेऽग्रावगैस्यणेत्वात्तदधिका दिर्ज्यावर्गे, ्राद्यस्य 
धनत्वेनोक्तरीत्याश्रुतिसाधन सुपपन्नम्‌ । यदातूत्तरगोलेऽ्रायाः सकाञ्चादिग्ज्याया 
न्यूनत्वे आद्यस्यणेतवेनान्यवमयोजनेनान्यवगौसख्रथमेन हीनादित्युपपन्नम्‌ , श्रतिसा- 
धनमुपपन्नं तच्रोत्तरगो्ेऽग्रायाः सकाशादिग्यया मूलेनान्यो हीनः कणं इद्युक्तरीत्या 
सम्यगेव मूटस्यान्याल्पत्वात्‌ । परं स्वेवं कृते ये पलमागका इत्यादि रीत्या द्वितीया 
अक्षाशाः क्रात्यंशदहीना नतांशास्ते नवतेरूना, उन्नतांशा इति छंवांशोनक्रत्यं शाः, 
उन्नतांरास्तेषां ज्या शकुरिति करांतिरवञ्ययोः फलांतरं शंकरः, अत उक्तरीत्यान्यमूल- 
योर्योगो द्वितीयः कणे इति स्यादश्रकाया यदीत्यादयुपपन्नमित्यलम्‌ ॥५१॥ 
दीपिका--अत्राचार्येण बीजक्रियया छायाकणेप्रमाणमन्यक्तमिति मत्वा अन्यक्तमूल- 


णगरूपतोऽल्पमिति स्वोक्तबीजगणितसिद्धान्तन छायाद्रयमानं साधितम्‌ । अव्यक्तमानं 
द्विविधं क्वचित्स्यादित्यपि सूचितमितिलेषं शिखायां स्पष्टम्‌ । 





लिखा- पूवं कथित प्रकार के पर्चात्‌ इच्छादिक्छाया साघन का यह्‌ द्वितीय प्रकार 
है । एक जगह त्रिज्या वशे को पलभा वगं से ओर दूसरी जगह पर दिग्ज्यावगं को १२ 
सेगुणाकरदोनोंकेयोगकोप्रथमसंन्ञादी गर्ह । त्रिज्याअग्रा ओर पलभा इन तीनों 
के गुणनफख को अन्यसज्ञा दीह! दिग्ज्या ओरअग्रा के वर्गान्तर से, प्रथम (आद्य) 
ओर अन्य में अपवत्तंन देकर, आद्य राशिको अन्य राशिके वगं मं जोड कर, इसके मूल 
मे उत्तरगोल मे अन्य राशि घटा देनेसे, दक्षिण गोम जोड़देने से इष्ट दिशागत 
सूयं का छायाकणं होता हं । 


यदि उत्तरगोलीय दिग्ज्या से अग्रा अधिक (अग्रासे दिग्न्याकम) हौ तो अन्य 
रारिवगं में प्रथम (भद) को कम कर इसके मूल से एकं स्थान मं अन्य राशि कम दूसरे 
स्थान में जोडनेसे दो प्रकारका छाया कणे होतादहं। सममण्डल प्रवेश से उत्तर मं 
युत समण्डल से दक्षिण में कम करना चाहिए । कदाचित्‌ उत्तरम भी दोछाया हौ 
सकती ह । यह सब करतल्निहितामलकवत्‌ गोलन्ञान से आचायं का कथन सम्यक्‌ 
बुद्धिगत होता हं । “मरीचि मे इस पर निः शेष विचार हुआ हं । मरीचि की भाषागत 
उपपत्तिवाक्य सुस्पष्ट होते हए भी क्रियात्मक उपपत्ति संभवतः लेखक दोष से स्पष्ट सी नहीं 
हो पाह, अत एव यथा शक्ति उक्त सिद्धान्त का उपपादन जिस भित्तिपर हुमा दहं 
उसका सुसरल स्पष्टी करण य्ह करना अत्यन्त उचित हं-यथा-- 


कृल्पना कीजिए छाया कणं प्रमाण~या 


रि अग्रा>्यां ह 
अनुपात से कणं वृत्तीयञग्रा = , यह कणे गोखीय अभ्रा व्यस्त अर्थात्‌ 
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उत्तर गोीय अग्रा मं दक्षिणा, एवं दक्षिणा अग्रा में उत्तराहोती ह । गोरु देखने से स्पष्ट 
है । विषुवती, (परभा) तो सदा उत्तरा ह। कणेगोर में शंकुतल-विषुवती 1 अग्रा 
शंकुतल संस्कारसे भुज होता हं । संस्कार शब्द यहाँ पर एक दिशा के दोनों पदार्थो का 
एेक्य ओौर भिन्न दिशाके दोनों पदार्थो के अन्तर से अभिप्राय है--एवं प्रायः सवत्र 
समञ्चना चाहिए । 


अतः कणेगोलीयभुज = विषुवती न्रा वा = त्रि >< विषु.+-अग्रा>्या 








त्रि तरि 
रः २ 
दिग्यां यतः, छायाः छाया कणर - १४४ = या२ -- १४४ 
छाया 
उत्थापन से 
दिष्ज्यार-- (ति ><विषुन्अग्रा-><याः नर ति>्<विषु>अग्रा><या) त्रि 
(याः-- १४४) त्रिः 
छेदलोप से 


याः>< दिग्ज्याः - १४४२८ दिग्ज्याः== त्रि (त्रिः >< विषुरन्‌-अग्राः> याः --२त्रि >< 
अग्र्या 
=त्रि">< विषु-]-दिग्ज्याः १४४--याः (दिग्ज्यार-अग्रार) नुः २ त्रि>< विषु > 
अग्रा ज्या 
प्रथम याः (दिग्ज्याः-अग्राः) २ या>८अन्य 
=याः (दिर्ज्याः-अग्राः) -२या>८अब्य 
प्रथम यार्न २ अन्यज्या 
दिग्ज्याः-अग्राः दिग्ज्याः-अग्रा 
प्रथमं -यार्न-अन्य>८२या 
प्रथम-- अन्य == याः [अन्य >< २>८या अन्यः 
^+ प्रथम -- अन्यः = मूल या --अन्य 
अतः या == मूल ¬+-अन्य । यही दक्षिण गोल में इष्ट इच्छादिक्‌ छायाकणं का 
का मान हुजा । आचाय का निःरोष अभिप्राय स्पष्ट उपपन्न ह । 
यदि दिगंश८ अग्रा 
तो याः--२ या>८अन्य== --प्र 
. याः २ या>८ अन्यं -- अन्यं अन्यं र - प्र 
+ या--अन्य म्‌, एेसी स्थिति मं उत्तर मोक में या-=-छायाकणं मान द्िविघ 
होगाही। “मरीचि नें इस अवसर पर ग्रन्थ गौरव कर दिया हु । वस्तुतः उक्त प्रकार 
को समज्ञने के बाद आचार्यं के आशय के साथ-साथ बहूदित मरीचि का वृद्धि मेँ ्रम- 


उत्पादक भाष्य भी अत्यन्त सरल होगा सथ ही विद्वान्‌ विचारे तो मेरे उक्त सारल्य सुलभ 
उपपत्ति के मनन से मरीचि मनन में समय केः आधिक्य का बचाव भी होगा । 





त्रि्रभ्ाधिकारः ४१९ 








इदानीम सर्वासां दिकृद्कायानामेकमेवानयनमप्रसिद्धमनेनाचास्यणोक्तम्‌ । 
तत्र का प्रतीतिः १ इति मन्दानामाशङ्कं परिदरज्नाह- 


कर्णाग्रया बाहरिह प्रसाध्यश्चिज्याहतोऽसो प्रमया विभक्तः । 
भवेत्‌ प्रतीत्यथंमियश्च दिग्ज्या तुल्येव सा स्याच्छुवणद्येऽपि ॥५२॥ 


वा० भा०ः--इद्‌ सुज्ञेरक्तमात्रमपि ज्ञायते। इदानीं ये जडास्तेषां प्रतीत्यथं 
वक्ष्यमाणम्रकारेण कणाीग्रया बाहुः साध्यः । स बाहूख्िञ्यया गुण्यश्च्छायया भक्तो 
दिर्ञ्या भवति । यतः शङ्कमुखच्छायाय्रगामि सुत्रं यत्र त्रिज्यावृत्तं लगति, सा 
तस्यारच्ायाया दिक्‌! किन्त्वकदिग्बेपरीत्येन भवति । एवं मन्दानां प्रतीति- 
रुत्पाया । 

मरीचिः- अथ कल्पितप्रकारेणागतयोः दाया तत्कणंयोः शद्धत्वज्ञानार्थ- 
माभ्यां दिग्ज्यानयनमुपजातिकयाऽह-कणग्रया बाहूरिह्‌ प्रसाध्यखिज्या हतोऽ- 
सौ प्रभया विभक्तः ॥ भवेखतीत्यथेमियच्र दिग्ज्या तुल्येव सा स्याच्छवणद्रये- 
ऽपीति ॥५२॥ 

इदः एकानयनानीतद्धाया तत्कणयोः शुद्धतव ज्ञाने तदर्थमित्यथंः । 
कणौग्रया ्रिमञ्याहताकौग्रका कणंनिघ्री भवेत्कणेषत्ताप्रका व्यस्तगोज्ञेति वच्य 
माण प्रकारानीतया बाहुः फलद्ायया सोम्यया संस्कृतया स्याद्धज इति वक्यमाण- 
प्रकारेण अजः साध्यः। ततः किमत-आह-त्रिज्याहत इति । असौ भुजः 

त्रिञ्यागुणः छायया भक्तः । इयं च । एतत्फख्तुल्या दिग्ज्या भवेत्‌ दिग्ज्यायाः 

पूवे साधनात्पुनः साधनं किमथंमत श्राह-प्रतीत्यथमिति । छायातत्कणयोरानी- 
तयोः शुद्धत्वमन्यथाशुद्धत्वमिति भावः। ननूक्तरीत्या कणद्धायाभेदेन दिग्ज्या- 
मेद संभवायत्र कणेद्रयमेकदिग्ज्या साधितं तत्रोक्तरीत्या दिग्भ्याद्यापत्तेरत 
आह- तुल्येवेति । कणद्वये । तदाश्रयीभूतकालयोः अपि अब्दाद्धिन्रदिर्भ्या- 
संभवात्कारणे सत्यपि। सा दिग्ब्योक्तप्रकारेण तुल्या अभिन्ना स्यात्‌ । एवकारो 
संरयाथः। तथा च तत्र धूीकमणा भिन्नदिग्ज्या संभवात्रोक्त दोष इति भावः 


अध्रोपपत्तिः- छायामितकणऽय' भुजस्तदा त्रिज्या कणं को भुज इति पुवं 
रीत्यतुपातेन दिग्ज्यायां कणे छाययोभेदेऽपि ताभ्यामुक्तमकारेणेकेवामिन्नादिम्ञ्या । 

तत्र विस दिग्ज्याया अभावात्‌ । किंच एकदिर्ज्यायां भुजभेदादि्ज्या 
भुजे त्रिञ्या कणं स्तदामुजतुल्यमुजे कः कणं इति छायास्वरूपेण त्रिञ्यागुणो 
भक्तस्तद्‌ा गुणरयोः मुज तरिञ्ययोनाशो उभयत्र भिन्नदिग्ञ्येवावव शिष्यत इति 
प्रतीते युक्त मुक्तम । 

अथ सोपपत्तिकत्वे प्रतीतेरप्रयोजनकःवादेतेन पूवश्लोकत्रयस्योपपत्तिरु्त- 
बीजक्रियानभिन्यक्ततयाचाये' व्येक्तोपकल्पिता सूचितेति नवीन गणकाः । तथाहि 
कणोग्रयेत्यादिना दिण्ब्योक्तौ व्यस्तरीत्या कणौग्रया बाहुरिह प्रसाध्य स्िज्याहतो 
दिर्ज्यक्या विभक्त इति रूपषायानयनाथयुत्तरगोल्ते कणोप्रयोभुजस्वरूपे [क अ १ 

३९ 
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परू. त्रि.] [क. अ. प. त्रि १] दक्षिण गोज्ञे तु तस्स्वरूपं [क. अ १प.त्रि १] इष्टदि्ि 
छाया स्वरूपे उत्तर गोल्ते [क.अ १ पत्रि] दक्लिणो [क.अ पत्रि १] [तरि १] उत्तर 
दक्ति- [त्रि १] णगोरे कमेण हाया वगः [कव. अव १ चिकप.त्रि. अ १] पंव चिव ९१। 
कव. अर ९क.प.त्रिश्च १ पर. विव १दि १ द्ादवंगंयुतौ कणेवगो समेदेन 
जातौ करावर्गो । कव-अव १कप. चरि. अ २ पक त्रिव १ दिवि १४४ कव. अत्र १ 
कृ.पत्रि अपक त्रिव १ दिव १४४। 


छ्मत्र व्यक्तांत्यखंडयो यगि प्रथम उपपन्नः । द्वितीयाग्यक्त खंडे त्रिज्याक्तभाग्रा- 
भिहतिरन्य दुपपन्नम्‌। स द्विगुणः कणंगुणो गोलक्रमेण शओधनं प्रथमा्यक्त 
खंडं कणवगगुणिताप्रावगः एतौ कशणेवगो दम्या बं गुणितौ- 

जातो कव अव १कञंर्प्र १। कवव ९श्रावश१कञअरप्र ९अ। अत्र 
प्रथमाग्यक्तखंडोनेऽव शिष्टं खंडद्वयमिदम्‌ ¦! क. भ्र. अ.र२प्र१क.अरप्र ९। 
प्रथमाब्यक्तखंडस्य कशेवर्गगुणिताग्रावंगेत्वात्‌ खण्डत्रयक्यस्य कणंवगेगुणित- 
दिग्ड्यावगेस्वाच्च दिग्ञ्या्रयोवरर्गातरगुणितकणेवगौत्मक मतस्तदगोतरभक्त 
खंडद्वयक्यं कृण वगः, अरत एवोक्तं ततस्तौ दिश््याग्रयोवगवियोगभक्ताविति तथा 
च गोलयोः कणंवर्गैक्यः [क. अ. रप्र १क.अ.२मप्र १] 

अत्र कृणंगुणितापवत्तितद्िगुणान्यरूपखंडस्य प्रथक्छरणेन प्रथमः खंड- 
दयात्मको गोलक्रमेण द्विघ्नकणंगुणितान्ययुतोनः कणवभेः । [क. ज. २ कव. १। 
क. अ. २ कव १] शस्य प्रथमस्यान्यवगयोजनाद्‌गोखक्रमेण कणान्ययो युत्य॑तर- 
वगयोः सि द्विय-दन्यवगणायुतायराशेः पद्‌ कणौन्ययोयंत्यंतरे। [अ १क १। 
भ. १ क १] प्रथमस्य धनत्वारपद स्यात्ततोऽधिकसवेन दक्तिणगोले पद्मन्योनः कणं 
एव । तत्त॒ कर्णोनान्यस्ततो गोकक्रमेण पदमन्योन्ययुतं ्रतिरिति निष्पन्नम्‌ । 
दिग्ञ्याया अग्राधिकत्वे अनधिकत्वे तदुत्तरगोल्े कणेसंवगंगुणितदिग्ज्यावगेस्य 
कृणवगेगुशितादययवगो दिद्रघ्रकशणगुणितान्यहीनासथमेन कणवगंगुणितदिग्ज्या- 
वर्गो हीनो जातः, कणंवगंगुणितोऽग्रावगंः। तत्स्वरूपम्‌ [क. अ २ प्र. १] दिग्ज्या- 
प्रयोवंगवियोगभक्तं कृतम्‌ [क. अ २ प्र १] जातः कणवगेः। अत्र प्रथमस्वरूपं 
कणद्धिध्नान्यघातः कणेवर्गोनः [कव. १ क. अ २] अयं प्रथमोन्यवगौद्धीनः 
[कव १ क. अ. २ अव १] अस्य मूलेनान्याल्पत्वात्‌ । क१अ१।क१अ १। 
कर्णान्यतररूपेर द्विधाभूतेन वगमध्यस्यणस्यद्धिधानाश संभवाच्चान्यो हीनयुतः 
कशद्वयमुपपन्नं याम्यगोरे तदा दहायाभाव एवेति प्राहुः । एतत्‌ पाठनिबंधनं तु 
कणग्रया संगुणितस्िज्याहतो क. शर १। स भासंस्कृतो भुज स्स्यात्‌ । 

त्रिज्याहतो दिग््यकया विभक्तः प्रभाभवेद्‌ द्रदक़ते युक्ता ।॥९।॥ आस्या कृतिः 
स्याच्छुवणस्य वगो दिग्ज्याकृतिघ्नरो यदिनष्टहारः । उत्तरगोले कवः। अव १ क. 
पश्मपत्रिर पव त्रिव १ दिव १४४। दक्षिणगोल्ञे [कव अव १क.अपत्रिर 
पव. त्रिव १ दिव १४४] प्रथर्मोत्यदर्द्येकत्व श्रवणान्यद्धिह तिस्तु यामे ॥२॥ 
अभ्राकृतिघ्रः श्रवणस्य वगौत्‌ [कवा अव १क.अ.रप्र १।क्व.अवश्कबश्प्र १] 
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पाये हि खंडंत्वथ वर्जितं तत्‌ खंडत्रये खंडयुगम्‌ । [कअ रप्र १। कजरेप्र १] 
विभक्तं दिग्ज्याग्रयो वंगंवियोगकेन ॥३।॥ कणस्य वर्गो नियतं भवेद यतोऽवशिष्टं 
कतिजांतरेण दिग््याग्रयोः कणंकृतिर्बिनिघ्री ततो द्विखंडजः प्रथमः प्रसिद्धः ॥४॥ 
गोलक्रमात्कणकरतिः परद्धिकणीमिहत्या तु युतोनितेति । [कव १ कअ २1 कव १ 
कम २] अतोऽन्य वगंण युताद्यराशेः. [क १अ १।क १अः।] णोनयुतं श्रतिः, 
स्यात्‌ ।।५॥ 

दिग्ब्या यदाभ्रानधिका तदा तु खंडत्रयेणोनितमादि खंडम्‌ । दिर्ज्याप्रयो्वगे- 
वियोगमत्र धनणंखंड ्वयमुक्त रूपम्‌ ।६॥ 

॥ ¢ प 

कृणोंस्य वगः प्रथमोनकणेपरद्विषातस्तत चआाद्यरूपम्‌ ॥ कर्णो तु वर्गोन- 
परद्विकणेघातात्मक ` कृतिस्तदून-॥७॥ [कव १ कज २] मूल द्विधास्यणेगमध्य- 
तोयत्कणन्ययोरंतरत- क १ अ ६। क १अ १९ स्ततोऽन्यः। मूलेन युक्तो रितो 
द्विधेव कर्णो भवेदि्युपपत्रिरक्तेः ।५२॥ 

दीपिका--स्पष्टम्‌ । 

शिखा--सुञ्चजन कथन मात्र से समक्षकरेते हः क्न्तुजड़्‌ लोगोंकी प्रतीति के 
चये उक्त रीतिसे कणग्रिसे भुज साधन करसे त्रिज्यासे गुणा कर छायासे भाग 
देनेसे दिग्ज्या होतीदहं। शंकुमूल से छायाग्रगत सूत्र जहां पर त्रिज्यावत्त मं लगता 
हं, इसी सूत्र मं छायाहं, ओर मध्य छायाकी दिशा भीहोतीदहै। किन्तु पृथ्वीके 
समतल धरातल कीजो दिशा छाया आदिकी हु उससे वह सूयेकौी दिशा विपरीत होगी 
मन्दजनों के प्रतीत्यथे उक्त बाते कह कर आचायं ने एक प्रकार कौ पुनरुक्तिसीकीहं। 

विहोष- प्रथम द्वितीय छायो से पृथक्‌ पृथक्‌ साधित दिग्ज्या आदि तुल्य हुं तो एक 
ही दिग्ज्यामें छाया द्य कहना उचितं हुं । 





जेसे- 
भू 
त दिग्ज्या । 
छाया 
ग से भुज भजे 
सजातीय त्रिभुजो मं, -<-- ~<, 
| कणे कणं 
अतः भुन == दिग्ज्या अर्थात्‌ र >< त्रि दिग्ज्या 





तथैव छ >< त्रि=दिग्ज्या' अत्यन्त सुस्पष्ट उपपन्न ह । 
एवं दिङनियमेन ह्ायानयनमभिधायेदानीं कालनियमेनाह-- 
उक्ता प्रभाऽभिमतदिदनियमेन तावत्‌ 
तामेव कालनियमेन च वचूमि भूयः । 
स्यादुन्नतं दुगतशेषकयोयेदल्पं 
तेनोनितं दिनदलं नतसं्ञकश्च ॥४३॥ 
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अथोन्नतादूनयुताचरेण 

` करमादुदग्दक्षिणगोरयोऽञ्यां । 
स्यात्‌ घ्त्रमेतदगुणितं दयमौर्व्यां 
न्यासाद्धमक्तश्च कला ऽभिधानम्‌ ॥५४॥ 


वा० भा०--दिवसस्य यद्रतं यच्च रोषं तयोयदल्पं तदुन्नतसंज्ञं ज्ञेयम्‌ । 
तेनोन्नतेनोनीकृतं दिनदलम्रमाणं तन्नतसंज्ञं भवति । श्रथोन्नतादुन्नतकारादुत्तर- 
गोल्ते चरेणोनितादक्तिणे युताद्या ज्या तत्‌ सूत्रम्‌ । सा सूत्रसंज्ञेत्यथंः। तत्‌ सूत्र 
य॒ञ्यया गुणितं न्रिञ्यया भक्तं करासंज्ञं भवति । 

अन्नोपपक्चिः ;--यस्मिन्‌ काले छाया साध्या, तस्मिन्‌ काटे स्वाहोरात्रवृत्त 
यावतीभिघेटिकाभिः क्ितिजादुन्नतो रविस्तासामुत्रतसंज्ञा। येन कालेन मध्या- 
ह्वान्नतस्तस्य नतसंज्ञा। अथ चरेणोनयुतस्योन्नतकारस्य किल ज्या साध्या सा 
च ज्या मध्यावधिभंवति। स च मध्यग्रदे्ोऽहोरात्रवृत्तस्योन्मण्डलसम्पाते भवति । 
यत उन्मण्डलसम्पाताभ्यामूद्धंमहोरात्रवृत्तस्याद्धंमधोऽद्धम्‌ । अत उन्मण्डलावषे 
जीवा साध्या । त्तितिजोन्मण्डलयोरन्तरं चराद्धम्‌। अतश्चराद्धन वजितादुन्नता- 
दुत्तरगोखे दक्षिणे तु युतात्‌। यत उत्तरगोल्ते क्षितिजादुपय्युन्मण्डर दक्षिणेऽधः 
तस्मात्‌ कारादयया अ्या साधिता सा तिज्याबृत्तपरिणता। सा च सूत्रसंज्ञा। अथ 
यदि न्रिञ्याघ्रृत्त एतावती, तद्‌ दयुज्यावृृत्ते कियति ¶ इत्यतुपातेन युज्यावृृत्तपरिणता । 
साच कलासंज्ञा । 


मरीचिः-अथ पूर्वोक्तोपसंहारपूवंकं कालोपजीग्य छायानयनं प्रतिज्ञात- 
मुन्नत कालसाधनं सिद्धतया तावदाह --उक्ता प्रभाभिमतेति नियमेन तावत्तामेव 
कालनियमेन च वच्मिभूयः ॥ स्यादुन्नतं युगतरोषकयो यदल्पं तेनोनितं दिन- 
दलं नतसंज्ञकं चेति ५३ अभीष्टदिकसंबधेन प्रभा छाया तावत्पूवमुक्ता । 
भूयः पुनस्तां छायां एव कारोप्यर्थो तेनान्यत्‌। ययादिक्षमपीत्यथः काठनि- 
यमेन कालोपाधिसंवंषेन दच्मीति क्रियासंबंधादहं वदामीत्यथ;ः। तथा च 
दिक्नालाभ्यामेकत्र ायेक्यं भवतीति भावः। एतेनाग्रिमप्रंथासंगतिः परिहता। 
अथ तदथं मुन्नतकालज्ञानमाद्‌-स्यादिति । द्यगत रोषकयोः अभीष्टकाल्े यस्य 
प्रहस्य द्धायादिकं साध्यं, तस्य दिनगतं ज्ञेयम्‌ । तदूनं दिनमान शेषं भवतीति 
एवं ज्ञातदिनगत-तच्छेषयोमध्ये यत्‌ गतशेषान्यतरम्‌ , श्रल्पमनधिकम्‌। 
तत्‌, उन्नतं स्यात्‌) तदुज्ञानमाह- तेनेति तेनोन्नतकाटेन हीनं दिनाधं 
नतसंज्ञं स्यात्‌। एवं रात्रौ रात्रिगतशेषयोरल्पमुन्नतम्‌ । तदूनं राञ्यद्धु नत- 
मितिचा्थेः 


अ्ोपपत्तिः--क्तितिजादगृहावधि द॒रात्रवृत्ते यः कालः स उन्नतः। तदुन्न- 
तस्वात्‌। एवं याम्योत्तरवृत्तात्तदवधि तत्र यः काडः स नतः तत्र नतत्वात्‌। 
अतः पूवपरदिनाधेरूपकपालयोः क्रमेण दिनगतशेषयोरुन्नतकाटत्वं तदून-- 
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दिनाधन नतत्वश्च । दिनाधेस्य तद्योगकारात्मकत्वात्‌। एवं रात्रावपि भाव- 
साधनाथं नतोन्नतकालौ याम्योक्तरघ्रत्तादुपेक्षिताविति तद्धिन्नत्वमभिमतयोः। 
स्पष्टमिति न विरोधः ॥५२॥ 


मरीचिः- श्रथ वत्त्यमाणोपजीन्यभूतयोः सूत्रकलयो रानयनमुपजातिक- 
याऽह । अथोन्नतादिति-।\५४॥ 

अथानंतरं उत्तरदक्षिणगोख्योः क्रमात्‌ । चर काठेनोनयुतादुन्नत काङात्‌ 
या ज्या सूत्रं स्यात्‌ । करामह एतदिति । सूत्रं चयञ्यया गुणितं त्रिज्या भक्तम्‌ । 
फं कला संज्ञं स्यात्‌ । 

अभ्रोपपत्तिः- प्रहविवकेद्राश्रयीभूतद्यरात्रदृत्तप्रदेशात्‌ क्षितिजसमसूत्रपयत- 
लवरूपं सूत्रमिष्टङुः कोटिः, प्रह विम्बकेन्दर्युराच्रवृत्तोदयास्त सूत्रावधि तिय 
सूत्रस्य दयुरात्रवृत्तोत्थ, इष्टतमितिकणेतन्मूलान्तरमिष्टशंकुतलं मुज इत्यक्तक्तेत्रमु- 
न्मंडलशंकुः कोटिः, कुञ्या कर्णोऽग्राग्रखंडं भुज इत्यक्षक्तेत्रण संस्कृतम्‌ । तद्यथा- 
उत्तरगोले द्‌ दृत्तशङुहीनेष्टशंङयष्टिः कोटिः। अग्राग्रखंडोनं शंकुतखं भुजः 
कञ्योनेष्टहतिः कणेः । दृक्षिणगोलेषुदु वृत्तशंकुय॒तेष्ट शंकुय्टिः कोटिरभाभ्रखंड- 
युतशङ्खतलं भुजः, कुज्यायुतेष्टहृतिः कणः, इत्यक्तक्तेत्रं पूर्वोक्तमध्यान्द रीत्या 
गोले प्रत्यक्षम्‌ । तत्रष्हतिदंज्या प्रमाणेऽतोऽत्रकारुञ्या न भवति । अयायाः 
मभ्यसूत्रावधित्वेनोदयास्तसूत्रस्य द्य॒राच्रवृत्तमभ्यस्थत्वाभावात्‌ , च्नन्यथा दिनाद्ध- 
ज्यायाः दयु्यामानपरिणतायाः, मध्यान्हत्हतित्वापत्तेः। किंतु निरक्षोदयास्तसूत्रस्य 
तन्मध्यस्थत्वादिष्टकाले उन्मंडलादग्रहो दरात्रवृत्ते याबतीभि घंटिकाभिरन्नतस्तज्या 
द्विगुणितसूत्रे ऽहोरात्रवरत्तवद्ध स्वोदयास्तसूत्रावध्यूधंसूत्रखंडस्य ह तित्वदशना- 
दुन्मडलसुत्रावध्यधंञ्या दुज्या परिणतोत्तरदक्षिणगोलकमेण कुञ्ययोनितेनेष्- 
हृति भवतीति युक्तम्‌ । तत्सूत्रे निरक्तस्वदेशोदयास्तसत्रांतरे कुञ्यात्वात्‌। अत 
उन्नतकालस्य क्तितिज।वधित्वादुन्नतावधिज्ञानाथे चरकालेनोत्तरगोले हीनः, दक्षिण- 
गोले युत उन्नत कालस्तदवधिभेवति। उदूचवृत्तात्‌ क्षितिजस्य तत्राऽधः उ्वेस्थ- 
त्वात्‌। त्या हृतोदयास्तसूत्रादधे्याकार सूत्रं भवतीति सूत्रसंज्ञम्‌। इदं 
दय॒ञ्या परिणतं कायम्‌ ज्यायाख्िञ्यापरिणतत्वात्‌। एतस्येष्टहतिनिमित्त- 
गोखक्रमात्छुज्या युतोना कायां । सेष्ट॒ हतिः संस्कारजक्तेत्रकणंज्ञानाथं गोक्रमण 
कुञ्यया हीन युता कायोऽतोऽत्र च सूत्रं द्यज्यापरिणतमेव कणेः कलासंज्ञ उक्तः । 
खाघवाद्योजकवियोजकयोस्तुल्यस्वे राश्नौ रविकृतत्वादत उक्तमुपपन्नम्‌ ।५४॥ 

दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 

शिखा-- दिशा के नियमों से छाया ज्ञान विचार के पदचात्‌ समय (कारु) नियम से 
छाया मीमांसा कौ जाती ह-- 

पूवं कपा में ग्रह॒॒विम्बोपरिगत दृडमण्डल में क्षितिज से केकर प्रहु तक के समय 
को उन्नत काल, याम्योत्तराहोरात्रवृत्त सम्पात से दुडमण्डलाहोरात्र सम्पात तक अहीरत्र 
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वृत्त मेँ नत काल कहा जाता ह । परकपार में याम्योत्तराहोरात्रवृत्तस्थ ग्रह॒ का दिनगत 
काल ओर दिनशेष कालम जो कम कार हं वह उन्नत कालह। दिनदल में उन्नतं काक 
क्म करने से नत काल जाना जाताह। 

उत्तरगोल में उन्नत कालम चरघटनि से दक्षिणगोलमं जोडनेसे जोज्या 
होती है उसका नाम सूत्र ह । यह उन्नत कालज्या सूत्र संज्ञक है जो दयुज्या वृत्त (लघु- 
वृत्त) के धरातर में ह, प्रयोजन त्रिज्या वृत्तघरातलीय उच्नतज्यासे होने से अनुपात 
से इसे त्रिज्यागोखीय करने से त्रिज्यागोलपरिणत सूत्र को सभी आचार्यो नं कला 
संज्ञादीहं। 
क्यो एेसा फिया ? 

यतः, उत्तर गोर मेँ ग्रहगत अहोरात्रवृत्त मेँ ग्रह से क्षितिज तक उन्नत काल, है, 
इष्ट स्थानीय ग्रह॒ गत, तथा क्षितिजाहोरात्रे सम्पातगत ध्रुवम्रोत वृत्तो का अन्तराल- 
वर्ती नाडीवृत्तीय चाप कामान लघुवृत्तीय अहोरावृत्त गत उक्त उन्नतं कारु कै मान 
के तुल्य होता हं । 

किन्तु पूवं स्वस्तिकं से अग्राग्रगत ध्रुवप्रोतवृत्त नाडीवृत्तके साथ जहाँ (पूवं 
स्वस्तिक के आसन्न उत्तर दक्षिण गोल में क्रमशः ऊपर या नीचे) सम्पातं करेगा वहां तक पूवं- 
स्वस्तिक से नाडीवृत्तीय चरकारु हु, जौ क्िनिज ओौर उन्मण्डल वृत्तो का अहोरात्र वृत्तीय 
लचुवृत्त मे चरखण्ड के तुल्य ह । | 


अतः उच्नत्तकाठ + चरकाल = कघुवृत्तीय सूत्र == महद्रतीय कला । 


से सूत्र >< त्रिज्या 
दयुज्या 


अनुपात --कला, उपपन्न हु । 


इदानीं प्रकारान्तरेण कलां तस्याश्चष्टयष्टिमाह- 
परू्रं जीवागुशितं विभक्तं चरज्यया स्यादथवा कला सा । 
कला पलषेत्रजकोटिनिश्ची तत्कमभक्छा भवतीष्टयष्टिः ॥५५॥ 


वा० भाग्-अथवा तत्‌ सूत्र करुञ्यया गुणितं चरञ्यया भक्तं सत्‌ कला 
भवति| सा च कराऽष्टधा पलचेत्रकोरिभिगुख्या स्वस्वकणन भाग्या फर्मष्ट- 
वेष्टयष्टिभिवति । 


अच्नोपपत्ति अतस्ताभ्यां 
चानुपातः। यदि चर्यया कुञ्या रभ्यते, तद्‌ सूत्रेण किम्‌ १ इति । फलं 
कला । सा कठाञ्टोरात्रवृत्त ्या। सा पठ्वश्चादक्षकणंवत्‌ तिरश्चीना जाता । 
अथ तस्याः कोटिसूत्रमात्रमनेयम्‌ । तच्रानुपातः ।- यदि पछच्ेत्रकणंन तत्कोटि- 
भ्यते तदा कखाकणन किम्‌ ! इति। फठमुन्मण्डलशङ्कंग्रसमसूत्रादुपय्यक- 
बिम्बादध उद्धंकोटिरूपं भवति । तस्येष्टयष्टिसंज्ञा । 


मरीचिः--अथख्घुभूतग्रकारांतरेण कलानयनं वदयमाणोपजीन्यष्टयष्टया- 
नयनमुपजातिकयाऽह- सूत्रं कुजीवा गुणितमिति ।५५॥ सूत्रं भ्रागानीतं कुञ्या- 
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ट +~ 

गुणं चरज्याभक्तं फटं प्रकारांतरेण कला सा प्रागानीततुल्या भवति । इष्ट 
यष्ड्यानयनमाह-कलेति-कलापलक्तेत्राजातायदंकात्मिका कोटिस्तयानित्रीति कोटेः 
करान भक्ता। इष्टयष्टि भेवति ॥ 

प्रजोपपत्तिः- सूत्रकख्योख्िभ्या युञऽ्या परिणतयोश्वरभ्या कुज्ययोरपि तत्प- 
रिणतत्वाह्लाधवेनानुपातः चरज्यया सूत्रं तदा कुञ्यया किमिति फर कला । 
पलक्तेत्रकणं पलक्तेत्रकोटिस्तदा कलाक का कोटिरिति पूकेभरतिपादितक्ते्रकोटि- 
येष्टिः! पुं मध्यान्हे यष्टेरानीतत्वा दि्ेत्युक्तमुपपन्नम्‌ ॥५५॥ 

दीषिका--स्पष्टम्‌ । 

शिखा-सूत्र को कृञ्या से गुणा कर चरज्यासे भागदेनेसे कला होती हँ । अक्ष 
क्षेत्रानुपात्त से पूववत्‌ कला को आठ अक्ष क्षेत्रीय कोियों से गुणा कर इन्दी के आठकर्णोसे 
पृथक्‌ पुथक्‌ विभक्त करने से यष्टि कर्णं होता हं । 

विज्ञेष--खगोरू पर ध्यान देने से-उन्मण्डर शंकू के अग्र से क्षितिज धरातर के समा- 
नान्तर अन्य धरातल की उत्पत्ति करने से, सर्वत्र उभय धरातलों का अन्तर उन्मण्डल शंकं के 
तुल्य ही होगा । उत्तर दक्षिण गोर में क्रमशः क्षितिज के नीचे ओर ऊपर उन्मण्डकुधरातल 
होता है, अतएव उत्तर दक्षिण गोर मे, क्रमशः इष्टश्ंकु +-उन्मण्डलडकु का नाम इष्ट 
“यष्टि” कहा गया है । “कला” जौर "सूत्र" क्रमशः त्रिज्या ओर चुज्या मे परिणत होने से 
तथा चरज्या कुज्या भी उक्तवत्‌ परिणामित होने से, चरज्यामें कुञ्यातो सूत्रम क्या १ 
कन्ध फल कला होती हँ । पुनः, अनुपात से--. 

अक्ष क्षेत्र कोटि>< कला कणं 

अक्ष क्षेत्र कणं 

इदानीं प्रकारान्तरेणेष्टयष्टिमाद-- 

उदृडृत्तशङ्कोरपि घ्रत्रनिन्ताचरज्ययाध्र यदिवेष्टयष्टिः । ` 

वा० भा०ः--स्पष्टाथम्‌। 

अ्नोपपत्तिः ;-यदि चरञ्याया उन्मण्डलशङ्कय्टिस्तदाा सूत्राख्यस्य किम्‌ ! 
इति । त्रैराशिकेन वा यष्टिरिव्युपपन्नम्‌ । 


मरीचिः--अथ ख्घुभूतप्रकारेणेष्टयष्ट्यानयनमिष्टात्यकेष्टहतीष्टखंकानयनं 
चोपजातिकाभ्यामाह--उदूवृत्तशंकोरपीति ॥५६॥ इष्टात्यकैवं क्लितिजीवयाच कला 
युतोना हतिरिष्टकाल्े। युतोनितोदु दृत्तशंकोः सूत्रगुणितात्‌। चरञ्यया भागे लब्धं 
प्रकारांतरेणेष्टयष्टिः । उदु वृत्तशंङुमिन्नाक्तेत्रकोख्याः सूत्रगुणिताया स्वकणंभक्तायाः 
यल्लग्धं तदिष्टयष्टि रित्यथस्तन विषुवत्काल्ते न दोष इति ध्येयम्‌ । 

दीपिका- स्पष्टम्‌ । 

शिखा-सूत्र गुणित चरज्या से विभक्त उन्मण्डक शकु भी प्रकारान्तर से इष्ट यष्टि. 
होती हं । 





== यह्‌ ईष्टयष्टि उपपन्न होती ह । 
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अक्षक्षेत्र कोटि कला कणं 
>< कला कण्‌ ~ दृष्ट यष्टि है । 


पूवं सिद्धान्त से यह्‌, ~ -~-- 
अश्षक्षेत्र कणं 





उन्मण्डर शुक्‌ >< कला > 
यही न इस समीकरण के तुल्य हं ! 





कुज्या 
समीकरण के हर भाज्य में तुल्य सम्बन्ध स्थापित करनेसे 
उन्मण्डलशकु >< कला>्.त्रि - 
| युज्या सूत्र >< उन्मण्डलशंकु ध ४ 
> == ~-------- । आचायं कथन उपपन्न हु । 
कुज्या><त्रि चरज्या । 


(॥ 

इदानीमिष्टान्त्यकाहत्योरानयनमाह- 

रवावुदग्दक्षिणगोलयाते शत्रं युतोनं चरजोवया स्यात्‌ ॥५६॥ 

इष्टान्स्यकेवं क्षितिजीवया च कला युतोना हृतिरिष्टकासे । 

वा० भा०ः--यत्‌ पूवोनीतं . सूरं तदुत्तरगोक्े चरज्यया युक्तं दश्चिणे दीन- 
मिष्टान्त्यकासंज्ञं भवति । एवमनेनेव गोलक्रमेण कुञ्यया युतद्ीना सती कलेष्ट- 
हृतिसंज्ञा भवति । 

्रत्रोपपत्तिः ;--अ्रोन्मण्डलादुपरितनकालस्याहोरात्रवृत्ते या न्या सा 
कला; अधस्तनस्य या ज्या सा छज्या । तयोरुत्तरगोे योगे कतेऽकेविम्बादु- 
द्यास्तसुत्रपय्यन्तमनक्तकणेगत्या तिय्यैक्‌ सूत्रं भवति । सेष्टहतिः। सेव त्रिञ्या- 
परिणता सतीष्टान्त्यका भवति । अतश्चरञ्यया सूत्रं युतं कृतम्‌ । द्क्षिणगोखे 
तून्मण्डलस्य क्तितिजादधः स्थितत्वात्‌ का कुञ्यया हीना काय्य सूत्रं चरञ्य- 
येत्युपपन्नम्‌ । 

मरीचिः--इष्टंत्यानयनमाह-रवावि ति-उत्तरद्षिणगोलगते रवावित्यभीष्- 
ग्रहे। क्रमेण । सूत्रं चरञ्यया युतोनदृष्टात्यका । हृत्यानयनमादह्‌-एवमिति । 

€ ॥ 

एवयुक्तगोलक्रमेणेत्यथंः। कला कुञ्यया युतोनाभीष्टसमये हतिः स्यात्‌ । पूव 
मध्याहे हृतिः साधितेदानीमिष्टकाल्ते हृति रानीतेत्यथंः । 

दीपिका- स्पष्टम्‌ । 

क्िखा--चरज्या को पूर्वानीत सूत्र में उत्तर दक्षिणम गोलस्थ ग्रहुक्रमसे युत ओर 
विहीन करने से प्राप्त फल कौ आचर्यो ने इष्टान्त्यका सज्ञा की हं । 

इसी प्रकार गोलक्रमसे कलाम कुज्याको युत ओर विहीन करने से लन्घफल 
की आचर्योने इष्टहूतिसंज्ञाकीहै। 

विशेष--इष्ट स्थानीय ग्रहविम्ब से क्िंतिजवरातल गतं लम्ब का नाम शकुं 
कोरि, शंकुमूर से स्वोदयास्त सूत्र तक के अन्तर का नाम शंकूतलदहजो भुज । तथा 
ग्रह॒ विन्व से स्वोदयास्त सूत्र तक का तिक्‌ अन्तर इष्टहूति होती है । याम्योत्तराहोरात्र- 
वृत्तस्थ प्रह विम्ब से उक्तवत्‌ इष्ट हूति को हृति तथा इष्ट शंकु को मध्यान्ह्‌ शंकु कहना 


तिप्रभाधिकारः ४१९ 


[क चव द मा मा मा मय मन िनु्णुानभनदुनयदननयकभुदानणदिननदानननिनयिण्यान्यनिनानानिन्नपकननमाण्कानयदाकन्याकदारिद पि मु 





चाहिए । उत्तर गोरु मँ उन्मण्डल से उपरितन अहौरात्रवृत्तीय कालको ज्याकानाम 
कला, ओर उन्मण्डल से अधस्तन ज्याका नाम कुज्याह। इन दोनोंका उत्तर गोल 
मे अक्षकणे की गतिसे तिर्यक्‌ रूप, सूयं विम्ब से उदयास्तसूत्र तक योग होता ह, उसी 
का नाम दष्टहूति है । कार का माप दण्ड अहोरात्रवृत्त सम्बन्धेन होने से इष्टहूति रधुवृत्त 
मेहोतीहं, इस का मान महद्वत्त मे, इष्ट हत्त? तिग्मा 
४ चुज्या 
इष्टस्थानीय ग्रह विम्ब से चराग्रद्वयवद्धसूत्र के ऊपर जो लम्ब है उसे ही इष्टान्त्या कहा ह । 
मध्यान्हकालीन इष्टहूति का नाम जिस प्रकार हृति ह, उसी प्रकार मध्यान्हकालीन दचुज्या- 
वृत्तीय हूति का त्रिज्या वृत्त परिणत स्वरूप अन्त्या कहूना चाहिए । दक्षिण गोल में क्षितिज 
उन्मण्डल से नीचे ह, अतः कला में कुज्या कम करने से इष्ट हृति होगी, इसमे क्या आश्चयं ? 


--इष्टान्त्या होती ह । उक्त 


इदानीमिष्टशङ्कमाह-- 

युतोनितोन्मण्डलशङ्कनैव मिष्टाख्ययषटिमेवतीषटशङ्ः ।५७॥ 

„ वा० भा०ः--एवमुत्तरगोठे उन्मण्डलशङ्कना युता दक्षिणे रहितेष्टयष्टिरिषट- 

रङ्कुभंवति । 

अ्रोपपत्तिः ;--या पूवमानीतेष्टय्टिः सोन्मण्डलशचड्कमरसमसूत्रादुपय्युद्ध- 
रूपा । सा यावदुत्तरगोले उन्मण्डलशङ्कुना युता दक्षिणे रदिता क्रियते तावदके- 
विम्बादवलम्बो भूपय्यन्तो भवति । स एवष्ठशङ्कुरित्युपपननम्‌ । | 

मरीचिः-इष्ठशंकानयनमाह्‌-युतोनित इति । इष्टयष्टिरेवमुक्तगोल क्रमेर । 
उद्रत्त शकुना युता हीना, इष्टशङः स्यात्‌ । 

गरोपपत्तिः- कुञ्या कणं उद वृत्तशंङ्कोटिस्तदा कलाकणं का कोटि रित्यत्र 
प्रमारोास्थानयोश्चरञ्यासूत्रयोख्िञ्यापरिणएतयोरेवांगीकारः । मध्याह्ोक्तरीत्या 
सूत्रं त्रिञ्यास्थानीयं चरञ्यया संस्छृतमिष्टत्येवं कला छुञ्या संस्छृताभीष्टहतिरित्यादि 
पूवेप्रतिपादित प्रायम्‌ । एवमुदुवृत्तशंकग्र समसू्रोध्व मिष्टशंङुसूत्रे यष्टिरिव्युदूवृत्त- 
ंकुयुतदहीनयष्टिरिष्शंकु रित्युपपन्नम्‌ ॥५७॥ 

दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 

श्िखा--उत्तर दक्षिण गौर में क्रमशः इष्टयष्टि मे उन्मण्डर शंकु युत ओर विहीन 
करने से इष्टशंक्‌ होता हं । 

उन्मण्डल शंकु के अग्र समसूतव्र से उपर इष्ट शंकु सूत्रम यष्टि होने से, इष्टयष्टि 
मे उन्मण्डल शंकु को गोल क्रमसे युत विहीन करने से इष्ट शंकु स्वतः सिद्ध हं । 
उन्नतकालाच्छङ्कुमानीयेदानीं नतकालादाह-- 

नतोत्करमज्या शर इत्यनेन दीनान्त्यका बाऽभिमतान्त्यका स्यात्‌ । 

द्युज्यादतो व्यासदलेन भक्तः कुज्याहतो बा चररिजिनीहत्‌ ॥५८॥ 

तिभवेदा (~ 
शरः पृथकृस्थेन फलेन दीना ह्‌ हतिरिष्टकाले | 
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वा० भाग इष्टकाल्े यन्नतं तस्योक्रमञ्या सा शरसंज्ञा ज्ञया। अनेन 
शरेण प्रागानीतान्त्या रहिता सतीष्टान्त्या वा मवति । अथ शरः “युञयागुणो 
व्यासदतेन भक्तः”; श्रथवा कुञ्यागुणश्चरञ्यया भक्तः । यत्‌ फठं तदनष्ट 
स्थाप्यम्‌ । तेन प्रथकस्थेन फलेन प्रागानीतं हृतिवंजिता सतीष्टहतिवा भवति । 


अन्रोपपत्तिः ; 
सूत्रं चरञ्यया युतोनमिष्टान्त्या भवति । नतोक्कमज्यया बाणरूपया त्रिञ्या 
यावदूनिता क्रियते तावत्‌ सूत्रं भवति । अत उक्तं शरोनान्त्येष्ान्त्या भवति । 
अथ यः शरख्िञ्यापरिणतोऽसावनुपातेन द्युज्यापरिणतः कृतः । यदि त्रिञ्यया 
दयज्या छभ्यते तदा शरेण किम्‌ ? इति; शमथवां चर्यया कुञ्या लभ्यते तदा शरेण 
किम्‌ ? इति त्रेराश्चिकाभ्यां यत्‌ फलमुतद्यते सा नतोकक्रमञ्या युञ्यापरिणता 
जाता । दुञ्या कुज्यया युतदहीना किर हतिः स्यात्‌ । कटा तु कुञ्यया युतोनेष्ट- 
हृतिः स्यात्‌ । अथ नतोक्तरमज्यया दुज्यापरिणतया यावद्‌ द्यञ्या वजिता क्रियते 
तावत्‌ कला भवति । यदि हतिरूना क्रियते तदेष तिभेवतीव्युपपन्नम्‌ । 


अथ स्वाहोरात्रवरत्ते यास्योत्तरवरत्तसम्पाते सूत्रस्यकमग्रं बद्‌ध्वा द्वितीयमधः 
सम्पाते च, तस्य सूत्रस्योदयास्तसूत्रेण यः सम्पातस्तस्मादुपरितनं खण्डं हतिः । 
अथाहोरात्रवृत्ते याम्योत्तरवृत्तसम्पातात्‌ पूम्वंतः पश्िमतश्च नतघदिक्राम्रे चिन्ह- 
यित्वा तत्र सूत्रं बध्नीयात्‌ । तस्य सूत्रस्य हृतिसूत्रसय च यः सम्पातस्तस्मादधः 
खण्डं यदुदयास्तसूत्रपय्यन्तं तावत्‌ प्रमाणेष्टहटतिः। यत्‌ तष्वखण्डं सा नतोत्- 
मज्या द्यज्यापरिणता फलसंज्ञा। एवं गोखोपरि दशयेत्‌ । 


मरीचिः--अथ लघुभूतप्रकारेण नतादंत्यादीनांसाधनसुपजातिकाभ्यामाह । 
नतोक्रमञ्या शर इति फलं पल च्तेत्रकोटिनिघ्रतत्कणंभक्तं च तदृध्वं संज्ञमिति। इति 
उक्त प्रकारेण नतकालस्योत्कमज्या सा शरः स्यात्‌। अनेन शरेण हीना मध्यान्हत्या- 
इष्टत्या प्रकारतरेण स्यात्‌ । हत्यानयनमाह्‌-यज्येत्यादि । शरः नतग्यस्तज्यारूपः 
द्यज्या गुणः त्रिञ्यया भक्तः । अथवा कुञ्या गुणश्चरज्या भक्तः । उभयत्र तुल्यमेव- 
फलं-अस्याग्र प्रयोजनात्‌ प्रथकस्थेन फलेनानेन मध्यान्हहतिदहीना इष्टकाले म्रकारात- 
रेण हतिः स्यात्‌। शंकुसाधनाथमूध्वौनयनमाह-फर्मिति । फट परथक्स्थपूवोगत- 
मक्ष्ेत्राञ्जातकालिका कोटिस्तया गुणितं, स्वकणंभक्तं फलमूध्वसंज्ञ स्यात्‌ । 
अत्रोपपक्तिः--उदयास्तसूयेयाम्योत्तरप्रहद्यरात्रसंपातांतरसूत्रमूष्वंदिनार्धात्या 
त्रिज्यापरिणतम्‌। तच्रेष्टकाले ग्रहत्तियैक्सूत्रमहोरात्रवृत्तं याम्योत्तरवृत्तादुभयतः 
स्मांतरेण निबध्य तस्सूत्रसंपातान्मभ्यात्यतूत्राधः खंडस्येष्टत्या समत्वान्मर्यात्यो 
ध्वंखंडसूत्रोना मध्या्यष्टात्या । तत्र॒ याम्योत्तर वृत्तस्य दयुरात्रदृत्तमध्यस्थत्वा- 
त्तियकपसुत्राधंस्य नतज्यास्वेनोध्वसूत्रखंडस्य नतो्रमञ्यात्वं युक्तम्‌ । ज्या चापमध्ये 
खल वाणरूपेत्युक्तलक्तणाच्छर संज्ञत्वं च । एवं मध्याहवं॑युञ्यापरिणतनतो 
क्रमञ्यया हीनेष्टहतिः। ्न्त्याहत्योरंकमानभेदेन स्थानाभेदत्वात्‌। दुज्यापरि- 
णामः पृवप्रकाराभ्यां स्पष्टः 








किरान्त्य 
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दीपिका- स्पष्टम्‌ । 

श्िखा--इष्टकारीन नत कौ उत्क्रमज्याका नाम शरदहं। पूर्वानीत अन्त्यामंं 
शरको कम करने से इष्टान्त्याहोतीहं 1 दुज्या अथवा कुज्या से गुणित शर्म करमशः 
त्रिज्या अथवा चरज्यासे भागदेनेसे रुन्ध फल को हूति मे कम करदेन से “दष्ट हूति” 
होती हं 


ग्रहुविम्व के ऊपर किया गया ध्रुवप्रोतवृत्त भौर याम्योत्तरवृत्त से उत्पन्न ध्रुव विन्दुखग्न 
कोणका चापीय मान निरक्षखमध्य से ग्रहगतधुवप्रोतनाडीवृत्तीय सम्पात तकं केचाप के 
तुल्य होता है, जो गोर देखने से सुस्पष्ट ह । इस चापकानाम नेतांशचापहं। नतांश 
की ज्या नतज्याहै। नतज्यामूलसे निरक्न खमध्य तक अन्त्याका ऊध्वं खण्ड ही नत 
की उत्तमज्याहै। ज्या चापके मध्यमे वाण रूपता से इसकी शर संज्ञा दी गई ह, यहां 
पर शर यह्‌ अन्वर्थक नाम का अत्यन्त उचित उपयोग का शन्द हैं । 

अतः, अन्त्या--शर--इष्टान्त्या । 

अन्त्या ओर हति सूत्र परस्पर समानान्तर हूँ । महद्तीय शर को लधुवृत्त (चुज्या 

वृत्त) में परिणत करने से शर का युज्यावृत्तीय परिणत स्वरूप का नाम फलहं। यह्‌ 
परिणामन दो प्रकार का है-- 


(१) 1 त्रिज्यावृत्तीय शर का परिणते दुज्यावृत्तीय नाम 
त्रि चेरज्या ~+. 
फल ह । इस प्रकार का यह सिद्धान्त उपपन्न होता ह । 


हति-- फल = इष्टहृति । अथवा, युज्या--कला=चु-- ध | 








जन 
कयः 


भ~ व= ~ ॥ मू) चु ~ - । यतः त्रि--सूत्र--शर है । 
इद्ानीमिषटशङ्कथंमाह-- 

फलं पलकेत्रजकोटिनिघ्रं तत्कणभक्तश्च तदष्वेसंज्ञम्‌ ॥५६॥ 

उदुवृत्तशङ्कोः शरसङ्ुणात्‌ स्याचरञ्ययाप्रं बोष्संज्ञम्‌ । 

उद्धेन दीनो दिनमध्यशङ्कः स्यादिष्टशङ्कं नंततोऽथवेवम्‌ ।॥६०॥ 

वा० भा०ः--यत्‌ पूवफलमनष्टं स्थापितं तदष्टधा पलक्ेत्रकोटिभिगुरितं 
स्वस्वकर्णन मक्त सदृध्वेसंज्ञमष्टधा भवति । अथवा प्रागानीतः शर उन्मण्डल- 
शङ्कुना गुणितश्वरञ्यया भक्तस्तदृष्वसंज्ञं स्यात्‌। किं फलानयनम्रयासेन १-- 
तेनोध्वंसज्ञेन दिनाद्धशङ्कुरूनितः सशिष्टङ्कुभेवति । 

ग्रजोपपत्ति 


कोटिरूपकरणायानुपातः। यदि पलन्तेत्रकणन तत्कोरिलेभ्यते तदाऽनेन फल- 
संज्ञन क्म्‌ ? इति। लन्धमृध्वकोरिरूपं भवति। तत्‌ यावदिनाद्धंशङ्कोर्वि 
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शोध्यते तावदिष्टशङ्कोः समानमवेषं भवति; यतस्तत्समसूत्रेणेवाक बिम्बमहोरात्र- 
चन्तं वत्तते। यदि चरञ्यया त्रिञ्याचृत्तपरिणतयोन्मण्डलशङ्कतुल्यमूध्वं छमभ्यते 
तद्‌ शरेण त्रिञ्याबरृन्परिणतेन कियद्त्येवं तावदृध्वमिति सवेमुपपन्नम्‌। 


मरीचिः- एव दिनाधंञंङुस्तदृध्वसूत्रमितकणंस्य कोटिस्तदून इष्टशंकुः 
शंकोः कोटित्वात्‌। अतो ज्यापरिणत नतोक्रमञ्यारूपकणणेचक्तेतरस्याक्षचेत्रकण- 
ऽश्षन्तेत्रकोटिस्तदा कणशूपपलकणं केति दिनाधंशंकुसूत्रे तदृध्वसूत्रमूलसमसूत्रा- 
वधितो दिनाधंशंकोरूध्व खंडसूत्रं कोरिभेवति । अत उक्तमुपपन्नम्‌ ॥५९॥ 


अथ छाघवादृध्वीनयनमिष्टशंक्ानयनं चोपजातिकयाऽह--उदुतवृ्त्चको 
शर संगुणादिति ।॥६०।॥ उद्‌ वरत्तशंकोनेतोक्रमजञ्यागुणिताच्चरञ्याभागेन यदा स्पष्ठी 
क्रियते तदोध्वंसंज्ञं प्रकारांतरेण स्यात्‌। अन्यथाशरः,, युज्याक्षकघे्रकोटिघातगुणः 
अक्षत्तेत्रकर्णो त्रिञ्याघात भक्त इति। श्रथवा प्रकारांतरेण। एवमुक्तं रीत्या 
क्रियते तदाप्यूध्वंसज्ञं स्यादितिथेः, तेन विषुवत्कले न क्षतिः । मध्याह्न शंकु- 
रूध्वन हीनः, ईष्ट शंकुः स्यात्‌ । उपसंहरति च तत्‌ इति । नतत इति । अथवा 
प्रकारान्तरेण एवमुक्तरीत्या नतकारादिष्टात्यादिकं भवतीत्यथः। तथा च पूवे- 
मथोन्नतादित्यादिनोक्तमपि ततोऽपि छाघघेन नतोत्रमज्येत्यादिनोक्तमिति भावः 


्रमोपपत्तिः-कुञ्या कृशां उन्मडलशकुः कोरिस्तदा पृलकरां का कोटि- 
रित्यत्र कुञ्या स्थाने चर्या फटस्थाने शरोनाल्ञाघवांद गीकुत उम्यथा फलस्य 
तुल्यत्वात्‌ । उध्वंसूत्रोनो याम्योत्तरघृत्तयंकुरिष्टशंङतुल्यं दिनाधंशंकोरधः खंड स्या- 
दित्युपपन्नम्‌ ॥।६०॥ 

दीपिका--स्पष्टम्‌ । 


शिखा पूवे शलोक के फक को आठ प्रकार यथाक्रम अक्षक्षेत्र कोटि से गुणा कर अक्ष 
क्षेत्र के कणे से भाग देने से कन्ध फल की ऊध्वं संज्ञा हं । 


उन्मण्डठ रा ४ 
का सम्बन्वित बनाने 
चरज्या 

सेभी उष्वंसंज्ञहौ जाताहं। इतनेसे भी काम चर्जाताहतो ओर अधिक प्रयास 


की क्या आवर्यकता ? ऊर्ध्वं को दिनधंशंकूमे कमकरनेसे इष्टशकूदहोजातादह। 


अथवा, गणित कौश से पूर्वागति श्र दहीको, 





युक्ति--इष्ट शंकु के अग्र से क्षितिज धरातङ समानान्तर धरातर जहां पर मध्यान्ह्‌ 
शंकु ओर हूति सूत्रों पर कगेगा, उन दोनों पर बद्धसूत्र ही भुज, एवं मध्यान्ह शंकु का ऊध्वं 
खण्ड कोटि ओर पूवं साधित फल, कणे है, यह्‌ क्षेत्र भी अक्षक्षेत्र का सजातीय ह, अतः- 
9 अक्ष-को>फ_ _उशं><शर्‌><ज्याकु_ उ. शं><शर्‌ | 
अक्ष क. ज्या कु>्<ज्याच ज्याच 
इस कन्ध फल को मध्यडकु मेँ कम करनेसे इष्ट शंकु होता हं। दो समानान्तर 
धरातलों का अन्तर गोल देखने से स्वेत्र इष्ट शाकु के तुल्य होता ह, यह्‌ स्पष्ट हं । 
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इदानी मिष्टान्त्यकाहदिभ्यां शङ्कमाह- 

इष्टान्त्यकायाश्र हृतेथ यद्वा दिनाद्शद्कू्तवदिष्टशङ्कः । 

रङ्ोश्च रण्य्याश्रवणप्रमाः स्युहतेने रण्ज्या सुधियाञत्र कार्य्य ॥६१॥ 

वा० भाग-यथा<न्त्याया “अन्त्याथवोन्मण्डलशङ्कनिन्नी इत्यादिना 
प्रकारेण दिनाद्ध्ङ्करानीतस्तथा, यथा हतेश्च हतिः “पछन्तेत्रकोटि घ्नी" इत्यादिना 
च तथेष्टान्त्यकाया इष्टहतेशचष्टशङ्कः साध्यः। तथा श्कोदग्ज्या ततश्छायाकणे- 
श्छाया च साध्या; सा दिनाद्धोक्तिवित्‌ साध्ये ति शेषः किन्त्वत्र हतेटेभ््या हृति 
^“पलक्तेत्रभुजेन निघ्नी'” इत्यादिना न साध्या । अयमथंस्तत्राप्युक्तः । 

श्रजोपपत्तिः- हृतिदेक्षिणोत्तरमण्डलगता तया या दृग्ज्या साधिता सा 
दक्षिणोत्तरमण्डल एव दिनाद्धं भवितुमदहेति; यतस्तत्र दक्तिणोत्तरमण्डलमेव 
दङ्मण्डलम्‌ , इद्‌ खन्यत्‌। अतो हतेदग्ड्या न साध्यदयुक्तम्‌ । 

मरीचिः- ननु नतादिष्टशंकुसाधनं मभ्याह्शंकूपजीग्यव्वेनोन्नतेष्टशंकुसाध- 
नाद्रौरबमेवेव्यस्वरसाद्विशेषंचोपजातिकयाह-इष्टात्यकाशच हतेश्चेति ॥६१॥ इष्ंत्य- 
कायाश्च सकाशाद्धतेरि्टहतेः सकाश्ादित्यथेः। सानिध्यात्‌ दिनाधेशंकूक्तिवत्‌ । 
दिनाधंराक्रानयनप्रकाराभ्याम्‌। यद्रा प्रकारातरेणेष्टशंक्ः स्यात्‌। यथाव्याथ- 
वोन्मंडरृशंकुनिघ्रीत्यादिना मध्याहांत्याहस्योमेभ्याह्ञंकुस्तथेश्टत्याहत्योरिष्ठशांुः 
साध्यइत्यथंः । तथा चेष्टास्याह्व्यो मध्याहवस्याहत्युपजीन्यत्वेऽपि मध्याह्ृशंङु 
विनेष्टञंकुसाधनस्य संभवात्‌ । दुज्याचरग्याङ्ज्यानायुभयनत्रोपयुक्ततवेन मध्याहा- 
त्याहस्योः स्वतः सिद्धसवाच्च खघुभूतं तदानयनमिति भावः 

ननु पूवं कारनियमेन छायानयनं प्रतिज्ञातं तच्छंकुसिद्धावप्यसिद्धमत आह- 
शंकोरिति, ईष्टशंकोः सकाशात्‌, दग्ज्या-हायाकण-छाया, त्रिञ्यानृचापोच्तम- 
जीवयोना दग्ज्याभवेदिव्यनेन दग्ब्यात्रिजीवे रविसंगुणे ते शंकूद्‌ धृते भाश्रवणौ 
भवेतामिव्येन च पूर्वोक्तमेव भवति । तथा च शंकुसिद्धौ हछायादिकं हस्तगत- 
मेवेति भावः । ननु यथा मध्याहशंकानयनरीव्येष्टशंकुः सिध्यति, तथा मध्याह- 
दम्ञ्यानयनप्रकारेणेष्टदृग्ज्याऽपि सिथ्यति । उक्तयुक्तः । अतो हतिः पलक्तत्र- 
ुजेन निघ्रस्यादि श्छोकटयोक्तप्रकारेणापीष्टटग्ज्यासिद्धौ वाधकाभावाच्छंकोश्च 
दग््येति कथमुक्त मतओआह--हृतेरिति । अत्र मध्याहशंक्ुग्यतिरेकेष्टशंको टेग्ज्य- 
कायां हतेरिष्ठहृतेरिष्टहतेः सकाशात्‌ सुधिया गणकेन रम्या न साध्या तथा 
च तत्र हृतिरिव्यादिप्रकारद्ायसिद्धटग्ब्यायाख्िज्याच च पित्याद्यानीतदग्ज्यायाश्च 
तुल्यत्वदश्नेन साधारणप्रकारस्येव युक्तत्वमिति तद्वारणाथं तदुक्तमिति भावः 

्र्ोपपत्तिः- यद्रीत्या मध्याहान्त्याहतिभ्यां दिनाधंशंुस्तद्रीव्येष्ठत्या- 
हतिभ्यामिष्टशंङुभेवतीति किं चित्रम्‌ १ एवं हि-दग्ज्या यदि वाखिलानामित्युक्त- 
त्वादिष्टशंकोरिष्टदग्ञ्यास्या्चिऽ्याच च पेत्यादिना त्ेत्रसंस्थानस्य सवेत्र तुल्यत्वात्‌ 
भुजसाधनश्रकारेणानीतदग्ज्याया मध्यान्हकालिकत्वम्‌। भुजस्य याम्योत्तरत्वेन 
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मध्याह् टङ्मंडरस्य याम्योत्तर वृत्ताकारत्वात्‌, इष्टकाले तु दङ्मंडलस्य याम्यो- 
तरवृत्तमिन्नत्वान्नताद्रूनसाधनभरकारेण दण््यायाः, असि द्धिरित्ुक्तमुपपन्नम्‌ ॥६१॥ 
दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 


शिखा- पूवं कथित प्रकार से जैसे अन्त्या ओर हूति से दिनार्धं शकु साघन किया गया 
ह उसी प्रकार इष्टान्त्या ओर ईष्ट हृतिसे भी इष्ट शंकु साधन करना चाहिए। तथा 
शंकु से दुग्ज्या, ततः छाया कणं ओर छाया का दिनार्घक्ति विधि से साधनं करना चाहिए । 
यह्‌ सब करते हुए भी उक्त छाया साधन हूति से, नहीं करना चाहिए । 


युदिति--यतः, हृति याम्योत्तर वृत्त के धरातरमेहोतीहं। इस हूति से साधित 
दुगज्या याम्योत्तर वृत्त के ही धरातल में होगी क्योकि यहाँ पर याम्योत्तर वृत्ताकारि ही 
द्गवृत्त होता है । इस लिये याम्योत्तर से अन्यत्र हूति से दुग्ज्यादि साधन असमीचीन होगा 
ही । आचाय ने छात्र गण भ्रम मं न पड़ अत एव “तेनं दृगज्या” अतिस्पष्ट कह दिया ह । 
श्रथ प्रकारान्तरेश्ायाकणमाह-- 

उदुवृत्तकर्णात्‌ चितिशिञ्जिनीघ्रात्‌ समाख्यकर्णादपि तदु्रतिघात्‌ । 

दिनाद्धंक्णादथवा हति्ादुधृत्येष्टयाप्ं यदिवेष्ट कणेः ॥६२॥ 


वा० भा०ः--यः पूल्वेमुन्मण्डलकणं आनीतः स कुञ्यया गुण्यः। यश्च 
समव्रत्तश्चङकोः कणं उत्पद्यते स तद्धत्या गुणनीयः। यस्तु मध्यच्छायाकणंः स हत्या 
गुण्य । तेभ्यसख्िभ्य इष्टया हस्या भगे हृते प्रथक्‌ प्रथक्‌ त्रिघेष्टकर्णो भवति । 

अत्रोपपत्तिव्यस्तत्रेरारिकेन--यदि कुञ्यातुल्यया हत्योन्मण्डरकणस्तदूधृत्या 
सममण्डलकर्णो हत्या मभ्याहकर्णो छभ्यते तदेष्टहृत्या किम्‌ ? इति । फलमिष्ठ- 
कर्णो लभ्यते इ्युपपन्नम्‌ । 

मरीचिः--अथ प्रकारांतररिष्टकणानयनमुपजातिकयाह- उदू वृत्तक्णत्‌ 
्तितिशिजिनीति दिनाधकणांदथ बाहतिघ्रादिति ॥६२॥ इष्टकाल्े उन्मंडल- 
शंकानीतद्धायाकणोददुञ्यागुणितात्‌ तत्काटीनसमशंकानोतद्वायाकणौत्‌ तद्‌ धृति 


गुशितादपि शब्दो बाथ । अथवा तत्काङीनमभ्याह शंकानीतद्धायाकणीत्‌ मध्या- 
दधति गुणितात्‌। 

इति प्रकारत्रयोखन्न तुल्यभाञ्यात्‌। इष्टया हव्याप्चहाररूपेष्टहत्येत्यथः 
छञ्धं यदि वा । प्रकारांतरेणेष्टकणः, इष्टकाज्ञे ह्ायाकणंः स्यात्‌ । नत्र प्रथम- 
द्वितीयग्रकारयोर्विषुवहर्त्वात्तृतीयप्रकार उक्तं इति ध्येयम्‌ । 

श्रजोपपत्तिः-कुञ्ययोद्‌वरत्तशंक छायाकर्णोऽथवा तदुधृत्या समवृत्तदाया- 
कर्णोऽथ मध्याहृहत्या मभ्याह्वद्वायाकणेस्तदेष्ठहस्या क इति व्यस्तत्रेराशिकेनोपपन्नं 
प्राग्वत्‌ । कुज्याकरं उदु वृत्तशंकुः, नेन शंकुना त्रि्याकणेस्तदा द्वादशांगुर- 
शंक्ना क इति द्वायाकणेः। श्रत्र हरस्य छेदलव मित्यादिना पूर्वोक्तरीत्योक्तमुप- 
पन्नमिति केचित्‌॥६२॥ 
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दीपिका--स्पष्टम्‌ 


शिखा-उन्मण्डर कणं ओर समवृत्तशंकूकणं ओर मध्याया कणं को क्रमशः 
कुज्या तद्धुति ओर हृति से गुणा कर तीनोंमे पृथक्‌ २ इष्ट हूतिसे भाग देनेसे तीन 
प्रकारसे एकी इष्ट कणे होता ह । 
युक्ति-त्रैरारिकानुपात से-- 





„ त्रि> १२ „ उ. शं>इदह्‌ 
~ --~ । इष्ट शकु --ई. ग~ ------ 
इष्ट कण ङ्.क्घ द्‌ कु =-इ. र क्या 
_ सम. शं>८इ्‌. ह_ मध्य. शं><इ ह 
` तद्धृति हूति 
त्रि >< १२ कुज्या. उ. क >< कुज्या 
= ^ =-=) 
उ. श.>८इ. हु. इ. हु. 
„ ति दति सम. कम तदति 
सम. शं.><इ. हु. द, हु. 
इष्ट कणं -- त्रि > १२>८ हति --- म.क><हति ~~ ( ः ) ६२ श्टोक का कथित 


मध्य. शं. >< इहु. इ. हु. 
सिद्धान्त सम्यक्‌ उपपन्न है । 
इदानीं विशेषमाह- 

यत्र क्रचिच्छुद्धिविधो यदेह शोध्यं न शष्येद्धिपरीतशद्धया । 

विधिस्तदा प्रोक्तवदेव किन्तु योगे वियोगः सुधिया विधेयः ॥६३॥ 

वा० मा०--अथ यत्र कचिच्छुद्धिविधौ कन्तेव्ये शोध्यं यदि न शुध्यति 
तदा शोध्यादितररारशि विशोध्य शेषविधिः कन्तेव्यः; किन्तु व्यस्तशोधने कृते यदा 
योगविधिरुत्पद्यते तदा वियोगविधिः काय्यं; । 

अन्ोपपत्तिः ;- अत्र “अथोन्नतादूनयुताच्चरेण” इत्यादौ यदोत्तर गोल 
उन्नतकाराचरं न श्यति तदा चरादुन्नतं विशोध्य शेषस्य अ्योन्मण्डखादधश्चर- 
ज्ययाखण्डं सुत्रसंज्ञं भवति; तस्य यदा कला क्रियते तदोन्मण्डराद्‌धः कुज्याखण्डं 
भवति । कलाया यदेष्टयष्टिः क्रियते तदोन्मण्डलशाङ्कोरूध्व खण्डं भवति । चरथ 
““रवावुदग्दक्निणगोलयाते” इत्यादौ सूत्रं किल चरञ्यया युक्तं काय्य, तदिह न 
काय्येम्‌ ; किन्तून्मण्डकादधोमुखं यत्‌ सूत्रमागतं तत्‌ चरञ्याया विशोध्यम्‌ । 
शेषमिष्टान्त्या मवति । एवं तद्‌ या करोन्मण्डलादधोयुख्यागता सा कुञ्याया 
विशोधिता शेषं कुञ्याधस्तनखण्डमिष्हतिः। एवमुन्मण्डलादधोगुखी येष्टयष्टि- 
रागता सोन्मण्डरशङ्कोः शोध्या शेषमिषटशङ्कुभेवतीति युक्तमुक्तम्‌ । 

मरीचिः- ननून्नतादिष्टत्यादिसाधनमसंगतं चरकाखादूने तस्मिनुत्तरगोले- 
उक्त प्रकारासंभवेन व्यभिचारात्‌। अत एव तत्र “अल्पीयांसो भवेयुः सविद चर- 
दलादिष्टकालासवश्चेत्सौम्ये गोल्ते तदानीं चरदखसमयापातयिव्वेष्टकालम्‌। काया 
शेषस्य जीवा चरशकलगुणस्त द्वि्ीनोन्त्यका स्यात्‌, त्रिज्याभक्ताथ सेव रुण 
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विगुणिता छद्‌ इष्टः प्रदिष्ट” इति धीबरद्धिदे प्रकारांतरमुक्तं तत्कथमतो विशेष- 
कथनव्याजेन तदुत्तरमुपजातिकयाह-- यत्र कचिच्छुद्धिविधौ यदेह शोध्यं न 
शुद्धेद्विपरीत शुध्या। विधिस्तदा भ्रोक्तवदेव किंतु योगे वियोगः सुधिया विधेय 
इति ॥६३॥ इह त्रिप्रशनाधिकासोप्यत्र यस्मिन्‌गणितकमंणि शुद्धिविधौ, व्यव 
कलनावसरे । यस्मिन्काले सोध्यो । यः शोध्यते उन्तप्रकारे स इत्यथः। न 
शुध्येत । यस्माच्छोध्यते, उक्त प्रकारे तस्माद्धीनो न भवेदित्यथेः। तदा तत्काले 
विपरीतश॒द्धया। उक्तव्धवकलनाद्विपरीत व्यवकठनेन विधिः, इति कन्तेव्याग्रिमा- 
प्रोक्तवत्‌, उक्त प्रकारेण कायौ । विपरीतशोधनादिति कन्तेव्यतायामपि गुण- 
नभजनादिकं विपरीतं कायंमिति तन्निवारणाथेक एवकार इति ध्येयम्‌। ननु 
विपरीत ज्ञोधने यथोक्त क्रिया करणेनासंगततापत्तेः। तथा व्यवकलनस्य युक्त 
सिद्धत्वादत आह-कित्विति। असंगततापरिहाराथं विशेष्यस्त्वित्यथंः । अभि. 
मक्रिथाकरणे योगे उक्ते. सुधिया गणकेन वियोगांतरं कायम्‌ । सुधियेति 
हेतुगभेविपरीतसोधनानतरमभिमक्रियायां वारद्वयं योग उक्तकस्तेनेकत्रेव युक्तयां- 
तरं काय न तूभयत्रेति। इदमुपलक्षणं वियोगस्थाने योगोऽपीति ध्येयम्‌ । तथा 
च नोक्त दोष इति भावः । यथा प्रकृते इष्टकालोन चरञ्या सूत्रम्‌ । अस्मात्कला । 
अस्या इष्ट यष्िः। तत इष्टात्यादि साधनाथे चरादियोगे प्राप्रे सूत्राद्धनं चरादिक- 
मिष्टात्यादिकं स्यात्‌ । इदं च व्यक्तगणिताभिप्रायेणेवोक्तमन्यथा बीजोक्तरीत्या 
संञोध्यमानं स्वमृणत्वमेति सत्वं क्षयस्तद्यतिरुक्तवच्चेत्यनेन धनणेयोरंतरमेव 
योग इत्यनेन चोक्तप्रकारे नि्वाहःद्विरोषकथनेऽस्य म्यथेस्वापत्तेः । ननूक्त रीत्याऽऽ 
भराति द्विगुणितामिव्यनेन साद्धेरारिञ्याधिकाम्रायां कोणशक्ु-कथं न स्यादत आद- 
कचिदिति । तथा चैतसप्रकारस्य कचित्कथनोक्त दोष इति भावः । 


अत्रोपपत्तिः--उत्तरगोले चरकालादल्पे उन्नत कले-गहस्योद्‌वृत्तक्षितिज- 
तरस्थत्वादुन्मडखसूत्रायमधःस एवोक्तरीत्याऽतो विपरीत शुद्धा तदानयनं 
युक्तम्‌ । इष्टा्यादितत्रक्षितिजादध्वस्थत्वेन तदानीं सूत्राधः न चरादिक मेवष्टात्या- 
दिकं भवतीति गोले प्रत्यक्तम्‌ । एवमन्यत्राप्यत उक्तयुपपन्नम्‌ । श्ग्राकृतिं द्विगुणिता- 
मित्यत्र विपरीतकरणे तत्र तथा गेले दद्नाभावादुक्तपरकारो न संभवतीति 
कवि दित्युक्तमत एव साधारण्येन बीजोक्तरीत्या सिद्धेऽपि तच्रानिवारित स्यादिति 
गीखयुक्त्योक्तमिति ध्येयम्‌ ॥६२॥ 


दीपिका ग्रहगतघ्रुवप्रोतनाडीवृत्तसम्पातारिक्षितिजाहोरात्रवृत्तसम्पातगतध्रुवप्रोतवृत्तस- 
म्पातं यावन्नाडीवृत्तीयखण्डमुन्नतकालः । तथां पूवेस्वस्तिकाल्क्षितिजाहोरातेवृत्तसम्पातगत- 
घ्रुवप्रोतनादीवृत्तसम्पातं यावन्नाडीवृत्तीयखण्डं चरकारस्तयोः सौम्यगोकेऽन्तरं याम्यगोले 
योगस्तदा ग्रहगतध्रुवप्रोतवृत्त-नाडीवृत्तसम्पातात्पूरवस्वस्तिकं यावन्नाडीवृत्तीयखण्डमवरिगष्टं 
तस्य ज्या ग्रहगतध्रुवप्रोतवृत्तनाडीवृत्तसम्पातात्पूर्वापिरसूत्रोपरि कम्बरूपं सूव्र-संज्ञमिति । 
इदमेव यदि लधुवृत्ते परिणाम्यते तदा ग्रहा्निरक्षोदयास्तसूत्रोपरि रम्बरूपं कलासंज्ञमिति 
स्फुटमेव गोलविदाम्‌ । आभ्यां घनात्मकाभ्यां कलापलक्षेत्रजकोटिनिघ्नीत्यादिनेष्टमानीय- 


तरिप्रभाधिकारः ४२७ 


युतोनितोण्मण्डलशंकुनं वमित्यादिनेष्टशंकोस्तथा र वावुदग्दक्षिणगोलयात इत्यादिनेष्टान्तयेष्ट- 
हृत्योरानयनं यथोक्तं कायम्‌ । परं यदि ऋणात्मकं तदोक्तानामानयनं विलोमेन भवितु- 
महति--इति स्फुटं बीजगणितज्ञानात्‌ । 


अथ च कदा ऋणात्मकं-इत्यपि स्फुटमेव । यदा विोमदोधनादिना सूत्रकलठे सिद्धे 
तदेव ऋणगत इति प्रद्य॑ते । यदा किल ग्रहः क्षितिजोन्मण्डलयोर्म्यगतस्तथोक्तविधिनोत्तर- 
गोलेऽस्योन्नतकालाच्चराल्पाच्चरं न ॒शुद्धयेत । तदा विलोमश्लोधनेनोन्नतकाल ग्रा्परवंस्वस्तिकं 
यावदृणावशेषम्‌ । तस्य ज्या उन्नतामग्राद्पर्वापरसूत्रौपरि लम्बरूपं चरज्योष्वंखण्डसूत्रसंञ- 
मस्मात्कराऽपि कुज्यो्ध्वंखण्डरूपा ऋणगताऽस्याः, यष्टिरपि उन्मण्डलशंकोरूष्वंखण्डतुल्यमतोऽ् 
यदि उन्मण्डलंकुः योज्यते तदा वियोग कृते ईष्टरांकुः स्यादेव ¦ 


श्िखा-- कदाचित्‌ जहां कहीं भी शोध्य शोधक राशियों मं शोधकं रारि में शोध्य 
रारि नहीं घटती हतो शोध्य राशिमें ही शोधकराशि घटाकर शेष क्रिया करनी चाहिए । 
एसी स्थिति मं योग विधि जहां उत्पन्न हो वहां पर वियोग विधि करनी चाहिए । 


उत्तरगोखोय विशेष स्थिति--उन्नतकाल मे चर को घटाकर शेष चाप की ज्या सूत्रसंज्ञक 
होती हं जो पूवं में कही गई ह । जब कि उन्मण्डल ओौर श्लितिजवृत्त के बीच किंसीभी इष्ट 
स्थाने पर ग्रह बिम्ब होगा उस समय उन्नत काल से चर अधिक होने से उन्नत कामं चर 
नहीं घटेगा, चरमं ही उन्नतकाक को घटाकर शेष चाप की ज्या सूत्रसंज्ञक होती ह । 
सूत्रकी कला भी उन्मण्डलसे नीचे कुज्याका खण्डहोगा। काकी यदि इष्टयष्टि 
कर तो वह्‌ उन्मण्डलशंकु का ऊध्वं खण्ड होगा। इसलिये यहाँ परसूत्रको ही चरज्या 
मे केम करना चाहिए । चेष इष्टन्त्या होगी । कलाको भी कुज्यामें कम करनेसे 
देष कुज्या का अधस्तन खण्ड इष्टहूति होती ह। इसी प्रकार उन्मण्डल शंकु मं कम करने 
से इष्ट शक्‌ होता हं, यहाँ इतना ही व्याख्यान पर्याप्त ह । 


इदानीमन्यं विशोषमाह- 
बाणेन्दु १५ नाब्यूननतात्‌ क्रमज्या त्रिज्यान्विता सैव नतोतकरमज्या । 
¢ [ । 
उदुवृत्तशङ्कस्तु न याम्यगोले दश्योऽलुपाताथमयं प्रसाध्य: ॥६४॥ 


वा० भा०--यद्‌ा नतं पच्चदज्ञघटिकाभ्योऽधिकं भवति तदोत्करमजञ्याकरणे 
नतात्‌ पच्चदशघरटिका विशोध्य शेषस्य क्रमजीवा चरिज्यया युता सती उत्रमज्या 
स्यादित्यवगन्तव्यम्‌ । तथा दक्षिणगोले क्षितिजादधः स्थितत्वादुन्मण्डलशङ्क- 
रदश्यस्तथाप्ययमन्येषामनुपाताथं साध्यः । 

अन्रोपपत्तिः :--उ्रमशञ्या हि बाणरूपा भवति; यदा नतं पञश्चदृशघरिका- 
ऽधिकं तदा पश्वदशघटिकानामु्कमञ्या बाणरूपा त्रिञ्यातुल्या भवति । अथ 
पच्चदशघटिकाऽधिको यः कालस्तस्य क्रमज्योध्वोधोरूपा भवति; सा यावत्‌ 
त्रिज्यया युता क्रियते तावद्वाणरूपो्रमञ्या भवति । अत्र गोढेऽहोरात्रवत्त 
याम्योत्तरवृ्तात्‌ पूवेतो नतघटिकाग्रे सुत्रस्येकमग्रं बदुध्वा द्वितीयमग्रं पथिमतश्च 
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म 
नतघरटिकाग्रे निबध्यते, तस्य सूत्रस्य याम्योत्तराहोरात्रवृत्तसम्पातस्य च यदन्तरं 
तद्वाणरूपम्‌ । एवं तामुत्रमच्यां प्रदशयत्‌ । 


मरीचिः-- स्यादेतत्‌ परं नतोपजीव्यसाधनं तच्रासंगतम्‌। नतस्य तदानीं 
पचन्द्रवद्यदाधिकांशावधितेन षङ्कणितस्य तस्य नवत्यंशाधिकत्वा न्नतोक्रम- 
उ्याया असिद्धेः । ज्यासाधनविषयीभूतांशानां नवत्यधिकत्वाभावादित्यतस्तदुत्तर 
विशेषं चेन्द्रवज्नयाऽह-वाणेंदुनाड्यूननतक्रमञ्या न्रिञ्यान्विता सेव नतोत्रमजञ्या । 
उदुवृत्तशंुस्तु न याम्यगोल्ते दृश्योऽनुपाताथंमयं प्रसाध्य इति ॥६६॥ पंचद्ञ- 
घरिकाधिकेन तत्काल्ञे पंचदशधवटोभिर्हीनाः नतघटिकाः कायोः। शेषस्य, या 
क्रमज्या भवति सा च्चिञ्यया युक्ता सा निष्पन्ना। त्रिज्याधिकाऽपि तदा 
नतोक्रमञ्या भवति । एवकारोऽन्ययोगम्यवद्धेदाथं । तेन पंचद्ञाधिकं चेन्नतं 
तद्‌ त्रिश्चत्‌ शुद्धं शेषस्यो्रमग्येति भुजरीत्योक्रमञ्या न कायत्युक्तं भवति । अत्र 
त्रिज्याधिकाया अपि युक्तत्वात्‌ । नतोक्कमञ्या साधितास्तीत्यत्र केवल ज्यापद्‌- 
स्यापि तदनुरोधादुक्रमज्येति भ्याख्यानं भवतीति तन्निवारणाथ क्रमपद्मिति 
ध्येयम्‌ ! तथा चोक्तस्थज्ञे नतोपजीन्य साधनस्य नासंगतत्वमिति भावः 


ननु चरघटीतुल्योन्नतकाठे पंचदशघटीमितनतकाले चोत्तरगोले उदू वृत्तशंकुः 
प्रत्यक्ष सिद्धः। तदानीतद्कायायास्तदानीं दृग्योग्यत्वात्‌। अत उत्तरगोठे तच्छको 
सत्वमिति तस्साधनं युक्तं दक्तिणगोले तुल्योन्नतकाले उदवृत्तशक्ानीतछ्ायाया 
ग्योग्यत्वाभावात्तदसत्वमेवेति तत्साधनस्यायुक्तत्वादुट्‌ वत्तयंसाधने दक्षिणगोले 
व्यावत्तेकं विशेषणं कथं न दत्तमन्यथातिप्रसंगापत्तेः। दक्तिणगोले तदभावनिश्च- 
यात्‌ न-सतो गणिते साधनशुद्धाशुद्धविबेकानुपपत्तेः। न च दक्षिणगोल्े उक्त 
प्रकारेण पंचदङ्घटीमिते नताभावाच्च तच्छंकाश्रयीभूतकालो साध्य संभवेन । 
तत्‌कथनेनेव विशेषणं तद्रयावत्तेकं सिद्धमेवेव्यक्तप्रायम्‌। तेनोद्‌ घृत्तशंदूपजीन्य- 
गणितानामुक्तानासुत्तरगोलविषयत्वं न दक्तिणगोल विषयत्वमिति सिद्धमितिं 
वाच्यम्‌ । युतोनितोदुवृत्तनरेण यष्टिका भवेदुदग्दक्षिणगोल्लयो नंरः। युतो 
नितोन्मंडलशंङ्कनव मिष्टाख्ययष्टिभंवतीष्ट॒ शंकुरिति पूर्वोक्तस्यासंगतत्वापनत्तेः । 
दक्षिण गोल्ते तदमावादित्यत आह्‌ । उदृषृत्तशंकुरिति दक्षिणगोखे । उद बृत्तशंकुनं 
दश्यः। तादृश समयाभावात्‌ । तु कारात्मो सत्तेत्युक्तम्‌। तथाचोत्तरगोखे 
यथा पंचदशघरीमितनततकालेऽभीष्टे वृत्तरंक्रानीतछ्धायाया प्रत्यक्षसवेन तदुदूवत्त- 
शंकोरप्रत्यक्त्वं तत्‌ सत्वे तथा दक्षिणगोक्ते खरूपसूत्रमदश्य इति साधने दम्यो 
ग्यस्याभ्रयोजकत्वात्तद्‌ व्याव त्तक विशेषणद्‌ानमुचितमेव-अन्यथोत्तर गोखेऽपि पंचदश- 
घटीमिततनते तत्साधनं नत्वभीष्टकाल्े इति विशोषण दानापत्ते रित्युभय गोलसाधा- 
रां सदुदुवृत्तशंकानयनयुक्तं युक्तमेवेति भावः 

ननु तथाप्यदृश्यत्वात्साधनसुदू त्तशंकोग्यंथ नलिकाबंधोपयुक्तद्वायोपजी- 
व्यत्वाभावात्‌। छाया साधनाथमेव शंकोः प्रयोजनम्बेत्यत-आह-अनुपाताथेमिति । 
अयं सदुट्‌ वृत्तरंकुर दश्योऽपि, अनुपाताथ स्वोपजीन्यपरपदाथसाधनाथं प्रसाभ्यः 
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श्रानेयः। तथा च प्रत्यक्षछायोपजीव्यत्वाभावेऽपि यष्टिशंकुकणीदीनामुपपजीग्यो 
भवतीत्यथंः । अन्यथोद्रत्तकरं इत्यादि भ्रंथोक्तं दक्षिण गोल्तेऽग्यात्नि; स्यादिति 
भावः। न चादृश्यत्वेनासत्वादक्षिणगोखे तदस्षाधनमेवोदूवृत्तशंकूपजीन्यतवेनेष्ट- 
कदि साधनमुत्तरगोलविषयमेवेति प्रागुक्त मित्यन्याधि नंति वाच्यम्‌। पंचदश्च- 
घटीमितनते। उत्तरगोरे तच्छंकोः प्रत्यक्षत्वेन तद्भिन्न काते तदभ्रत्यक्तत्वेना 
परत्वादुदुवृत्तकणं इत्यादय॒क्तप्रकारोरिष्टकणोदिकस्यास्य धरातप्रलपितत्वापन्तेः । नद्य- 
सतः सतः साधनम्‌। विरुद्धत्वात्‌! नचोत्तर गोटे उदुवृत्तशंकोरिष्टकणेदीन- 
संवाहत्तादडनते भ्रत्य्षत्वाच्च ततसत्वं युक्तम्‌ । दक्िणगोले तु सवेदा प्रत्यक्ष 
स्वाभावादसत्वमिति वाच्यम्‌ । तत्राप्युद्‌ वृत्तशंकोरिष्टकणदीनां संवादात्फलवटेन 
तत्संज्ञत्व कल्पनात्‌ । न्यथा तत्संबादाभावापत्तेः । 


्रजोपपत्तिः- पंच दशाधिकनते प्रहस्योन्मंडलाद धःस्थत्वाद्‌ प्रहस्थानातृक्त- 
दयरात्रवृत्ते यदृजुसूत्रे तन्मध्याह्ृहतिसूत्रे उन्मंडलस्योदयास्तसूत्रयोर्तर प्रदेशे 
छगति तत्सूत्रसंपातादुदयास्तसूत्रपयंतं मध्याह्ृहस्यधः खंड सूत्रमिष्टहतिः। सा तु 
मभ्याह्ृहस्युध्वंखंडोना मध्याह्ृहति भेवति ¦ तत्रोध्वं खंडं तु प्रहस्योन्मंडलादधः 
स्थत्वात्‌ त्रिञ्याधिकं संभवति । अतो याम्योत्तरदुरात्रवृ्संपातात्तदु धृत्तिसूत्र 
उदु वृत्तसुत्रावधि त्रिञ्येव संभवति । तदधो नतक्रमज्यासूत्रसंपातावधियन्मध्याह्- 
हतिसूत्रखंडम्‌ । ततूपंचदशघद्युननतक्रमञ्यातुल्यम्‌ । तद्योग ऊध्वेखंडमस्येव 
नतोक्रमञयत्वेन व्यवहारः, उक्तयुक्तः । हत्यंत्ययोः स्थानाभेदाच्च । वाणंदु 
नाडीत्यादक्तमुपपन्नम्‌। यद्यप्यत्र पंचदशाधिकनतस्य मुजद्ारोक्तो क्रमज्यादय- 
रात्राधः स्थयाम्योत्तरसंपाते बृत्तष्टनतक्रमज्यामूटांतरसूत्ररूपेभवति । साऽधः 
स्थयाम्योत्तरध्त्ता दुदयास्तसूत्रपयेतं यत्सूत्रखंडं मधभ्याहांस्योनद्विगुणत्रिभ्यामितं 
तेनोनेष्टाव्या भवति । तथापि गोरवादुपेक्तितम्‌। अथ द्टिणगोज्ञे उन्मंडलस्य 
स्वत्तितिजादधः स्थत्वात्ततस्थग्रहस्य द्ायादशेनाभावः। तत्कारखस्य रच्यतगेत- 
त्वात्‌। अतः क्तितिजाधोगुख उद्‌ वृत्तशंकुगेलि दृश्यत एव तस्य क्तितिजोध्व 
त्वाभावादेव दृश्यत्वम्‌ । अतस्तत्सव्वेन तदुपजीभ्य काय भवत्येव । वाधकाभा- 
वात्‌! अन्यथोदूघ्त्तसंवंधि चरस्यासत्वेन दक्िणगोले दिनमानज्ञानानुपत्तः 
छत्रोत्सगतः प्रकाराणामतुपातेन सिद्धत्वादनुपाताथं मित्युक्तम्‌ । अत एवोत्तर 
गोले तदूभिन्े्टकाटे उदू वृत्तप्रहाधिष्टित द्युरात्रदृत्तसपाताह्ल॑वरूपउदुवृत्तशंकुः क्तिति 
जोष्व॑गोरे दश्योऽपितत्रोपलक्षकम्रहाभावाद्‌ दृश्यो न स्वसत्‌। अन्यथोद वृत्त 
शंकूपजीव्यष्टकरणदिप्रकारारणामनुपपत्तेः । आचायसुक्तदिने उदू वृत्त शंकोवोर 
दयमवश्यं दशेनादुन्तरगोल्ते तद्‌ दश्यत्वमेवांगीकृतं सवेद वेत्युपपन्नमुद्‌ वृत्त शंकुस्त्वि 
त्यादि ॥६४॥। 

दीपिका--यदि, अत्रोत्तरगोठे नतचाप-= १५ च-- 

अतोऽस्य नाडीवृत्तीयचापं नवत्यधिकं स्यात्तेन नतचापमपि नवत्यधिकं भवितु- 
मर्हति, इति कथमस्योत्करमज्या कर्तग्येतिशेषमम्रे रिखायां स्फुटमित्यलम्‌ । 


४३० गणिताध्याये 
व = च्य 
शिखा--यदि नत १५ घटी (६ घण्टा) से भधिकहोतोनतमें १५ घटी कम कर 
दोष चाप की क्रमज्या को त्रिज्या में जोडनेसेजो उत्करमज्या होगी वही नत की अपेक्षित 
उत्करमज्या होगी । 
किन्तु दक्षिणगोल मे उन्मण्डक, क्षितिज के नीचे होने से उन्मण्डल शंकु अदृश्य होगा 
तथापि अनुपात के लिये इसका साधन उचितदहीह। 
जैसे, नतचाप == १५-{ चर 
यहां पर नाडीवृत्तीय चाप (९०) नन्बे अंशसे अधिक, इसलिये नत चापभी 
नन्वे से अधिक होगा, इसय्ियि एसी स्थिति मे नत की उत्रमज्याकंसेहो ? तो- 
कल्पना कीजिए- 


च, __ ~. < 
नत = १५. ४ इसमं १५ केम करने से 

च क 
१५ त इसको क्रमज्या--चिज्या मं जोडने से यही नत कौ उकत््रम ज्या होगी । 
आचाय का भाव अति स्परस्ट है। “मरीचि में तकं अधिक ह । 


इदानीमन्यं विशेषमाह-- 
मात्तंण्डः सममण्डल प्रविदाति स्न्पेऽपमे स्वात्‌ पलात्‌ 
दृश्यो हयत्तरगोर एव स विशन्‌ श्राव्या तदेवास्य भा । 
्प्राप्ेऽपि समाख्यमण्डलमिने यः शङ्कुरुत्पद्यते 
नूनं सोऽपि परालुपातविधये नेवं कचिददुष्यति ॥६५॥ 


वा० भा०-मात्तण्डस्य यावदुत्तरा क्रान्तिः पलाधिका भवति तावत्‌ 
सममण्डलादुत्तरस्थस्येव तस्य दिनाद्धं भवति, यावत्‌ पठादूना तावदक्तिणस्थस्येव; 
अतस्तत्र सममण्डलं प्रविश्चति। एवं दज्िणगोलेऽपि पटखादूनायां क्रान्तौ रविं 
सममण्डल प्रविशति; किन्तु तत्र क्षितिजादधः स्थितत्वात्‌ प्रविशन्‌ न दृश्यते । 
रगोले तु दश्यते। अतस्तत्रैव तस्य भा श्राव्या कथनीया । तथा “अप्राप्रेऽपि 
समाख्यमण्डमिने यः शङ्कुरुत्पयतेः” इति ।--यत्र किल विंशतिभागाः पलस्तच्र 
मिथुनान्तस्थो रविः सममण्डखादुत्तरतो भागचतुष्टयेन दिनाद्ध भवति । अतस्तस्य 
सममण्डलमग्राप्तस्यापि यो गणितेन समङङ्करुत्प्ते, तथा तदशरृतिश्च तत्कथमिदं 
हयं बन्ध्यासुतवत्‌ ! तदापि प्रदश्यते ।--उदयास्तसू ्रमधभ्यादूधृतिसूत्रगत्या सूत्रमेकं 
प्रसाय्यं द्वितीयं गोलमध्यात्‌ खस्वस्तिकगामि च । तयोः सूत्रयोर्यो गोलादृदुष्वै- 
भागे सम्पातस्तस्मादध उद्ध्वेसून्रं यत््माणं तत्ममाणस्तद्‌। समशङ्कुरत्पद्यते । 
यत्तु तिय्यकसूत्रभरमाणं तस्रमाणा तदूधृतिरुत्पद्यते। तत्राप्यम्रा मुजरूपिणी । 
इदमक्षन्तेत्रम्‌। अतोऽन्येषामनुपाताथमिदं न दुष्यति । दक्षिणगोल्ञे, अदृश्यो यः 
समशङ्क सोऽप्यनुपाताथ न दुष्यतीत्यपि शब्दाय । 
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मरीचिः-ननु ययप्युत्तरगोले दिने बारद्रयं दिगंञ्ञाभावसंमवात्तदा सम- 
शंकानीतद्धायायाः; प्रत्यक्षत्वार्समंमञ्चकोः प्रत्यक्तत्वम्‌ । दक्तिणगोल्ते तु दिने 
दिगंशाभावासंभवात्तददृश्यत्व, न त्वसत्वम्‌। तत्र समशंुतः प्रत्यत्तसिद्धपदा 
थीनयनस्य संबादादित्ययं विशेषः पूंश्लोके उद्‌ वृत्तशंुरिव्यनेन समशकरूपलक्षणे 
नोक्तस्तथाप्युत्तरगोते कचित्कस्मिन्नपि दिने दिगंशाभावासंभवात्समसंकोः प्रत्यक्ञ- 
त्वाभाव्रादुद्‌षृत्तशंकुतो विरक्षणस्थितिदशेनत्तदुपलक्षणेन तदसिद्धंरितव्यतः 
प्राधान्येन समशंकोर्विरोषं शादृलविक्रोडितवृत्तनाह--मात्तडः सममंडलं 
प्रविशतीति। मा्तैण्डः-सूयंः। उपलक्षणाद्रहो वेत्यथ; । स्वात्स्वदेशीयात्‌ । 
परादनत्तांशात्‌ । श्पमे स्वकक्रत्यंरो स्वल्पेनाधिके सति । तेनाक्षांशसमक्रा्यंशो 
उक्ताथस्यादोषेति ध्येयम्‌। सममडलं पूर्वापरवृत्तं प्रविशति संगच्छति । तदानीं 
सममंडलस्थत्व संभावनास्तीति तच्छंकरुगेणितेनोपपन्नो युक्त एवेति भावः। ननु 
समशंकोरुपपन्नत्वे तद्ानीतच्ायाया दृश्यत्वं नियतं कुतो नोपलभ्यते इत्यत 
ओआह्‌-टश्य इति । सः ग्रहः समवृत्तंविशन-प्रविशन्‌ उत्तरगोल्ते एवकारो दक्षिण- 
गो ग्याघ्रत्यथंकः। दश्यः--दञ्जनयोग्यः, तथा च द्निणगोलसमवरत्तस्थग्रहा- 
दशनादुत्तर गोठ तदु वृत्तस्थम्रहस्य दशेनात्समशंको रुपपन्नत्वेन दृश्यत्वान्नियमाच्च 
समशंकानीत छायाया दृश्यत्वं नियतं नेति भावः 


ननु तर्द समशंकानीतच्लायादश्यत्वं कदेत्यतओआह्‌-श्राग्येति हि यतः-तदु- 
पपन्नत्वेन ायादश्यत्वानियमस्योक्तिरित्यथंः। तदा समवृत्तस्थं प्रहदशेनकाल्ञे 
अस्य समशंकोः भा-टग्ज्या त्रिजीवेत्यानीत्लाया टग्योग्या श्राग्या श्रोज्नविषयिणी 
काया । एव कारादन्यदाप्युपपन्न शंकोभा न कथनीया। दशनाभावात्‌। अत 
एव साध्येव्ययं पाठः । समवृत्तकणोदिष्टकणौोनयने सवेदा समवृत्तकणप्रयोज- 
नान्तस्य च छाया द्वादञ्चवगेयोगमूलात्मकस्वेन सकद । 


छायासाधने वाधकाभावत्‌। तथा च दिगंशाभावकात्े समशंकोः 
प्रत्यक्षत्वात्तदानीं तदानीत ह्वायाया दग्योग्यत्वमिति भावः। 


नन्वत्तांश्चानधिक काव्यंर प्रहस्य समवृत्तस्थत्व संभवात्समंशंकोः शून्येतर- 
दिगंडकाल्ञेऽदश्यवेप्युपपन्नत्वमुद्‌ वृत्तशंङरीत्या युक्तसुक्तमन्यथा समशंकूपजीन्य- 
प्रत्यक्तपदार्थसाधनानुपपत्तेः। परं त्वक्षांशाधिकक्रात्यंशे प्रहस्य समवृतस्थता- 
भावनिश्चयादिगंशाभावासंभवाचचच समशंक्भाव एव । तत्र भवदुक्त समगङु- 
साधते तस्सिद्धेरित्यतिप्रसंगवारणाय विशेषणं तद्यावत्तेकं देयमन्यथाचार्याणां 
तदसत्वे परिणत तस्सिद्धिरित्युपहासाश्रयीभूतत्वापनत्तेः। अत एव 'सूयंसिद्धति"? 
““सौस्याक्षोना यदा क्तिः स्यात्तदा द॒दङश्रवः। बिषुवच्छाययाभ्यस्तः कर्णो 
मध्या्रयोद्धतः इति युक्तमुक्तम्‌ । अस्याथः। उत्तराक्रांतियदाक्तरोभ्योऽनधिका 
स्यात्तदेव-इष्टकारीनमध्याह््वायाकणं; पलभागुरितः । मध्याह्ृछायाकणे 
वृत्तीयाग्रया भक्तः फटं सममंडलप्रवेशषसंभवकाटोनद्धायाकणः। यदा तु 
क्रांतिस्तदधिका तदा तदसंभव एवेति व्यक्तम्‌ । “ब्रह्मगुप्रसिद्धतिः"ऽपि समशंक्ा- 
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नयने तद्वयावत्तेकं विशेषणम्‌- विषुबत्कर्णन गुणा विषुवच्छायाह्ृतोत्तराकरातिः 

यदूनाक्ञव्यायाः शंकुः सममडरस्थेऽक, इत्यायोयां स्पष्टमुक्त मित्यतस्तदुत्तरमाद- 
छ्म्राप्र इति । इने-प्रहे समचृत्तमभ्राप्रं सति, यदिन महस्य सममंडलप्रवेशाभावः 

अपि श्ब्दात्समवृत्तप्रवेशसंभव दिनेऽपि यदा तदुवृत्तस्थत्वाभाव इत्यथेः। तत्र 
समशंकानयनप्रकारेण यः समशंकुरुत्पयते, आगच्छति, सः, समशंकः। अपि 
लब्दात्तदानीततद्धृतिः । नूनं - निश्चयेन । परानुपातविधये- पराः प्रसिद्ध- 
प्रत्यक्षसिद्धे्टकणोदिपदाथौः, तन्निमित्तत्वं समशंकूपजीन्यानुपातनिबद्धानयनं 
यदुक्तम्‌ । तद्विधये । तस्सिद्धयथं ज्ञेय इत्यथः, तथा च समवृत्तप्रवेशसंभवदिने 
यथा प्रवेशाभावकालीन समशंकोः प्रत्यत्तपद्ाथेमिथ्यावत््रमंगी नु क्रियते। तथा 
यदिने समवृत्तप्रवेशासंभवस्तत्रापि ततः प्रत्यक्तपदाथं सिद्धेदेशेनात्तत्सत्वमनुमीयते 
उक्तयुक्ते स्तुल्यत्वात्‌। न चान्य दिगंशाभावेन तदसतत्वमिति वाच्यम्‌ । 
द्क्ञिणगोले तस्प्रवेश्चसंभवेऽपि तदा सत्वापत्तं गोर क्रमातद्धत्तिहीनयुक्ततयादयक्ता- 
दम्रानयनस्यासंगतत्वापत्तश्च । उक्तदोषं निरस्यति नेति। एवं उक्तरीत्या 
समरांकोरसत्वाभावे सिद्धे। कचित्‌ समवृत्तप्रवेशासंभवदिने न दुष्यति। 
समशंङु सत्वे तत्सिद्धिरिति दूषणमुक्तं न शक्तोति। तथा च समशंकानयने 
विशेषणदानमनुपयुक्तमदोषादितिभावः। 


प्रजोपपत्तिः--विषुवद्‌वृत्ताद्‌म्रहावधि याम्योत्तरवृत्तं॒क्रांतिः तदुवृत्तस्थ- 
समवृत्तप्रदेश्चरूप खस्वस्तिकावध्यक्तांशाः, अत उत्तर गोलेऽक्षांशाधिक क्रत्यंशे 
खस्वस्तिकादुत्तरतो दिनाद्धं ग्रहो भवति। तेन तत्र समवृत्तप्रवेशाभावोयुक्तः 
अक्षांशानधिक क्रत्यंशे तु खस्वस्तिकादनुत्तरतो दिनाध ग्रहो भवतीति तस्मवेश्लो 
युक्त एव, याम्योत्तर वृत्त विषुवदूवृत्तस्थानादक्षांांतरेणोध्वाधः क्रमेण निरश्शोत्तर- 
देशीय समवृत्तस्योत्तरदक्षिणयोः स्थितत्वात्‌ । अत एवोत्तरगोखे ग्रहाधिष्ठित- 
दय॒रात्रवृत्तानि क्षिति जादृध्वं कगंति समधत्त दक्निणगोले तु क्षितिजादध इत्यत्तर- 
गोटे समघरृत्तस्थो ग्रहो दृश्यः। दक्तिणगोे रात्रौ तस्स्थत्व संभवाददृश्यः 
प्रवेश संभवस्थले यदा तद्‌ वृत्तस्थत्वाभावस्तदापि प्रहाधिष्टितद्यरान्रवृत्तसमवृत्त- 
संपाताल्ल॑वसूत्रं समशंकुरुत्तरदक्निणगोलयोः क्रमेण क्ितिजादृध्वीधोरूपो गोल 
प्रत्यश्चसिद्धः त-उदुवृत्तशंकुरीत्यानुपाताथमुपयुक्तो भवत्येव, अथाक्ञांशाधिक 
क्रौत्यंशे समवृत्ते भहाश्रयीभूताहोरात्रवृत्तस्य गोख्योः संपाताभावादन्यत्रैव 
समवृत्तशं कुः । अत एव पृवेः--ययूनाक्ञज्याया इत्युत्तरक्रांतिञ्या विशेषणं तथा 
वार्भिकं दत्तम्‌ ) आचायंस्स्वदृश्यसमशंकोः पदाथेसिद्धियथा दृष्टा तथैवासतस्त 
च्छंकोऽपीस्यदृश्या सच्छंकोर भेददशंनादन्यत्रापि गणिताथंमगीकृत इत्युपपन्नं 
मात्तंड इत्यादि । 
ननु यत्र ग्रहथुरात्रवृत्तं समवृत्तसंवंधस्तत्र यद्‌ रहस्य समवृत्तस्थत्वाभाव- 
स्तदापि समशंकुगणितेन सिध्यतीति युक्तम्‌ । तत्संपाताज्ञ॑बरूपस्य गोले प्रत्यक्त्वात्‌ । 
यत्र तु यदूम्रहदुरात्रवृत्तं सवथा समवृत्तसंबधाभावस्तत्र गोलेऽपि समशंको 
रदशंनादसत्वमिति । कथं स्ववुध्यापि तत्तसमशंकोरानयनं युक्तम्‌ । म्रहगणि- 
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तस्य गोलाश्रयत्वात्‌ । नद्यसत्‌ ` श्रानयनमतिप्रसंगात्‌ । आनोतसमशंको 
प्रत्यक्तसिद्धपदाथसंवादश्च कथं कारणाभावादिति चेत्‌ न तारृश्चस्थलेऽपि गोले 
समशंकोः प्रत्यक्ञदशेनात्‌! तथाहि- तत्कारीनमध्यहतिसूत्रकणंगत्या सूत्रं 
म्रहाधिष्ठितद्यराच्रचरृत्तयाम्योत्तरवृत्तसंपातलम्रमप्यप्र गोज्ञे वाद्ये नेयो, दितीयं 
सूत्रं भूगभात्‌ खस्तिकस्य समवृत्तप्रदेशलम्रमप्यम्रे ऋजुमागण गोलेत्वेवंनेयम्‌ । 
तयोः कणंकोटिरूपस्तन्न"“"गोलवाह्ये यत्र॒ संपातस्तदधो भूगभपयतं कोटिसूत्र 
समशंङकः समवृत्तसंबंधात्‌ । मध्याहृहतिभूगोङावधि कणेसूत्रं तदूधृतिः, याम्योत्तर- 
सूत्रे त्सूत्रान्तरमग्रामुजसुत्र॑तन्मूखांतरमभ्रा सुज इति चेत्र प्रत्यक्षम्‌ । प्रहयु- 
रात्रवृत्तयाम्योत्तरसंपात्तोध्वेगततद्धृतिसूत्रे समशंकसूत्रस्य संपातादूम्रहस्येव सम- 
शंकुः। अविवादस्थल्ेऽपि तदुधृतिसूत्रे समशंङकोटौ तदु धृतेः कणंत्वं न स्यात्‌ । 
ग्रहाश्रयीभुत गोलानंतगेतस्वात्‌ खाया कथनानुपयुक्तः 

अत एव तत्र गणितेन त्रिञ्याधिकसमशंकोः सिद्धत्वात्तदुपजीग्यकप्रत्यक्ष- 
पदाथ संवादः स्वतः सिद्ध इ्युत्तरगोटे याम्यगोकेऽपि तत्राधःस्व स्तिकमप्युक्तरीत्या 
प्रत्यक्तम्‌ । तथा गोले तत्र तदसत्वाप्रसिद्धे रुक्तदोष प्रसंगः । अत एव ज्ञानराज- 
दैवज्ञैः “सिद्धांतसंदरे पंचाब्ध्यतो याम्योत्तराधसममंडलगदिनेशाधो लंबकः सम- 
मंडल शंकुरुक्तं इति त्रिप्रश्नाधिकारे समवृत्तोत्तरयाम्यगेऽपि सुय इत्युक्तं च युज्यते 
उक्तां परत्वात्‌। तथादहि-श्क्षांश्चानधिक क्रत्यंशे म्रहाश्रयीभूतद्यरात्नवृत्तसम- 
वृत्तसपाताह्लबः क्तितिजपयतं समशंकुः। अक्तांराधिकक्रातिदेगो तु, उत्तर गो 
समच्त्तादुत्तरवृत्तादुत्तरत्र श्रहाधिष्टितदयुरान्रं भवति । दक्तिणगोले समवृत्ताद्‌- 
हाधिष्ठितद्यरान्नवृत्तं दशक्षिणतद्‌गति तत्‌ दुरात्रदृत्तं भ्रमतो प्रहस्य समवृत्त 
स्थत्वासं भवेऽपि समशंकुरुक्तस्य गणितेन सिध्यतीति न दोषः । यत्त तदटरीकाङता 
अथवा सममंडल पेक्षया याम्योत्तरादपि दिनेश्चात्सममंडल्ते यतर सिद्धं भवति ततोऽपि 
निष्ठितो छम्बः समशंकुः स्यादिति । सममंडलतो याम्योत्तरस्थेऽपि सूय समगत्या 
सममंडर्तो यः शंक्कुरुखद्यते नूनं सोऽपि परानुपातविधये नेवं कचिहष्यतीति 
व्याख्याता तच्र । उक्त रूपसमशंकोगेणितेनासंबादात्‌ । उदयास्तकाठे सदा 
समश्ञकभावापतेश्च । भवदभिमतस्य भास्करपद्ये त्वसत्वात्तत्संमतिङिखनं 
चासंगतम्‌। भवत्िवृपदय स्वदुक्ताथस्य स्फुटव्वेऽपि तातयानुरोधान्मदुक्ताथस्येव- 
युक्तत्वात्‌। ऋजवस्तु अक्षांशाधिकक्रांतिस्थले समशंको रदशेनात्समशंकानयन- 
मन्तां्ञानधिक क्रात्यंशो भवतीति मात्तण्डः सममंडरं प्रविडाति स्वल्पेऽपमे स्वात्प- 
छादिल्युक्तन ग्यावत्तकविरोषणं स्वतः सिद्धम्‌ । उत्तराधं तु यथा श्रत्ताथपरमित्याहु- 
स्तत्र म्रन्थकरद्विवरणे तथा दशनात्‌ ॥६५॥ 

दीपिका- स्पष्टा । 

शिखा--जिसं दिन सूयं की उत्तरा कान्ति अशांशसे अधिक हौतीहं, उस दिन 
ूर्वापरवृत्त से उत्तर मं ही (खमध्य से उत्तर) मध्या समय होता हं, एवं अशांश से कम 
क्रान्ति मं पूर्वापर से दक्षिण में मध्याह्न होगा किन्तु यहां पर क्षितिज के नीचे पू्वपिराहोरात्र 
वृत्त सम्पात होने से सममण्डल छाया नहीं देखी जावेगी । याम्योत्तरवृत्त मे अशांश है, 
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मध्याह्न में याम्योत्तर वृत्त ही ग्रहोपरिगत ध्रुव प्रोत वृत्त होनें से क्रान्ति भी याम्योत्तर वृत्त 
मे होगी, एेसी स्थिति में अक्षांशाधिकक्रान्ति होनें से उदय क्षितिज के ऊपर अहोरात्रवृत्त 
पूवपिरवृत्त का परस्पर सम्पात होना आवदयम्भावी है, अतएव समशंकु कोटि, अग्रा भुज, 
एवं तद्घुति कणं सम्बन्ध का अक्षक्षेत्र यहीं पर उत्पन्न होता ह । यह तो हुई सममण्डल 
रंकु प्राप्ति की स्थिति । 


सममण्डल शक्‌ कौ अप्राप्त स्थिति- 


जंसे-- जिस देश मे अयांश == २०, वहाँ पर मिथुनान्तरवि की स्थर क्रान्ति १२०-- 
८°¬+-४०=- २४० है । यहाँ पर अशांशाधिकक्रान्ति प्रत्यक्ष है । मिथुनान्त युज्या = ९००- 
२४०६६ । ध्रुव से ६६० द्युज्या चाप से निमित मिथुनान्त चुज्या वत्त अर्थात्‌ परमाल्प 
अहोरात्र वृत्त भौर पूर्वापर वृत्त का याम्योत्तर वृत्त में ४° का अन्तरभीप्रत्यक्षहै।! तथा 
एसी स्थिति मं अहो रात्रवृत्त पूवपिरवृत्त का दृश्य क्षितिजीय सम्पात का अभाव होने से 
सममण्डल शंकु कौ भी प्राप्ति नहीं हं, अत एव समवृत्तीय छाया कणं साधन के मूर के मभाव 
से समवृत्तीय छाया कणे का अभाव भी निरिचत हं। यहु पर समश्चकु कोटि ओौर तद्धृति 
कणं ये केवर कहने मात्र के लिये हँ, यह्‌ स्थिति दीक “वन्ध्या सुतवत्‌ की तरह ट क्या ? 

नहीं ! गौल पर इस सममण्डलीय अक्ष क्षेत्र का प्रत्यक्ष दरौन है जैसे- 

गोल पर ध्यान दीजिए- 

स्वोदयास्तसूत्र के मध्य विन्द से हृतिभूत्र कौ गति से एक सूत्र पूर्वापराहोरात्रवृत्त पर्यन्त 
ले जाना चाहिए । दूसरा सूत्र गोल गभंसे खमध्य तके जाना चाहिए। इन दोनों 
सूत्रों का गोल के ऊपर जहां सम्पात स्थान होगा वहां से नीचे गोक्गभं तक समशंकु, तथा 
स्वोदयास्त सूत्र मध्य तक तद्घुति, गोलकेन्द्र ओर उदयास्त सूत्र तथा मध्य का अन्तर भुज रूपिणी 
अग्रा भी यहाँ पर प्रत्यक्ष है, जिसका पूणे सम्बन्ध सममण्डलप्रवेशीय स्थिति के उक्त पूवं अक्ष 
क्षेत्र से अति स्पष्ट हं, अतएव किसी भी अक्ष क्षेत्रानुपातीय अक्ष क्षेत्र सम्बन्धेन उत्पन्न जात्य क्षेत्र 
के किये यह अक्षक्षेत्र कदापि भी सदोष नहीं है अपि तु अनुपातोपयुक्त है । भके ही सममण्डल 
प्रवेश की स्थिति अप्राप्त भी क्योन दहो । आचाय का यही भाव रहै, जिस पर निम्न भांतिकी 
खगोरीय परिष्कृत एक ओर कल्पना हौ सक्ती है, इसे ध्यान से समज्षना चाहिए । 

विरोष--कृल्पना कीजिए सममण्डल छाया १६ अंगु अतः सममण्डल छाया- 
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कणे = «^ (१६) र 1 (१२) २ == २०,अतः समश॑कु = ससज त बः र 


„ तद्धुति>८ १२ _ + गने 
== २०६३ अनुपात से पक कणे = समसं ˆ यहं पर तदुधूति अज्ञात होने से इष्ट 
उन्नत कालज्या तुल्य तद्धुति मानते हुये स्थूल पलकणं का ज्ञान किया ह । 


अतः जिस देश मं छाया = «^ पल. क २-१२२। पुनः अन्य अनुपात से स्थूल उन्नतज्या 


। पलभा >< समशकु 
ज्ञान पुरःसर क्रज्या--- पृछ करं ` । इसका चाप-क्रान्ति । सममण्डल छाया के 


भूपुष्ठीय देश मं एेसी आगत उक्त क्रान्ति से कम अशांश में सममण्डल छाया अव्य होगी । 
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उदाहरण द्वारा भी उक्त मत अति स्पष्ट किया गयाह इससे आगे अधिक कुछ 
कहना आवर्यक नहीं है, फिर भी “मरीचि” ने यह विषय बहु वक्तव्य का किया ह । 


इदानीं छायातः कालज्ञानमाह- 
उवषृत्तकर्णाचरशिञ्जिनीष्नादिनादधंकर्णादथवाऽन्त्यकाष्नात्‌ । 
इष्टेन कर्णेन हता्यदा्षमिष्टान्त्यका सेव प्रथ्‌ पृथक्‌ स्यात्‌ ।॥६६॥ 
पलश्रुतिष्नसिगुणस्य वर्गो शुजयेष्टकर्णादतिहृडवेदया । 
इृष्टान्त्यका तद्रहिता ऽन्त्यकाया भवन्ति या उत्रमचापलि्राः ।६७॥। 
नतासवस्ते स्युरहदंलं तैरूनीकृतं चोननतकाल एवम्‌ । 


वा० भाग-उन्मण्डलकरणण॑ञ्चरज्यया गुणितादथवा मभ्याहकणोदन्त्या 
गुणितादिष्टकणन भक्ताद्यत्‌ फलं भ्यते सेष्ठान्त्या भवति । उभयत्र तुल्येत्यथः 
अथ प्रकारान्तरेणेष्टान्त्यामाह-“पटश्रतिघ्रल्िगुणस्य वगः इत्यादि ।--तिज्या- 
वगः पलकणन गुख्यः याया इष्टकणंस्य च घातेन भाज्यः। यत्त्‌ फलं 
लभ्यते सेष्टान्त्यका । तयेष्टान्त्यया रहिताया अन्त्याया यच्छेषं तस्योत्क्रमेण 
धनुः काय्यम्‌ । तस्य धुषो यावत्यः कलास्तावन्तस्तस्मिन्‌ काल्ञे नतासबो 
ज्ञयाः। तेनंतासुभिरूनीकृता दिनदलासव उन्नतासवः स्युः । 


अच्रोपपत्तिव्यस्तत्रेरारिकेन ;-यद्यन्मश्डङकणन चरग्येष्टान्त्यका लभ्यते 
तदेष्टकणन किम्‌ ? इति; अथवा यदि मध्याह्कणनान्त्या रभ्यते तदेष्टच्छायाकणंन 
किम्‌ ! इति । एवमत्रोभयत्र फल मिष्टान्त्यका भवति । अथान्यस्मिन्‌ प्रकारान्तरे 
तरेराशिकत्रयेणोपपत्तिः। यदीष्टच्छायाकणन द्ादशङ्ूलशङ्खेभ्यते तद्‌ तरिज्या- 
कणन क इति । अत्र च्रिज्याया द्वादज्ञ गुण इष्टका हरः । फर महाशङ्कः । 
अथ तस्य हृतिकरणाथंमनुपातः ।--यदि द्वादश्चाङ्खखशद्कोर्बिषुबत्कणंः, कणस्तद्‌ास्य 
महाशङ्कोः कः ? इति । पूवं त्रिज्याया द्वादश गुणः। इदानीं हरः । अतस्तुल्य- 
स्वादू दयादश्चकयोगुणद सयोनौशे कृते सति चनरिञ्यायाः पलकर्णो गुण इष्टच्छायाकर्णो 
हरः । फरमिष्टहतिः । अथेष्टान्त्याकरणायानुपातः । यदि दुञ्यया त्रिज्या 
खभ्यते तदेष्टहृत्या किम्‌ ? इति । इदानीं त्रिज्या गुणो यज्या हरः । हरयोघतो 
हर इति थ्येष्टकणोह तिभंवति । गुणयोघाते त्रिञ्यावगेः पककणगुणितो भवति । 
एवं फलमिष्टान्त्यका । तया वर्जिताया अन्त्यायां यद्वशेष सा नतस्योतूक्रमञ्या 
शरसंज्ञा । अतस्तस्या धनुरुतक्रमेण स॒ नतकालः स्यात्‌ । नतकालो दिनाद्धौत्‌ 
पतित उन्नतकालः स्यादित्युपपन्नम्‌ । 

मरीचिः-ननूक्ता प्रभाभिमतादिङ्नियमेनेत्यादिना प्रतिज्ञातं छायानयन- 
मुक्तं न संभवति कालन्ञानाभावादतः छायातः कालज्ञानं विवज्खुः प्रथमं तत्रोप 
युक्तामिष्टात्यामिन्द्रवज्रयाऽह- उदु दृत्तकणीच्चरशिजिनीघ्रादिति उदुवृत्तकर्णात्‌ 
चरज्यागुणितात्‌) अथवा इष्टकालीन दिनाधेकणोसाक्‌ साधितात्‌ इश्टकारीनं 
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मध्यांत्यागुणितात्‌--इष्टेन, अभीष्टकाल्किन कर्णेन, हायाकर्णेन । व्यासाधं 
वगं इत्याग्यक्त प्रकार सिद्धनत्यथः । भक्ताद्यत्फलं । प्रथक्‌ स्थानट्वये इत्यथः 
इष्टात्यका, अभीष्टकाले इष्टात्या स्यात्‌ । 
ननु गुण्यगुणकयोभंदाद्धरस्यामेदाञज्लोभयत्र फलमतुल्यमेव । तत्कथ मिष्त्या 

दयसाधनमुक्तम्‌। एककाले इष्टांत्याद्रयस्यानुपपन्नत्वादत-्माह्‌ सवेति। या 
प्रथमस्थाने द्वितीयस्थाने सा द्वितीय प्रथमस्थानयोभवति । एवकारः कदाचि- 
द्त्रापिखंभवतीति शंकानिवारणाथंकः । तथा च गुण्यगुणकयोः स्थानदये भेदे 
प्युभयत्र गुणनफलस्याभेदात्फलामेदोऽथं सिद्ध इति स्थानद्वये तुल्येवांत्यास्या- 
दित्यथः । तेन प्रकारद्योक्तने क्षतिरिति भावः। अत्र प्रथमप्रकारस्य विषु 
वदिन संभव इत्यस्वारसाधये तु द्वितीयप्रकारानुसरणमिति ध्येयम्‌ । 

अच्रोपपत्तिः--उद्रत्तक्णेन चरज्या तुल्यांत्याऽथवा दिनाधंकर्णेन मध्यान्त्या- 
त्वात्तदेष्टकाीनकणंन केत्यनुपात्ताभ्यां पूर्वोक्तरीत्या ग्यस्तत्रैराशिकक्रियाविषया- 
भ्यामुपपन्नम्‌ ।*६६॥ 

अथ विषुवति पूबपयोक्त संव प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्यादित्यस्य व्यथेत्वमित्यस्वर- 
साल्लाघवादिष्टांत्यानयनं कालानयनं चोपजातिकाभ्यामाह-दइष्टान्त्यका तद्रहि 
तांत्यकाया भवंति या उक्रमचापरिप्नाः। नतासवस्ते स्युरहदेलं तेरनीकृतं चोन्नत- 
काल एवं त्रिज्याधिकस्य क्रमचपयुक्ता। खखाबन्धिवाणा धनुरुत्कमात्स्यादिति 
त्रिञ्यावगेः। शक्तकणेगुणः कायः स भार्यांकः। दयुच्यष्टकणंयोघौतरूप हरेण 
भक्तः फल मिष्ट॑त्या वा लघुभूतप्रकारेण मध्याहकणोदिति ` "पेक्तेणए स्यात्‌ । 

दीपिका- स्पष्टम्‌ । 

हिखा-उन्मण्डल कणे को चरज्या से, अथवा मध्याह् कणे को अन्त्या से गुणा केर 
इष्ट कणं से भाग देने से उभयत्र रन्ध तुल्य फल इष्टान्त्या ह । 

अथवा--त्रिज्या वं भौर पल कणं के गुणनफल मे दुज्या ओर इष्ट कणे के गुणन 
फ़ल से भाग देने से भी इष्टान्त्या होती है । इष्टान्या को अन्त्यामें कम कर रोषके क्रम 
घनुष की कला नतासु होते हँ । दिनाधं में नतासु को कम करने से उन्नतासु होते है । 


युक्ति- 
कुज्या >< इष्ट. शां त्रि >कु.>८इ. रा, 
५ दष्ट नक्रान शद्ध ‹ द दटान्त्पा < ~ --------- । 
यतः, इष्ट हू नः. । अतः इष्टानः युः.उ. सं 
ह शं त्रि><ह>८इ. शं अन्त्या>इ. शं चरज्या>८इ्‌. शं. 
` मध्यशं बु>्<मध्यशं मध्यं उ. शं 


१२, से हर माज्यदोनोको गुणा करने से 
_ १२>.त्रि>चरज्या>इशं. _१२>८त्रि><अन्त्या><इशं 





१२>्त्रि>उ.शं  १२ञ्त्रिञ्मध्यशं. 
__ उ. क>< चरज्या म. क >< अन्त्या 
१२२. ` १२ज्८ति 


इश इरां 
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ज्या च>उ.क म. क><अन्त्या ४ 
ध । यहां पर ओक ६६ का सिद्धान्त समभ्य- 


. इष्ट कणं ईष्ट कणं 
गुयपन्न हे । 
पल श्रुतिध्न “"इलोक ६६ की युक्ति से 
पठ कणे >८ इष्ट शं पलकणं >< इष्टरांक >< त्रि 
इष्ट्हूति ति == ----- 1 दष्टान्त्या-=-- ~~~ -- 
ह १२ इष्टान्त्या १२२८ 
__ पक्कणं ><तनिर्त्रि __ पलकणं><त्रिर 
१२>८दुत्.त्रि द्युज्या >< इष्ट कणे । शोक ६७ कां सिद्धान्त उपपन्न हँ । 
इष्ट. शं 
इदानीं विरोषमाह- 


त्रिज्याऽधिकस्य क्रमचापयुक्तः खखान्धिबाणा धनुरुत्क्रमात्‌ स्यात्‌ ॥६८। 


वा० भा०ः--यदेष्टान्त्यकावजिताया अन्त्यायाः शेषं त्रिउ्यातोऽधिकं भवति 
तदा तस्मात्‌ त्रिज्या शोध्या । शेषस्य क्रमचापलिप्राः खखाब्िबाणेयुता उत्‌- 
कमचापं मवति । ते तदा नतासवो भवन्तीत्यथंः । अन्न येवाधिकस्य क्रमज्या- 
करणे युक्तिः सेवाधिकस्य कमधलुकरणे । 
मरीचिः नतकालानयनमाह-- तदित्यादि । ईष्टांत्यया हीनाया मध्यात्या 
तस्याः सकाशादित्यथः-उत्कमचापदिश्राः । उत्क्रमम्रकारेण यदवाप्तं, तस्य कलाः 
यावद्‌ंकमिताः भवंति, तन्मिताः नतकाखासवः, स्यु;ः। उन्नतकालानयनमाह्‌-- 
अहदैलमिति अस्वात्मकदिनमानाधं । तैनेतकालासुभिः । दीनं कतं सत्‌ । 
उन्नतकालः । चः तु समुच्चये । उपसंहरति-एवमिति, उक्त प्रकारेण नतान्नतकाल्ञानं 
भवतीति नियमेन ायानयनुक्तमेवेति भावः । नन्वि्टात्योनदिना्धात्या- 
याखिज्याधिकतवे धनुः कथं स्यात्‌ । त्रिज्यांतगंतांकस्येवोक्तप्रकारेण, धनुः 
साधनादत आह- त्रिज्याधिकस्येति । यदेष्टात्योनादिनार्धस्या- त्रिञ्याधिका 
तदा तन्न च्रिञ्यातो यदधिकं तस्येत्यथैः। क्रम प्रकारेण यद्धस्तकलाभियुक्ताः । 
चतुःपंचशतानां, यन्निष्पन्नं तदेव । उतमभ्रकारेण सिद्धं धनुः। उक्रमधनु 
रित्य, स्यात्‌ । अच्र केवख्चापपदस्यापि भ्रकरणानुरोधादु्तमधलुरथः स्यात्‌ , 
तद्वारणार्ये कमपद मिति ध्येयम्‌ । तथा च न रतिरिति भावः 


अ्नोपपत्तिः- हति ज्ञाने युज्यास्थाने त्रिज्या, हृतिस्थाने केति पूवेरीव्ये- 
छ्रत्या स्यात्‌! तत्र दादश्कोटौ पर्कणेः कणेस्तयेष्टकणन द्वादज्ञ॒कोटिस्तव्‌ा 
त्रिञ्या क्न केत्यनुपातसिद्धमहाश्ं्ककोरौ कः कणे इत्यनुपाताभ्यां दादञमितयो 
शणहर्यो नौशात्लकणेस्तिज्यायाः गुण इषटकर्णो हर इतीषटहति स्वरूपम्‌ । 
अतखिञ्यावर्मः पटकणेगुणः-कु्येष्टकणेघातभक्त फरमिष्टात्या स्यादिति । 
इषटात्योनदिनार्धत्या मध्यात्यायाः इषटात्याभादृध्व॑खंडं भवतीति नतोत्कमभ्या 
सिद्धा। अस्या उक्तप्रकारेण यो धनुस्सनतकाखो भवति, अन्यथा नतज्ञानासंभवात्‌ । 
कलास्वोः परिभाषया तुल्यत्वात्कखा इत्युक्तेः । नतकाठोनदिनाधेञुन्नतं दिनाधंस्य 
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तदेक्यात्मकत्वात्‌। यदा त-““.--दध उत्तरगोरे तदोध्वंखंडनतोत्कमज्यारूपं 
त्रिञ्याधिकमतश्निज्यात्मक तत्‌ खंडस्य धनुनेवत्यंञरूपयाम्योत्तरोद्‌वृत्तयोरंतरस्थ 
दयुरातरवृत्तप्रदेशस्थपंचदङ्ञघटिकानामसुरूपाः। अतः पचदृराघटिकानामसवः 
परिभाषया तु पंचाश्च्छतमित्यस्य कणं “`` इस्युक्तं वेपरीत्या चोपपन्नं सवम्‌ । 
अत्र चोपपत्िद्धूनुञ्याविधिरेवातः, तथादहि-कस्याश्चिदभिमतो कमज्यकायाः, 
उक्तचापे कन्तव्ये जीवा विशोध्योक्तस्वे न योग्यमुक्मजीवाविञ्चोधने शेषस्य 
क्रमकाञंकेण विशुद्धजीवाक्रमेण धनुरन्वितसिद्धि. रिष्टाया एवोक्रमका्ुकं भवत्येव, 
तस्मादनयेव रीत्या त्रिज्याभ्यधिकोत्रमज्यायाख्िज्यारूपोत्रम्यां विशोध्य शेषस्य 
क्रमधनुः स्यादुक्रमधनुकरूपेषु चतुःपंचाशच्छतसंख्येषु क्षिप्ते सद्िरिष्टाया एवनतासवो 
भवतीति । तत्त॒ उत्कमज्यायाः तदुक्तरीत्योत्रमचापकरणे युक्त्यभावात्‌ । अत 
एव तस्या उत््रमो भवतु, प्रकारानीतधनुवा तदुक्तरीत्या विसंवाद इत्यलम्‌ ॥६द। 
दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 
श्िखा--अन्त्या--इष्टान्त्या--वाण (शर)! शर काक्रम चापनतासु हीतादहं। 
यदि ग्रह क्षितिज ओर उन्मण्डल के मध्यमेहोतो त्रिज्या सरे अधिके वाण (लर) 
अन्त्या--इष्टान्त्या, के तुल्य होने से कंसे इसका चाप किया जाय ! 
 समाधान- 
वाण (शर) --त्रिज्या=शेष । इसके असु चाप को (९०“ नव्वे अंश (त्रिज्या) 
सम्बन्धी चाप की नित्य १५ घटी होने से, १५ घटी >< ६० == पल । १५ घटी >८ ६०८ ९ = 
असु) --५४००° असु में जोडने से स्वतः इष्ट सिद्धि होती ह । 
इस प्रकार इलोक ६८ का सिद्धान्त स्पष्ट हं । 


इदानीमुन्नतकाटस्य प्रकारान्तरमाह- 
इष्टान्त्यका सा चरजीवयोना युक्ता च गोलक्रमतः क्रमोत्थाः 1 
तचापलिप्ाथरयुक्तदीनाः सथुन्नतास्ते यदि वासवः स्युः ॥६६॥ 


वा० भा०ः-अथवा सेष्टान्त्यका उत्तरगोले चरज्यया हीना दक्षिणे युता । 
ततस्तस्याः क्रमञ्याभिश्चापम्‌। तदुत्तरगोे चरेण युतं दक्षिणे हीनं सत्‌ तत्काल- 
उन्नतासवो भवन्ति। यदेष्टान्त्यकायाश्चरज्योत्तरगोल्ते न शुध्यति तदा चरञ्याया 
इष्टान्त्या शोध्या । शेषस्य चापं तत्र चरं क्तेप्यं तदिह न क्षिप्यते व्यस्तविशोधने 
कृते ध्योगे वियोगः सुधिया विधेयः” इति वचनात्‌ तचापं चराद्विरोध्यम्‌ । 
शेषसुन्नतासवो भवन्ति। उन्नतादिनाद्धौच्छोधितान्नतासबो भवन्ति । 


अत्रोपपत्तिः ;--इष्टान्त्यकाकरणे या ॒त्तेत्रसंस्था कथिता सेवे तथापीषत्‌ 
कथ्यते :--इष्टान्त्यकायाश्चरज्या यावदुत्तरगोज्ञे शोध्यते, दक्षिणे तु क्षिप्यते, ताव- 
दुन्मण्डलादुपरितनकालस्य अया सूत्रसंज्ञा भवति। अतस्तस्या धनुरुत्तरगोले 
तून्मण्डखाद्‌धःस्थेन चरेण युतं, दक्तिणे तूपरिस्थेन हीनं सत्‌ क्षितिजादुन्नतकारो 
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भवतीत्युपपन्नम्‌ । यदा तृत्तरगोले चरज्या न शुध्यति तदा व्यस्तविज्ञोधने कृते 
उन्मर्डलादधोमुखी ज्या सूत्रसंज्ञा भवति । अतस्तस्या धनुषि चराच्छोधिते सति 
ज्तितिजादुन्नतकालो भवतीत्युपपन्नम्‌ । 

मरीचिः-अतः यथा छाघवान्नतं विनैवोन्नतकालानयनयुपजातिकयाऽह्‌ । 
“इष्टात्यका सा चरजीवयोना युक्ता च गोलक्रमतः क्रमोत्था रिति-सा पूवौ- 
नीता-इषटात्या, उत्तर दश्चिणगोलक्रमेण चरज्यया हीना युता च कायां । तच्चा- 
पलिप्राः क्रमोत्थाः । संस्छृतसिद्धांकस्य क्रमप्रकारेण यद्धुस्तस्य कला इत्यथः । 
नच पूर्वेषु करमज्या प्रसंगात्कमपदमितिध्येयम्‌ । उक्त गोखक्रमात्‌। चरासुभियक्ता- 
होनाश्च काय । ते निष्पन्नाः समु्नतासवः, उन्नतप्राणाः भ्रकारांतरेण भवंति । 
यद्‌ तु चरञ्या न इष्टत्यात ऊनास्तदेष्टात्ययोत्तरगोले चर्या दीना । शेषस्य धलु- 
अरकालाद्दूनः सन्नतकाढः स्यात्‌ । यत्र कचिच्छुद्धिविधावित्युक्तं तदिति ध्येयम्‌ । 

अ्रोपपत्तिः--चरज्ययोना युक्तोत्तरदस्षिणगोलक्रमेणेष्टात्या सूत्रसुन्मडर- 
सूत्राक्रमज्या रूपम्‌ । तस्य धनुः उन्मंडलम्रहंतरस्थद्यरात्रवृत्तप्रदेशस्थासवः। 
ते चर ॒काडेन युतोनाः उत्तरदक्तिणगोलवश्चानां उन्नतप्राणा भवंती्युक्तप्रायं गोे 
परत्यक्ञम्‌। यदा तु ईइष्टात्योना चरञ्योद्‌दृत्तसूत्रादधः सूत्रमतस्तच्वापेन हीनं 
चरकालमानमुन्नत मिद्युत्तर गोरे प्रत्यक्षसुक्तभायं च प्रागेव ॥६€॥ 

दीपिका--स्पष्टम्‌ । 


शिखा--उत्तर दक्षिण गोखक्रम से इष्टान्त्या मेँ चरज्या को घटाने ओर जोडनें से आगत 
करमज्या के चाप मे गोलक्रम से चरासु को जोड़ने ओर घटाने से भी उन्नत असुहो जाते हैं! 
जर्हा इष्टान्त्या में चरज्या नहीं घटती है, वहाँ चरज्या मेँ ही इष्टान्त्या को कम कर शेष के 
चाप में जहां चरायु जोड़ना ह वहाँ घटाना चाहिये । व्यस्तशोधन के गणित में, योग मे वियोग 
करने से पूर्वं नियम चरितां होता है। अर्थात्‌ शेष चापको ही चरमं घटानेसेरेषका 
मान उन्नत असु होमा । उन्नत को दिनाधं में घटाने से नत होता है, सुस्पष्ट ह । 


युक्ति--उक्त इष्टान्त्यका साधन क्षेत्र को यहां भी ध्यान से समन्नना चाहिए । 


इदानीं छायातोऽकौनयनमाह- 
दिनादरयुतेखिल्यकाध्नया हतायाः खकरणेन चापांशकाः स्युनतांशाः । 
दिनाद्धं वियुक्ता युतास्ते पलशिरुदग्दक्षिणे माग्रकेऽ्कापमः स्यात्‌ ।॥७०॥ 
ततः क्रान्तितो वैपरीत्येन भावुभबेदेतदन्यच् गोले प्रवच्ये । 


वा० भा०ः-मभ्याहच्छाया त्रिञ्यया गुण्या । मध्याहृच्छायाकणन भाज्या । 
यत्‌ फर ङभ्यते तस्य चापांशा नताशा भवन्ति। यचुत्तर ल्लायाध्रं तदा दक्तिणाः, 
यदि दक्षिणं तदोत्तरा४। एवं दिनार्द्धं ये नतांश्चा भवन्ति, ते यदि दक्षिणास्तदा 
पलाोरवियुक्ताः। यवुत्तरास्तदा पठांशयताः सन्तः क्रान्त्यंशा भवन्ति । ततः 
क्रान्तितो बेपरीत्येन रविभेवतीति गोल्ते वच्ये । अन्यच्च बहुं गोज्ञे वद्ये । 
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अच्रोपपत्तिः ;--यदि मध्यच्छायाकणन मभ्याहृच्छायातुल्यो मुजो छभ्यते 
तद्‌ त्रिज्याकर्णन कः ? इति । यदनेन त्रैराशिकेन फलमुत्पद्यते सा याम्योत्तर वृत्त 
खमध्याकौन्तरांानां जीवा; अतस्तस्या धनुनेतांशञाः। ते च छायातो दिग्बेपरीत्येन 
भवन्तीति प्रसिद्धम्‌ । यदि ते दक्षिणा जातस्तदा तेभ्योऽक्षांशाः शोध्याः। शेषं 
विषुवन्मण्डरादक्तिणतः क्रान्त्यंशा भवन्ति। यदि तेभ्यः पलांरा न शुध्यन्ति 
तदा पठांरोभ्यो नतांडान्‌ विश्चोध्य शेषं विषुवन्मण्डलादुत्तराः ऋान्त्यंशा ज्ञयाः। 
यदययत्तरा नतांशास्तदा पठांगयंताः सन्त उत्तराः करान्त्यंज्ञा भवन्तीति सुधिया 
ज्ञातव्यम्‌ । 


मरीचिः--अथ प्रसंगाह्लाधवेन मध्याहदछायायाः सूयज्ञानं विवज्ुस्तत्नो 
पयुक्तं क्रात्यानयनमिद्रवज्रयाऽह- “दिनाधदुतेरिति । 


अभीष्टदिने मध्याह्ने समभूमौ स्थापितलक्तणोक्तदादशांगुलक्चकोः, छाया 
तन्मानं गणितासत्यत्तसिद्धादूभ्राह्यम्‌ । तस्स्यादित्यथ; । त्रिञ्यया गुणिताया,; स्व- 
कणन- छायावगंचतुश्त्वारिंशद्धिकशतयोगमूढेनेत्यथः; भक्तायाः यत्फलं 
तस्योक्तम्रकारेण यद्धनुस्तदं शाः नतांराः मध्याह्व-स्वेष्टकाल्ञे भवंति । ते मध्याहु- 
नतांशाः । शंकुस्थानादुत्तरदक्लिणदिकस्थे दछायाप्र सति । स्वदेशीयाक्षाशः 
क्रमेण वियुक्तातरिताः युताः संतोऽकौपमः। सूयंक्रतिरंशापमः स्यात्‌। केति 
प्रहोपलन्तक्रति नें स्वदिनाधं या स्वल्लाया तस्याः सकाञ्ञादुक्तमकारेण स्वक्रांति 
रानीयेति वाच्यम्‌ । सूयंभिन्नग्रहस्य द्ायायास्तथाऽकोद्‌ भुज इति मध्या 
दुग्याच्च तन्नतांज्ञाः, छायाग्रस्य प्रहापरदिक्स्थत्व नियमाच्छंकुस्थानादुत्तरे छायाग्र 
दक्तिणाः, दक्षिणे-उत्तराः। यद्यपि प्रव्यक्षछठायायाः विबोधनेमिजन्यग्रहापर- 
दिकृस्थत्वनियमाच्छकुस्थानादुत्तरे छाया, दक्षिणे कत्यंशज्ञानाथमनुपयुक्ताः 
क्रतिर्विबकद्रसंबंघत्वात्‌ । तथापि कद्रस्य विस्बग्यासाद्धऽतरत्वाद्वम्बव्यासाध- 
कराभियताः कायौ, इत्यस्योक्तप्रायत्वात्स्वल्पांतरत्वाञ्च न क्षतिः । गणितागत- 
छायातस्तु विवकेद्रीया एवेति निर्विवादमिति ध्येयम्‌ । ते यदाक्षांरोभ्योऽनल्पाः 
ज्तिणास्तदाक्ञांशोनाः दक्षिणक्रत्यंशाः, यदा दक्लिणा त्वनधिकास्तद्‌ा तदृनार्तांशा 
उत्तरक्रात्यंशा । यदोत्तरास्तदाक्षांशयुता उत्तरक्राव्यंसाः स्युरिति याम्योत्तर बतत 
नतांशान्ञांशक्रान्त्यंशपूव्रतिपादितस्वरूयदशनेन प्रत्यत्त॒ मत उपपन्नं दिनाधं- 
य॒तेरिव्यादि । नचेष्ट छाययप्युक्तप्रकारेणेष्टफल्ते नतांशानां सिद्धत्वात्कथं दिनाधं- 
दयतेरिव्युक्तमिति वाच्यम्‌ । इष्टकाजे मध्याहभिन्नेऽक्तांशक्रात्यंश्ञयोरेकानयने भिन्न- 
स्वरूपग्रतिषादनादक्निणोत्तरकोख्यसाधनात्‌ । एकानयनवेपरीव्येन तस्सिद्धेगो 
रवाच्चोपेक्तित गिष्टद्वायायाः, स्ुयोनयनमिति दिक्‌ ।।७०॥ 

रथ सूर्यानयनमक्षाशज्ञानं चोपेद्रवजयाऽह-- “ततः कांतितो बेपरीत्येन 
भालभेवेदेतदन्यञच्च गोले प्रवच्तये” । नतांशापमाश्ातरंतुल्यदिके युतिभिन्नदिक्त्व 
पठांञञा भवेयुरिति । ततः-कांतिसाधनानंतरं ऋरतिस्सकाराद्धेपरीव्येन विरोमकमेणा 
सूयः स्यात्‌ । कत्यञ्ञानां ज्या क्रंतिञ्या । जिनांसमौन्यौ गुणिताकदोच्यो त्रिज्यो 
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दूधृता क्रातिगुण इत्यनेन दोज्योयाः क्रातिञ्यानीतायाः क्रातिज्यायाखिभ्या गुणि 
तायाः परमक्रांतिन्यया भक्तायाः फं सायनांशाकदोञ्यी । तद्धनुः सायानाकभुजः 
सूयायथाभुजस्तद्वेपरीत्येन भुजात्सूयः, अयनांसोनः स्पष्टः, स्पष्टसूर्यो मध्याहिक- 
इत्यथः 

ननु विरोमक्रियायाः सुजास्सूयज्ञानं कथं भवति । भुजस्य तरिराश्यनधि- 
कत्वाचतुश्चरणेषु तत्संभवात्संज्ञयग्रस्तत्वादत आऽह-एतदिति । युजात्सूयज्ञानात्तद्ध- 
नुराद्यं पदे इत्यादिना गोज्ले उत्तराद्धं यंत्राध्याये प्रवक्ष्ये । ननु तथापि पदज्ञाना- 
संभवात्कथ मेतदत श्राह-अन्यदिति । पदज्ञानम्‌। चः समुच्चये । अब्दे-अब्द्‌ 
चरणानामृतुचिहंज्ञोनं स्यादिति तत्रेवोक्तमिति न कापि क्षतिः। ननु यत्पूवदेश्च- 
संबंघेनोक्तं तदंक्षाशज्ञानाधीनमित्यक्षांशाज्ञानं पूव तथा नोक्तमतआह-नतांशे 
त्यादि । तुल्यदित्तवे । मध्याहृछायानीतनतांशाः सूयोनीत ऋात्यशेरेकदिक्स््वे 
हीनारक्षांश्ञा उत्तरगोल्ते तु दक्षिणनतांशे तद्योगे अक्षांशाः भिन्नदिक्तवे च क्रमेण 
नतांशक्रोत्य॑श्चयो रतर योगश्वाक्षाशाः स्युः । नतांशदिगृज्ञानं हायाप्रवशेननोक्तमेव 
देयं तथा चाक्तांशज्ञानं व्यक्तमेवेति भावः 

अज्रोपपत्तिः-दक्षिणगोले नतांस्चाः ऋ्यंशदहीनाक्षांाः। उत्तरगोखे तु 
दद्षिणनतांरो तद्योगेऽश्चांशा उत्तरनतांगो तद्‌तरमक्तांशा इति पूर्वोक्तन्युखत्या- 
उपपन्नमुक्तम्‌ ॥७९१॥। 

दीपिका- दिनाद्धं रविः याम्योत्तरवृत्ताहोरात्रवत्तसम्पातेऽतस्तत्र छायया नतांशानयनं 
समुचितमेव । तदानयनामाचार्योक्तं मेव स्पष्टमिति । 

रिखा-- त्रिज्या गुणित मध्याह्ल छाया में मध्याह्न छाया कणे का भाग देने से कब्घ 
फर का चाप मध्याह्नकालीन नतां होता ह । यदि छायाग्र उत्तरह्‌ तो नतांश दक्षिण के 
एवं दक्षिण छायाग्र में नतांश उत्तर के समञ्लनं चाहिए । नतांश अक्षाराका दिगैक्य मं 
अन्तर, दिर्भेद में योग करने से ्रान्त्यंश होते हं । कान्त्यंश् ज्ञान से विपरीत क्रियया-रवि 
ज्ञान हो जाताहं। इस विषय को आचायं ने गोराध्याय में विशेष रूपसेक्हाह। इसी 
प्रकार क्रान्ति ओर नतां के ज्ञान से अक्षांश काज्ञान भी सुगम हु । 

युक्ति--दिनाधेकार में रवि, याम्योत्तरवृत्तस्थ होने से मध्याज्लकाठीन छायासे 
नतांश्च ज्ञान करना उचित हं । 






# छाञ्ति | 
जसे, नतज्या = व । इसका चाप नतांश । 


तथा, इष्टस्थानीय अक्षांशके ज्ञान से छायाग्र यदि दक्षिण हौ तो अक्षगि~ 
नतांश् == क्रान्त्यंश होते हैँ । छायाग्र यदि उत्तर की तरफ हो तो नतां ~ अक्षांश क्रान्त्यंदा 


तरि >< इष्टक्रान्तिज्या 
जा = न इष्टकारीन रवि 


की भुज ज्या। इसका चाप प्रथम पदीय रवि होगा। एव द्वितीयततीयादि पद ज्ञान का 
प्रकार गोाध्याय मे विराद रूपेण भिकेगा । 


होते हं । क्रान्ति ज्ञान के अनन्तर विपरीतक्रमसे 


ध्र गणिताध्याये 





विशेष वक्तन्य-आचायं ने दृश्य छाया से गर्भीथ नतांश का ज्ञान किया है । इसलिये 
आचार्यं के उक्त प्रकार, मं स्थूलता कटनी चाहिए । यह्‌ स्थूलता एसे स्थल मे स्वीकृत नहीं होती । 

यहाँ क्या स्थूलता है? वह निम्न भाति है। इसकी सूक्ष्मता के च्यि- 
क्षेत्र देखिये- 





प च गर्भीय क्षितिज । 

क्‌ व -पृष्टीय क्षितिज । 

प ख च-~=याम्योत्तर वृत्त । 
र_-रविः। 

र क~-मध्याह्व शंकु । 

पृ पृष्ठ स्थान । 

पृ भ~ १२ अगुरु शंकु । 

पृ छ दुर्य चप । 

छ म=-छाया कणं । 


तिभ 
छाक 


पृछ मत्रिभुज में कोणानृपातसे ज्या८पृमछ 


किन्तु८पुमलछ--८खमर 
१९ ` छा-क | 
अतः मवेन्द्रसे जो त्रिज्या गोर, मख (ऊर्ष्वाघिरसूत्र) तथाम र सूत्र को बढानेसे 
कल्पित खं र॑ चिल्ल के अन्तरांशाज्या पूवं साधित कोण पृमछकीज्या होगी जिसका 
चापलं रं--साधित नतांश । ख र-गर्भीय नतांशके तुल्य खं र॑॑पृष्ठीय नतांश को 
मानना भयंकर भूल ह, जो आचायं ने यहाँ पर की है । 
सूक्ष्मता कंसे हो ? --इसके लिये- 
ज्या८ खम रनज्या८ मू म र=कोण की ज्या (१८०-कोणज्या) से--साधित 
नत ज्या । 
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ज्या गर्भीय नतज्या८ भू रम ० 
लम्बन ज्या । 
यतः भू रन्त्रि। भूपृ=भू व्यासाधे। पृ म--१२ अगर शंकु । 
साधितनतज्या><योग 
.*.इ्‌. लम्बन ज्या ८भूर त्र - यो = भूव्याद -{- १२ 


इसका चाप इष्ट लम्बन । 


आचाय साधित नतांश--इष्ट लम्बन = गर्भीय नतांडा । 
इस प्रकार अव्यक्त कल्पना से उक्त विषय पर ओर भी अधिक प्रकारदहो सकते हँ 
जिनको ग्रन्थ गौरव भय से यहाँ पर नहीं दिया जा सका है । 


इदानीं करान्तिज्ञाने सति पठन्ञानमाह- 
नतांशापमां शान्तरं तुल्यदिक्तवे युतिभिनदिक्त्वे पलांश्ा भवेयुः ॥७१॥ 
वा० भा०ः- एवं छायातो ये नताशा ज्ञातास्तेषामपमांशानाच्च दिकसाम्ये- 
ऽन्तर दिग्भेदे योगः परो भवति । 
ूर्वोपपत्तिकथनवेपरीत्येनास्योपपत्तिः कथिता भवति । 


इदानीं छायातो युजज्ञानमाह- 
तरिभज्याहतार्काग्रका कणेनिध्नी 
मेत्‌ कणंवृत्ताग्रका व्यस्तगोला । 
पलच्छायया सौम्यया संस्कृता स्या- 
दुजोऽथोत्तरे माग्रके सोम्यगोजते ॥७२॥ 
थुजः कणवृत्ताग्रयाद्योऽन्यदासौ 
वियुक्तोऽक्षभा स्यात्‌ तया वा वियुक्तः । 
युजः सोम्यभाग्रेऽन्यदाद्यस्िमन्या- 
हतः कणभक्तोऽग्रका चापमोऽतः ॥७२॥ 


वा० भा०-अकस्याग्रष्टच्छायाकर्णंन गुण्या त्रिमज्यया भाज्या फटं कणे- 
वत्ताग्रका स्यात्‌। सा च व्यस्तगोला । उत्तरगोज्ञे याम्या; दक्चिणगोखे सोम्या । 
सा पङ्च्छायया सौम्यया संस्कत्तेव्या। पल्च्छाया सदैव सौम्या ज्ञेया । तस्याः 
कशेवृत्ताग्रायाश्चोत्तरगोल्ेऽन्तरं याम्ये योगो मजः स्यात्‌ । युजो नाम छायाम- 
पबोपररेखयोयीम्योत्तरमन्तरम्‌ । 

अथ मुजदश्ने कणवृत्ताग्रया पठमाज्ञानमाह--“अथोत्तरे भाग्रके” इति । 
यदोत्तरगोल्ञे सममण्डलाद्तिणगते रवावुत्तरं भाग्रं भवति, तदोत्तरभुजः कणवृत्ता- 

४३ 
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ग्रया युतः सन्‌ परभा भवति । अन्यदा तु अजस्य कणेवृत्ता्रायाश्चान्तरं 
पभा । 


अथ दृष्टे मूज्ञे परभया कणवृत्ताग्राज्ञानप्राह - “तया वा वियुक्तः" 
इत्यादि ।--यदा सौम्यौ मुजस्तदा तस्याक्ञभायाश्चान्तरमन्यथा योगः कणेवृत्ताभ्रा 
भवति। सा त्रिज्यागुणा कणभक्ताग्रा स्यात्‌। अग्रा पङक्तेत्रकोरिगुणिता तत्कण- 
भक्ता क्रान्तिज्या स्यात्‌ । 


अन्रोपपत्तिः ;- समायां भूमौ त्रिभ्यावृत्तं विर्िख्य दिगङ्कितञ्च कृत्वा तत्र 
पूवेतः पञथिमतश्च यथादिश्ञमग्रां दत्त्वा तदग्रयोरुदयास्तसूत्ररेखां कु्यौत्‌ । 
अथोत्तर गोले इष्टकाले सममण्डलादुत्तरतोऽहोरात्रवृत्तस्थाद्रवेरधोऽवलम्बस्तदा किल 
सङ्कः। शङ्कुमूकस्य प्राच्यपरसूत्रेण सहान्तरं स शङ्कोरत्तरो मुजः। उदयास्त- 
सूत्रेण सान्तरं तच्छङ्कुतलम्‌ । अत शङ्कुतरं यावदपाया विशोध्यते तावद्धजो 
ऽवशिष्यते। यावद्ूजो विशोध्यते तावच्छङ्कतरमवशिष्यते । शङ्कतख्मुजयोर्यो- 
गोऽग्रा मवति । यदोत्तरगोटे समवृत्तादक्तिणतः शङ्कस्तदा शङ्कतलादभ्रायां 
विशोधितायां भुजोऽवशिष्यते । युजे विशोधितेऽग्रा । मुजाभ्रयोर्योगस्तदा 
शङ्कतलं भवतीत्यत्र योगवियोगे किं वासनावेचिच्यम्‌ । इदं महाशङ्कोसत्रञ्यातुल्ये 
कृशे दरितम्‌। महाशङ्करनियतः। इदानीं नियतस्य दादशाङ्गरशङ्कोरुच्यते ।- 
महाशङक्ोदशभिभांभ्यः । यज्ञम्धं तेन महाशङ्कयौवच्छिद्यते तावद्‌ द्वादश रभ्यन्ते । 
यावत्‌ त्रिज्या लिद्यते तावत्‌ द्ायाकर्णो रभ्यते । यावद्भ्रा छिद्यते तावत्‌ 
छायाकणवृत्ताग्रा स्यात्‌ । यावच्छङ्कतटं दिश्यते तावत्‌ परभा स्यात्‌। यावद्भ- 
जश्ियते तावद्धूजो रुभ्यते। अथ त्रराशिकेन सवम्‌। यदि त्रिज्यावृत्त 
इद मभ्रादिकं रुभ्यते तदा कणवृत्तं किम्‌ ! इति । फटं तदेव । अतश्छायावृत्ता- 
ग्रापर्भयोर्योगवियोगाद्भूजः। ततः परमा ततश्चाग्रत्युपपन्नम्‌ ; किन्तु शङ्भराच्य- 
परयोयौवदन्तरं तावदेव दायाग्रप्राच्यपरयोः स्यात्‌ ; किन्तु दिग्बेपरीत्येन । अत- 
स्तेन कणवृत्ताग्रा व्यस्तगोखा इत्युपपन्नम्‌ । 


अथ मन्दावबोधाथंमुदाहरणम्‌ ।-- यत्र देशो पञ्चाङ्गला विषुवती तत्रोत्तरगोले 
यदा पच्ंसोनेः सप्रदश्ञभिरधिका नवशषत्यग्रा €१६।४८। तत्र दिन इष्टच्छायाकण- 
स्त्रंशदङ्खखः ३० पञ्चदशाङ्कुखो वा । तत्र प्रथक्‌ प्रथक्‌ मुजं ब्र.हि मुजात्‌ परभां 
ताभ्यां चाभ्नाम्‌ इति । “त्रिभज्याहताकोप्रका” इत्यादिना त्रिश्ञदङ्कुले कणं ज्ञाता 
शौचृत्ताभ्रा याम्या । इयं भुजे ज्ञाते तेन रहिता कणवृत्ताम्रा जाता पलभा ५। 
परभाभुजयोज्ञातयोर्योगि जाता कण्ड्ताभना ट । इयं त्रिज्यागुणा कणभक्ता 
जातागा €१६।४द । एवं पच्वदश्चाङ्रे कणं कणवृत्ताप्रा चतुरङ्कखा ४। सौम्यो 
मुजोऽङ्गखम्‌ १। पलभा सैव ५। 


मरीचिः-अथ दिकसाधने नलिकाबधे चोपयुक्तं मुजानयनं तसप्रसंगा- 
दन्यदपि सुजंगम्रयाताभ्यामाह--““त्रिभव्याहताकाभ्रका कणेनिप्री भवेत्कणे- 
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वृत्ताग्रका व्यस्त गोलेति ˆ कृणेभक्तोऽग्रकाचापमोऽत इति ।\७२।। यन्न पठ 
चछाययेत्यत्र छचति" सूत्रेण खकारस्य तुगागमात्‌ गुरुत्वे न क्षतिः। अकांम्रा- 
ग्रहाम्रा। स्वेष्टकालिकगणितागतद्छाया या कणनानीतेन गुणिता त्रिज्या भक्ता 
फलं कणवृत्ताग्रा व्यस्तगोला पूवोधोत्तराचेदक्चिणा। दक्षिणा वचेदुन्तरेत्यथः 
सौम्यया-उत्तरदिगीययाक्षभया । संस्कता, एकं दिश्चि योगः भिन्नदिश्यंतरमिति 
संकेतार्संस्छृतेत्यथेः। उत्तरगोते परुभाकशणवृत्ताप्रयोरंतरं दक्तिणगोखे तदयोगो 
मुजः, स्यादिति ताखयौथः, दक्षिणगोके-उन्तरो मुजः, उत्तर गोले-परभा- 
कणेवृत्ताग्रा शेषवक्चाक्रमेणोतरदक्षिणो सुजः, स्यादिति तात्पयथः गोटे 
उक्तम्‌ । उत्तरपखमभाऽत्र भ्यस्तगोलेति छाघवाथसमुक्तम्‌ । अन्यथा तत्संयोग- 
वियोगयोः भिन्नेक्यस्य दिक्क्रमेणोक्तत्वापत्तेः। अथानीतभुजस्य शुद्धत्वज्ञानाथं 
छाघवार्थे वा कणवृत्ताप्रायुजाभ्यां परभानयनमाह--अथेति । अनतरे भाग्रके 
इष्छायाग्रे, उत्तरा पूवापर सूत्रादुत्तरे सति। उन्तरगोले च। भुजो ज्ञात 
कणेवृन्ताभ्रया अक्त युक्त । अन्यथा--उत्तरगोरे- दक्षिणे ायाग्रे दक्षिणगोछे 
चेत्यथः। असौ, भुजः, वियुक्तात्तरितः अक्षभा स्यात्‌। अथमुजाक्षभयो- 
रभ्रानयनमाह-तथेति । तया पलभया, भुजः सौम्यभात्रे । उत्तरे छायाम्रे वियु- 
्तोंऽतरितः। अन्यदा दक्षिणे, इष्टकालीनद्ायाभरे युतस्ततो यो निष्पन्नो ऽकखिञ्या 
गुण इष्टकालिकमरणितागत छायाकणन मक्त, अग्रका स्यात्‌ । सूयं साघनाथ 
क्रत्यानयनमादह-अथइति । श्रतोऽप्रिकायाः सकाश्चाव्कांतिः स्यात्‌ पूवाीनुपात- 
रीत्याक्षकणं द्वादश्कोटिस्तदाग्राकणं केत्यनेन क्रांतिष्या स्यात्ततो वैपरीत्येनाक- 
ज्ञानसुरभमिति भावः । 


अत्रोपपत्तिः- इष्टाहोरात्रवृत्तस्थ्रहादवलंबरूपरंकुमूलप्राच्यपरसूत्रयोयीम्यो 

त्त रपयन्तं याम्योत्तरमंतरं भुजः। सोऽप्राशंकुतरसंस्कारेणेति महाशंकोः कोण- 
शकरूपपत्तावुक्तः । तनत्रमह्‌ारंकोरनियतत्वेन नियतद्रादश्ांगुलशंकोः साधनां 
महाशंङद्रोदख्ांशभक्तमुजो भुजः स्यात्‌| अतो महाजंङुद्रादशांशभक्ताम्राशंकु 
तलयोः संस्कारो लघुभुज इति सिद्धम्‌ । महाशंङ्कोटौ त्रिञ्या कणेस्तथा द्ादशां- 
गुख्शंङकोटौ महाशंकुभक्तं द्रादशगुणखिञ्यारूपः कर्णोऽस्य च गणितागतद्लाया- 
णयोः, कणेस्वाध्चिञ्याकणं प्रसिद्धाया तदा चायाकणवृत्तं किमितीत्यभा, खघ 

शंकुतखं च पलभा तुल्यमेवेति प्रागुक्तमेव । तथा चानयोः पूवेवत्संस्कारे मुजो प्रह 
संबंधी लघुः। अथ यद्‌तरेण पूवपरवतादग्रहो याम्योत्तरेण षड्मान्तरे छ्यायोत्तर- 
याम्येति द्वादशांगुरुशंकोरपि छाया पू्बापरसूत्राद्धिपरीतापतत्यतः पूवोपरसूत्रा 
उजांतरेण हायां म्रहाद्धिपरीतदिक्कं भवति । अतो भुजस्य छायाग्रे, उत्तरे दक्षिणे 
उन्तारदश्चिणत्वम्‌ । तस्सिध्यथंमश्रायाः व्यस्तगोलस्वम्‌ । पलभायाः उत्तर दिकृस्थ- 

त्वम्‌ । शंकुतङ्स्य सद्‌ा दक्तिणत्वात्‌ । बिषुवदिने तस्परस्यक्षस्वाच्चेत्युक्त भुज 
साधनमुपपन्नम्‌ । अथोत्तरगोखे कणवृत्ताग्रायाः दक्षिणत्वात्‌ पलभांतरंयदुत्तरो 
गुजस्तदा कणत्रत्ताप्रोनपलमायाः मुजत्वाक्कणवृत्तेऽत्रयुतमुजः पर्भास्यात्‌ 
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कणबरत्ताप्रोभुजः पठभे्युपपन्नम्‌। यदि दक्षिणो मुजस्तदामुजोना कणंवृत्ताम्रा पलभा 
स्यात्‌। दक्षिणगोलेत्तृक्तयोगे मुजत्वात्‌, अथोत्तरगोले दक्षिणमुजे पलभोनाभ्रायाः 
मुजत्वात्पलमायुतभुजः कणच्त्ताम्रा। उत्तरमुजे त्वभ्रोनपलभाया सच्वात्‌ 
मुजोनपलमभा कणदृत्ता्रा, दक्षिणगोढे तद्योगस्य भुजत्वात्पलभोनभुजः, कणवृत्ताप्रा 
ततः छायाकणप्रमाणेनेयमग्रा तदूवदू त्रिञ्याकणन केति युख्याग्रा । अस्याः 
करांतिज्या स्यादेवोक्तावुपातेनेति श्लोकद्यमुपपन्नम्‌ ॥७२॥ 


दीपिका- स्पष्टम्‌ । 

शिखा- भुजज्ञान-सूर्यं की अग्रा को इष्ट छाया कणे से गुणा कर त्रिज्यासे भाग देने 
से वह कणं वृत्तीय अग्रा होती ह । ध्यान देने की बात हैं कि, ग्रह गोरीय त्रिज्या व्यासा 
वत्त की, उत्तरा या दक्षिण जेसीभी अग्राहो, वह्‌ इस कणेवृत्तीयव्यासाधं वृत्त में व्यस्त 
गोलीय, दक्षिण या उत्तराहोतीहै। कणेवृत्तीय अग्रा का सदा उत्तर गोलीय परभा 
के साथ संस्कार करने से भुज होतादहं। छायाग्र पूर्वापर रेखा का याम्योत्तर अन्तर 
का नाम भुजं हं । 


पलभाज्ञान-- यदि उत्तर गोल में सममण्डल प्रवेश से दक्षिण दिग्गत रबिका उत्तर 
छायाग्र हो तो उत्तर के भुज का कर्णं वृत्ताग्रा के साथ योग करने से पभा होती ह । 


भज ओर पलभा के ज्ञान से कणं वृत्ताग्रा का ज्ञान--उत्तर भुजमें परुभाके साथ 
अन्तर अन्यथा योग॒ करनेसे कणं वृत्ताग्रा होतीहं। इस कणेवृत्ताग्रा को त्रिज्यासे 
गुणा कर छाया कणं से भाग देने से अग्रा ( ^+पा]0]४पत€ 0 1#8 8716. ) होती है । 
अग्राको अक्ष क्षेत्रकी कोटिसे गुणा कर अक्षक्षेत्रके कणे से भाग देने से क्रान्तिज्या 
( ९070४01. } होती है । 


युक्ति--पारा आदि से समतल भूमि पर त्रिज्या वृत्त मेँ दिक्‌ साधन कर उसमें पूवं ओर 
परिचम चिल्ल से यथादिक्‌ अप्राग्र चिल्ल मे जो सूत्र बाधा जाता ह उदयास्त सूत्र उसेकहते हैँ । 


सममण्डल ( 11116 ‰€168.] ) से उत्तर सूयं मं भूगभं विन्दरस्थ १२ अगु शकु 
का छ्याग्र दक्षिणकी ओर होताहै। यहां पर त्रिज्यागोलीय भूज=अग्रा--शंकूतल । 
सममण्डल से दक्षिण में छायाग्र उत्तरकीदही ओर होगा। दक्षिण गोल मे सर्वदा भुज 
अग्रा -शंकुतल । उभय स्थितियों मेँ कल्पना कीजिए कि त्रिज्याग्रीय भुज == अग्रा -शंकुतल 
अग्रा -शंत) छाया कणं 
अतः अनुपात से छायामग्रीय मुज श 


छा. क.>्< अग्रा छा. क>्शंत ध 
== ---- द्र -=कणं वृत्ताग्रात्‌-पल्भा 


छा.कज्<श.त 
न=्=कण वृत्ताग्रा~ -त्रि ` 
परभा >< शक्‌ 


यतः शंकूतल ~ शह 
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व य ००० नर जन न जन जन कन चा-व 
ननन्द न््न्न्कनर्वर न्नर म न्स कन क क जकन -जकन-कन- + 


छा. क>्<पलभाम>् शकु 





अतः शंकुतल के उत्थापन से कणे वृत्ता्रा नः 





१२न्त्रि 
छा 
क > पलभा छा. क><पलमा _पलभा 
१२-८्रि क 
रक्‌ 


कणे वृत्ताग्रा त-पलभा । 
उत्तर छायाग्र में, उत्तरगोखीय भुज == पक्भा-क. गो. अग्रा । 
दक्षिण छायाग्र मं उत्तर गोीय भुज == क. गो. अग्रा- परभा । 
अतः पल्भा--भु-क. गो. अग्रा। क. गो. अग्रा=-पलभा- भुज । 
कणे गोलीय अग्राञ्ति. 
| छाया कर्णं ` रत्रा । 
१२-८अग्रा 
अन्त क्षेत्र कै कर्ण । 
इसका चाप क्रान्ति होगी। क्रान्तिज्या ज्ञान का सिद्धान्त सम्यक्‌ उपपन्न है। 
(आचायं नें स्वयं अपने गोलाध्याय मे इस विषय की विशेष व्याख्या की ह । 


अतः क्रज्या-- 


इदानीं भश्नाः सोत्तराः। तत्र छ्ायाकणं  भुजेऽकं च ज्ञातेऽथवाकाज्ञाने 
मुजद्रये कणंद्रये च ज्ञाते यः पलभां वेत्ति तस्योत्कषमाह- 


दृष्ट्वेष्टमां योऽत्र दिगकवेदी छायाद्रयं वा भ्रविलोक्य दिग्ज्ञः । 
वे्यक्षभायुद्धतदेववेदिदुदपसपंप्रशमे स तादयः ॥७४।॥। 


वा० भा०ः 

मसीचिः--अथ शिष्यवुद्धिप्रत्ययाथं देशकालीयपदा्थानयनं विचित्रप्रका- 
रेण विवज्ञुस्तावत्‌ पलभानयमप्रकारो वक्त त्प्रश्नं विना तसरतिपादनेद्धानुपपत्तेः 
कौतूहलाच्चेन्द्रवज्रयाह--तस्प्रशनावाह-दृष्ट्वेष्टभां योऽत्र. ताच्यं इति । अत्रामोष्ट- 
देरो यः गणकः। दिगकवेदी । अभीष्टदेशीयपूवोदि दिशोऽभीष्टकालीय 
राश्याद्यकं च वेत्तीति वेदी। तदुज्ञानवानित्यथः। इष्टभां, ज्ञातसूयेकालीन- 
दादशांगुख्शंकुद्धायां गणितसिद्धां दृष्टवा । ज्ञावेव्यथंः। तदशीय पलभां यदि, 
ज्ञातसाधनेभ्यो गणितप्रकारेण जानाति । द्वितीय प्रश्नमाह-ह्वाया यमिति । 
अभीष्टे पूर्वादि दिशो जानातीति हायाद्रयम्‌। अभीष्टदिनेऽभीष्टकाटेन गणिता- 
गतद्ाया । अनम्यस्मिस्तत्करांतितुल्यक्रांत्यवच्छिन्नेऽभीष्टकले हाया-गणितसिद्धेति 
ह्ायाद्रयमनेकदिनांतरितमित्यथः। न तु जंकुतल प्राच्यपरांतरद्य वीच्येति ब्रह्य 
गुपोक्तन्याख्यावसरे कमपि कालं स्थित्वा पुनरेवमेवांतरं प्राह्यमिति स्थूलोक्तेनैक 
दिनावच्छिन्नमेवेत्यथ; । एतदुपपत्तौ दूषणग्रस्तत्वस्य प्रतिपादयिष्यमाणत्वाद्‌गौर- 
वत्वाच्च । प्रविरोक्य-ज्ञात्वा, वा प्रश्नांतरे। अक्षभुजकणज्ञानसंभवादकज्ञानेन 
क्रातिञ्यायाः सुलभत्वादिष्टकालीनद्ायाकणभुजक्रंतिञ्यायाम्योत्तरभागानयनमिति 
प्रथम प्रश्नतास्मयाथंः । एवं स्वाभिमतद्लायाकालद्रयसंबधाभ्यां भुजाभ्यां 





ट गणिताभ्याये 


[र 
वीणी मीणा नय जि याननियनानिन्ाग््मो दणि गग्ा्मयाण्यदनष्योकी 


कणोभ्यांच ज्ञाताभ्यां पलभामानयतीति द्वितीयप्रश्न तात्पयीथः; । अग्र, उदाहरण- 
लोके तथोक्तः । सः, तदुत्तरदो गणक इत्यथः । उद्भतदैववेदिनः, दुदेपेसपंप्रश्षमे । 
उद्धताः सर्वो्करष्टगोलादिज्ञनेनाप्रां दश्ा न गणयतः एवं ये, देववेदिनः 
अदृष्टज्ञा ये त्वदृष्ज्ञास्ते प्रत्यक्षेण गोलादिज्ञाः स्वतः सिद्धा इति गणका इत्यथः 
तेषां ये दुदुपाः परोक्तिखंडन्नाधिक्यसंजातगवीः, त एव सपौः-तेषा-परश्चमे 
सर्वा्चखंडनरूपनाश्चने । तक्ष्य; गस्त्मान्‌ गरुडः ताच्यं इत्य-भिधानाद्‌गरुडः स्यात्‌ । 
ते न गणके द्वितीया भवंतीति भावः ।७४।। 








दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 

शिखा-- अभीष्ट देरीय पूर्वापरादि दिशा, एवं अभीष्टकालीन शंकु, सूयं आदि 
को जान कर तथा इष्ट काटीन छाया अथवा अभीष्ट काटीन दो छायोको जान कर जो 
ग्रहगोखगणितज्ञदेवज्ञ तदेशीय पलभा को जानतादहै, उस गणितज्ञ को जो गणित गोल 
ज्ञान मेँ अपनी तुलना मेँ दूसरे कौ गणना ही नहीं करते, दुष्टों के दपं रूपी सपं के प्रशमन के 
व्यि मै (उक्त परभा ज्ञाता को) एेसे दैवनज्ञको ही गरुड कहूगा । अर्थात्‌ यही अद्वितीय 
गणक है--यह भी भाव ह्‌ । 


इदानीं प्रश्नमाह-- 

भाकर्णे खगुणाङ्ले ३० किल सखे याम्यो भजसूयङ्गलो 

ऽन्यस्मिन्‌ पश्चदशाङ्करे १५ ऽङ्खुलयदग्बाहुरच यत्रेक्षितः 

अक्षामां बद्‌ तत्र षटूकृतगनैः ८४६ यद्वापमज्यां समां 

दष्ेष्टामनयोः श्रुतिश्च सथ्जां द्रागृब्रूहि मेऽप्रमाम्‌ ॥७५॥ 

वा० भाः- स्पष्टाथं प्रश्नद्वयम्‌ । 

मरीचिः--अथ तस्प्रशनद्रयतात्प्याथेवदच्र तदुदाहरणं शादृखविक्रोडि- 
तेनाह -भाकणं खगुणांगज्ञे किल सखे याम्योभुजस्त्यगुरः `मेऽक्च प्रभामिति। 
हि सखे । यत्राभीष्टदेशो । भाकणं ` खगुणांगुटे, त्रिरादंरुरमितद्ायाकणौवचिने 
भीष्टकरंस्यभिमतेष्टकाले दक्षिणो अुजस्च्यंगुरुमितः। इति दर्हितः। निश्चयेन 
गणितागतद्धायाग्रं पूवपरसू त्राहक्तिणे अंगु्लातरेण दृष्टमन्यस्मिन्‌ 1 इष्टकाल- 
` भिन्नतक्रा ``“ भिमितेष्टकाक्ते। नतु तदिन एवान्यस्मिन्काल्े, इत्यथः 
पंचदशांगुटे ह्ायाकणं तदवच्छिन्ने, इत्यथः । उत्तरभुजः, अंगु एकांगुलमितः 
ईक्षितः। तत्र गणितागतच्याया्रं पूवोपरसूत्रादेकांगुलांतरेणोत्तरस्यां दृष्टम्‌ । तत्र 
देशेऽक्षाभ्यां अक्षस्याभा हायां, पलभामित्यथंः । वद्-कथयेति द्वितीय प्रश्नो 
दाहरणम्‌ । प्रथमप्रश्नोदाहरणमाह--षटकृतगजेरिति यद्वा प्रश्नांतरे षटज्ृताष्टभिः 
समां तुल्यं क्रांतिच्यां दृष्टवा बृहभ्रिञ्या प्रमाणेनेतन्मिता क्रांतिञ्या ज्ञात्वा । 
अनयोरुक्तयोः करयोमध्ये-इष्टामभीष्टौं क्रंतिञ्यां स्वभुजसहितां कणं स्व- 
युज वेत्यथ । ज्ञात्वा द्राक्‌ शीघ्रमभिमतामक्षप्रभां ब्रूहि- कथय उक्त 
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क्रांतिज्या त्रिशद॑गुलघ्ायाकण दक्षिणगुखमुजानां ज्ञानेनोक्तकांतिञ्या- 
पंचदशांगुख्डायाकणेकर्णातरेकांगुर्मुजानां ज्ञानेऽक्षभां बदेत्य्थश्चेति प्रथम 
प्रशनोदाहरणदवयम्‌ । एतेन दवितीयप्रश्नसंबंधिभुजौ छायाकर्णौ चैकक्रातीयाव- 
पेक्तिताविति स्पष्टमुक्तम्‌ । तेनेकदिनान्तगेतावेवपेश्चितावित्यस्य निरासः। 
विषुवदयनपूर्वोतरकालिकयोरेकदिनान्तगेतयोरेवांगीकारापत्तेः । अन्यत्र पूवीपर- 
कार्यो; करतिस्तुल्यत्वाभावात्‌ । उक्तोदाहरणस्य तदृद्ितीयत्वाभावाञ्च, श्च्र प्रथम- 
द्वितीयप्रश्नोत्तरयोः क्रमेण कठिनत्वुगमत्वाभ्यां द्वितीयप्रथमक्रमेणाग्रे तदुत्तर 
योरुक्तत्वादुदेशकोऽपि तत्करमेणेवोक्त इति । नचैवं प्रश्नरृखोकेऽपि विपरीत- 
के भ्यं नोक्त मितिवाच्यम्‌। सूचीकटाहन्यायेन चतुमित पदाथाश्रयक्रमेण 
प्रश्नयोरुक्तत्वादिति ध्येयम्‌ ॥७५॥ 


दीपिका--स्पष्टम्‌ । 

शिखा-हे मित्र! किसी देशम (नगर) किसी समय, ३० अंगु छाया कणे का 
दक्षिण भुज ३ अंगुल देखा गया है । अन्यत्र १५ अंगु छाया कणं का उत्तर भुज भी १ अंगुल 
देखा गया है । तो वहाँ अक्षभा (पलभा) कितनी? बताओ तथा जहां ८४६ के 
तुल्य क्रान्तिज्या ओौर उक्त कर्णो मे वहां के सभुज एक कणं को भी जानकर वहांकी 
पलभावक्याहं? उसे बताओ । 


प्रथमप्रश्नस्योत्तरमाह- व ॥ 
भाद्रयस्य युजयोः समाश्चयोन्यस्तकणंहतयोयदन्तरम्‌ । 
एेक्यमन्यककमोः पलग्रभा जायते श्रुतिवियोगमाजितम्‌ ॥७६॥) 


वा० भा०ः--अत्रेको. बाहुर्यम्यसतरयम्‌ ३।. तत्र _कणेखिरात्‌ ३०। _अन्यः 
सोम्यो रूपम्‌ १। तत्र कणः पञ्चदश १५। अनयोभुंजयोरन्योऽन्यकरेदतयोभिन्न- 
दिशोर्योगः ७५ । अयं कणान्तरेण भक्तो जाता परभा ५। एकदिश्चोस्त्वन्तरम्‌ । 


अस्योपपत्तिस्तावदु च्यते; सा चाब्यक्तक्रियया । अत्र पडभाप्रमाणं यावत्ता- 
वत्‌या१। इयं दक्षिणेन मुजेन युता जाता कणचृत्ताग्रा या१रू३) इयं 
त्रिञ्यागुणा कणंभक्ता जाताञ््रा या.चतरि १ त्रि ३। एवमन्यमुजादपि पलभा 
२० 
यावत्‌ तावत्‌ या १। इयसुत्तरेण मुजेनोना कणवृत्ताग्रा भवति या १ रू १। इयं 
तरिज्यागुणा कणभक्ता जाताऽग्रा या. त्रि १ त्रि १। अनयोरन्योऽन्यच्छेदशगुणयो- 
१५ 
गेदगमे समञ्चोधनाथं न्यासः या. त्रि १५ रू त्रि ५५। अनयोशक्िञ्यापवत्तं कृते 
याच्रि ३० रूत्रि ३० 
“एकान्यक्तं शओोधयेद्न्यपक्तात्‌” इत्यादिना यावत्तावच्छषं कर्णान्तरतुल्यं हरो जातः 
१५। रूपशेषमन्योऽन्यकरौहतमभुजयोर्योगो जातो भाज्यः ७ । अत उपपन्नं 
“भाद्रयस्य मुजयोः समाञ्चयोः” इत्यादि । 


० | गणिताध्याये 








मरीचिः--अथोदाहरणक्रमेण प्रथमप्रश्नस्योत्तरं रथोद्धतयाऽह--भाद्रयस्य 
भुजयोः समाश्चयोव्येस्त कणेदतयोयेदंतरम्‌। रेक्यमन्यककुभोः पलम्रभा जायते 
श्रति वियोगभाजितमिति। गृहीतद्ायाद्वयसंबधेन ज्ञातभुजयोः व्यस्तकण- 
हंतयोः- स्वेतरमुजसंबंधि द्ायाकणाभ्यां क्रमेण गुणितयोरित्यथैः। पूवापर 
दिकृसूत्रास्समाशयोः--चभिन्नदिशोयाम्ययोरुत्तरयोबा यदंतरम्‌ । अन्यककुभोः । 
अन्य दिशोर्याम्योत्तरयोयेदेक्यं, तत्‌ छायाकणेयोरन्तरेण भक्तं । फठमक्षभा 
भवति । यथोदाहरणे मुजो ३।१ एतौ । ग्यस्तकणन १५।३० गुणितौ ४५।३० 
अनयोयौम्योत्तरदिशयो योगः ॥७५॥ कणणन्तरेण १५ भक्तः-फएलं पलभा पंचमिता । 
इदमानयनं साक्षदेशे द्वयोभुजयोरभावेन संभवति उक्तरूपमाञ्यरूपसाधकस्या- 
भावात्‌ साभ्यत्वापत्तरव्युक्तोक्तयुक्तः निरक्ते तु भ्यस्तकणेहतयोमुजयोः सदान्तर- 
मेवज्ञेयं शूल्यमितपरुभत्वादन्यथानव्यभिचारापत्तेरित्युक्त प्रायम्‌ । 


शरत्रोपपत्तिः--बीजेकवणेंसमीकरणेन परभामानं यावत्तावत्‌ या १, इयं 

द्निणोत्तरभुजाभ्यां युर्तातरिता च कणेवृताभ्राजाता पक्षत्रयभेदात्‌। समचृत्ता- 

दुत्तरस्थग्रहे-उत्तरगोले च या १। सु १ उत्तरगोले समवृत्तादक्चिणस्थे प्रहे या १ 

मु १ दक्षिण गोलस्थगप्रहे या १ भु १। इयं त्रिज्या रुणा कणभक्ता जाताग्राक्रमेण । 

या. ति १ दभुत्रिश्याःत्रि १३ उभूत्रि१। यात्रि १ यत्रि १। द्वितीय युजाद्‌- 
कृ १ 


प्यग्रा त्निञ्यावृत्ते। याच्नि १६० सुत्नि १। यात्नि १५ उमुत्रि क १ याच्रि१उत्रि १ 
क्‌ १ 

तदा मुजक्रान्स्यूनराशिन्रत्ताधिष्ठितत्तवेन समत्वात्‌। इदं ज्ञातभुजद्वयसाधितम- 
म्राढयतुल्यम्‌ । तद्भूनकारीनक्रत्योरभयत्रेकराशिवृत्ताधिषठितत्वेन समत्वादत 
पन्ञो समलेद्धीकृत्य ददगमे त्रिज्यापवत्तितौ च कृत्वा समशोधनाथं पक्षयोः 
पदभेदेन चन्यासः। या. दिक १ द प्रभु। दक १, उन्तरगोले-उत्तरमुजयोङ्च 
या दिक १ प्रभु. दिक १. उत्तरगोले उन्तरदक्तिणमुजः या प्रक १ द्विभुप्रक १ 
उत्तरे-प्र मुद्धिक १ दक्षिणयाप्र क १ द्विमु प्रक १ गोक्ते। या दिक द्विमु 
प्रक १ उत्तरमुजयोः यादिक १. प्रभु दिक १. अथैकाव्यक्तं शोधयेदन्यपक्ञादित्य- 
दिना भर. क. १ द्विमुप्रक अन्यस्येतरस्माच्च पक्षादित्युक्तविधिना या प्रक १द्धि। 
सुप्रक १ समशोधने कते, एक गोलीययोरव्यक्तपत्ते कर्णातरं यावद्‌ गुणं रूपपन्ते 
तु व्यस्तकणेगुखयोभुजयोरेकदिशोरंतर भिन्नदिशोर्योग इति सिद्धम्‌ । 


ततः शोषाव्यक्तनोद्धरेद्रपरोषं ग्यक्तं मानं जायतेऽन्यक्तराशे रि्यक्तेन कर्णा- 
न्तरभक्तं रूपशेषे परभामानं ग्यक्तं सिद्धमत उपपन्नं भाद्रयस्येत्यादि । 
ननक्तयुक्त्या भिन्नगोीय पक्षयोन्येस्तकणेगुशितभुजयोरेकदिशो योगः भिन्न- 
| ९ | सिद्धं क 
दिशो रंतरम्‌। कणयोगभक्तं परभेति सिद्धं तत्कथमिदं नोक्तम्‌ । अन्यथा श्छोको- 
्तप्रकारेण तादृशस्थले पलभाया सिद्धत्वाद्धथभिचारापनत्तः। न च भिन्नगोल्लीय 
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पक्षयो रसंभवान्न दोष इति वाच्यम्‌ । तादृशस्थर्स्य प्रसिद्धः । क्रति गोलद्वयेऽपि 
तुल्यत्व संभवात्‌ । यथा पंचाक्षभादेशे गोढद्रयेऽग्रा ३०, उत्तरगोत्ते कणः पंचदश 
१५ दल्तिणगोज्ते पंचविंशतिः २५ कणचत्ताग्रा क्रमेण दक्षिणोत्तरा खाकच्निज्या 
प्रमाणेन ३।४५।९।१५ । क्रमेणोत्तरे-१।१५।११।१५। एवं तदग्रायां तदेशो दक्षिणोत्तर 
गोख्योः क्रमण कणौ १५।२२ मुजावुत्तरदक्षिणो ८।४५।३ एवमन्यानि बहूनि ज्ञेयानि । 
अथैतदनुपपत्येकदिनजभुजकणेदयग्रहणसुचितम्‌ । तथा सत्येकदिने गोरद्वया- 
संभवात्तत्स्थरप्रसिद्धेः । न चैवं पूर्वोत्तिरकाख्योः क्रांतितुल्यत्वात्स्वयुजानीत 

याबृत्तीयाग्रयोः सखमस्वाभावात्समसोधनानुपत्तिरिति वाच्यम्‌ । स्वल्पान्तर- 
गीकारात्‌। न चैवं दिक्साधने तत्कालापमजीवयोरुक्तविवरादिफलविशेषस्य 
व्यथेत्वापत्तेः। पूर्वापरकपाख्योः कदाचित्कणयोस्तुल्यत्वे च कतिवियोगमानित- 
मित्यनेन खहरत्वापत्या परभातुपपत्तेश्चेति वाच्यम्‌। क्ितिजयाम्योत्तरवृत्ता- 
तरस्थ दयरात्रवृत्तसंचरणकाटयोरेककपाखः `` ˆ" तयोरेवांगीकारात्‌। अग्रांतरस्य 
ततोप्यल्पत्वाचच समत्वग्रहे न क्षतिः। अत एव प्राच्यपराशंकरुतलांतरद्रयव्यस्त- 
कणीवप्यविवरसम दिग्विषुबद्यायान्यदिगेक्यं कणेविम्बहतमिति ब्रह्मरप्राचाय- 
व्याख्योपक्रमे सङिलदतसमायामवबनो साधनं कृत्वा ततोऽभीष्टे काले तथारांङुं विन्य- 
से्यथाप्राच्यपररेरवायां हायाग्रं पतति तच्छंकरुमूलस्य प्राच्यपरायाः याम्योत्तर- 
मंतर ग्राह्यं ततस्तस्मिन्नेब कपाले यावदकं स्तिष्ठति तावत्तथेव द्वितीयमंतरं आद्यं 
कियत्‌ कपाटे गते प्रथमन्लायाम्र एव ह्ायाम्रं करत्वा द्वितीयमन्तरमेव प्राच्यपराशं् 
तलान्तरद्रयमिव्युक्तं चतुबदाचायः युक्तव्वेतत्‌-भवदीयाभिमतकारांतरादभिमत- 
कालांतरस्याल्पसवातपलभासाधने प्रयासाल्पत्वात्‌। न च विषुवतृक्षणे पूर्वात्तर- 
कालयोरेककपाटीययोरेकदिनांत रित ररोलमेद संभवादुक्तविशेष कथनापत्तेरिति 
तल्यमिति वाच्यम्‌ । तादृशस्थल.* कादाचित्कत्वेनोपेश्षाविषयत्वांगीकारात्‌ । 
किंच, तदिने भुजस्य पलभा सप्वेनोपपत्तिसिद्धप्रकारेण श्लोकोक्तप्रकारेण 
च परभा संवादात्‌। यथार बिः । ५।२६।५६ क्रंतिञ्या ०।१।३०७ दज्या ३४३द 
पठ्भमा ५ इष्टी ४ कुञ्या ०।०।४० सूत्रम्‌ १३९७३ उदुवृत्तना ०।३७ 
ष्ठिः २२८।३२ इष्टशंकुः १२८९।३२।३७ दह्ायाकणंः ३१।५९ अध्ोत्तरा ९।४५ 
तछान्तरद्रयमिल्यक्तं चतुव दाचाय युक्तं चेतत्‌ । कणवरृताम्रा दक्षिणा ०।१ उत्तरो भुजः 
४।५९।५६ एव सूय; ६।०।४ इष्टवटी १२ सूत्रम्‌ ३२८८।५९।४५ यष्टिः २७३५।५०।४६ । 
दष्शंकुः ३०३५८।५८९ छयाकणेः १२।३६ भुजः ५।०। न्यस्तकणेगुखयो भुजयो-१६०।६९ 
योगः २२८ कणंयोग-४५।३६ भक्तः फलं परूभा ५।१ अथवा तद्‌ंतरं €५ कर्णतर- 
१९।१४ भक्तं परभा सेवति। षष्ठपक्षस्यासिद्धेश्चोक्तविशोषं चिनेव निवीहादिति 
चेतत्‌। सूक्ष्मगणितकरणेऽवश्य संवादाभावात्‌। भुजयोरतुल्यत्वात्‌ । नहि- 
भिन्नभाञ्ययोयगि हर्योगेन भक्तं यत्फटं तदेव भाज्यांतरे हरांतरभक्तं फलम्‌ । येन 
विशेषानावश्यकत्वं स्यात्‌ । किंच स्वमुजाभ्यां स्वकारीनाग्रयोर तुल्यत्वस्य परत्यक्ष- 
सिद्धत्वेन समशोधनकरणानुपपन्न, इत्युपपत्तः दोषग्रस्तत्वात्‌ । 
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अथ यत्रेकानयनेन द्ायाद्वयसंभवस्तच्छायानीतसुजयोग्रहतदानीता- 
भ्रयोस्तुल्यत्वात्समशोधनानुपपत्तिनं स्यात्‌। एकानयने छायाहयस्यकाकांत्य 
साधनात्‌। अतएव छृदमीदासमिश्रेः भद्रयस्येति व्याख्याने यत्र॒ छायाद्वयं 
संभवति तत्रत्य मुजावित्युक्तम्‌ । अन्यथा भाद्वयस्येति तस्यानावश्यकत्वापन्तेः । 
तस्मादत्तभानयनाथमेकानयनप्रकारानीतद्लायाद्रयाद्वजदयं कणदयं ज्ञेयमिति 
फठितम्‌। तत्त्‌ दक्षिणगोले संभवति । भिन्नगोराश्रितपक्षासंभवः, सुतरामित्यु 
पप्र श्लोकोक्तमेवेति चेत्‌-एकाननयनस्य मूलकरतकल्पितत्वादपूवीचारयोक्तैः 
तत्पङभानयनस्य भवत्कल्पिताभिप्रायानाश्रयत्वात्‌ । अन्यथाचायकृतेकानयन- 
प्रागल्भ्य व्यथत्वापत्तेरिति चेत्‌ । उच्यते। समाशयोरिति पदस्याघृत्योक्तविशे- 
घोक्तस्तथाहि-समाशयो गिन समाशयोरेकगोरखीययोरित्यथः। सममाशयो;। 
पूर्वो्तरसुत्रदिक्‌ दियो भुजयोरंतरम्‌। एकगोलीययो िन्नदिशो भुजर्योरेक्यं 
कशणयोरंतरेण भक्ते कायमित्यथंः। तथा च भिन्नगोखीययोभुजयोयथोक्तं न कायम्‌ । 
किंतृक्तवेपरीत्या नेकदिशयोस्तादशमुजयोरेक्यं भिन्नदिशचोरंतरं, कणंयोयगिनभक्त 
परभास्यादित्युक्तप्रायम्‌ । अन्यथा पृवंमन्यककुभोरक्यमित्यस्यंवोक्तत्वापन्तः। 


एकगोखीयतः समक्रांतिकालख्यो कणसमत्वाभावान्नोक्तदोषश्च, अथोक्त 
रीव्योपपन्नप्रकारेणेकदिने-एककपाल्ञेऽपि परुभासाधने स्वल्पांतरस्य ट ग्विविषय- 
यत्वाभावान्न क्षतिरिति ध्येयं चतुवद्ाचार्योक्तम्‌ । प्रथमं शंकुमूलप्राच्यपरयोय- 
दन्तरं तद्भुजस्ततः शं कोटिः, छायाकणेः कणं इति । तयोवंगैविशेषमूठं 
दिप्रेलायां प्राच्यपराकोटिरेवं द्वितीयांतरेणापि योञ्यम्‌ । 


ततो दिङमध्यात्सवद्लायानुसारेणोषरि दयोरपि छायाक्णौँ द्वादश्चांगुखशंको 
मेस्तकप्रापिरणो सदैवं स्थिते प्रथमत्रेराशगिकम्‌ । यदि प्रथमद्लायाकणंस्य 
तन्मूरदि गंतरं मुजस्तदूद्वितीयद्वायाकणतुल्यंप्रथमकणंखंडस्य क इत्यतो द्ितीय- 
हायाकणंन प्रथममुजस्य वधः ``" `प्रथमद्यायाकणंश्च तस्य वधराशेहेरः फलं 
प्रथमन्लायाकण द्वितीयछछायाकणं तुल्ये प्रदेशेऽवरेवितसूत्रस्य प्रथमछछाया 
रेखायाश्च संपातस्तस्य स्वप्राच्यपरसुत्रस्थप्रदेशं यद्‌ूयाम्योत्तरमंतरं भवति । तत्र 
चांतर रेखायां द्वितीयं शकुतलं भवति । कृते तस्य प्राच्यपरया सहसिद्धं भवति 
तच्वान्तरं समद्धेदेन क्रियतेऽतो बधदछेदेऽन्य प्रथमकणन द्ितीयभुजं गुणयित्वा 
विशोध्यते तेनोक्तं प्राच्यपराशंकुतुलान्तरद्रयस्यस्तकणवधवि वर मिव्येवम्‌। यदि शंकु- 
तलद्धायाद्रयसंभवस्तच्छायानीतभुजयो मेहे तदानीताग्रयोस्तुल्यत्वात्समश्ञोधना- 
लुपपत्तिनेस्यात्‌ एकानयने छायाद्रयस्येकक्रान्त्यासाधनत्वात्‌। अतएव लक्ष्मीदास 
मिश्रेभाद्वयस्येति व्याख्याने यत्र च्छायाद्वयं संभवति तच्नत्यौ भुजाविव्युक्तम्‌। अन्य- 
थाभाद्वयस्येत्यस्यानावश्यकत्वापत्तेः। तस्मादक्षभानयनाथं मेकानयन प्रकारानीत- 
च्छायाद्रयं भुज्यं कणंदयं ज्ञयमिति फलितम्‌ । तत्त दक्षिणगोठे संभवतीति भिन्न- 
गोराश्चित पक्षासंभवः, सुतराभिव्युपपन्नं श्ोकोक्तमेवेति चेत्‌-एकानयनस्य मूल- 
कृत्कल्पितत्वापपू्ाचार्योक्तेस्तत्पलभानयनस्य भवत्‌ कल्पिताभिप्रायानाश्रयत्वात्‌ । 


त्िप्रन्नाधिकारः ४५३ 





अन्यथा--आचायकृतैकानयनप्रागल्म्यव्यथत्वापत्तरिति चेत्‌ । उच्यते, समान- 
योरितिपदस्याब्रच्योक्तविशोषोक्तस्तथाहि-समयोगलिन समयोरेकगोलीययोरित्यथं 
समाङ्योः पूबोपरसूत्रादेकदिश्येकभुजयोरंतरं एकगोखीययोभिन्नदिशोभुजयोरेक्यम्‌ । 
कगायोरन्तरेण भक्तं कायमित्यथः। तथाच भिन्नगोखीययोभंजयोयथोक्तमपि 
किन्तृक्तवेपरीत्यं तेनैकदिशयोस्तादश्चमुजयोरक्यंभिन्नदिशोरन्तरम्‌ । कणयोर्यो 
गेन भक्तं परभास्यादिस्युक्तप्रायम्‌। अन्यथापृूवमन्यकङुभोरेक्यमित्यस्येवोक्ततुल्य 
कोटेः शंकुतखांतरं मुजस्तद्‌ा द्वोदशांगुखशंङ्कना किमिति पलभेति । अरत एव गणेरा- 
देवेज्ञः मुजौ च्रिञ्याव्रृतोयौ कत्वा मुजयोरेकान्यदिशोरंतमेक्यमिति वच्यम्‌ाणारीत्या 
शंक्ृतखांतरं व्यस्तकणेहतञभुजयोरंतरं योगस्य यथासंभवं च्रिञ्यागुणः कणेघातभक्त- 
इति रूपं विधाय ततख्िज्याचृत्तेऽनुपातेन महाशु प्रसाध्य तदनेन शंकुकणोतरं- 
्रादृशगुणं त्रिञ्यागुणं कणेघातभक्तमितिरूपं प्रसाध्योक्तानुपातेन पलभानयने 
कणंघातत्रिञ्याद्वादशानां गुणहररूपाणां तुल्यत्वेन नाशादुक्तमुपपन्नमिः्युक्तम्‌ । 
इदं चाग्रायमभयासाम्यम्‌ भक्तेत्यवान्यथोक्तरीत्या शंकुतलांतरं न स्यात्‌ । एवं 
भिन्नगोरखीयभुजयोरेकदिक्योगेन शंकरुतलयोगः भिन्नदिगन्तरेण शंकुतलयोगः तच्र 
महाशंकयोगस्यवोक्तरीर्या कोटित्वात्तद्योगेनैवोक्तरीस्या व्यस्तमुपपन्नमितिध्येयम्‌ । 
नव्यास्तु क्तसमवृत्तस्थगप्रहे परमाकरणवरत्ताम्रासाम्यात्‌ भुजाभावहत्यूचुस्ततकारीन- 
कणव्त्तायाः .मुजसम्भवकारीनकणन तक्कालीनकणयृत्ताप्रा तदा भुजाभावकारीन- 
कणन केत्यनुपातानीता परभेव । अयं प्रकारख्िग्याचृत्तीयाग्रयोः साम्यादन्यथा- 
नुपातासंभवापत्तेः । तथा च द्वितीयकणेः प्रथमकणेवृत्ताग्रयांगुखट्रयमपि 
उक्तसमवृत्तस्थग्रहे पलभाकणवृत्ताम्रासाम्याद्जाभाव इत्यं तरकालोन कणेवृत्तायायाः 
मुजसम्भवकालीनकणनत्कताखीनकणं वृत्ताग्रा तदा मुजाभावकालीनक्णंन केत्यनु- 
पातानीता पलभव । अयं प्रकारस्तुक्तत्रिञ्याव्ृत्तीयाग्रीयसाम्यादेवान्यथानुपाता- 
संभवापत्तः । तत्र भुजस्य संभवकालीनस्य प्रथमत्वद्वितीयत्वं भजाभावकारीनस्येति 
संकेतादुच्यते। तथा च द्वितीयकणेः प्रथमकणेवरत्ताग्रया गण्यः प्रथमकणंभक्तः 
पलमेत्यत्र गुणस्य खंडद्रयम्‌। तत्रोत्तरगोे, उत्तरभ॒जे भज तुल्यमेकम्रणं द्वितीयं 
पलभातुल्यं घनम्‌ दक्षिणभजे भजुल्यं घनमेक पर्भामितं परं धनम्‌ । दक्षिणगोल् 
भजतुल्यं घनमेकं द्वितीयं पठभामितमणम्‌ । 
अत्रोत्तरगोले द्वितीयकणेम्रथमभुजयोघीते परुभाकर्णातरगुणितेस्युपपद्यते । 
तथाहि- पभा क्रणवृत्तात्रान्तररूपो भजो गुणः, पर ९ अवाच्च ९ प १ गुख्योऽपि 
दक्तिणोत्तरभ्‌जयोर्ितीय कणास्रथमकणस्य क्रमेणाधिकन्यूनत्वाक्कर्णातरो- 
नयुतप्रथम कणंः। अ १ प्रक १९वा। अ १ प्रक १९ गण्यः प्रथरगुणक- 
खंडसमो निवेश्यस्तैः खंडकेः क्रमहतः सहितो यथोक्तया । स्वयोरस्वयोः स्वं वधः 
स्वणंघाते क्षयो भागहारेऽपि चैवं निरुक्तमिव्युक्तरीत्या गुणतत्फलखंडचतुष्टया- 
समकः। प १प्रक्पश९ अश १ प्रकअश्वा चपर प्रक्प१्अभ्१। अत्र 
दितीयचतुथंखंडयोर्योगो प्रथमकणगुणितो भजः सिद्धः । तथाऽत्र खंडत्रया- 
त्मकं गुणनफलम्‌ । च्र॑प ९ प्रकु ९अअ १ अत्रापि प्रथमकणेगुणितो मुज- 
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सतूक्तं द्वितीयकर्णास्रथमकर्णो यावताऽधिकन्यूनस्तत्तुल्यकर्णे या कणवृत्ताग्रात- 
इति भजः, प्रथमकणः, पलभार््रातरस्य भजत्वात्‌ । 


अतः कर्णातरं त्रिञ्याभक्तं सुख्याग्रया गुण्यं फटं प्रथमकणेगणमिति सिद्धम्‌ । 
तत्र प्रथमकणं एवाग्रागुणितस्त्रिञ्याभक्तः फलं कर्णातरगुणितं कृतम्‌ । समा- 
नसाल्लाघवाच्च । तेन प्रथममग्राकर्णातिर गुणेति दवितीयं सिद्धं खंडमिति द्वितीय- 
तृतीययोः खण्डयो समानस्वाद्धनणेत्वा ाशास्रथमखडं सिद्धमतः प्रथमभज 
द्वितीयकणंघातः कर्णात्तरभक्तः फटं परमेति सिद्धम्‌ । एवं दक्षिणगोऽपि 
द्वितीयकशणंप्रथमभजयोर्घातो परभाकणयोर्योग गुरितोत्पद्यते । तथाहि--दहितीय 
कणस्तूक्तकर्णातरेण हीनयुतप्रथमकणः। ऋं ९ प्रक ९ वाश्रं १ प्रक १ भजगुणः 
दंभ ९ प्रकभश१्वा। अभ॒ ९ प्रकभुवा १। अत्रांतरे करमेण कणंयोगेन दिगुण- 
प्रथमकणः द्विगुणप्रथमकर्णोनिकणंयोगो वयो ९१ प्रकरवा । यो १ प्रक २, क्रमेणाण- 
धनभजगुणंमंतरभजघातखंडद्यात्मकः यो भजः १ प्रकभ्‌ २ सिद्ध एवं खंड- 
द्वयात्मको द्वितीयकणप्रथममजघातः योम २ प्रकभ्‌र प्रकभ १) शत्र द्वितीय 
तृतीययोयोगि खंडद्रयात्मकं गुणनफङं १ योभु १ प्रकभ १ अत्र भजस्य पलभाग्रा- 
योगत्वात्‌ कणगुणं कणयोगतुल्यकणं याग्रा सेव भ॒जडइत्य्रागुणः कणंयोस्तिञ्याभक्तः 
फलं प्रथमकणानुपातरीत्या प्रथमकणवृन्ताग्रा कणेयोगगुणा । 


तथा च खंडद्यं योभ १ अं १ अच्रामोऽनभजः परमेति पटभायोग- 
गुणितसिद्ध तद्‌घातो योगभक्तः फठं पलभेति । 


अथ यत्र समवृत्तकणोदपि द्वितीयकर्णो न्यूनाधिकस्तत्र कणंचरृत्तामायाः 
पलभा तुल्यत्वाभावादुत्तरदक्तिणो भुजो भवत्येव । तत्रापि तत्‌कणौत्समकणमानी- 
योक्तरीत्या पलभा। तत्साधनं तु द्वितीयभजतुल्यकणवृत्ताग्रा संवंधिकणप्रथम- 
भजघातेन युतो हीनरच समकणप्रथमभुजघातो भाज्य तथा च मुख्याग्रया च्रिञ्या- 
वृत्ते लभ्यते तदि द्रतीयभ॒जतुल्यकणोग्रया किमित्यनुपाततेऽग्राभक्तं त्रिञ्यागुण 
संज्ञः। तेन गुणः द्वितीयभुजग्रथमभूजघातेन युतो हीनश्च द्वितीयकणेप्रथमभुज 
घाते इति पयव सितम्‌ । कृणौत्समकणें इति द्ितीयभुजतुल्यकणचत्ताम्रासंबंधि कणन 
न्युनाधिकः समकर्णो द्वितीयक्रमेण द्ितीयकणप्रथमभुजधातो द्वितीयभुज तुल्यकण- 
वरत्ताभ्रासंवंधिकणप्रथमभ॒जघातेन युतो हीनश्च समकणप्रथम भजघातो भा्यः 
तथा च मुख्याग्रया त्रिञ्यादृत्तं भ्यते तदा द्वितीयभजतुल्यकणोग्रया किमित्यसुपाते 
ऽग्रामक्तत्रि्या गुणसंज्ञः । तेन गुणा द्वितीयभूजगप्रथम भुजघातेन युतो हीनश्च 
दवितीयकखंप्रथमभजघात इति पयेवसितम्‌ । अत्र प्रथमभजरूपं तृत्तरगो्ते गुणभक्त 
प्रथम कणन हीनां पलभोत्तरो भजः दक्षिणस्तु परभोनो गुणकभक्तप्रथमकर्णो भुजः 


प्रक १ पगु१। बा प्रक १ पगु १ गुणगुणितद्ितीयभजेन गुणितस्त 
तल्यगुणहरयोनोश्ात्सिद्धम्‌। दिम प्रक १ द्विम पंरु१ द्विम गुकशदिम पंगु १। 
एवं दक्तिणगोलेऽपि । यथा द्धिम्‌ प्रक ९१ द्विभ पगु । 
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अथोत्तरगोल्ले उक्तरीत्या द्वितीय भजस्योत्तरत्वे प्रथमभूजस्योत्तरत्वे चानेन 
द्विम प्रक ९ दिम परुए प्रथमभजस्य दक्षिणप्वेन द्विभ १ दिम प्रक १ द्विमुपगु 
युतः प्रथमद्वितीय म॒जस्य दक्चिणत्वेन द्विभुपक ९ द्विपभृगु १ प्रथमभजस्य 
दक्षिणस्वेऽनेन द्विभ प्रक १ द्विभ १ दिम पशुर संशोध्यमानं स्वसम्रणत्वमेति स्वत्वं 
क्षयस्तद्य॒त्तिरक्तवच्चेव्युक्तरीत्या ओोधने प्रथमभजस्योत्तरदक्तिणत्वे क्रमेणानेन 
द्विमुजग्रक ९ द्विभ पगु ९ द्धिभु प्रक १ द्विम पगु १ युतस्तत्र योगे युतिः स्यात्‌ 
क्वययोः स्वयो वा धनणंयोरन्तरमेव योग॒ इत्युक्तरीत्या प्रथम खंडयोजने 
भाद्रयस्येत्याद्यन्यकटुभो रित्यत मुपपन्नम्‌ । 

द्वितीयखंडस्य दवितीयभजपरभामुणकघात तुल्यस्य धनणंस्य योजने तदयोग- 
स्तेनहीनस्तदं तर॑मनेन युत इति भाज्यस्वरूपं सिद्धम्‌ । एवं प्रथमभजस्य दक्षिण- 
गोखाधेत्वे, द्वितीयभजस्योत्तरदक्षिणस्व क्रमेणानेन द्विभ पगु पगु १ युतो हीनश्च । 
तत्रोक्तरीत्या समाशयोर्योगो द्वितीयखंडयुतः भिन्नदिशचोरंतरं द्वितीयखंडोनमिति 
व्यस्तं सिद्धम्‌ । हरस्तृत्तरगोले समकशप्रथमकर्णातरम्‌ । प्रथमभुजस्य दक्षिण- 
गोखीयत्वे कणयोगशच । अत उत्तरगोले भजयोरन्तरस्वे दक्षिणत्वे वा कर्णातरं 
द्वितीयभुजगुणघातयुतं हरः । क्ेपांतरेण द्वितीयकणस्य समवृत्तकणीनन्युनत्वा- 
धिकलत्वात्‌। एवं प्रथमभजस्योत्तरत्वे द्वितीयभजस्य दक्निणत्वे क्णांतर ज्ञेयं हीनं 
प्रथमकणीद्‌द्वितीयककणंस्याधिकत्वात्‌। एवं प्रथमभुजस्य दक्षिणस्वे द्वितीयस्यो 
त्रत्वे कर्णातरं ज्ञेयं हीनम्‌ । प्रथमकणस्याधिकत्वात्‌। एवं दक्षिणगोखीयप्रथम- 
भुजे द्वितीयमुजस्योत्तरदक्तिणत्वे कणयोगः क्तेपेण युतो हीनश्च हरः स्यात्‌। तथा 
च भाज्यस्य यथाक्तेपो धनणंरूपस्तथा हरस्यापीति सिद्धम्‌ । तत्र फलस्य पलभा- 
त्वेन हरक्ेपाद्‌ भाज्यक्तेपस्य परुमागुणित लदूज्यभाजकयो त्ेपविना या रुब्धिः 
सेव क्ेपदानेऽपीति लाघवाद्ात्माश्रय> -><= ` ‹रक्तेपास्तृक्ताः 


अतः श्रतिवियोग भाजितमिव्युक्तम्‌। वंपरीर्याद्धिन्नगोल्ते कणंयोगभ्त- 
मित्युपपन्न ।७६॥ 

अथ द्वितीयः प्रश्नः। अथवा षदकृतगजे ८४६£ स्वल्यां क्रान्तिज्यां दष्टा 
तयोरेकं कणं भजच्च दृषा पलमां ब्रहीत्यस्योत्तरमाह 

करान्तिज्याकणबधात्‌ त्रिञ्याप्रकृतिटेघुः स दोः कृत्या । 

हीनोऽन्धिमनु १४४घःस्यादाद्योऽथ परी यजः कृतेन्द्र॒ १४४ घ्रः॥।७७॥ 

तो घुवेदेन्दरा १४४न्तरमक्तौ परवगेतो यदाधाद्यात्‌ । 

मूलं परयुतवियुतं सोम्ये याम्ये युजे परमा ॥७८॥ 

वा० भा०ः- क्रान्तिञ्योद्िष्टच्छायाकणन गुण्या त्रिञ्यया भाज्या । फटस्य 


वर्गो छघुसंज्ञः प्रथगनष्टः स्थाप्यः । स॒ लघुभुंजवगणोनो वेदेन्द्रः १४४ गुण्यः 
स आदयसंज्ञः स्यात्‌। अथ युजो वेदेन्द्रः १४४ गुरितोऽन्यसंज्ञः स्यात्‌। तावा- 


५६ गणिताध्याये 





भुणा 


द्यान्यौ तस्य ख्घोवंदेन्द्राणां १४४ चान्तरेणापवर्यौ । ततोऽन्यवगौद्‌ायेन 
युता्यन्मूरं तदुत्तरे मजे सति परेण युतं याम्ये वजितं पलभा भवतीति सूत्राथैः 


अस्योपपत्तिमध्यमाहरणवीजेन । यदा त्रिशदङ्कटः कणः, यत्र चरथङ्लो ३ 
याम्यो सुजः, षट॒कृतगजैस्तुल्या ८४९ क्रान्तिज्या, तत्र तावदुच्यते ।-परभाप्रमाणं 
यावत्तावत्‌ या १। श्यं यास्येन भुजेन युता जाता कणवृत्ताप्राया१९रू३। 
छथ प्रकारान्तरेण कणवृत्ताम्रा ।- तत्र क्रान्तिज्या परकणेगुणा दादश १२ भक्ता 
किंखाम्रा स्यात्‌। तत्र पलकर्णो न ज्ञायते किन्त्ववग्यक्तात्मकः पलकणवर्गो ज्ञायते । 
स चैवम्‌ । पलमभावर्गो द्वाद शवगेयुतः पलकणंवगः स्यात्‌ । याव १ रू १४४ ““वगंण॒ 
वगं गुणयेद्धनेच्च”” इति क्रांतिञ्या वर्गोऽनेन गुण्यो द्वादशबगण भाज्यः फलमप्रा- 
वगः स्यात्‌ याव. क्रंव १ क्रंव १४४। अथ “त्रिभञ्याह्ताकोम्रका कणनिघ्री"” इति 

छेदः १४४ 
करंवगणायं गुख्यक्जिञ्यावगण भाज्यः। एवं कणवृत्ताम्रावर्गो भवति । याव. क्रांव 
कव १ रू क्रंव. कव १४४ । छत्र भाञ्यराञ्चावत्यक्तवगस्थाने क्रान्तिञ्यावगं ७९१५७१६ 

-त्रिव ४४ 
कणंवगंरुणे त्रिज्यावगं ११८१९४४ च्छिन्ने जातो लघुसंज्ञः। रूपस्थाने च 
करान्तिञ्यावगं कणंवगंगुणे वेदेन्द्र १४४ गुणे च त्रिज्यावगेच्छिन्ने जातो रघुवंदेन्द्र- 
गुणोऽङ्लानि तदधो व्यङ्कुकानि च बालावबोधाथं स्थापितानि । तस्य राशेयश्छेदः 

याव ५४ ₹ ७८५० 
सोऽपि च्रिल्यावगच्छिन्नस्तदधो न्यस्तस्तथा दशेनम्‌। ३१ २४। य एव 
छदः १४४ । 
क्रान्तिस्यावगंः कणंवगगुणस्जिञ्यावगंच्द्िन्नः सेव क्रान्तिञ्याकणंबधात्‌ त्रिञ्याप्र- 
कृतिः। अयं राशिः कणेवृत्ताप्रावगेः पूकेकल्पिताया अस्याः कर्वृत्ताप्रायाः या 
१रू३। वगणानेन याव १९ या ६रू5। समः काय्यः। अयं समच्छेद्‌- 
याव १्४्या 
८६४ रू १२९६ 
करणाथं शङ्कुत्रगण १४४ गुणितस्ततश्लेदगमे कृते शोधनाथ न्यासः ५४ ७८५० सम 
यावया ००० ङ 
२ 
शोधने कृते जातमुपरिपक्ते लघुयेदेन्द्रान्तरतुल्यो यावराशिः। छकृतेन्द्र १४४ घो 
भुजो द्विगुणश्च या राजिः । द्वितीयपन्ते जातो लघुर्दोत्या द्ीनोऽब्धिमनु ११४ 
याव ८९ या ८६४ 


२९ 
व्रश्च । ६५५४ । अयं र्पराशिरायसंज्ञः कल्पितः। यो मध्यराशिरर्दितः 
रू रर 
स भुजः कृतेन्द्र १४४ घ्नो जातः । सोऽन्यसंज्ञः कल्पितः । अथपन्तो लघुवेदेन्द्रान्त- 
९ 

यावे १ या ४० ₹<० । 

रेणापवत्तितौ जातौ याव ° या ° रू ७३ अनयोः पक्तयोरपवत्तितान्यवगं २३ तुल्यानि 
१५ । 


~~ ~~~ ~~~ + ^~ ^+ ~~~ 
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४ 
या १४ ङ्‌ 


५० | 
रूपाणि प्रक्षिप्य मूज्ञे गृहीते या ° रु ९। श्रनयोः पुनः साम्ये क्रियमाणे व्यक्तपक्षस्य 
५० 


मूलमव्यक्तपश्चमूलस्य रूपैरन्यतुल्येरूनमेकेन भक्तं सञ्जाता पलभा ५। उत्तरे भुजे 
त्वन्यतुल्यरूपाणि ऋणं भवन्ति तेः शोध्यत्वाद्युतं पलभा स्यादिल्युपपन्नम्‌ । 


मरीचिः--एवं द्वयोः, दक्षिणगोखीयतवे श्लोकोक्तप्रकारेणेवेति स्वेमवदात- 
मिति प्रोचुः | अथोदाहरण क्रमेण दिगीय प्रश्नोत्तर मायोभेदाभ्यामाह्‌ ।७अ॥।७८॥ 
क्रातिज्या कणवधात्‌“` “ सौभ्ये मुजे पलभेति । 


करातिज्या छ्ायाकणेयो घौताश्रिऽ्याहरेण यदपरं तस्य समद्विघातः ्घु- 
संज्ञः स्यात्‌। सः रघुः मुज वगेण हीनस्ततश्चतुश्चत्वारिंशदधिकशतं गुणः। आद्य 
संज्ञः स्यात । अथ-अनंतरम्‌ मुजश्चतुश्चत्वारिरदधिकशतगुणः परसंज्ञः। तौ 
आद्यपरो । चतुश्वत्वारिशंदधिकश्चतलघोरतंरेण संख्यात्मकेन-भक्तौ;, फठे 
आद्यान्यौ स्तः । लदुवेदेन्द्रेतरामावे यथा स्थितवेब माद्य । न्यथोसद्यमान- 
पलभायाः खहरत्वापत्तेः। आभ्यां फलितमाह- परवगेत इति। आयसुक्तात्पर- 
वगतः यन्मूटं तत्‌ । उत्तरे भुजे, परेण युतं, दक्तिणे भुजे परेण दीनम्‌ । पलभा 
स्यादित्यथ; । यथा प्रश्नोदाहरणे क्रातिञ्या ८४६ कणे-३० गुणा २५३८० त्रिज्या- 
३४३८ भक्ता ७।२२।५६ अस्याःवर्गो लघुः ५४।२९।५। भुज-३ वर्गो € उनः ४५ 
२९।५० लब्धिः अब्धिमनुघ्र आद्यः ६५५१।३६ भुजः ३ कते द्रगुणः परः ४३२ रघुवेदे- 
द्रांतरेण ८९।३७।१७ भक्तावाय ७३।३५ परी ४।४९।३६ परवग-२३।१७४९ युतादाद्या- 
९६।२९।२३ न्मूलं <।४९।३६ दक्षिणभूजांतरेण ४४९३६ हीनं ५ पलभा पंचमिता । 
यथोदाहरणे कऋरंतिञ्या ८४६ कण-१५ गुणा २६६९० त्रिज्याभक्ता ३।४५।२५ लघुः 
१३।३।२७।५ मुज-१ वर्गोनः ११।३७।५। आदयः १८१७ परः १४४ खघुवेदेन्द्रौतर- 
१३३०।२२।५५ भक्तावाद्य-१३।५६।€ परौ । १।६।१४ परवगे-१।१३।७ युतादाद्या 
५।९।१६ न्मूलम्‌ । ३।१३।४६ उत्तरभुजत्वात्पर-१।१६।१४ युतं जाता सेव पलमा। 
इदं साक्तेदेशो भुजक्रान्त्योरभवे साध्यसतवाच्च न भवतीद्युक्तपायम्‌। निरक्ते तु 
परभामवान्मूस्य पर तुल्यत्वाच्च सद्‌ा वियुतमन्यथा कचिद्‌ द्विगुणपरमित पलभा- 
त्वापत्तेरिति ध्येयम्‌ । 

अत्रोपपत्तिरेकवणेमध्यमाहरणेन-पलभामानं या ९ सौम्यया वा वियुक्तः 
सुज सौम्यभागरेऽन्यदाद्य इति पूर्वोक्तप्रकारेण कण्तात्रा उत्तर भुजे या १ वा या 
९ मु ९दक्षिणयुजेतुयाश१यु। 

अथ द्वितीयप्रकारेण कणवृत्ताग्रा साध्यते । तत्र करांपिञ्याया-ज्ञानादृद्रादश- 
कोटौ पलकणेः कणेस्तदा क्रांतिञ्या कोटौ क ॒इत्यग्रा त्रिञ्यावृत्ते। तत्रापि पल- 
कणस्य पलभाधीन्वादन्यक्तः पलकणेवगेः याव १ रू १४४ अस्य मध्यांकाभवेन 






४५८ गणिताध्याये 





। 11 स) 


= ननन नत 
मूलालाभा्रगंण वगं गुणयेत्‌ भजेच्चेयुक्तपलकणंवगण क्रातिज्या वर्गोगुशितः 
€ ४ | 
दरादश्चवगभक्तोऽग्रावगः १ या कवि १ कांव १४४ । अयं छायाकणं वर्भेणगुणित- 
स्िञ्या वर्गेण भक्तः कणव्त्तेऽप्राव्ः। याव क्रांव कृव १ क्राव कव १४४ । 


अत्र त्रि्यावर्गेण भक्तः क्रातिञ्याकणेव्गयोधौताह्ञाघवात्‌ क्रांतिञ्याकणे- 
धातस्िञ्याभक्तः फलवगै इति रूपेण त्रिष १४४ सिद्धः कृतः । समत्वात्‌। फल- 
वर्ग स्तक्तकणेवृत्तीयक्रातिञ्यावर्भरूपो खधुसंज्ञः युक्तस्तथा च कणवृत्तेऽप्रावगैः 
याव १ ल १४४] 


अस्य मूलेन पू्बानीतात्रातुल्येति मूलाकाभालूवौनीता्रायाः वर्गेणानेन या 
भूव २ यामू भूयव १ वान १।२ म्‌ भूव १अवमसम ईइ १४४ सम इति अयमेव 
सम इति पत्तो समदेदीकृत्य ेदगमे शोधनाथं न्यस्तावुत्तरदक्तिणभुजक्रमेण य व 
ल १या० ल १४४ याव ल १४४ यावल १या छ ९४४ त्रिञ्याघृत्तीयाग्रावगेयोः 
समत्वे तु पक्तौ त्रिञ्यावर्गेणापवत्तितावेव सिद्धौ भवतः याव १४४ या मु टट मुव 
१४४ या येषु १८्द मुव १४४ भवत इति ध्येयम्‌ । 


त्रभैकाव्यक्तं स्ञोधयेदित्यादिना द्वादश्चवगौनधिकरघोौ युजवगोधिकर्घो च 
ज्ञोधनेन व्यक्तपक्ते मुजवर्गोनलघुवेदेन्द्रुण आयसंज्ञ॒ इति सिद्धमभ्यक्तपकते 
प्रथमस्थाने लधूनवेदेन्द्रगुणितो यावद्वगेः, द्वितीयस्थाने, उत्तरभुजेष्टासीत्यधिक- 
शतद्यगुणितो भुजो यावदूगुणो ऋणं दक्षिणं, मजे दक्षिणे सुजं धनम्‌ तन्न वेदेन्द्र 
गुणितो मुजो परसंज्ञः कल्पित इति द्विगुणपरयावद् गुणे ऋणं धनम्‌ । 

अथ मूलग्रह णार्थं भ्यक्ताभ्यक्तवगकिन रधुवेदंद्रमितेनापव्तितौ तेन व्यक्त 
पक्तेऽपवत्तिमायस्तत्संज्ञः। अग्यक्तपक्ते प्रथमस्थाने यावद्रगैः द्ितीयस्थानेऽप- 
वत्तितपरो द्विगुणो यावदूगुणो ऋणं धनमिति सिद्धम्‌ । 

ततोऽपि मूखग्रहणाथं पश्चयोः परवगेरूपाणि योजितानि तेनान्यक्तपक्ञमूल- 
युत्तरभुजे या ११ १। वाया१प १ मध्याग्यक्तनाङस्योभयथापि संभवात्‌। दक्िण- 
भुजे या १ प १ व्यक्तपक्तमूलं तु पर २ वग युताद्यान्मृखम्‌ । अथाव्यक्तपक्षरूपेभ्यः 
मूखस्याधिकत्वादुत्तरभुजे शोधनाथेमम्यक्तपक्ते मूलम्‌-ऋणपरयुतं याव दंकेन योज्य- 
धनपरयुतं यावदेकम्रणत्व योग्यम्‌ । अन्यथागतभ्यक्तमानस्यणत्वापत्तः । न हि व्यक्ते 
ऋणे लोकस्य प्रतीतियंन तथा मानं युक्तं स्यात्‌। उत्तरदक्निणभजक्रमेण मूलयो- 
न्यासःयाश्प१। या१९प१अ। अत्र प्रथमपक्त मूढे परयुतं द्ितीयपक्ते परोनं 
मूलं पलभामानम्‌ । अतः करांतिञ्याकणेवधादित्यादिड्लोकद्रयोक्तसुपपन्नम्‌। ननु 
द्वादज्ञ-[या. मू १या. म्‌ २] वगौन्न्यूने रघौ भुजवगौदूने वोक्तयुक्तया परभामानमन्य- 
देवोत्पद्यते । तथा हि-तन्र समशोधनेन भ्यक्तपक्ते भुजवर्गो लघुवेदेन्द्रगुण आदयसंज्ञः। 

अव्यक्तपत्ते प्रथमस्थाने वेदेन्द्रोन छघुरभ्यक्तवमेगुणः द्वितीयस्थाने द्विगुणपरो 
यावद गुणः, उत्तरभुजे धनं दक्तिणभजे ऋणं ततो वगाकेन वेद द्रोनेनापवत्तितौ पश्चौ । 
ततो मूलाथ परवगयोजने म्यक्तपन्ञे परवर्गसंयुतादाधान्मूरमितिसिद्धमन्यक्तपतते 


त्रिपरश्राधिकारः ४९ 





उत्तरे भजे या १११ दक्तिणभुजे ऋणपरयुतं यावदेकं धनं नतु व्यस्तमुक्तयुक्त- 


स्तथा चोत्तरदक्षिणभजक्रमेण सोधनाथ न्यासः-याश१्पश्याश१प १० छन्न 
याभम ०।या. १ म्‌. १ 


प्रथम पत्ते परोनं मूकम्‌ । द्वितीयपक्ते परयुतं मूखमिति पलभामानम्‌ । तत्कथ- 
मुक्तयुपपन्नम्‌ । न यामू १या० मू ९ चप्रसिद्धिः। ल्घुमूढत्कणृत्ताभ्रायाः, अधि- 
कत्रादक्षिणगोन्े स पठभायास्तस्याः, उत्तरभुजरूपायाः सुतरामधिकत्वायद्‌ा ख्घु- 
दीदशवगौधिकस्तदा प्रसिद्धः। द्वादशवगीधिकटघुस्तु त्रिभ्याद्रादशघाताधिके 
क्रांतिञ्याकणंघाते स्फुट एवं पलकणद्रादशांतरभक्तद्वादशगुएपर्भाधिकलघुमूले 
उन्तरगोलेऽवश्यं यदश्िणभ॒जस्य द्वादज्ञाधिकरघुमूलाधिकत्वम्‌। यथा-पलभा 
५ क्रतिऽया ४० कणः २१६ त्रिञ्या ११९ अभ्रा ४३।२० कणवृत्ताग्रा दक्षिणा ५< 
मुजो दक्षिणः ७३ लघुमूल ७२ मिति चेत्‌ । यत्र कचिच्छुद्धिविधौ यदेत्यादि 
कृत्ये नैतसप्रमेयस्य श्लोकातगतत्वात्‌ , अन्यथा लघुवेदेन्द्रान्तरे इत्यस्यानुक्तत्वापन्तेः। 
ुघुवेदे द्र-इत्युक्तन चरिताथंस्वात्‌ । अत एव यत्र कचचिदित्याद्यत्र योगे वियोग 
इव्युक्तमुपरक्षण मिति तद्व्याख्यानावसर, उक्तं प्रागेव । 


नु तथापि यत्र द्ादशवगीदुत्तरभुजबगोच्चानधिको लघुस्तत्र समशोधनेन 
व्यक्तपनत्ते छघुदीनो भुजवर्गो वेदेद्रगुण आद्यो ऋणं भुजवगंस्य संशोध्यमानत्वात्‌। 
अव्यक्तपन्ते प्रथमस्थाने लघुवेदेन्द्रगुणो यावद्वगेः द्वितीयस्थाने द्धिघ्रपरो यावदूगुणो 
ऋणम्‌ । अत्रापवत्तेने परवगं योजने चान्यक्तपक्ते पदम्‌-यावदेक धनं परहौनम्‌। 
यावदेकमृणं परयुतं वा। यथायाश१्पश१्वा। यो ११ १। ग्यक्तपन्ते आद्यस्यणं 
त्वादायोनास्परवगौन्मूखम्‌ । भजवगेस्य ख्घूनस्य वेदेन्द्रगुणितस्याद्यव्वाद्धूज वगंस्य- 
वेदेन्द्रवभगुणितस्य परबगैत्वाच्चैतादशस्थल्ते परवगैस्याधिकस्वात्‌ । 


अत्रान्यक्तपक्षपदरूपेभ्यः ग्यक्तमूस्य न्यूनत्वादव्यक्तपद्‌ाभ्यां समञोधनाथ 
न्यासः सः [या १प १] [या १प १] समश्चोधनान्मूलयुतो मूलद्दीनश्चपरः परभेति 
द्विधा। तत्कथमिदं नोक्तम्‌ । न चाप्रसिद्धिः) इादश्वर्गोन-[याश्म्‌श्याम्‌ १] 
लघोद्‌ क्षिणगोले उत्तरगोटे तादशलघुमूले कणबृत्ताप्रोनपलभयाल्पे वा तस्स्थल- 
प्रसिद्ध्‌ः । यथा सूयः-७५ क्रातिञ्या ४१६ कुञ्या १।९७४७ *पर्मा द्यु्या 
१।१९।५६ चरञ्या १९।४७ चरः, परसूत्रं पटी ५६।५० यष्टिः ५५।१४ उदू वृत्तना १।३९ 
इष्टवटी ५ इष्टशकुः ५६।५३ द्वायाकणः १५।१८ अग्रा ४।३< कणच्त्ताभा ०।५६। 
उत्तरो भुजः ४।१९ लघुः ०।४६ मुजवगंः १६।१ यथा वा विषुवत्‌क्षणे उदयास्तभिन्नं 
र्ष्वोः शून्यत्वाद्भजस्य परभामितत्वाच्च पलस्य सुलभत्वात्‌ । न च यत्र कचिदि 
त्युक्तविशेषेण परवगतो परतो यद्‌ाद्यादित्यत्रा्योनात्परवगीदित्यस्योपपन्नत्वासप्मथम- 
माने परयुतमूटस्योक्तस्योपपन्नत्वाच्चोक्त प्रायमिति वाच्यम्‌ । द्वादशवर्गाधिका- 
रष्वधिक्‌ भजवगत्याद्योनात्परवर्गादित्यापत्तेः। न च व्यस्त ठ्यवकङने उपपत्त्याम 
यत्र योगे व्यवकलनमुपपन्नं तत्रेव कायंमिति वाच्यम्‌ । उपपत्तिज्ञानग्रहाथग्रंथनिवंन्ध- 





* उत्र गणिते केखकदोषात्तरुटिरिव दृश्यते । 
४५ 
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नात्संशयनाशक विशेष कथनापत्तेः ! अन्यथा प्रंथकरणवेय्यथ्यापत्तेः । द्वितीय- 
8 + 

माने मूलोनपरस्योतन्नत्वात्‌ कथनापत्तेः। नह्यत्र द्ितीयमानसरणं येनानुक्तौ न 

स्ततिः। नचेकदेशो पठमाद्ित्वस्यासंमवादेव द्वितीयं नोक्त मत एव द्विविधं 
# क €< 

कचित्तदिव्यक्तम्‌ । नह्यत्र द्वितीयमानम्रणं येनानुक्तो नक्तिरिव्युक्तमाचायवीजे । यथा 

प्रकृतोदाहरणे भुजवगेः *१६।८ रधु-०।४८ नः ९५।२० अद्विमनुत्न आद्यः २२०८ 


२५।१० 

भुजः ४।९१ परः ५१८।१४ लधुनवेद द्र १४३।५८२ भक्तावाया र न्यो {६।४।२१ 
आ्योनात्‌ परवगो-१६।१८।४५ दाद्योना-०।५३।३७ न्मूढे ०।५७।३९ । सदम 
प्रकारेण परयुतं पंचमिता परभा जाता । मूलोनपरश्चे २३।४।४२ य परुमात्व 
युक्तेति बाच्यम्‌। दक्षिणगोल्ञे उक्तस्थले द्वितीयस्योपपन्नत्वेन प्रथमस्यानुपपन्न- 
त्वात्‌। अत एव द्विविधं कचित्तदित्यस्य ऊुत्रचिदुदाहरणे मानद्भयमुपपन्नम्‌ । 
कुत्र ,चत्कथनमुपपन्नं द्वितीयमनुपपन्नम्‌ ऊुत्रचि द्वितीयमुपपन्नं प्रथममनुपपन्नमिति- 
व्याख्यानं युक्तम्‌ । यथा, क्रातिञ्या ४।१६ ईष्टवटी ५ सुत्रं ७ यष्टिः ५५।२३ शङ्कुः 
५२।४४ उायाकणेः २६।४द अस्याः क्रंतिञ्यातो लघुः ५४ उत्तरो भजः ६।१९ आयः 
०।२ पर-८६८।४८ छषुनवेदे द्रं १४३।६ भक्ता वा्या-३५।१ व्यौ ६।४ आद्योनास्परवगो 
१४० न्मूलम्‌ १।४ पर युतं पलभा नोत्पद्यते मूलोनपरे च परभोत्पद्यते, इति चेन्न । 
उत्तरभूजे पलभाभुजातरस्य कणंब्र्ताप्रात्वादक्षिणएगोखे पलभोनो भुजः कणं वृत्ता्र 
इत्यग्यक्तपक्षमूठेप्यव्यक्तस्यणेत्वं न पररूपाणाम्‌ । 


अन्यथालापे ग्यक्तस्यणेत्निश्चयादणरूपसहिता्यक्तस्य पदस्यालाप- 
सिद्धपक्ञसमव्यक्तमूलेन समत्वाभावात्‌ समशोधनानुपपत्तेः। एवमुत्तरगोखे उत्तर- 
भुजभुजोनपलभायाः कणेवृत्ताग्रात्वादग्यक्तपक्मूते परतुल्यरूपाणाखणत्वम्‌ । 
नाव्यक्तस्य शआरारपि तथा निणेयात्‌। अम्यथारापसिद्धाव्यक्तपक्तसमग्यक्तपत्तस्य 
ऋणान्यक्तसहितपरशूपपदेनातुल्यत्वात्समश्चोधनानुपपत्तेः । न चाव्यक्तमूलद्वयं 
सममितिवाच्यम्‌। समशोधनागतमानयोस्तुल्वापत्तेः। अत एव समत्वाभावे- 
ऽपि समज्ञोधनोत्पन्नमानमयुक्तम्‌ । तथा चोत्तरगोल्े उत्तरभुजे तादशस्थले- 
ऽव्यक्तं मूलम्‌ । याप १ नेद्‌-या१प१मिति द्वितीयमानाप्रसंगः। दक्िण- 
गोले उक्तस्थलेऽव्यक्तमूलं या १प१ नेद-या १प१ मित्यत्र मूलोनपर एव 
पलभां तेन यत्र विपरीतश्चोधनायतस्तच्र योगे वियोग इप्युक्त विशेषो द्रादरवगौ- 
न्न्यूनाधिकठ्यौ करमेण परवगेता यदाद्यादित्यत्र मूलं परयुत विथुतमित्यत्र काय- 
इति विवक्षणात्‌ । तत्रापि मूढं परयुतविथुतं सोम्ये याम्ये भुजे इत्यस्याव्रत््या 
दादशवर्गोनलघुसंवंद्वमुज उत्तरगोले मूलं परयुतम्‌। दक्तिणगोले मूलं परयुतं 
परात्तरितं मूलोनपर इति याव दित्यथौच्च सवं समंजसम्‌ । 





# यदि मुजः ४।१ तदा भुजवगं: १६।१ इत्येवमेव भाव्यम्‌ । 
{ पाण्डुकिपिगणिते पाण्डुलिपिटेखकदोषात्‌ संख्यान्तरं दुर्यते । 
{ अत्र ४।२।२१ इत्येवमेव समीचीनं एवं भवति । 


त्रिप्रश्राधिकारः ४६१ 





र न पा का "का ना "का मा का का का 0 


ननु तथापि द्वादश्वगाधिके दक्षिणमुजवगौन्न्यूने च रघौ समशोधना- 
युक्तपत्ते भजवर्गोनलदुवेदेन्द्रगुण आचसज्ञः ऋणं लघोः संञोध्यमानत्वात्‌ । 
व्यक्तपत्ते प्रथमस्थाने वेदेन्द्रोनर्घुख्यक्तवगंगुणितो द्वितीयस्थाने द्विगुणपरो- 
व्यक्तगुणितो ऋणम्‌ । तत उक्तरीत्या व्यक्तपत्ते आद्योनात्पर १ वगान्मूलम्‌ । 
अन्न भुजवूर्गोनलघोद्वौदश्चवगेगुणितादादाद्भुजवगेगुखित रसरामुनिनख २०७२६ 
रूप, परवगस्याधिकत्वात्‌ । अन्यथा ऋणशेषत्वे न व्यक्तपक्तमूलासिद्धः। कतिः 
स्वणयोः स्वं स्वमूखे धनणं न मूं क्षयस्यास्ति तस्याकृतित्वादिप्यक्तः। नद्यवगे- 
राशेमूलं संभवत्यतिप्रसक्तरत एवतस्स्थाप्रसिद्धिः । 

एतेन समद्विगुणनाभावच्छृतिने क्ञयगाभवेत्‌ । अतस्तस्याः पदं नास्ति ग्राह्यं 
चेद्धनं भवेदिव्येवं जल्पितं परास्तम्‌ । अग्यक्तपक्ते मूलं या १पश्कव्गया१प 
१ प॒ १ मध्यान्यक्तनाञ्चस्योभयथा संभवात्‌। अत्राग्यक्तपन्रूपेभ्यः व्यक्तमूलस्य 
न्युनस्वादव्यक्तपदाभ्यां समशोधनाथं न्यासः १। याश्पश्याश्प१। अत्र 
समञञोधनेन मूलयुतो मूलोनश्च परः षलभेतिद्धेधमुपपन्नम्‌ } न च, भरसिद्धिः । 
उत्तरगोले द्वादश या मू १ मूल्योः पलकर्णातरभक्तद्र दश्गुएपलभायाः वेदेन्द्रा 
धिकलघोमूलरय न्यूनत्वेतत्स्थलस्य स्फुटत्वात्‌ । तत्‌ कथमिदं नोक्तम्‌ । अन्य- 
थोक्तप्रकारस्य तत्र ञ्यभिचारापत्तः। नैकदेशे परभा द्वयमनुपपन्नमितिप्रथमपल- 
भेवानुपपन्ना । द्ितीयपलभा तु पर वियुतमिस्यस्य परांतरितमित्यथादुक्तं एवेति 
वाच्यम्‌ । द्वितीयस्यानुपपन्नत्वेन प्रथमाया एवोपपन्नमिति वैपरीत्यस्यापि सुव च- 
त्वात्‌। नदि करोवृत्ता्रायामत्राव्यक्तस्यणेत्वं येन प्रथममूलसमत्वाभावात्परथम- 
मानमनुपपन्नमिति वाच्यम्‌ दक्षिणमुजपलभायोगस्यात्र कशवृत्ताग्रात्वात्‌। 
अथ एवालापे एकत्राणेत्वान्निणंयान्मानद्रय मुक्तमप्येकदेरो तदूद्रयासंभ वात्तदेक- 
तरमुपपन्नं तदितर वानुपपन्नं ए्च्छकाभिमतत्वेन । किंच । आद्योनात्परव गौन्मूल- 
मिस्यस्याखाभः | ग्यस्तशोधनाभ्रसंगादिति चेत्‌ । न मूलं परयुतवियुत मित्यायाद्धौ- 
वृत्या याम्ये भजे । ख्घुमूलानधिकदक्निणमुजे सोम्ये, वेदे द्राधिक ल्घुच्छिन्नो- 
तरगोलावद्धिन्न सति । आद्यस्यणेत्व विवक्षणाटपरवगंतो यदाद्यादिस्यनेन धनणे- 
योरंतरमेव योग इ्युक्तरी्याद्योनासरवगोदिव्यस्य लाभाच्च मृं परयुत वियुतं- 
द्विधा पलभा स्यादित्य्थात्‌। अन्यथाभिमतस्थल्े परहीन मित्यनेन चरिताथ- 
त्वात्परवियुतमिति पददानाभिनिवेशालुषपपत्तेः । न च परभाद्वयानुपपत्तिः। 
उद्दिष्टं तिञ्याभुजकणेसंबधेन परुभाद्टयस्य सिद्धस्वेन भिन्नदेशावच्छिन्नतवे 
वाधकाभावात्‌ । तसस्थलीयम्‌ जकणयोस्तक्रांतिञ्यायां तादृशपखमाद्याश्रयीभूत- 
देशो ब्रूयात्‌ । एतेनात्र मध्याभ्यक्तस्य द्विगुरपर गुणस्य पूव धनत्वादपि पूवं सम- 
शोधने ऋणत्वसिद्धरालपेऽभ्यक्तत्वेनणेत्वनिश्चयादन्यक्तमूलेप्यग्यक्तस्यणेत्वं न 
रूपाणीति न मूख्योः समञोधनेन याम्यभजे मूलं पर वियुत मित्युपपन्नम्‌ । 
आद्यस्यणत्वं तु सममिति कुकल्पनावकाशः द्वितीयाव्यक्तमूलसमशोधनागतपलभा 
मानं स्वनुपपन्नम्‌ । पलभा पंच क्रांतिञ्या त्रिशत्‌ ३० छायाकणेः शतम्‌ । युतं भजो 
दक्षिणः २२।२५ लघुः ६२५ चाद्यः ४१।६।२५ परः ६।३५।४० परवगा-४३।४२।२४ 


४६२ गणिताध्याये 








दादयोनान्मूलं १।३६।४० इदं परयुतं पलभा पंचमितनेत्पद्यते मूखोनपरेण च पंच 
मितोरपदयते इति निरस्तम्‌ । परमूलयोगमितपल्भादेशे, उदिष्टकातिञ्या भुजकण- 
म्यभिचारात्‌। यथा क्रांतिभ्यात्रिङत्‌, छायाकणेः शतम्‌ पलभार्विरात्यवयवयुत 
त्रयोदशाव्यंगुलयुताष्टांगुलमिता । तत्रा्तकणेः १४।३२।४द । 


कणेवृत्ता्रा ३०।१८।२० परभो-८।१३।२० नाभ॒जः २२।२५ अत्राप्युक्तरीत्या- 
यान्यो ताबेवात्र मूटेन परेण परभामीष्टानोखद्यते। मूलपरयोगे चाभीष्टोत्पद्यतेऽत्र 
यथाश्रतमागंणेकतरावलंवनाभावाच्च । अत एवोक्तस्थटं यथाश्रतप्रकारस्य 
्यमभिचारापत्तिभियान्तरमूटे कश्चित्‌ । परस्य वर्गोऽभ्यधिको यद्‌ास्यात्तद्‌तसोस्थेन 
तदा पदेन । परो युतो नुः पलभा द्विधेवं भुजे यमाशे सुधियाच्र वेदयत्यपेद्रवज्रा 
निक्षिप्रा सात्संगता । वेदेद्रंधिके दक्षिणमजवर्गे पकभाद्रयाप्रसक्ततेऽपि परभा- 
दयापत्तेः। तत्र कचिदाद्यार्परव्स्याधिकतात्‌ , न चेष्टापत्तिः । 


अभिमत पर्भाया उभयत्रासिद्धुः। यथाऽयं चाक्षभायां रघुः शतं १०० 

द्क्षिणभजः-५० आ्राद्यपरव्गो सक्िदौ २६२५।४४१०० आद्यपरांतरं १७९७५ । 
१५१ १५१ १५१ 

मूल हर भक्तं १२।११।१८ परः १९।५।२.७ परभाद्रय £&।५४<३१।१६। ४९ यथाश्रत- 
१२१।२१ प्रकारेण पलमा १।२१ अभीष्ति दिक्‌। अथ यत्र वेद्रद्रदक्षिणभज- 
वगौभ्यां लघूने वेदेद्रोत्तरभजवगाभ्यामधिके तत्र समशोधनादाद्यो कधूनोभुज- 
वगैः भ॒जवर्गोनख्घुववे दं ्रगुणितो रघुवेदेद्रांतरभक्तौ ऋरम्‌ । तेना्योनात्पर- 
वगौन्मूलं व्यक्तपत्ते। अव्यक्तपत्ते मूलं परांतरित मित्युपपन्नं पलभामानं कथं 
नोक्तमिति चेन्न । श्रागतमानस्यणेसखेन स्यागात्‌। तत्स्थलाप्रसिद्धे्च । क्रमेण 
दवादशोनलघुमूलकणत्रत्ताग्रांतरस्य पलभाधिकत्वाभावात्‌ । दादशाधिकल्घु 
मूलीय कणवरत्ताग्रायाः मूलपलभाधिकत्वाच्च । भुजसद्धावकालिक कऋरंतिज्याभावे 
तु भजस्येव पलभात्वेन प्रकारस्य भ्यथत्वेऽपि प्रकारेण तत्सिद्धेरावश्यकत्वादन्यथा 
प्रकारस्य व्यभिचारापत्तेरिव्युक्तप्रकारेण त्संवादान्नक्ततिरितिध्येयम्‌ । एवं कान्ति 
सद्धावकालिकभजाभावेऽपत्तिताधस्थ पलभावगतुल्यत्वान्नव्यभिचारः । यथा 
हि भुजाभावे समवृत्तस्थत्वात्पभामजे पलकणः कणस्तदा क्रांतिञ्या भुजे कं 
इति समञंकुना क इत्यनुपातद्रयसिद्धं समव्त्तकणं एव ायाकरः क्रांतिञ्या 
पठकणंघातभक्तत्रिजयाद्रादज्ञपलभाघातास्मकस्ततः क्रांतिञ्याकणंवधाच्निभ्याप्न- 
फलं त्रिञ्याक्रांतिञ्याघातयोगुणहरयोनांश्चात्पस्पलकणपलभाद्रादशघातात्मकम्‌ । 
तेन॒ पलकणंवगभक्तः पलभावर्गो वेदेद्रगुणो लघुरा्यस्तु पलकणवगभक्तः 
पलभावगेषड्वदिसप्रनख-२०७३६ घातः अयं लघुवेदेद्रांतरभक्तः कायं इति 
समद्धेदपूवंक तदंतरं हारखूपं सद्धेदं यव १४४ यकव १४४ पकवं १ अच्र भाञ्य- 
स्थने गुणितयोरंतरे बा गुणिते समववाल्लाघवात्पलभावर्गोनः पर्कणवर्गो 
दवादशव गोत्मको द्वादशवगंगुणः तेन॒ परकणंभक्तः रसराममुनिनखमिति 
देदयेनादये भक्तं छेदं वश्च परिवत्यं हरस्येत्यादिविधिना पठ्कणेवगयोस्तदंकयोश्च 


विप्र्नाधिकारः ` ४६३ 





श्य 


गुणहरयोस्तुल्यत्वेन नाञ्चारपलभावगं एवाद्यस्थाने, एवं भुज वगंरुष्वोः साम्ये 
द्माद्याभावादपवत्तितपरस्य परमाद्वितत्वादुक्तप्रकारेण निरक्स्वदेश्ीयपरभयो 
सिद्धिः। तथादि--भजस्य हादज्ञपककर्णातरभक्त द्वादञञपरभाघातरूपठघुमूल- 
समत्वादन्यत्र तत्समत्वाभावनिश्चयात्परस्तु हरभक्त गजाशियुनिचंद्रगुणित 
पर्मारूपः। अयं बेदे द्रौ नखघुभक्तस्तत्र तत्साधनाथ लघुः पलकण द्वादर्शांतर 


वगंभक्तपरभावगं वेदेन्द्रघातः। पव १४४ अयं वेद्रन्दोनो रुघोरधिकत्वात्‌ । 
पवक १ यक १४ सु १४४ 


तत्र समदधेदपृूवेक ग्यवकखनाञ्जातम्‌ । यव १४४ पकव १४४ पक ३४५ पकव १ 
यक २४ रू £ रू २७७३६ रू १४४ (५६ *रु १११) अत्र भाज्यस्थाने प्रथमद्वितीय 
खंडयोः [पकव १ पक २४ रु । ४४] योगंतिमखंडोत्पत्तेरंतिमखंडं द्विगुणसणं यथा 
या क ३४५६४४४ पक व १ पक २४ रू १४४ अनेन हरेण भक्तं छेदं खव मिव्या- ` 
दिनाद्‌ यद्विभूगुणितपलभाया पलकणेः पक । व १ पक २४ ख १४४ द्वाद्चांतर- 
भक्ताया अंतरवर्गो गुणरूपश्चायम्‌ । पक २४५६ रू ४१४७२ न्रातरं तद्रगैयो 
रपवत्तेऽतरगुणः, पलभायास्तद्गुणायाः । अतः पभा गुणकांकं विना १७२८ऽप 
वत्तितो भाज्यहरो। भाञ्यस्थाने पलभा, हरस्थने पखकणद्वादश्चांतर द्विगुणम्‌ । 
तेनापि गुणहरयोगुणापवत्तनेन पलभाद्धं पर इति । 


ननु द्वादरवगेतुल्यलघावुक्तप्रकारस्य व्यभिचारः । तत्रोक्तबीजरीत्या 
व्यक्तवर्गाकयोः समत्वेन नाशादेकवणप्रकारेण द्विगुणपरमक्तायस्य भजवग रष्वा 
तरस्य द्विगुणभजभक्तस्य वा पलभात्वादुक्तरीत्यनुत्पत्तः 

अथ तत्राप्युक्तप्रकारस्योत्पत्तेः । अन्यक्तवर्गाकयोः समव्वात्तदं तरस्य शून्य- 
स्यान्यक्तवर्भगुणस्य स्थापनात्‌ । तथा ह्यन्यक्तवगोकिनापवत्तितेऽग्यक्तवगौ 
ग्यक्ता्याः खहराः परवगेयोजनेन ग्यक्तपन्ते मूकं खहरः। अग्यक्तपक्ते प्रथम- 
स्थाने यावद्‌ गुणं खं हरशूल्यं द्वितीयस्थाने खहरः परः यथा-[याप १] अननयोर्हिष्न- 
घाते शून्यगुणदह रयोनांञ्ान्मध्यान्यक्तसमत्वादेतेन शन्यभक्तशून्ये फलं शून्य 
मिति निरस्तम्‌ । मध्याग्यक्तनाश्चासंभवात्छुकल्पनायां तु गोरवादमे खहरपल- 
भात्वापत्तेश्च । समञोधनेन दक्िणोत्तरभुजक्रमेण परहीनं मूलम्‌ । स्वहर श्येना 
व्यक्तांकेन भक्तं तत्न द्येदं छबमित्यादिना शूल्यं गुणः शून्यं हरश्च । 

शून्यहरयोघातः शूल्यं हरस्ततः शून्ये गुणके जाते खं हारश्चेत्पुनस्तदा- 
राशिः अविकृत एव ज्ञेय इत्युक्तस्वात्तन्ना्चः। अत एवं पूवंपराद्यो यथा स्थितावे- 
वेत्यायुक्तम्‌ । यन्मते शून्यभक्तं शून्ये रूपं फलं तन्मते मूलसमसोधनात्पूवं 
शून्यहरनाङ्ञः। समयोः पक्षयोः, समहरभक्तयोः केवख्योवी समत्व इति तन्नाशे 
समत्वक्षतेरन्यथा पलभायाः खहरत्वापत्तेरिति ध्येयमिति । चेन्न शुन्यस्य 


ह रत्वायुक्तः। सति भाज्य फलोखत्ति विचारणात्‌ । खहारो भवेव्वेन भक्तश्च 
राज्ञि रित्युक्ततवाच्च । किंच, पूवं तस्स्थखाविषयत्वेन व्यभिचारस्यापातरमणीय- 





* मूलकोशोषुक्वचिदेवमस्ति । 
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त्वादिदानी तस्स्थलस्य छद्यत्व प्रतिपादनेन सम्यत्यभिचारः समर्थितः । संवादा 

भावात्तथाहि-ढादशवगतुल्ये घौ उत्तरगोल्े पलभोनपलकणस्य दक्षिणभजत्वा- 
दक्तिणगोज्ञे पठभायुतपरकणस्योत्तरभजत्वाच्चाद्यः क्रमेण-पव १४४ पकव र्टः 
पक ट्ट । वा-पकप रट्ट पव रट अथ परः पकव १४४ पक श्ट्वा। पव 
१४४ पकव १४४ अस्यवगैः रू २७७२६ पक प॒ ४१४७२ पक्रव २०७३६ वा । पव 
२०७३& पके प ४१४७२ पक व २०३६ आद्ययुतः पव २०४४८ पक्व ४११८४ पक्व 
१७३६ वा । पव २१७२४ पकप ४१५६७ पक्व २०७३६ अस्य मूलाभावः प्रथम 
खंडगुणस्यावगैतवात्‌। अतएव तदूगुणे सेके मूलं प १४३ पक १४४ वा । प १४४ 
पक १४४ पकव १४४ परात्पलभाधिकमुखद्यते तथा च परव्गतो यदाद्यान्मूलं 
परात्पलभांततरित नेव्युक्त प्रकारेणासिद्धेरिति चेत्तन्नस्वल्पांतरत्वात्‌। यद्वा तत्र 
लघुवेदेद्रातरभजनाभावे नाद्यस्य स्फुटत्वं तेन द्विगुणपरभक्ता्यस्यवर्गे आयं 
योजिते स्पष्टत्वं भवतीति बिवक्षणात्‌। यथाभजः ८ वा शद आद्यः ११५२० वा 
२५९२० परः ११५२ वा २५९२ स्फुटाः ११५४५ वा २५८४५ परवगयुताद्या- 
१३३८६४९ वा £७४४४०€ न्मूलं ११५७ वा २५९७ परोनपर्भा ५ अत्र भुजस्य 
पटभापलकशणयोगांतरत्वाद्रदंद्राणां तद्र्गातरव्वाद्धजमागफलेन भजेन च यथा योग्यं 
संक्रमणे परभापक्कर्णो भवत इति ध्येयम्‌ । द्वादशमितभुजख्घुमूकसाम्यत्व- 
सिद्धमिति न क्षतिः 


ननु तथाप्युक्तोदयास्तकाल्ञे व्यभिचारः। अच्रापि उक्त बीजरीत्योक्त प्रका- 
रानुसखत्तेस्तथाहि- पर्भामानं या त्रिज्या दादशचघातस्य खहरस्य तत्र कणत्वाद्जः 
खहरकणेवृत्ताभरातुल्यः, श्यं परुभायोजने समद्येदेनाविकृत एव तेन भजवर्भं 
पठभानीतकणवृत्ताप्ासम इति समछेदीकृत्य छेदगमे शोधनाथं न्यासः-यावङ 
रूपव १४४ याव० रू भृव १४४ अत्र समञञोधनेनाव्यक्तमानमपवत्तिता्यस्य मूलं 
पटमेति । नच पूव बरस्वल्पांतरमिति वाच्यम्‌ । तत्रोक्तपरकारणे परमस्य क्रांतिञ्या 
भक्तपरुकणेस्वेन बहनन्तरतस्य स्फुटत्वादितिचेन्न रूपोनलघूनितख्घुगुित परस्या- 
स्मिन्प्रकारे परत्वकल्पनात्तनात्र रष्वोः खहरत्वाद्रूपोनरुष्वोः ठघुतुल्यत्वात्तदंतर- 
स्य शूर्यत्वेन परस्यापि शूल्यत्वादुक्तप्रकारे न व्यभिचार इत्यलं पल्लवितेन ॥५८ 


दी पिका-- स्पष्टम्‌ । 


हिखा-- प्रथम प्रन का उत्तर-- 

एक दिशा की दोनों छायो के भुजो के योग, भिन्न दिदाकी दोनों छायो के अन्तर 
को परस्पर अन्योऽन्य छाया कणं से गुणा कर दोनों गुणनफलो मं दोनो के कर्णन्तिरो से भाग 
देने से पख्प्रभा काज्ञानहो जाताहं। 

जैसे--बीजगणित से पलप्रभा का मानन्=्य 


* मूरकोरोऽशुद्धं सिखितमस्ति वस्तुस्त्वत्र २०७३६ एवं भाग्यम्‌ । 
#*परवगे संयुतादाद्यात्‌ इति वा पाठान्तरम्‌ (संशोधक शोधित शिरोमणिः) 


त्रिप्रश्राधिकारः ६५ 





अतः य-भुज == कणेवृत्तीय अग्रा--अ 
तथा य-भुजं --कणेवृत्तीय अग्रा अं 
कर्णेवृत्तीय अग्रा का त्रिज्या गोलीय स्वरूप 


--------- दक्षिण भुज सम्बन्ध की त्रिज्या गोलीय अग्रा--अ 


९ भूम भुज सम्बन्ध की त्रिज्या गोखीय अग्रां 
दोनों सभीकरणो से 
(यमु) ति_ (वननु) ति 
छा.क छा. कं 
छा. कं >८य-छा. क > भु.=-छा. कनञ्य~-छाकन्भु 
छा. कम्य -छा. क>य=-छा. कम्<भु'नछाकन्<मु 
य (छा क~छा क) (छाक~छाक) (भु~+-भु) 
क ५ 
 छाकं~छाक 
यहाँ पर एक जगह केणे ३०, याम्य भुज -- ३ >< १५४५ 
दूसरी जगह कणं = १५ सौम्य भुज १८३०-९ 
अतः कर्णान्तर = १५। भुजान्तर मुजेक्य ४ 
अन्योऽन्य कणं गुणित भुजान्तर ७५ मेँ दोनों कर्णो के अन्तर से भाग देने से ईद 
पलभा रई है। इस पल्भाके ज्ञान से अक्षांश ज्ञान करने से भूमण्डल में कहीं की भी छाया 
से हम विषुवदूवुत्त से भूखण्ड के किस दिला मे कहाँ ह यह स्पष्ट जाना जाता ह ।* 


भास्क राचायं ने प्रायः सर्वत्र इस ग्रन्थ में पांच अंगु पभा कै दृष्टान्त दिये हँ । इस 
पलमभा से, अक्ष क्षेवानुपात द्वारा अक्षज्या का ज्ञान करना चाहिए इसका चाप प्रायः २२५४० 
बादइस अंश, चालीस कला के तुल्य आता ह । आधुनिक भौगोकिक स्थिति से भारतवषं मँ इस 
अक्षांश पर कच्छ, राजकोट, बड्ौदा ओर विलासपुर आदि नगर पड़ते हँ । भास्कराचायं 
की जन्मभूमि सह्यपवंतासन्न विज्जडविड आधुनिक वीजापुर नगर मं थी । 
(देखिये गणकतरङ्कखिणौ पृष्ठ ३४) 
संशोधक. म. म. पं० बापूदेव शस्त्रीके इस प्रशन के विरोष परिष्कार के उत्तर 
देखने योग्य ह । 


अतः य 


द्वितीय प्रहन का समाधान- 


क्रान्तिज्या को छाया कणं से गुणा कर त्रिज्यासे भाग देकर फक के वगे कौ कधु संज्ञा 
दी ग्ईहं। र्षु मे मुज वर्गे कम कर उसे १४४ से गुणा करने से प्राप्त अंक क्री आद्य संज्ञा 
है । १४४ गुणित भुज की अन्य संज्ञा है । आद्य ओर अन्य में र्षु ओौर १४४ के अन्तर का 
अपवत्तन देना चाहिए । अन्य वगे मेँ आदि जोड़ने से जौ मूल हौ उसमें उत्तर भुज की 


‰६& गणिताध्याये 


स्थिति में पर को जोडने दक्षिण भुज की स्थितिमं इसमे परको कम करनेसे पल्भा 
हो जाती ह्‌ । 
दूस प्रदन पर आचार्यो ने पर्याप्त मीमांस की हँ जो बड़े महत्व की है-- 
यहाँ पर पूवं प्रन के उत्तर की भांति अव्यक्त गणित से- 
पकमा मानय; छायाग्रीय भुजमु, कणेवृत्तीय अग्रा-=अं =्प. भाक्भु--यन्भु 


अ र-यर-[२य.भु-भु 
(पभा? + १२२} क्रज्याः 








अ 
प्रकारान्तर से भी अ= [ १२) 
क (परभाः ¬+- १२) २ >< क्रांज्या 
अग्रा == तरिर > ( ५ )२ नतयरनर२यमभुभुः 


कस्य क्रज्यार-[-कर १२१ क्रांज्यार-य.° त्रि. १२२न-२. य.भु.त्रि.र 
१२२ त्रि. १२.२ भुर 
यर (तरिर १२२-क.र क्रा.) रय. भु. त्रि-र-१२१क(क.र क्रां 
त्रि.र्भु) १२ 
~ कर क्राः .२ क्रां. 
यर (१२२. श्र) करय. मु. १२ ति १२२ (व्रि मुर) । 


कर क्रां कर क्राः = 
न्नर = च्षु। १२२ (- लर तथाभु ) = आ-तथा भु >< १२२ =्=पर। 














यर (१२२- क्षु) २ य. प.--आ 
प आ 

श्रच्छ्-श२य 

.यच्तर्‌ यपं 

~ यस्तर्‌यप-पंर=आ'-} प 

.यक्पं=मू्‌ 

“य == म्‌ नप यह्‌ आचाय का प्रकार उपपन्न ह । 


यर्न२य 


इदानीं सममण्डटप्रडनः-- 
दिनकरे करिवेरिदल- । १५ स्थिते नर-१२ समा नरभापरदिङ्युखी । 
भवति यत्र पटो पुटभेदने कथय तान्तिक ! तत्र पलग्रभाम्‌ ॥७६॥ 
वा० भना०्ः--सपष्टाथम्‌ । 
इद्‌ानीमस्योत्तरमाह- 
त्रिज्याकंवातः श्रतिहृनरः स्यादूयत्‌ करान्तिमौवीं समवृत्तशदट्क्रोः । 
वर्गान्तरान्मूलमनेन भक्ता करान्तिञ्यका घ्रय्यं १२ हताक्षमा स्यात्‌ ।८०॥ 


तरिप्रभाधिकारः ४६७ 





वा० भा०ः-- त्रिज्याकंघातः श्रतिहृननरः स्यात्‌” इति साधारणम्‌। च्रिञ्या- 
द्ादशघावस्य यस्याश्छायायाः कणन भागो द्वियते तस्याः सम्बन्धी महाशङ्कुलेभ्यते । 
अत्रानुपातः--यद्यनेन कंन द्वादज्ञङ्कलराङ्कस्तदा च्रिज्याकांन कः ¶ इति । 
एवमन्रोदाहरणे यो रम्यते स समराङ्कुः । ` स कणेः । सिहाद्धंगतस्याकंस्य 
क्रान्तिज्या मजः - तद्वगौन्तरपद्‌ं छष्योनिता तद्धतिः कोटिः । इदं पलचत्रम्‌ । 
ययनया कोख्या ऋरन्तिभ्या भजो रभ्यते तदा द्वादशञाङ्कुलमितया किम्‌ १ इति 
फलं षरमेति त्रेराशिकेनोपपन्नम्‌ 1 चत्र सममण्डलशङ्कदोद्ची ज्या २४३१1 सिद्ध 
४ । १५ क्रान्तिभ्या पृञ्ारोना अष्टवसुनन्दाः €७ । ट । च्रनयोकेगौन्तरपदेन 
द्वादशगुणा क्रान्तिज्या भाव्या । तत्रास्या; वगेः ९०५७४९६ । शङ्कुवगैः ५९०९७६१ । 
अनयोरन्तरम्‌ ४९३४०१२ मूलम्‌ २२२१।१५ अनेन भक्ता द्वादशगुखा क्रान्तिभ्या 
११८५२ । ३६। रुन्धा तत्र देशे परभा सत्रथज्ञपश्चाङ्कला ५।२० । 


मरीचिः-अथोदाहरणक्रमद्ितीयम्रश्नातर्मदप्रश्नविरेषं सोदेशं विशेषं 
विवज्ु, द्रत विलंचितेनाह--दिनकरे करि वेरिदरस्थि्ते ˆ“ "तत्र पर प्रभामिति । 

यत्र पुट भेदने । पत्तनं पुटभेदनमित्यभिधानान्नगरे सूयं, करिगैजस्तस्य 
वेरिः सिंहस्तस्य दछेऽर्थारो स्थिते सति । पंचदञ्ञभागयुतवेदमिते सायनसूरयं 
सतीत्यथेः नरभा- द्वादरशांगुरशंकोः। ह्वाया । परदिङ्युखी परदिशि। पश्चिम 
दिशि मुखमभरं यस्याः पूबभागस्थसूरये पञ्चिमाभिमुखी छयेत्यथः । इदमुपलक्षणम्‌ । 
तेन पञश्चिमभागस्थसूयेस्य पूवोभिमुखछायाभ्रहणेऽपि न दोषस्तथा च पूवापर 
सूत्ररेखास्थिताप्रह्वाया न समा। द्वादश्चांगुर मितेत्यथं भवति । तत्राज्ञाताक्ष 
भा देशे पलं भो ! कथय, आनयनेन ब्रहीति क्रियावलात्वमित्यघ्याहारः। तथा 
च सूय्धनेन क्रंतिच्याज्ञानसंभव तादकाल्लायाज्ञानेन दछायाकणेज्ञानसंभवाच्च 
भुजाभावाच्च करतिञ्याकणोभ्यां मुजाभावावकालिकाम्यां पङ्भानयनं वदेति 
प्रशनतावयीथेः । नन्वहमुत्तरदान्येत्वसमर्थो ज्ञानाभावादतः संबोधनमाह-तांत्ि- 
केति, त॑त्र प्रधाने सिद्धति इत्यभिधानास्सिद्धति इत्यभिधानास्सिद्धांतमरंथज्ञेव्यथैः । 

नयु तथापि नवीनप्रश्नोत्तरदानेनाह । तात्रिकेति। तंत्र प्रधानशिल्प- 
कत्वाभावादसमथं इत्यतः संबोधनांतरमाद-- पठतीति पटो समथ नवीनयुक्ति 
कल्पकेत्यथेस्तथा च त्वमुत्तरदाने समर्थोऽसीति भावः ७९। 

अथोक्त प्रनस्य तदू मेदविशेषत्वादुक्तोत्तरस्येवोत्तरत्वेऽपि रघुभूत प्रकारेणे- 
द्रवजरयोत्तरमाह-त्रिञ्याकधात" "इति अक्षमा स्यात्‌। नतु समशंकोरज्ञानात्कथमेतदतर 
्माह्‌-ग्रिज्येति । चनिञ्या द्वादश्चयोषवंधः। छायाकणं भक्तः फठं महाशंङुः स्यात्‌ । 
अनेन प्रकारेणेष्टछायाकरनेष्टशंकः स्यादिति भुजाभावकाङिकद्यायाकर्णीत्सम- 
शंकपि सिभ्यतीतिभावः। छायाकणज्ञानं तु छाया ज्ञानाद्ववव्येव । यथोद्ाहरणे 
दादङञवगे १४४ ाया-१२ वगै-१४४ योगान्मूलं दायाकसेः-१६।५६।१४ अनेन 
ख्घुत्रिञ्या-१२० द्वाद्ञ्चगुण १४४० भक्ता फलं समशकुः ८४।५१।१० भुजञ्योदिष्ट- 
सू्येस्य त्रिज्यावगोद्धंमूले ८४। ५१।१० क्रांतिज्या ३४।२९।१० समक क्रातिञ्यः 

४६ 


६८ गशिताध्यये 


[=== 








वगेयो+२००।११।८८।१६।३६ रंतरा६०।११।४३।२४ न्मूलं ७३१७ द्वादशगुण 
छंतिज्या ४।३।२४ मूलेन भक्ता परभा सच्यंशपंचमिता ५।२० 


श्रचोपपत्तिः-छायाकणंकणं द्रादशकोटि स्िभ्याकणं केति द्याया सेच्रानु- 
पातेन महाशंकुरिष्टकाले इति प्रश्ने भजाभावास्सूयस्य समवृत्तस्थत्वेन समशंकुः 
समशंकुक्रांतिञ्यारूपकणभुजयोवर्गातरपदं क्कज्योनतदुधृतिकोरिः स्यात्‌ । कुञ्योन- 
तद्धक्तिकोटौ क्रान्िज्याभुजस्तदा दादश्चकोटौ क इत्यश्च चते्नानुपातात्लभा । 


विषुवदुदयास्ते न भवतीति प्रागुक्तमेव ॥८०॥ 


दीपिका--स्पष्टम्‌ , 

शिखा--जिस समय रवि सिह राशि के १५ अंशम ह उस समय किसी नगरमे १२ 
अंगु दांकु कौ छाया १२ अंगुख के ही तुल्य परिचमाभिमुखी देखी गर्द ह तो हे तान्त्रिक ! उस 
नगर को परभा क्ताओ । आचये का अभिप्राय उस नगर के अक्षांगासेह। करि--दहाथी, 
इसका बैरी (शत्रु) सिह, सिह शब्द से यहाँ पर सिहरि से अभिप्रायं इसका अधा 
सिंहराशि का आधा अर्थात्‌ जब स्पष्ट सूयं ४।१५।०।० ह । आचार्यं के उक्त कथन से यहां 
पर कान्य रचना कौर कौ भी चमत्कृतिः ध्वनित होती है । 
इस प्रषन का उत्तर-- 


त्रिज्या ओौर १२ के गुणनफल में छयाकणं से भाग देने से महारंकु होता ह। 
करांत्रिज्या ओर समशंकु के वगन्तिर मूर से कान्तिज्या गुणित १२ में भागदेने से मी पलभा 
हौ जाती हं \ 


तरि 
अतः महाक = 


छा. क. 

क्रान्तिज्या = भुज । तथा ^^समशकु ° -- करंज्या == तद्धृति--कुज्या-कोटि-इस भक्ष क्षेत्र 

~ कऋन्तिज्या>८ १२ 
` तद्धुति 
उदाहरणं पुरः सर 

यथा-- यहाँ पर गो पर ध्यानं देने से यह स्थिति सममण्डल प्रवेश की मालूम होती 

ई, क्योकि यहाँ छाया ओर १२ अंमल शंक (भुज-=कोटि) दोनों तुल्य हँ । इस ल्य समश 

== ४५“ की ज्या १२ वीं ज्या--२४३१ होती ह । स्प. सू. ४।१५। की क्रान्तिज्या = 


९८७।४८ होती हँ । इन दोनों का वगन्तिर मूल 

राक्‌ वे ५९०९७६१ नौं _ 

क्रान्तिज्या वर्गे ९७५७९ ) इन दोनों का अन्तर ४९३४०१२ 

इसका मूक == २२२१।१५ द्वादश गुणित क्रान्तिज्या ११८५३।३६ में मूल 
| दने च ११८ । ७ 
२२२१।१५ का भाग देने तते ==५।२० इस पल्भा से स्थर अन्तांश प्रायः २४ 
के तुल्य होते ह । भारतवषं में यह देश विन्ध्य पर्वत मेंहोते हँजो कारी से आसन के 


दक्षिण के नगर होगे । 


। यह महारंकु--कणं, स्य. सू. ५१५ (सहाद रवि) की 





-=पलभा उपपन्न होती हं । 


तिप्रभाधिकारः %६< 





इदानीमन्यो प्रश्नो- . 
मात्तण्डः सममण्डलं किल यदा ट्टः प्रविष्टः सखे ! 
काले पश्चषरीमिते दिनगते यद्वा नते तावति । 
कैनाप्युज्जयिनीगतेन तरणेः क्रान्ति तदा वेत्सि चेत्‌ 
मन्ये त्वां निशितं सगवंगणकोन्मत्तमङुम्भाङ्कशम्‌ ।८१॥ 


वा० भा०ः-हे गणक ! केनचित्‌ किलोज्ञयिनीगतेन यदा दिनगते पश्चघटी- 
मिते काले मात्तेण्डः सममण्डरं प्रविष्टो दष्टस्तदा कियती क्रान्तिज्या ‰ इत्येकः 
प्रश्नः । अथाऽम्यः --तावति पञश्चघरीमिते नते वा काटे सममण्डलं प्रविष्टो 
दृष्टस्तदा च या क्रान्तिञ्या तां त्वं चेदरेत्सि तदा सवगेगणकोन्मत्तमङुम्भाङकशं 
निशाणोदुधूतं त्वामहं मन्ये । इति स्यष्टाथेम्‌ । 


मरीचिः--श्रथ क्रातिभ्यायाः सोदेशं प्रश्नद्वयं शादूल विक्रीडितेनाह- 
मात्तडः सममंडलं किं यदा दृष्टः प्रविष्टः सखे काले पंचघटीमिते दिनगते यदा 
नते तावतीति हि-सखे । मित्र! उज्ञयिनीगतेन दिव्यंगुखोनपंचांगुल पलभान्यतमदे- 
सस्थेनेत्यथेः। केनापि पुरषेण, यदा यस्मिन्कारे, सूयः समघर्ते प्रविष्टः सन्‌ दृष्टः 
मुजाभावो यस्मिन्काटे दृष्ट इति ताप्याथेः । तदा तस्मिन्काले दिनगते सूर्योदय- 
कालास्पूवेकपाल्ञे इष्टकारावधि यदंतरं तस्मिन्काले । कालोपाध्यात्मके । गत 
इत्युक्तपोलश्वणं पश्चिमकपाले इष्टकाल्े सूय्योस्तकालांतररूपदिनभेषेऽनुपाध्यास्मक 
काले तेनोन्नत काल्ञे इत्यथः । पंचघटीमितज्ञाने सति। सूयीस्त कांतिज्यां, ज्या- 
ज्ञानाद्धनुज्ञौनोत्पत्तः वेत्सि । अनयनप्रकारेण जानासीति प्रथम प्रश्नः । द्वितीय- 
माह-यद्ेति, प्रश्नांतरे अुजाभावकाले, नते, नतकाले तावति पर॑ंचघरीमिते ज्ञाते 
करंतिञ्यां वेत्सीति द्वितीयप्रश्नः। तथा च पठभाज्ञानात्‌। मुजाभावकाले 
उन्नतकालनज्ञानान्नतकालज्ञानं नकालज्ञानाह्ा क्रांतिञ्यां त्वं वेस्सिचेत्‌। तर्हिं त्वं । 
सगवेगणकान्मत्तभकम्भां कुम्भांङ्शां । गवंण शआाखज्ञताकल्पकत्वाऽद्कारेण 
ज्ञानाद्रा करांतिज्यां त्वं वेत्सि 1“ ““-सहवत्तमानास्तादश्चा ये गणकास्त एवान्यान्‌ 
गणक तदुक्त इटयुन्मत्तंगजाः तेषां कुभांनि-गंडस्थलानि } तेषु अंकुश नििते तीण 
सवेगणकानां निय॑तारमहं मन्ये । तथाचैतादृ्च यदपेक्ितमस्ति तर्हिं तं शीघ्र 
मुत्तर बदेति भावः ।८१॥। 


इदानीं प्रथमप्रश्नस्योत्तरमाह- 
या स्याद्रवेरुन्नतकाठजीबाऽभीष्टा हतिः सा प्रथमं प्रकल्प्या | 
अर्का १२ चभाधातहताक्कणेकृत्योद्धति स्यादपमज्यकास्याः ॥८२॥ 
चरादिकेनेष्टहतिः प्रसाध्या चुराणस्तया क्रान्तिगुणोऽसकरच । 
तदाद्यहुत्या विहतः स्फुटः स्यात्‌ सहस्रश्मो सममरणुडलस्थे ॥८३॥ 


४७० गणिताध्याये 


वा० भाग--रवेः सममण्डरप्रवेशे य॒ उन्नतकार उदिष्टस्तस्य जीवा सा 
तावत्‌ प्रथममिषटहतिः कल्प्या । ततो द्वादशगुणया अक्तभया गुण्या पठकणे- 
वगेण भाव्या । सा किर स्थूला कान्तिञ्या भवति । तस्याः क्रान्तिज्याया दयुज्यां 
डुज्यां चरज्यां चर्च कृत्वा “अथोन्नतादूनयुताश्चरेण” इत्यादिनेषटहृतिः साध्या | 
तया पृवमागता क्रान्तिज्या गुण्या । श्ाद्यहटत्या कल्पितया भाज्या । फलं 
स्फुटासन्ना क्रान्तिज्या भवति । 


अत्रोपपत्तिः--अत्रोन्नतकारुजीवातुल्या प्रथमं तद्धूतिः कल्पित्ता। तस्या 
अनुपातेन शङ्कुः। यदि पलक्ंन दादृशकोटिस्तदा तद्धूतिकणेन किम्‌ ९ इति । 
छत्र तद्धुतेदरीदश्ञ गुणः पलकर्णो हरः । फलं सममण्डलडाङ्कः । पुनरन्योऽनु- 
पातः ।--यदि पटक्णंनाक्तभा भुजो लभ्यते, तदा सममण्डलशङ्कतुल्येन कणन 
किम्‌ १ इति । फलं करान्तिज्या स्थूला । अस्याः करान्तिज्यायाश्चरादिकेन “अथो- 
न्नतादूनयुताञ्चरेणः' इत्यादिनेष्टहतिः साध्या । तां तद्धूति प्रकल्प्य पुनः क्रान्तिज्या 
साभ्या । एवमसङृदयावदविशेषः। तत्रासङ्कत्कम्मेणि तेराशिकेन क्रियोपसंहारः 
कृतः । यदि कल्पितया हव्येयं क्रान्तिज्या लभ्यते, तदेदानीमानीतया किम्‌ ! 
इति । एवं क्रान्तिज्या स्फुटा स्यादित्यपपन्नम्‌ । 


मरीचिः--अथ भ्रश्नस्यंद्रवज्रोपजातिकाभ्यायुत्तरमाह-चरादिकेनेहेति- 
उन्नतकाठजीवाभीष्टा हतिः सा प्रथमं प्रकल्प्य ` ` ` सममंडलस्थे इति । रवेर्योन्नत- 
कालस्य ज्या, तत्साधनन्तु उनतघटिका बङ्ुणाः-अंशाः । नवत्यंतगेताश्च तेषा- 
मुक्तपरकारेण ज्या श्रानंतैताश्चेत्‌ बष्टदुभ्यः शुद्धाः शेषांशानां, ज्येति । सानीता 
प्रथमं सेव पूवंमिष्टहतिः प्रकल्पा । श्रथोन्नतादनयुतादिना वास्तवेष्ट- 
हतेरज्ञानात्‌। अगरेऽन्त्ये्ठन्त्येहटतिः कल्पितेति । प्रममिव्युक्तम्‌ । सेष्टहतिद्रोदश्च- 
पठभाघातेन गुणिताः, पलकणंद्वादश्षपरभयोवंगैयोगेनेत्यथः भक्ता। क्रांतिभ्या 
स्यात्‌। अस्याः, क्रांतिञ्यायाः सकाश्चाञच्चरादिकेन पूर्वोक्तप्रकारानीतेन आदि पदात्‌ 
युज्याकुञ्यादीनां संग्रहः । यद्यपि चरसाधने नैवङ्कञ्यादुज्यासंम्रहस्तथापि चरेणे- 
स्युक्तेन तद्प्रयोजकल्वापत्या चरसाधनानंतरं तन्नाश्चसंभवात्‌। इष्हतिरथोन्नता- 
दित्यादिना साध्या। तयाथोन्नतादिनेष्टहतिः साध्या तया सूद्मः क्रांतिज्यांकः 
गुणितः तदाद्यहृत्या गुणकेषटहतेः पब येष्हतिः कल्पिता तयेत्यथेः। भक्तः 
स्फुटा क्रांतिञ्यांकः पृवोपेत्तया सुद्मः स्यात्‌। अस्माच्वरादिकेनाथोन्नतादित्या- 
दिनेष्टहृतिः साध्या । तया सूदमः क्रांतिज्यांकः; गुणितः सुदमसंब॑धीष्टहत्या भक्तः 
फलं ततोऽपि सूदमा क्रौतिभ्येत्यसकृद्यावदविशेषः । यत्त॒ स्फुटक्रांतिञ्यायाश्चरादि- 
केन या साधितेष्टहृतिस्तया प्रथमसाधितक्रांतिञ्या गुणनीया । उत्रतञ्यया भक्त 
इत्यसछृदिति । तत्र, तदाद्यटव्या तत्र तदित्यस्य व्यथेत्वापत्तेः। नन्वयं प्रकारः 
साधारणोऽपि भमुजसद्धावे व्यमिचरत्यत अ्राह-सदसररश्माविति । 


सूयं सममंडले सति । तथा चायं प्रकारः प्रइनोत्तरमिति प्रश्नस्य मुजाभाव- 
काटिकतवासखकारस्यापि तात्काल्िकितान्नसाधारणत्वमिति व्यभिचार अशंकानवकाशच 


तरिप्रभाधिकारः ४७१ 


इति भावः। यथोदाहुरणे उनतञ्या ६० दादशपलभा ५ घातगुणा परूकशेव् 

१६€ भक्ता फलं स्थूलाक्रांतिञ्या ११।१८ दुञ्या ११८।५।३' कुज्या ८।५२।३२ चरज्या 

€ १1€ चरधनुः ४।१७।४१ घस्यादिचरं । ४३ अथोन्नता दित्यादिना सूत्रं ५५१७ & 

कला ५१।७।३६ उत्तरगोखत्वात्कुज्यायुतेष्टहतिः ६०।०।०।१।१०।१९ । अनया पूवे- 

क्रतिज्या गुणा १२७८।१०।१२ आयत्या &° भक्ता २१।१८।१० कातिच्याद्युञ्या 
११।१८।५० 

८।५२।३४ चरज्या €।१।१० घटीचरम्‌। ४३ कटा । ५।७।३७।१९।१० गुणिता 


११. 
११९५।३द८ कुञ्या १२.७८ १३।५४ आद्यह्त्या ६० १०।९११ श्ननया भक्ता क्रान्तिज्या 


पूवेक्रातिञ्या २१।१८।१० । 


अज्नोपपत्तिः- परक पलभा भुजस्तदा  समशंुकण क इत्यनुपातेन 
्रतिञ्या । तन्नाक्षकर्णे द्ादङ्च कोटिस्तदा तद्धति कणं केत्यनुपातेन समशंकुस्तत्रापि 
समचत्ताधिष्टितसूयेस्य भरश्ने, उदेशादिषटहृति रेव तदुशृतिः । अतस्तद्धुतिः, पभा 
द्रादश्षघातगुणा पकरंवर्गभक्तक्रौतिऽ्या स्यादित्युपपन्नम्‌। अथोदयमानासंगतम्‌। 
इष्टहतेरज्ञानात्‌। न चोन्नतक्रालज्ञानादथोन्नाता दिल्युक्तप्रकारेणेषटहति ज्ञानमिति 
वाच्यम्‌। चरज्ञानाभावादिति चेन्न दयुरात्ररहबिबसंबंधात्तद्‌ वृत्ते उदयास्त सूत्रा- 
वधितियकसत्रस्येषट हतित्वात्कितिजतधयुरात्रवृत्तसंपाताद्रहावध्युक्त्नतकाटस्य ज्ञान्ना- 
त्तञ्याया एवेष्टहतित्व कल्पनात्‌ । 

क्षितिजदयुरात्रवृत्तसंपाताददहोराघ्रवत्तम्याससूत्रादु्नतञ्यासिद्धेः स्वल्पांतर- 
त्वात्‌ 

न च तथापीष्टत्यासिद्धहतेदयंञ्या परिणतत्वादिति वाच्यम्‌। प्रथम 
दुञ्यायाल्िज्यातुल्यत्व कल्पनात्‌ । अतएवावास्तवत्वेन सांतरत्वाच्च प्रथमं 
प्रकल्प्ये्युक्तम्‌ ।. अथानीता क्रातिञ्या सांतरेति तस्याः-सकाशात्‌ दयुज्या 
कुञ्याचरज्यासिद्धं रथोन्नता दित्यादिनेष्टहतिः सद्मा प्रकारानीतापि सांतरा सृदमा- 
सन्ना । तदुपजीन्यक्रांतिञ्यायाः स्थुरत्वादतः पुनः क्रांतिज्या ततोऽपीष्टहतिस्त- 
तोऽपि करांतिव्येत्यसकृत्सूदमा भवत्यप्याचायंः-कल्पितेष्टहति प्रमाणेन प्रथमक्रा- 
तिञ्या तदा द्ितीयेष्टहत्या केत्यनुपातेन सूदमासन्ना क्रंतिव्येव्येव द्वितीयहत्या 
द्वितीय क्रांतिज्या तदा ठृतीयहत्या केति सूदमासन्ना क्रतिज्येयमसकृदिति कल्पितं 
लाघवात्‌ । समशंङकसंबंधेन कोटिज्यासिद्धेः समवृत्तस्थे भ्रहे एतलकारो नान्यत्र, 
एवं प्रश्नेऽपि समवृत्तस्थत्वावश्यकत्वसुक्तम्‌ , एतेन दिनकरे इत्यादि प्रश्नेऽपि 
मुजाभावात्कणवृत्ताम्राया एव पलभात्वासख्रथमं क्रांतिज्या तुल्याग्रायाः कणेदृत्तामा 
तस्याः पुनरुक्त प्रकारेणाभां प्रसाध्य कणेवृत्ताप्रेत्यसक्रत्परभा भवतीति प्रकारः 
सूचितः। उक्तन्यायस्य तुल्यत्वादिति ॥८३॥ 


इदानों दितीयम्रशनस्योत्तरमाह-- 
तदा नतज्यात्रिभजीवयोयदर्गान्तरं तत्‌ परूमाङ़ृतिघ्रम्‌ । 
तेनोद्धतो न्यासदलस्य वर्गो ेदेनद्र॒ १४४ निघ्रोऽथ सरूपग्ध्या ॥८४॥ 





४७२ गरिताध्याये 





व्यासाद्धवर्गादिहतात्‌ पदं स्यात्‌ क्रान्तिज्यका सा त्रिभशिञिनीप्री । 
जिनांशमोव्यां विहूताप्रचापादग्रे प्रवक्ष्ये च यथा रविः स्यात्‌ ॥८१५॥ 


वा० भागः-- यदा सममण्डलं प्रविष्टो दृष्टस्तदा या नतघटिकास्तासां जोव । 
तस्या वगण॒ त्रिञ्यावर्गो रहितः ततः परुभावर्गेण गुण्यः । तेन भाज्यः। 
कल्िञ्यावर्गः ! किं विशिष्टः ? वेदेन्द्र १४४ गुणितः । तत्र यत्‌ फलं छभ्यते तेन 
सेकेन त्रिञ्यावगाद्धक्तायन्मूलं लभ्यते सा क्रान्तिञ्या स्यात्‌। सा क्रान्तिज्या 
त्रिञ्यागुणा जिनांञ्चञ्यया भक्ता यत्‌ फएलं तस्य चापाद्यथा रविभेवति तथाग्रे वक्ष्ये । 


अत्रोपपत्तिरग्यक्तकल्पनया । तन्न क्रान्तिञ्याप्रमाणं यावत्तावत्‌ १। क्रति 
ज्यावर्गोनस्तरिञ्यावर्गो चयुञ्यावभेः स्यात्‌ । याव १ त्रिव १। तदा नतञ्यावर्गेणोन- 
स्तिज्यावमैः सूत्रसंज्ञस्य वगेः स्यात्‌। सूत्रं युज्यागुणं त्रि्याहतं कलासंजञं स्यात्‌ । 
तत्र कडा नाम कुञ्योना तद्धतिः। अत्र “वर्गेण वर्गं गुणयेद्धजेच” इति सूत्रसंज्ञस्य 
वर्गेण दयुञ्यावर्गो गुण्यज्खिञ्यावर्गेण भाञ्यः। फलं करावर्गो भवति । तत्र कखा 
कोटिः । क्रान्तिज्या भुजः । समशङ्कुः कणे । इदं पठक्तेत्रम्‌ । अतस्तेनानुपातः । -- 
यदि द्वादश्ञकोदेः पर्भामुजस्तदा कुस्योनिततद्भतेः कलासंज्ञायाः किम्‌ १ इति । 
एवमच्र करावगैस्य पडभावर्गो गुणः। द्ादशवर्गो हरः ! फलं क्रान्तिज्यावर्मः । 
एवमत्र दुञ्यावगस्य सूत्रवगविषुवतीवगैयोघौतो गुणख्िञ्यावरभद्वादश्चवभैयोः १४४ 
घातो १७०२०४.७५३६ हरः । अत्र सूत्रवर्गेण परभावर्भगुणेन भाग्येऽपवत्तिते 
जातो द्युञ्यावं एव याव १ रू ११८१९८४४ । भाजके चापवत्तिते जाता अष्टौ 


विच्य॑शाः ७ । ४० । अयं युञ्यावगेस्य छद्‌ः । दञञोनम्‌ । याव १ रू ११८१९८४४ । 
# छेदः ७।४० । 


अयं क्रान्तिऽ्यावर्भस्यास्य याव १ समर इति समच्छेदीक्रत्य ऊद दमे पक्षयोः शोधनाथ 


भ ५ 
न्यासः याव १ र ११८१९८४४ । अत्र शोधने कृतेऽव्यक्ताङ्कनानेन ८ । ४० व्यासाद्ध- 
यावं ७।४० रू ०००००। 


वगाद्क्तान्मूलं ग्धं यावत्तावन्मानम्‌। सेव कान्तिज्या ११६८ । एवं “नतज्या- 
स्‌ 
त्रिभजीवयोयेदर्गान्तरम्‌” इत्यादि सवेमुपपन्नम्‌ । 


मरीचिः--अथ द्वितीयप्रश्ने समघृत्तस्थसूयोदशन्नतञ्यावर्गोनिस्त्रिज्या- 
वगैः सूत्रवगैः। उन्मंडलयम्योत्तरवृत्तातरस्थदयुरात्रवृत्तप्रदेशस्य दृत्तचतुर्था- 
रास्वात्‌ । तन्मूलं सूत्रम्‌ । तत्त॒ युञ्या परिणतं करा सा प्रश्नकाठे करुञ्योनतद्धुतिः। 
तथाचद्वादशकोटो परभा भुजस्तदा कुञ्योनतद्धतिकोटौ को भुज इत्यनुपातेन क्रांति 
ञउ्या । तत्र प्रथमं दयुञ्याया अज्ञानास्सूत्रमेव का कल्पिता । तेन तञ्या वर्गोन- 
स्तरिज्या वभैस्तन्मूलं पभा गुणं द्वादश भक्तं स्थूला क्रांतिञ्या । ततो युज्या । ततः 
कुञ्योनतद्भतिस्तस्या पूर्वानुपातेन क्रंति्येत्यसकृत्‌ । यद्वा, स्थूल क्रातिञ्यायाः 
युज्या साध्या । कुञ्योनतद्धृतिश्च सत्रतुल्यक्कुज्योनतद्धुतिश्च । सूत्रतुल्यक्कञ्योन- 
तद्धत्या स्थूला क्रातिञ्या तदानीतङुज्योनतद्धत्या केत्यनुपात्तेनासकरत । यद्रा, त्रिज्या 
प्रमाणेन स्थला क्रातिज्या तद्‌ चुज्यया केत्यंनुपातेनासृत्सूमा क्रातिञ्या स्यादिति 


तिप्रभाधिकारः ४७३ 
पूर्वोक्तरीत्योत्तरस्यासकृत्करणेन गोरवास्रयासाधिक्याच्च छघुभूतमन्यदुत्तरं प्रसंगा-+ 
दन्यस्योपजातिकाभ्यामाह--तदानतञउयात्रिभजीवयोयेद्र्गातर मिति स्यादिति। यदा 
द्वितीयप्रश्ने उषिष्टे तदेत्यथः। अन्यथा मुजसद्धावकाटे उक्त प्रकारस्य व्यभि- 
चारापत्तेः। पंच दशघटीतिरिक्तनते साक्तदेरो करांतिञ्याभावेऽपि क्रांतिज्योरपत्या- 
पत्तश्च । पंचदश घरटिकानते सात्तदेरो कंतिञ्या सत्वेऽपि तदनुत्पत््यापत्तेश्च । 
अत्र नतघटिकाः षङ्कणाः अंशास्तेषांञ्यानतज्येत्यथस्ततस्त्रिञ्ययो यंद्रगोतर, 
तत्पर्भावगगुणं तेन सिद्धन वेदेन्द्रनिघ्रकिञ्यावर्गो भक्तस्तदनंतरं सरूप- 
क्ध्या । एकयुक्तफलेन भक्तखिज्यावगौन्मूकं क्रौंतिञ्या स्यात्‌ । अथ करंतिज्या 
प्रश्नस्य प्रयोजनमाह-सेति। अथानंतरम्‌। आनीता क्रांतिञ्या त्रिज्या गुणा । 
चतुर्विंशत्यंशञञ्यया भक्ता। र धनुषः सकाशात्‌। यथा, यलप्रकारेण रवि 
स्यात्तथा तरप्रकारमभरे यन्त्राध्याये सूद्मत्वेन व्ये । सूयज्ञानाथ क्रंतिञ्याप्रश्न 
इति भावः। यथोद्‌ाहरणेन तञ्ञ्या ६० त्रिञ्ययो-१२० वंगोः-३६००।१४४०० तर्‌ ` 
१०८०० परमावगे-२५ गुणं २७०००० अनेन त्रिज्या वर्गो वेन्द्र गतो 
२०७३६०० भक्तफटं ७।४०।४द सेकं ८।४०।४८ अनेन चरिञ्यावर्गो १५४०० भक्तः 
१६५९।१० अस्य मूलं ४०।४३।५० क्रतिञ्या च्रिञ्यागुण ४८८७४ चतुर्विंशांश- 
ज्यया ४८) ४५ भक्ता १००।१५।३६ अस्याश्चापं सायनाके भुजां शौ५ ४५६।३०२९€ 
भुजो राश्यादिः । ९।२६।३७।२९ समव्ृत्तस्थसूयदशनस्य प्रश्ने उक्त्लद्रूरगोले 
प्रथम पदे सूयः--१।२६।३७।२९ द्वितीयपदे सूयः ४।३।२२।३१ अनयोरन्यतरोऽभीष्टः 
सायनस्पष्टोऽकः 
अच्रोपपत्तिरेकवशसमीकरणेन क्रतिज्याप्रमाणं यावतावत्‌। या १। 
अस्याः समीकरणाथ द्वितीया क्रातिज्या साध्या तत्साधनं तु प्रश्ने सममंडखस्थ 
खगान्योदेशात्कलाङ्कभ्योनतद्धतिः कोटिः क्रांतिञ्यामुजः समथंकुः कणं इत्यक्ष स्तेत्रात्‌ 
ढादशकोटौ परमामुजस्तदा कलाकोटो को भुज इत्यनुपातेन कोटिञ्या । तत्र 
कलाज्ञानं तु त्रिज्यापरिणतसूत्रस्य दुज्यापरिणतत्वेनातः सूत्रं साध्यम्‌। तत्सा- 
धनंतु निरक्तोदयास्तसूत्रस्य दयुरात्रवरृत्त्यासाधंत्वान्नतञ्या कोटिः नतकालोन- 
पंचद्ञघदिका उन्मंडलादुद्धेय॒रात्रवरत्ते उन्नतकारस्तजञ््या सूत्रं मुजः ग्यासाद्ध 
त्रिज्या कणं इति क्षेत्रस्य गोज्ते दश्चनान्नतञ्यावर्गोनखिञ्यावगैः सूत्रवगेः। यथा । 
नव १ त्रिव १ अयं द्युञ्यावर्गपरिणतः कलाव इति करंति्या वर्गोनश्जिज्यावर्गो 
दयुज्याव्मैः यथा याव १ नव॒ यावत्रिव ९ अस्य मूखाङामाद्रगेण वर्गं गुणयेद्‌ 
भेजेच्चेत्याधुक्तेनेतज्यावर्गोनस्तरिज्यावगेरूपसूत्रवर्गो युञ्यावर्मगुणस्तरिज्या वग 
मक्तः सिद्धः कलावगेः) याव नव १ यावतन्रिव १ त्रिवनव १ त्रिवेव १ त्रिव 
अस्मा्पूवोनुपातेन वगौत्मकेन क्रांतिञ्या वर्भः। याव नव यव १ याव च्रिव पव 
१ त्रिव १ नव पव १। त्रिञ्याव व यव त्रिवेव १४४ श्रयं पूवेंकल्पित क्रंतिज्या 
वर्गेण सम इति समदछे-[तिव १] दीछरत्य देदगमे शलोधनाथ पक्षयोन्यांसः अत्रोध- 
पत्ते। याव नव पव १ याव त्रिवप [त्रिव १४४] १ त्रिव नवे पव १ च्रिवव पव 
१ वग प्रथम द्वितीय खण्डयोः सकाशासथमस्थाने नतज्यावर्गोनस्तिज्या १ पलभा 





७ | गरिताध्याये 


, वरग त्रिज्या वगौ-याव व्रिव १४४! ₹०] भ्यां द्वितीयगुणितो धनम्‌ । आथपक्ते 
त्रिज्यावगं द्वादशवगेघातो यावद्रगैरणो_ धनम्‌। एतौ पक्तावृध्वपक्ताव्यक्तवगँ 
केन धनेनापवत्तित्तौ त्या सदरस्य वर्गो वेदेनद्रुनितोऽव्यक्त वर्गं धनम्‌ । 


तथा च पत्तो । याव १ त्रि १। अच्रेकाग्यक्तं शोधयेदित्यादिना व्यक्त 
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पत्ते संकफटं यावद्वगे गुणम्‌ । भ्यक्तपक्ते त्रिञ्यावगेः शेषाभ्यक्तनोद्धरेद्रुपयावक 
१र। शेषमिति सरूपलभ््या व्यासाद्धेवगौदुद्वियुतात्फरं क्रंतिञ्यावैस्त- 
दरगेयोः समीकरणातत्‌ । तन्मूलं क्रंतिज्येति । यदा विषुवदुदयास्ते न्निञ्या नतच्ययोः 
समत्वं तदुध्वेपक्तेऽव्यक्त वगस्थाने शूल्ये रूपस्थनि - शूल्यम्‌ । तच्राव्यक्तवर्गाकिन 
शूल्येनापवर्तिते रयः खंहराः। समशोषने त्रिञ्या वगौद्‌ द्वादश्चव्गे गुणो यावद्‌ 
वगुण खरो विकृतः । रूपयोजनेऽप्य विङ्कतस्तेन रूपगेषे भक्ते शून्यं कऋरंतिज्या। 
अतएव श्छोकोक्तप्रकारेण त्रिज्यावर्गे खहर राश्चिभक्त छेदं खव च परिवर्त्येत्यादिना 
शून्यक्रातिज्या सिद्धनैक्षतिः। श्रीपतिना यथा स्थितपक्तौ त्रिज्या वर्गेणापवरितौ 
समञ्चीधने नतज्या, बर्गोन्िभ्या वैः पठभाव्भगुणो वेदेद्रयुत आद्य संज्ञः 
कल्पितः । रूपराशिस्त्वन्थं संज्ञः पृवार्धोक्तः आदयभक्तान्यराशिः क्रंतिञ्या वर्गे 
इत्युक्तम्‌ तथ'। च तद्वाक्यम्‌-समनरनतकार्ज्या त्रिमौर्वीकररायोर्विवरममिहतं 
तद्धेषुवत्याश्च-छृत्याष्टथाथपदजीवा वगैसंभक्तमायः फरुमिनकृतियुक्तं भाजकः 
सोऽन्यराशेः । फटस्य यत्पद्‌ भवेदपक्रमस्य शिजिनीति । 


अच्र नव्याः- तात्कल्िकिकलायाः कुञ्योनतद्धतित्वादादशकोरो परमाभुज- 
स्तदा कडा कोटौ को मुज इति करांतिञ्या। कला तु सूत्रं शुज्यागुणां त्रिज्या 
भक्तम्‌। नवदुञ्याज्ञने-काघवात्‌ दुज्यावर्गोनत्रिज्यावगेमूठेन कऋतिञ्या ज्ञाना- 
सपकारांतरानुसरणं व्यथमेव । तदज्ञाने कलाया असिद्धेरक्तप्रकारेण कथमपि न 
सिध्येत््रांतिञ्येति वाच्यम्‌। तथाप्युक्तप्रकारस्य वगेगतत्वे तदृज्ञानात्तन्मूटस्य 
ऋौतिञ्यातवे बाधकाभावात्‌ नतञ्यावर्गोनत्रिभ्यावगेरूप सूत्रवर्गो दयुञ्यावगेपलमभा 
वगौभ्यां गुणितोऽ भ्धवेदेन्द्रगुणितेन त्रिज्यावर्गेण भक्तः कऋरंतिञ्यावगंस्तत्र सूत्र 
वर्गः पलभावर्भगुणितः कृतस्ततो भाग्यहरौ भाञ्येनापवत्त्यं भाञ्यस्थाने रूपं हर- 
स्थाने तेनोद्धतो भ्यासदलस्य वग इतिजातं तथा च द्युज्यावर्गों हरभक्तः करांतिज्या 
वर्मस्तत्रभाञ्यस्थाने तरिञ्यावर्गो धृत इति हरस्तदनुरोघेन कायंः। अन्यथा पूर 
फरत्वानापत्तेः । अतो दय॒ञ्यावगेभाव्येऽयं हरस्तदा त्रिज्या वभावये क इत्यनुपाते 
गुरस्य त्रिज्यावगस्य खंडद्रयमेकं दुऽ्या वगमितम्‌। परं तदूनतरिभ्याबगे रूप- 
करांतिज्या बगंमितं प्रत्येक दयुञ्या वर्गो हरश्च तेन प्रथमस्थ ने गुद र योनौशचाद्धरएव । 
द्वितीयस्थाने कांतिज्यावगेुणितो हरो शुज्यावगंसम इति रूपं फलम्‌ । हर भक्तस्य 
यञ्यावगेस्य कऋंतिञ्यावगेत्वेन प्रतिपादनात्‌ ¦ तथा च तरिज्यावगेः सेकहर- 
भक्तः क्रौतिऽ्यावगं; स्यादिति कल्पयंति। चतुर्विञस्यंश्यया त्रिज्या तुल्या 
दोञ्यां तदेष्टकरांतिऽयया केति फट सायनाकेदोर्ज्यातर्चापभुजसुतस्य चतुः पदेपि 
संभवाद्रविज्ञानं कथमित्यतोऽभर प्रबच्येऽथ यथा रविः स्यादित्युक्तम्‌ ॥८४।।८५॥ 
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दीपिका--स्पष्टम्‌ । 
लिखा- इस ८१ श्लोक मंदो प्रन हं । 


(१) हे गणक किसी उज्जयिनी नगरस्थ वेध कुशल गणितज्ञ ने सूर्योदयसे ५ घटी 
(२ घण्टा) उन्नत्तकाल समय में रवि का सममण्डल प्रवेश देखा, तो बतादये किं वह उज्ज- 
यिनी में (प्राचीन ओर आधुनिक प्रसिद्ध भारतीय नगर जहाँ वेधाख्य था) तत्कालीन रविं 
की क्रान्ति क्या होगी ? 

(२) अथवा ५ घटी (२ घण्टा) तुल्य नत कारु मेँ रवि का सगमण्डल प्रवेश 
देखा एसी स्थिति मे यदि तुम क्रान्तिज्या ([)€्५ु177100 07 1#8 81116) क्रान्तिज्या 
जानते हो तो अहंकार युक्त गणक रूप उन्मत्त हाथी के ल्य शाण में स्थापित अंवुश 
की तरह म तुम्हं मानृंगा। अर्थात्‌ गर्वी गणकों के गवंको चूर करने में तुम पूणं विभु 
हो या ग्रह गणित गोल के पूर्णं पदु हो। यही भावदहै। 

लोक ८२ से-- सममण्डल प्रवेश मे उन्नत काक्ज्या को इष्टहूति कल्पना कर उसे 
१२८अक्षभासे गुणा केर पल कणं वे का भाग देने से वह स्थुल क्रान्तिज्या होती हं । इस 
क्रान्तिज्या से चुज्या कुज्या-चरज्यादि बना कर-कथित प्रकारो से इष्टहृति का साघन करना 
चाहिए । इस इष्ट हृति ओर आगत क्रान्तिज्या के गुणनफल में कल्पित आदि हूति का 
भाग देने से सृष्ष्म के आसन्न क्रान्तिज्या होती है पूनः बार बार यह कमे करने से सूक्ष्म 
क्रान्तिज्या का ज्ञान हो जावेगा । 

आचाय ने यहाँ असकृत्‌ प्रकार से गौरव किया है--संशोधकनें इस प्रदन का 
समाधान एक बार के गणित से किया ह- (संश्ोधक शोधित रिरोमणि देखिये) जो आदर 
के उपयुक्तं हूं । 
आचाय के मत से 


अहोरात्रवृत्त के गर्भीय केन्द्र से क्षितिज ओौर अहोरात्र वृत्त सम्पात गत सूत्र पर रवि 
बिम्बसे जो लम्ब हं उसे आचायं ने तद्धृति माना है, यह तद्धृति बास्तव ॒तदुधृति से कुछ 
कम है-इसको समक्न कर आचायं ने असकृत्‌ प्रकार का उपपोग किया है जो उचित ह- 
किन्तु गणित गौरव भीह। 





जते परभा >< तद्दति तं 
पल्कर्ण ` =¬ । 
॥ ><अग्रा पठभा > तदध. 
ज्या क्रा मभा = द तद्धृति की कृथित उक्त स्थूरता 


से यह्‌ कान्तिज्या भी स्थूल हु । अतः इस कान्ताज्या से दुज्या, चरज्या, ओर सूत्र का साधन 
सूत्र >< युज्या ४ 
कर त्रिकला, इस कला से साधित तद्वृति, पूवं कौ अपेक्षा कुछ सूक्ष्म होगी-- 


इस प्रकार गणित करते २ एक रूपा तदृधृति के मानसे एक रूपा क्रान्तिज्या का ज्ञान 
युक्ति युक्त हं । 
४७, 


४.७६ गणिताध्याये 





(२) दूसरे प्रहन के समाधान के लियि-- 

नतज्या ओर त्रिज्या के वर्गान्तर मृकक्रो पल्भासे गुणा कर इससे १४४ गुणित 
त्रिज्या वगं मं भागदेनेसे रुन्धि मं १ जोड़ने से इससे विभक्त त्रिज्यावगं का मूल क्रान्तिज्या 
होती हं। क्रान्तिज्याको तरिज्यासे गुणा कर जिनज्यासे भागदेनेसे रुन्ध फलका चाप 
स्पष्ट रवि होता ह । क्रान्तिज्या से रवि ज्ञान कौ यह पुनरुक्ति हं । पुनरुक्ति न की जाने पर 
भी बुद्धिमान इसे स्वयं जानन्ते । 





१२८>यः 
2 ॥ श ५ 
क्रान्तिज्या मानय, अतः कला == त 
गा ( सूत्र >े< त्रिज्या 
,*. +^त्रि र-- ज्यान? == सूत्र, यहां ` दज्या कला इस सिद्धान्त से 


१२.२९ य, तरि?  _ ््‌ 
(त्रिर--यः) ><पल्भार श 
१२.२ य.२ त्रिर--सू.२ पलभाः त्रिर--सु. परभा. यः 
यर (१२.२ त्रि.र-सू.र पलभार) सु. पकभा.र्त्रिर 
सू.* पलभा.र त्रिः 
१२.२ त्रि. -+-सू.र पलभाः 
१२.८६्त्रि 
= चुः परमार । र्ति 
यर (ल-- १) = 
तरिः 
* ना. - 
(हि, य 7 ल १ 





, [चिर | 
य ५ ह == क्रान्तिज्या-ततः रवि ज्ञान सुगम हे । 


अथन्य अ्रश्नमाह- 
मात्तर्डे सममण्डल प्रविशतिच्छाया फिलाष्टङ्गुला 
दशसु धरीषु कुत्रचिदपि स्थाने कदाचिदिने । 
अकंक्रान्तिगुण तदा वदसि चेदक्षप्रभां तत्र च 
त्रिप्रशनप्रचुरप्रपश्चचतुरं मन्ये त्वदन्यं न हि ॥८६॥ 
अस्योत्तरमाह-- 
त्रापि साध्योन्नतकालजीवा पूं तु सैवेष्टहतिः प्रकल्प्या । 
ततोऽकनिधी समशङ्कमक्ता पलशरुतिः स्यात्‌ पटमा ततश्च ॥८७॥ 
पटग्रमान्नः समशङ्करक्षकणद्भितः स्यादषमज्यकातः । 
चरादिफेनेषटहृतिस्ततोऽक्षकर्णोऽसदत्‌ क्रान्तिगुणश्च तस्मात्‌ ॥८८॥ 


न्रिप्रभाधिकारः ‰७9 


वा० भाणः विश्ञव्यङ्लः 
कणंः। यदनेन कणन द्वादशाङ्खलशङ्कस्तदा त्रिञ्याकणन क इति फलं सम- 
मण्डलशङ्कः। तथा च प्रागभिहितं ““त्रिञ्याकघातः श्रुतिहन्नरः स्यात्‌? इति । 
अतोऽत्र ज्ञातः समशङ्कः पञ्चांोनास्ञ्यज्गनखाः २०६२। ४८ । अत्रापि साध्योन्नत- 
कालजीवेति ।-- यथा पू्वेप्रश्नभङ्ग उन्नतकार्ज्येषट्टतिः प्रकल्पिता तथाञत्राप्युज्नत- 
काट्येष्टा हृतिः प्रथमं प्रकल्प्या । साक १२ द्रादञ्चगुणा सममण्डलशङ्कुना भाग्या । 
यत्‌ फलं स स्थूलः परुकणेः स्यात्‌ । तस्मात्‌ पलभा साभ्या । तया परभया 
सममण्डलशङ्कगण्यः पलकणन भाञ्यः। फलं स्थूला क्रान्तिज्या । तस्याः 
क्रातिज्याया दयुञ्याकुव्यादिकं प्रसाध्य “चअथोन्नतादूनयुताश्चरेण' इत्यादिनेष्टहतिः 
साध्या। तस्याः पुनरक्चकणस्ततः क्रान्तिश्च । एवमसकदयावद विशेषः ¦ 


श्रतोपपत्तिः ;-अच्रयोन्नतकालज्या सा तद्धतिः कल्पिता । तयाऽनुपातः 
यदि समशङ्कोस्तद्धतिः कणस्तदा द्वादशाङ्खलशङ्कोः कः ‰ इति । फलं पलकणः । 
ततोऽन्योऽनुपातः ।--यदि पठकणस्य पलभा मुजस्तदा समश्चङ्कतुल्यस्य कणस्य 
कः ? इति । फलं कान्तिञ्या । यतः समशङ्कः कणेः । क्रान्तिज्या भुजः । कुज्यो 
निता तद्धूतिः कोटिः । इदं पलच्ेच्रम्‌ । एवमसकरत्कम्मणा पर्भाक्रान्तिज्ये स्फुटे 
भवत इत्युपपन्नम्‌ । 


मरीचि 
तेनाह-मान्तंडे सममंडरूमितिः`` चतुरं मन्ये त्वदन्यं नहीति-कुत्रचिद्पि स्थाने 


अज्ञातपलभदेशे, कदाचिदिने अज्ञातस्पष्टराश्याद्यवयवात्मकसूयसंवद्धदिने । 
अष्टासु घटीषु गताञ्ु नुवेरितासु बा तन्मितोन्नतकाल्ते। सूय समवृत्तं प्रविश्यति 
मुजाभावाचिन्नेकालि इत्यथः । किरासंशयं द्वादशांगुखशंकोः चाया षोडजञांगुंखा 
दृष्टा तदा-तत्काले सूयंस्य क्रंतिञ्यामानयनभ्रकारेण वदसि, कथयसि कथय- 
श्रयीभूतदेरोऽक्षभा चः समुच्चये तथा चासि । ननु पलभाज्ञाने छायाज्ञानेन 
समशंकुज्ञानादक्षनतेत्रानुपातेन क्रातिञ्यायाः सुखेन सिद्धरज्ञोप्यस्योत्तरं दासत्यत 
आह--अक्ञप्रभामिति तन्रगृह्ीतषोडञ्चांगुलेऽष्ट छायाश्रयीभूत देशेऽक्तभां । चः 
समुच्चये । तथा च अुजाभावकारीनोन्नतकाज्छाययोज्ञनादक्षभा क्रांतिज्ये 
छ्नयसि चेदिति तात्पयोथेः। अन्यथोन्नतकालदेव क्रंतिज्या सिद्धृरिष्टल्ायो 
देशस्यानतिप्रयोजनापत्तेः । 

अतएव क्रांतिञ्या ज्ञनेऽभीष्ट दयाया एव पलभा सिद्धेरन्नतकारोदेश्चस्य 
व्यथत्वापत्तरेक एव प्रश्नः। एतदायाथंमेव कुत्रचिदपिस्थाने कदाचिदिने इति 
पूवमुक्तम्‌ । आनयसि चेहित्यस्य साकाक्षत्वादाह-त्रिप्रश्नेत्यादि । त्वदन्यं समी- 
चीनोत्तरदातुस्त्वत्तोऽतिरिक्तगाणकं, त्रिप्रश्नप्रचुरप्रपचतुरं त्रिप्रश्नविषये प्रचुर 
उल्कृष्टो यो प्रपंचः कल्पितयुक्तिविचारस्तत्र चतुरं समथ । नद्यदं मन्ये । तथा 
चेतटुत्तर दाठृत्वेन स्वामेव तथाभूतमेकं मन्ये इति भावः ॥८६॥ 

मरीचिः-अथास्योत्तरमुपजातिकामभ्यामाह-दअश्गापि साध्यो इति क्रान्ति 














धऽ गखिताध्याये 
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गुणश्च तस्मात्‌ । एतत्मश्नोत्तराथंमपि । अत्र नतकालस्य उ्यापूवरीत्या साध्या । सा 
संख्यात्मिका ज्या । पूवं प्रथमं इष्टहृतिः प्रकल्प्या, एवकारेण सांतरस्वेऽपि कल्प- 
नावश्यकत्वसुक्तमन्यथा निवहात्‌। तुकारादभेऽथोन्नतादित्याद्यानयनप्रकारेणा- 
नीय भ्रकल्पितेति सुचितम्‌। ततस्तदनंतरम्‌ । सा हति ददश गुणा इष्टायाज्ञाने- 
नेष्टकणेज्ञानात्रिज्याकंघात श्रुतिहृन्नरः स्यादिद्युक्तप्रकारानीततात्काठिकसम- 
शंकुना भक्तेत्यथंः। फलमक्षकणे; । ततोऽनक्तकरणौत्‌। श्रतिकृतीनवगंयोरंतरा- 
दित्यादुक्तप्रकारेण या छाया सा परभा। क्रातिज्यानयनमाह--पलप्रभान्न 
इति समरशंककुः-चानीतपरभया गुणितः । आनीतान्ञकणंन भक्तः । फलं का- 
न्तिज्या । अतः क्रान्तिज्यायाः पूर्वोक्तप्रकारेण साधितं चरं +य॒ऽयाकुञ्यात्मक- 
पद्ाथनाथोन्नतादित्यादिनोक्तप्रकारेणेष्टहतिः । ततस्तस्याः सकाशात्‌ । अकं निघ्री 
समञंकभक्तति प्रक्रारेणाक्तकणस्तस्मादक्षकणः क्रंतिञ्या चकारात्र्माऽपि। 

अन्यथा क्रातिञ्यानयनानुपपनत्तेः। एवं तत्रांतिञ्याया उक्तरीत्या पलभाक्रांति- 
व्येत्यसकरयावद विशेषः । निस्तर सृष्ष्ममभेदेनेति यावत्‌। अथोद्‌ाह्रणे उन्नत- 
ज्या लघ्वी कल्पिततदु धृतिः ८९।€।६ द्वादश्चगुणा १०६९।४६।१२ इष्टछायोसन्नसम- 
रक्रुना ७२९ भक्ता जातः परकणंः ९१४५।५१।३१ अस्मात्परखभा ८।४।४४ समङ्क गुणा 
६।३०।५२।४८ अक्षकणभक्ता जाता क्रांतिञ्या स्थूला ४२२७।३२ अस्याः य॒ञ्या^ 
२९१२।१४।१५ कुभ्या ३१।०।१० चरघटी २४० अतोऽथोन्नतादिस्यादिना हति; € ०।२०। 
२८ परुकणंः १५।४।३४ परमा €।2 क्रांतिञ्या ४३।३५।५२ पुनरस्या उक्तरीत्या- 
सकृत्पभा क्रातिव्ये सुद्मे साध्ये तदुत्तराथम्‌ - 


अत्रोपपत्तिः 
कणीच्च प्रश्नकारे तयोः क्रमेण समशंकुतद्धतितेनावगमात्समशंककोटौ तद्धति 
कणस्तद्‌ द्वादशचांगुलशंङ्कोटौ क ॒इ्युनुपातेनाक्षकणंस्ततो द्वाभ्यां कृतीया इत्युक्त- 
त्वा्देद्रोनात्पलकणेवगोन्मूलं पलभा । ततः पठकणं परमा भुजस्तदा समशंकु 
कण क इत्यनुपातेन क्रतिज्या। यद्यपीष्ट शंुहतिभ्यां पलभाज्ञानं संभवतीति 
प्रश्ने समवृत्तस्थत्वान्नावश्यकत्वं तथापि समशंमिन्नञंकौ क्रंतिज्यायाः अुजत्वा- 
भावात्साधनानुपपन्ते स्तदावश्यकत्वात्‌ । अन्यथेकप्रश्नासंभवापत्तः हतेः सांत- 
रस्वेनाथोन्नतादिव्यादिनानीततद्धृत्या तदुपजीम्यया पुनः परभाक्रंतिज्ये साध्ये 
इति पूवंरीत्यासकृदिदमानयनं विषुवदुदयास्ते न संभवतीति ध्येयम्‌ ॥८्८॥ 

वीपिका-- स्पष्टम्‌ । 

शिखा-ओौर एक प्रशन है कि सूर्योदयसे ८ घटी में सममण्डल (1111116 
१९7४९४1 ९11९]€} प्रवेश के समय किसी जगह पर किसी दिन १२ अंगुलं रक की छाया ८ 
अगुरु देखी गई तो उस स्थान की परभा (अक्षमा) भौर क्रान्तिज्या (1)60]18.11011) यदि 
जानते हौ तो बताओ क्योकि त्िप्ररन के प्रचुर प्रपञ्च के चातुय्यं में तुमसे अधिक दूसरे को में 


नहीं मानता हूं । तुम त्रिप्ररन गणित के कुशल वेत्ता हो यह्‌ भाव है । 
* ३४१७ संख्यक पाण्डुकिपौ तथाञ्न्यत्रापि द्िज्या-एवं भ्रमात्मको पाठः । 
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इस प्रदन का उत्तर--यहां भी पूवं प्रहन की भांति उन्नत कालकीज्याको इष्टहूति 

कल्पना कर इसे १२ सेगुणा कर सममण्डल शंकुसे भागदेनेसे लब्ध फर ही स्थूर पलक 

हो जाता ह । परचात्‌ पलकणें पभा आदि ज्ञान, पभा से गुणित पलकणं से विभक्त समाकु 

दारा क्रान्तिज्या काज्ञान हौगा। यहां भी क्रान्तिज्या स्थूल हुई--इस क्रान्तिज्या से चुज्या 

कुज्यादि द्वारा इष्टहूति, अक्षकणं ओर क्रान्ति का साघन करते हुये जब एक रूपा क्रान्ति आव 


तभी स्थिर गाणतिक क्रान्ति होगी । जसे-- 


इष्टान्त्या >< यु 
उन्नत कालज्या = इष्टान्त्या ^. इष्ट हू. ९ नि 





त्रि>इष्ट हू पककम>्इ्‌ शं.><त्रि रर 

श ~= -च्यन्व= ररत राज्या = +^ त्रि २ --दयु ? 

इसका चाप क्रान्ति । क्रान्ति से चर आदि इष्टान्त्या का ज्ञान पुनः क्रान्तिज्या आदि 
का ज्ञान करना चाहिए । आचायं के प्रशन से गोलज्ञान (उत्तर या याम्य) में सन्देह होता 
है । अतएव इष्टान्त्या आदि का ज्ञान होना सहसा संभव नहीं हं । । 

एसे प्रन की शुद्धाशुद्धि के विवेचन के बिना उत्तर करना भी अयुक्तसा टोगा। 
इस लिये कुछ विवेचन आवश्यक ह । 

याम्योत्तरनाडीवृत्त सम्पात से नाडीवृत्त में उन्नत काल चापके तुल्य चाप को 
देकर वहां तकं ध्रुव से एक ध्रुव प्रोत वृत्त करना चाहिए । धुव से लम्वांश व्यासाधं 
वृत्त जहां पर ध्रुवप्रोत वृत्त में लगे वहां पर अन्य खमध्य की कल्पना कर स्वल्तमध्य 
ओर अन्य खमध्य के मध्यवर्ती एक महद्वृत्तीय खण्ड है उसकी आद्य संज्ञा समन्ननी 
चाहिए । इसके ज्ञान के ख्यि--एक चापीय क्षेत्र ह जैसे--घ्रुवप्रोत ओर याम्योत्तर वृत्तोत्पन्न 
कोण का नाम नतांश, वहां से स्व॒ ओर अन्य खमध्यों का अन्तर महद्वृत्तीय चाप छम्वांश 
भुज, ध्रुव रग्न कोण से भूमिगत जो लम्ब होगा इससे ध्रुव रग्न कोणके तुल्यदो भाग 
होगे, कम्ब ओर आधार गन कोण की तुल्यता से समन दो खण्ड होगे । रम्ब ओर आधार 





च ज्या उन्नत 
ग ज्य(आद्य ` २ 
लग्न कोणो की समकोणतासे,-.--- ==--- ~ 
२ त्रि 
२ ज्यालञज्या उन्न 
,*. ज्या आदय - न्ने 


इसका चाप आद्य । 

इसयियं प्रहगत दङ्मण्डल (४611081 ९1116.) मे नतांश तथा खलमध्य ओर अन्य 
खमध्य के वीच गत अन्तरांश तथा ग्रह ओर अन्य खमध्यान्तरांश से जायमान चापीय 
त्रिभुज मं 

यदि आद्य +न 7 ९०० तब दो प्रकार की क्रान्ति होगी । 

यदि आद्य-[-नत < क्रान्ति तदा एक प्रकार की क्रान्ति हौगी । 

यदि आ-न ८.९० तब आचार्यं का उक्त प्रन सदोषहौताहं। विद्वान मेरे इस 
गोलीय विचार पर ध्यान से अवदय विचार करैं । 


धट० गणिताध्याये 


इदानी मिष्टप्रभप्रश्नमाह- 
पञ्चाला गणक यत्र पटप्रमा स्यत्‌ 


तत्रेष्टभा नबमिता दशनाडिकासु । 
दृष्टा यदा बद तदा तरणि तवास्ति 
यद्यत्र कोगलमलं गणिते सगोज्ते ॥८&॥। 


वा० भाः स्पष्टम्‌ । 
अस्योत्तरमाह-- 
दृष्टान्त्यकायुन्नतकारमो्वीतुल्यां प्रकल्प्याऽथ तया विभक्तः 


इष्टप्रमाशङ्कहतोऽक्ञकणस्िज्यागुणो दादशमाजितश्च ॥६०॥ 
या भवेत ततकृतिवन्जितायाखिन्याकृतेमरुमपक्रमज्या । 
इृष्टान्त्यका प्राग्बदतोऽसङृच द्युज्यापमज्या च ततः खरां शः ॥६१॥ 


वा० भा०ः- नवाङ्खलेष्टभा । तत्कः पच्छदश्चाङ्कखः १५। “चत्रिज्याकघातः 
श्रति्टन्नरः स्यात्‌" इति जात इष्टमाया महशाङः खबाणाद्रिदस्ाः कठाश्चतुरवि 
शति विकलाऽधिकाः २७५० । २४! अथोन्नतकारस्य ज्या सा प्रथममिष्टान्त्यका 
कल्प्या । तयेष्रान्त्यकयेष्टच्छायामह शङ्करक्षकणन गुणितो भाज्यः। यत्‌ फलं 
तत्‌ तरिञ्यया गुणितं द्वादङाभिश्च भाञ्यम्‌। फलं स्थूला द्युञ्या स्यात्‌ । अथ 
त्रिज्याछरतेदयुज्याकृतिविवजिताया मूलं क्रान्तिज्यायाश्चरादिकं साध्यम्‌ । ततः 
“'अथोन्नतादूनयुताचरेण”” इत्यादिनेष्ठान्त्यका साध्या । ननु प्रश्ने गोलस्यानिर्दि्- 
त्वात्‌ कथमन्त्यां साधयेत्‌ ? सत्यम्‌ । तत्र युक्तिः ।--यस्मिन्‌ गोले कल्पिते 
कृल्पिताया इष्टान्त्यकाया आसन्ना साधितेष्टन्त्य का भवति स गोरः कल्प्यः । तस्या 
इष्टान्त्यकायाश्च पुनदयज्या । ततः क्रान्तिज्या; तत इष्टान्स्यका । एवमसकृत्‌ 
क्रान्तिञ्या स्फुटा भवति । ततो रविव्यस्तविधिना | 


अत्रोपपत्तिर्विलोमगणितेन । अत्र महाशङ्कज्ञौत एव । ततोऽनुपातः। यदि 
द्वादशाज्गलशङोः पलकणः कणस्तदा महाशङ्कोः कः ? इति । फरमिष्टहतिः स्यात्‌ । 
हतिः चरिध्यागुणा यदि द्यज्यया हियते तदेष्टान्त्या रभ्यते; यदीष्टान्त्यया ह्यते 
तदा यञ्या लभ्यते। अत इयमिष्टहृतिः त्रिञ्यागुणां कल्पितेष्टान्त्यया भक्ता फलं 
दयज्या । अतं उक्तम्‌ -““इष्टान्त्यकामुन्नतकालमोर्वी-तुल्यां प्रकल्प्याऽथ तया विभक्तः 
इष्टप्रभाशङ्ह तोऽन्ञकण-स्रिञ्यागुणो द्ादकश्चभाजितश्च । द्युज्या भवेत्‌-” इति । तत 
क्रान्तिज्या । ततश्चरादिकेनेष्टान्त्येत्युपपन्नम्‌ । 
मरीचिः- ननु मुजसद्धावकारीनपदाथभ्यो यथा पर्भानयनमुक्तं तथा 
क्रांतिञयानयनं नोक्तमित्यतस्त द्विोषवक्तं तस्मरश्नं सोदेशं वसंततिरुकयाह-पंचागुखा 
गणक यत्र पङभास्यादितिः` 'यद्यत्रकोरालमटं गणिते समोखे इति । हे गणक । 
गणितं कन्तु समथे गणितयुक्तिज्ञेत्यथः । यत्र देशे पञ्चागुखा पठभा स्यात्तत्र देरो 
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यदा यद्िने-दश्चघटीसूज्रताञ्च नवमिता। नवांगुला। द्वादशांगुरु शंकोरिष्टभा। 
अभिमत द्वितीयदछ्ाया दृष्टा । तदा तस्मिनकाले सूय राश्यादययवयवात्मकं स्प 
सायन बद्‌ आनयनेन स्वं कथय । 

तथा च परमेष्टछायेष्टोन्नतानां ज्ञानेऽकं वदेति प्रश्नाथेः । क्रतिञ्यः प्रश्नो- 
ऽपि तदंततगंत एव । तस्परश्नस्य तस्प्रयोजकत्वादिति ध्येयम्‌ । गणकपदं विचरण्व- 
न्नाह-तवेत्यादि । तवोत्तरदातुः यदि अत्र सिद्धति, एतस्वरूपमाह-गणिते 
इति। सगोले गोरस्थितिनिवंधनसदहितग्रहचारगणितनिरूपणात्मके। कौशलं 
समथस्वं अलम्‌। अव्यथ सर्वोलछ्ष्टतेनेत्यथेः। अस्ति। तथा च तच्र गणित 
कल्पना युक्ति प्रदशेनस्य सत्वात्तदू ज्ञानेन तवोत्तरदाने सामथ्यादुत्तरं ब्रूहीति भावः 
॥८&॥। अथैतस्प्रश्नस्य भुजाभावकालिकत्वतासयौभावास्पूवग्रश्नभिन्नस्वेन त्रया- 
णमुदेशाच्च स्वतंत्रयुत्तरमिन्द्रवजाभ्यामाह--इ्रत्यकामुन्नत्तकाखमोर्वीति' ` ततः 
खरांशुरिति। उत्रतकारस्य संख्यात्मकस्य । तेनोद्यास्तकाख्यो्विरासः पूर्वोक्त 
रीत्या उ्यासाध्या तस्समामिष्त्यां प्रकल्प्य अवास्तवत्वात्‌ , परुकणः इष्टप्रभा शंकर 
हृतः । त्रिञ्याकधघातः श्रतिहदिव्यनेनेष्टकाचिक छायोपजीव्येष्टछाया कर्णोत्पन्न- 
शंकुना गुणित इत्यथः । तथेष्टात्यया भक्तः पुनस्त्रिञ्या गुणितो दादञञभक्तः चः 
समुच्चये । फलं द्युज्या स्यात्‌ । क्रांतिञ्यानयनमाह-तदित्यादि । द्य॒ञ्यावर्गोना 
त्रिञ्यावगीन्मूलं ऋतिञ्या । अतः क्रांतिञ्यायाः सकाङासप्राग्वच्चरादिकेनाथो 
श्नतादित्यादिनेष्टीत्या साध्या । अस्याः सकाशादुक्तरीत्या पुनद्यंज्यास्तस्याः पुनः 
क्रांतिञ्या । अस्याः पुनरिष्टात्या ततोऽपि दुज्या्छांतिञ्या-इत्येवमसकृत्सुत्माकरा- 
तिञ्या । अत्र गोर्स्यानुदेशास्रथमक्रांतिञ्यायाः सकाशाद्गोख्द्येपीष्टाव्या साभ्या । 
तन्मध्ये योन्नतज्यातुल्येष्टंस्याया आसन्नातद्गोरीयेष्टंत्या भ्रहादसछ्ृत्कमकायं नेतर 
गोढीयायाः गोखद्रये तुल्योन्नतकाठे हवायांसमतवाभावादिति ध्येयम्‌ । 


अत्रेदमप्यवधेयम्‌। यत्र प्रथमफलं द्ादश्चानधिकं तत्रोक्तरीत्या साधनम्‌ । 
यत्र द्वादश्चाधिकं फलं तत्र तु तथेष्टाव्येष्टचरकल्पनेनाथोन्नतादित्यादिनोत्तरगोखे 
साध्या। यथा द्वादञ्च भक्तासपलकणशंक्ुवाताद धिका स्यात्तया कल्पितेष्टात्ययोक्त- 
रीत्यव साधनम्‌। नतु तत्रोन्रतज्यातुल्येष्टांस्यया । तदागत दुज्यायाखिज्याधि- 
कर्वेन क्रांतिज्या साधनानुपपत्तेः । नहि च्रिभ्या बर्गोनात्‌ द्यञ्यावगात्पदस्य क्रांति- 
उयात्वम्‌ । येन तदुपपत्तेः । गोले च्रिञ्यातो दुञ्यायाः न्यूनखनिणयाद्‌ घाताच्च । 
तत्रास्कतसाधनं कोणशंकूक्तरीव्येष्टात्ययोर्योगाद्धमित सुदमासन्नेष्टंत्या कल्पनादित्यादि 
एतेन तन्न ्रिऽ्यावर्गोनात्‌ द्यञ्यावगौरपदं क्रतिञ्या । तद्रर्गोनात्‌ त्रिञ्या वगोत्पदं 
दयुभ्येत्याभरिमक्रिया साधनाथेमिति खदमीदासात्कृतगणितं निरस्तम्‌ , मानाभावात्‌ 
ऋण मूलाप्रसिद्धेरिति दिक्‌ 


ननु सुयप्रश्न क्रांतिञ्योत्तरमसंगतमत-आह । तत इति क्रंतिज्याया वैप- 
रीत्येन सूयज्ञानं स्यादेवेति संगतमुत्तरमिति । यथोदाहरणे उन्नतञ्या लघ्वी १०३। 
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५६।११।३८ त्रिञ्यावगां १४४००द्गीनोऽ१४४३।४८।२२ स्मान्मूलं क्रांतिञ्या ३७।५९।५० 
कुञ्या १५।४९।५६ चरज्या १६।४१।२८ धनुः ७।५९।४३ घस्यादिचरम्‌ १।१९।५७ । 
अथोनतादित्यादिनेष्टौत्या ११।१५।३१ इष्टान्त्ययो १०९।३८।२०।१११।१५।३१ रयोग 
दर्‌ मिरटत्यामुख्या ११०।२०७ युज्या ११२।५८९ क्रांतिञ्या ४०।३७1१८ कुञ्या १६।५५।२७ 
रज्या १७।५९।१० चरं १।२६।१२ इष्टांत्या ११९१।४२।१७ योगाद्धमिष्टान्त्या १९५९ 
दय ज्या ११२२०१४५ क्रतिञ्यां ४२।१०।१६ एवं षुनरिव्यसक्रत्‌, एवं साधिता 
क्रांतिञ्या स्थिरा ४०।४८ अस्मातृत्तरगोलत्वात्सूयः १।२६।४९।७ वा ४।३।१०।५३ 
अन्नोपपत्तिः- द्वादङ्कोटौ पलकणः कणस्तदेष्टशंकुकौटो क इतीष्टहति- 
रिष्टात्यास्थाने इयं तदा चिञ्यास्थाने केतिपर्कणष्टशंकुत्रिज्याघातो द्वादशेष्टात्या 
घातभक्तः फट युज्येद्युपपन्नम्‌। यद्वा, इष्टांत्ययेष्ट शंकुस्तदा चरज्यया केति पूर्वोक्त 
रीत्योन्मंडर शंकुस्ततः परभा भुजे परकणेस्तदोद्‌ वृन्त चको केति क्रांतिज्या । अचर 
दादश्कोटौ पलभा मुजस्तदा कांतिञ्या कोटौ को भुज इतिङकु्या दुउ्यया, तदा त्रिउय- 
या केति चरगुणस्तेन पङभातुल्यगुणहरयोनाशात्पलकणष्टंङत्निञ्याघातेन द्रादोष्टा- 
त्याघातभक्तेन क्रांतिञ्या गुण्या द्ञ्यया भाञ्या फं क्रंतिभ्येति गुणकस्य द्य॒ज्या- 
रूपत्वमन्यथोक्तप्रकारेण क्रांतिञ्या साधनानुपपत्तेः । अतस्तत्रापीष्टंत्याया 
अज्ञानात्‌ स्वल्पांतरेण प्रथममुन्नतज्यष्टात्या कल्पिता । सा तु दक्षिणगे वास्तवेष्टा- 
त्याया अधिका इतीष्टहृतेः सुतरामिति दुज्यास्थूलापि त्रिज्यातो न्यूनेवेत्युक्तभकारे 
न क्षतिः। उत्तरगोढे इती्रात्याया उन्नतञ्याधिकत्वादिष्टहते रिष्टन्नतज्याया अधिकत्वं 
न्यूनत्वं च संभवति तत्राधिकत्वे उक्तप्रकारागता युज्या त्रिज्यातो न्यूनेति सम्यक्‌ । 
न्यूनत्वे प्रोक्तरीत्या चयुज्या त्रिञ्याधिकेत्यस्य गोलसिद्धवाच्चरकल्पनेनेष्टात्याऽ 
थोन्नतादित्यादिनेष्टहृतेथथाधिकास्यात्तथा सोपपत््यवधानयुक्तमेव । 


अतः प्रथम दयुञ्यायाः सांतरत्वेन क्रातिञ्यायाः सांतरत्वनियमात्पूववदसकर- 
द्थोन्नतादिव्युक्त प्रकार नीतेष्टंव्याया उक्तप्रकारेणेत्यलं चर्वित चवेणेन ।€१॥ 

दीपिका- स्पष्टम्‌ । 

शिखा-इष्ट कालीन छायासे रवि का ज्ञान कंसे होगा यह एक प्रन है- किट 








~ माना र = ¬ =) = 


#* अन्यत्र १ वा ८ संख्यात्मिका चरज्या किखिताऽस्ति । 
† १३५६ इदमेव समीचीनमिति । 
{ ५।९.क्वचिदितिमहच्चित्रम्‌ । 


त्रिप्रभ्राधिकारः धट ३ 


गणक ५ अंगुलीय पलभा के जिस देश मं सूर्योदयसे १० घटिका (४ घण्टे) में इष्ट छाया ९ 
अंगुल की देखी गई तो वहां पर, स्पष्ट रवि कौ रादयादि स्थितिक्या हं? उसे बतओ, 
यदि सग्रह गोर गणित मे आपका गणित कौरार बुद्धिस्थ हो । 


समाधान--इष्ट छाया से उत्पन्न दंकुसे गुणित ओौर दवादश से बिभक्त अश्न कर्णं 
मे कल्पित उन्नत कालज्या तुल्य इष्टान्त्या से भाग देने से रन्ध फर दयुज्या के तुल्य होता ह । 
युज्या को त्रिज्या वगं में कम करने से क्रान्तिज्या होगी, फिर कथित परम्परा से इष्टान्त्यादि 
के साधनसे बार बार गणित कर स्थिर क्रान्ति ज्ञान करते हये स्थिर रविका ज्ञान 
करना चाहिए । 


संशोघक ने इस स्थर पर एक स्वतन्त्र सिद्धान्त स्थापित किया ह जिसकी उपपत्ति 
बुद्धिनाथ कात टिप्पणी विवरण के पृष्ठ ३८ मं दी हुई हं । उसे देखना चाहिए । 


ध पक्कणं > महाशंकु 
यहां महाशकू का ज्ञान ह, अतः न --इष्टहूति । 
ध 2 वथा ता 
दुज्या 
अतः, इष्ट ह्‌.>< त्रिज्या == युज्या >< इष्टान्त्या । 
इष्ट हू >< त्रिज्या 
५ ` इष्टान्त्या ` =दुन्य । 
वव ता) 
१२८ इष्टान्त्या ॐ 


अथान्यं प्रश्नमाह- 
यत्र क्षितिज्या शरसिद्धतुल्या २४५ 
स्यात्‌ तद्रुतिस्तत्वङ्करामसंख्या ३१२५ । 
तत्राक्षभाकौं गणक ! प्रचक्ष्व 
चेदक्षजक्षेत्रविचक्षणोऽसि ।8२॥ 
अस्योत्तरमाह- 
इज्योनतदतिहृता कृतरक्रनिघ्री 
कुल्येव यत्‌ फलपदं पटमा भवेत्‌ सा । 
ज्या हता रविभिरक्षभया विभक्ता , 
क्रान्तिञ्यका भवति मायुरतो विलोमम्‌ ॥६३॥ 
वा० भा०्-सपष्टाथम्‌ । 
अत्रोपपत्तिः ;- तत्र परभाप्रमाणं यावत्तावत्‌ या १। अतोऽनुपातः । यदि 
परभामिते मुजे दादश्चकोटिस्तदा कुञज्यामिते का ! इति। फलं क्रन्तिज्या । 


पुनद्ितीयं त्रराशिकम्‌ । यदि पलभामिते मुज द्वादश कोटिस्तदा ऋान्तिज्यामिते 


का {इति । फलं कुज्योनिता तद्धुतिभेवति । एवमत्र कुञ्याया २४५ द्वादशवगं 
४८ 


धट४ गशिताध्याये 





गुणः पलभावर्गो हरः । तथा कृते न्यासः रू ३५२८० । इदं कुञ्योनत द्धूदिसम- 
छदः याव १ । 


मितिपक्षौ समच्छेदीकरत्य द्ेदगमे श्चोधनाथं न्यासः याव ° रू ३५२८० । पक्षौ 
याव २८८० ई ० । 


नखशेखेः ७२० अपवत््यं पक्षयोमंछे गृहीते जातं पलमामानं साद्धौनि व्रीण्यङ्कुलानि 
३१। यदि परभया द्मदञ्चकोटिस्तदा ऊुज्यया किम्‌ १ इति । फलं क्रान्तिज्या 
८8० । एवं “'कुञ्योनतद्धतिः” इत्यादि सवमुपपन्नम्‌ । 


मरीचिः--अथ पर्माकयोः सोदेशं प्रश्नांतरमिद्र वजयाऽह- यत्न क्वितिज्या 
शर सिद्धतुल्यास्या्त॒तद्धतिस्तत्वकुरामसंख्या । तत्रा्तभार्कौ गणक प्रचन्तव 
चेदक्षजक्तेत्रविचक्षणोसीति । यत्र देशविशेषविरि कालविशेषे कुञ्या प्रोक्त 
हञरिज्या प्रमाणेन पचचत्वारिश्द्यत शछतद्रयमितास्यात्तसपमाणेनेवत्तद्धतिः पंचाक- 
राममिता । तत्र तादृशस्थते। हे गणक ! त्वं चेदक्षोत्पन्न च्े्रवि चारकुखलोऽसि 
तर्हिं पलभासूर्यावानयनेन प्रस्य्तं ॒सूदमत्वेन बद्‌ कुञयातद्धूत्योरेककाछिकयो 
निऽक्चभासूयौ बदेति प्रश्नाथः। पूर्वोक्ताक्ष्तेत्रविचारात्तदुत्तरदाने स्वसमथं इति 
सुचनाथं चेदक्षजरेत्रविचक्षणोसीद्युक्तमितिध्येयम्‌ ।॥&२॥ `" 


अथेतदुत्तरं सिहोद्धतयाहू-कुञ्योनतद्‌ द्र तिहृता `` इति `विलोममिति । 
वेदेन्द्रगुणिता कुञ्या। कुज्यया द्यीना या तद्भतिस्तया भक्ता क्रंतिञ्यका भवति 
भाचुरतो विलोममिति। वेदेदरगुणिता वेदेन्द्र गुणिता करुउया । कुज्यया हीना या 
तदुधृत्तिस्तया भक्ता । अत्र हरे कुञ्यादयुज्ये प्रयोजनसिद्धेभाज्ये कुञ्यानपि्तिता 
या तद्धूतिरेवोक्ता स्यादिति भ्रमवारणायेवकार इति ध्येयम्‌ । फलस्य मूलं यत्‌ । 
साश्षदेस्ीयाक्षभा स्यात्‌, क्रांतिञ्यानयनं सूयाथमाह-कुञ्येति । च्या द्वाद्ञ्चभि- 
गणिता पलभया भक्ता क्रतिज्या स्यात्‌ । 


अत्र कु्यातद्धती संख्यास्मिके ग्राह्ये । तेन सारे विषुवतक्षणे निरत्तेच न 
व्यभिचार इति ध्येयम्‌ । प्रश्नोत्तरे सूयसाधनमाह--भादुरिति । अतः क्रंतिञ्यायाः 
सकाडाहिलोमो विपरीत कमणा सूयाद्यसकारेण क्रतिञ्या तद्वेपरीत्येन पूवंद्रित 
प्रकारेणेत्यथः। सरुयः स्यात्‌। यथोदाहरणे करुञ्या २४५ द्वादङ्ञवगं १४४ गुणा 
३५२८० कुञ्योनतदुधृतिः रट्ट० भक्ता फलं १२।१५ अस्य मूं पठमा साद्धोङ्गरा 
कुञ्या द्वादशगुणा २२४० अक्षभा ३।३० भक्ता क्ांतिज्या ८४० इयं ब्हज्निज्यया 
३४३८ गुणा २८८७९२९० परमक्रांतिञ्यया १३९७ भक्ता भुजज्या २०६७।१३।४७ 
अस्याः धनुः कलात्मकं ११।१८।१८।५५ युजो राश्यादिः १।६।५८।१९ तथोत्तरगोडे 
म्रथमपदेऽकः १।६।५८]१€ द्वितोये ४।२३।१।४१ दक्षिणगोडे वृतीयपदे सायनाकः 
०७१६।८८।१९ चतुथ १०।३।४१] 


अश्रोपपत्तिरेकवणेबीजेन-पलभामानं यावत्तावत्‌ । या १ पलभाभुजे द्वादरा- 
कोटिः कुज्याभुजे केति कऋतिञ्या कु १२ परभा सजे द्वादश कोटिस्तद्‌ करंतिञ्या 
या 


तरिप्र्राधिकारः ४८५ 
मुजे केति कुस्योनतदुधृतिः क १४४। इयं भ्यक्तं छुऽ्योनतद्‌धृति समेति । पक्षौ 


पावे १ 


समदेदीकरत्य देदगमे शोधनाथ॑ तन्न्याख-याव रू कु १४५ अत्रेकाग्यक्तं शोधयेदि- 
यावअ१्र 


त्यादिना कुञ्योनतद्भतिभक्तद्वादशवगेगुणितकुञ्या परभा वगमानम्‌। वा कु्यो- 
नतद्भुतेः पलभावगगुशितायाः समत्वादत तन्मूटं पठभेति। अत ॒एवोक्तरीत्या 
परभावगं भक्तस्य वेदेन्द्रकरञ्याचातस्य कुउयोनतद्धतित्वात्कुज्योनतद्ध तिभक्तस्य तदा 
तस्य परभावगतवं स्वतः सिद्धमिति व्यक्तोपपत्तिकल्पनं केषां चिध॒क्तम्‌ । कुज्या- 
मुजे कांतिज्या कोटिस्तदा क्रौतिज्याभुजे केत्यनुपातेन कुञ्या भक्तः क्रंतिज्या- 
भक्तवगेः छुज्योनतद्धतिः कव्या गुणिता क्रांतिञ्यावगस्तत्कोटौ कुल्या वर्गों भुज 
दा द्वादश्चवगंकोटौ को भुज इत्युपाते प्रमाणफख्योः कुज्यापवर्तिते पटभावगं- 

स्वरूपमुक्तं मुपपन्नमिति केचित्‌। पलभायुजे द्ादञ्च कोटिस्तदा कुज्या भुजे केति 
क्रातिञ्योपपन्ना । अस्याः वैपरीत्येन पूवरीत्या सायनः सूर्यो भवत्येव ॥<३॥ 

दीपिका-स्पस्टम्‌ । 

शिखा-- जहां पर २४५ के तुल्य चरज्या तथा ३१२५ के तुल्य तद्धृति है, हे गणक 
उस स्थान की परभा तथा तत्स्थानीय रवि को बतामो--यदि अक्षज क्षेत्र विवेचन में तुम 
विचक्षण (बुद्धिमान्‌) हो । 

१४४ गुणित कुज्या म, तद्धृति में करुज्या कम करने से जो रोष उसका भागदेनेसे 
पलभाहो जाती ह । 

१२ गुणित कुञ्या मं परभा से भाग देने से क्रान्तिज्या होती हौ क्रान्तिज्या के विलोम 
से रवि का ज्ञान सुगम हं। 








जैसे--बीज गणित से- 
पलभा य 
२><८ कुञ्या ¦ 
अतः, -“ == क्रान्तिज्या । 
२५८ क्रान्तिज्या 
तथा ~ -“ र = कुज्योनतद्धुति । 


क्रान्तिज्या में उत्थापन देने से 

१२. ध १२>< कुज्या 
य य 

-“ १४४>८ कुज्या == य > >< कुञ्पोन तद्धृति । 

१४४८ कुज्या र 


== कुज्योन तद्धुति । 


अतः 


कुज्योन तद्धति 
५ (१ ९ ४५४ .. 
कुज्योनतद्धति २८८० 
४९ _ ७ १ 


== # --- ------ २ -- अंगुल पक्भा का ज्ञान हुआ । 
४ २ ५ 


धट गणिताध्याये 
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यदि पलभा मे १२ कोटितो कूञ्यामेंक्या? 
_ १२०८२४५ १२०८२४५०८२_५८८० ८४० ऋातिज्या । 


७ ` ७ ७ 


४. 
अतः, उक्त क्रान्तिज्यासे रवि का ज्ञान सुगम ह्‌ । 


अथान्य प्रशनमाह- 
करान्तिज्यासमशङ्कतद्धतियुति इज्योनितां बीच्य यो 
विंशस्यश्वरसैः ६७२० मितामथ परां षव्यङ्कचन्द्रेभिताम्‌ १६९६० । 
कुञ्याग्रापमरिञ्जिनीयुतिमिनं वे्यक्षभां चापितं 
ज्योतिर्वित्कमलावबोधनविधो बन्दे प्रं भास्करम्‌ ॥६४॥ 
वा० भा०- स्पष्टम्‌ । 
इदानीमस्योत्तरमाह- 
करान्तिज्यासमरशङ्कुतद्रतियुतिः इज्योनिता या तया 
ुज्याग्रापमशिञजिनीयुतिमिनैः १२ चराणां पएथक्स्थां भजेत्‌ । 
रुब्धं स्यात्‌ परभा पलश्रुतिपलच्छायाऽकंतयुत्या ततो 
भाञ्याऽन्याऽथ पृथक्‌ स्थिताप्रमपमज्या स्यात्‌ ततो भास्करः ॥६५॥ 
„ बा० भा०-- रत्र या (क्रान्ति्यासमशङ्कुतद्भृतियुतिः कुञ्योनिता” विशत्य- 
श्वरसेः ६७२० मिता दृष्टा तया याऽन्या “कुज्याप्रापमशिञ्जिनीयुतिः" षष्ट्यङ्कचन्दर 
मिता १९६० दृष्टा तां द्वादज्ञमिः सङ्कण्य प्रथक्‌ स्थापयित्वा भजेत्‌ । छन्धं परभा 
स्यात्‌ । ततः परकणः काय्य । पर्कणंस्य पलभाया द्रमादशानाच्न योगेन तां 


प्रथक्‌ स्थापितां भजेत्‌ । रब्धं क्रान्तिज्या स्यात्‌ ८४० । अत्र पलभा ३।३० परकर 
१२।३२० । अनच्र समराङ्कुः ३००० । अभ्रा ८७ । कुज्या २४५ । तद्ूतिः २१२९८ । 


श्न्नोपपत्तिर्बीजक्रियया । तत्राज्ञातानां बहुत्वादनेकवणेकल्पनया वगेगतया 
क्रिया प्रसरति न निहति च । अतोऽत्र सदयुक्ति; । क्रान्तिज्या तावत्‌ परक्तेत्र- 
कोटिः। इज्या सुजः। तथा समश्ङ्कुः कोटिः । अघ्रा भुजः। तथा तद्धुतिः 
कुञ्योनिता कोटिः । क्रान्तिज्या मुजः। अच्र यः प्रथमं दष्टो योगः स कोटीनां 
योगः । द्वितीयो अजानाम्‌ । मुजकोरियोगो मुजकोटित्वं न त्यजतः । अतोऽनु- 
पातः -यदि कटियोगमिस्या कोस्या अुजयोगमितो भुजो रभ्यते, तदा द्वाद्‌- 
शाङ्कुरमित्या कोख्या किम्‌ ¶ इति । फलं परमा । अथ क्रान्तिज्याज्ञानाथं युक्तिः । 
येयं कु्याग्रापमशिञ्खिनीयुतिः सा पलकेत्रमुजकोरिकणौनाद्च भवति । तत्र क्ुज्या 
सुज्‌ः। अग्रा कणः। क्रान्तिञ्या कोटिः । अतोऽत्रानुपातः--यदि परभापल- 
कणद्रादशानां योगेन दादशकोटिलेभ्यते, तदा कुञ्याग्रापमशिड्जिनीनां योगेन 
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करिम्‌ १ इति। एवमत्र कोटिः क्रान्तिञ्या लभ्यते। अतो विरोमविधिना 
रविरित्युपपन्नम्‌ । 


मरीचिः-अथ प्रसंगात्सूयीक्षभयोः प्रश्नांतरं॒स्वकल्पितं सोदेशं शादृल- 
विक्रीडितेनाह-कांतिञ्या समशंकुतद्धकत्ति युतिमिति--भास्करमिति । यः 
गणकः क्रांतिज्यासमशंङुतद्धृत्तीनामेककार्जानां युतिः संकलनसंख्या कुञयया 
तत्कार्ञ्याव्जितानां क्रांतिज्यासमशंकुङ्कञ्योनतद्धृतीनामक्षक्षेत्रपदाथोनामेककाल- 
जानां संकलनसंख्यामित्यथः । षष्ट्यकचन्द्ररभिताम्‌। विश्षत्यश्वरसेमिताम्‌ । 
ब्रह त्त्रिञ्यासमशंङ्ककउ्योनग्रमाणेन नखाद्विषद. मितां वीचय ज्ञात्वा तदनंतरं परां 
दवितीयां-कुज्याभ्राक्रंतिज्यानां तत्काठजानां युतिषटकचंदरेभितां तत्प्रमाणेन 
षष्टयतिधृतिमितां । चः सखुच्चये । तथा चैककाले पूर्वोक्तपदाथयोगद्वयं ज्ञतव्‌] । 
सूयंमानयनेन जानाति । पलभामपि चः समुच्चये । सुयक्षभे, ्रानयनप्रकारेण 
जानातीत्य्थः। तमूत्तरदातारं गणकं । अयोतिर्वित्कमलावबोधनविधोौ-उ्योतिः 
शास्त्रज्ञा एव यत्पद्धानि तेषां मुङ्कलं खंडनरूपं विकासनविषये परं द्वितीयं भास्करं 
सूयं वंदे मत्वाऽहं नमस्करोमि। तचा च भाख्करत्व व्यवस्थापनारथे मयेव तदुत्तर- 
मुच्यत इति भावः ॥€४॥ 


मरीचिः--अथ स्वकल्ितं तदुत्तरं श्ादूलविक्रीडितवृत्तेनाह-क्रातिञ्या- 
समशंकु तद्‌ बृतियुतिरित्यादिः ` ` भास्कर इति । क्रंतिञ्यासमशं तद्धतियुतिः कुञ्यो- 
निताया प्रथमोदिष्टा संख्यात्मिका तेन विषुबत्तणे न क्ततिः; अत क्रांतिञ्या 
समशंङुकरुज्योनतदु धृतियोगे उक्तं प्रत्येकपद्ाथ्रयोनतदूधृतीनां त्रयाणां योग इति 
भमः स्यादतस्तादशयोगः कुञ्योनित उक्त इति ध्येयम्‌ । तयोद्षटप्रथमयुत्या । 
कुञ्याम्राक्रांतिञ्यायुतिद्धितीयामुदिष्टां द्वादशभिगुणितां स्थानद्यस्थितामेकत्र भजेत्‌ । 
खन्ध पभा स्यात्‌ । ततस्तदनतरं पलकणेपलभाद्वादश्चानां योगेन प्रथक स्थितान्यां 
परभारुन्धसंबंधिस्थानासस्थानांतरस्थितादुद्वितीयोदिष्टा युति द्वदश्चगुणभाऽयाप्तकं 
फर क्रान्तिज्या स्यात्‌ । 


प ९ 

उत्तर माह- तत इति क्रांतिञ्यायाः सूयं उक्त एवेति भावः । यथोदाह्रणे 
द्वितीयो योगः १९६० द्वादश्चगुणः २३५२० श्रयं द्विधा । एकत्र प्रथमयोगेनानेन 
६७२० भक्तः फटं परभा ३।३०। अक्षकणेः १२।३० परभा-२।३० द्वादञ्च १२ योगेन 
२८ परत्र भक्तः फलं क्रंतिञ्या ८४० अस्याः रविः पूवंमुदाहरणे आनीत एव । 

त्रोपपत्तिः-कान्तिञ्यासमशंङुकुज्योनतद्धूतिकोटिषु क्रमेण कुज्या्रा- 
क्रान्तिज्यानां भुजत्वमतः प्रथमयोगः कोटियोगः कोटिः द्वितीययोगो भुजयोगो 
मुज इति गणिताथं क्ेत्रमक्षीयं कल्पितम्‌ । ततस्तादृश कोस्या तादश भुजस्तदा 
दाद कोटया क इत्यनुपातेन परभा ज्ञाता । एवं द्ितीययोगपदाथौः कुञ्याग्रा- 
क्रान्तिज्या उक्त ॒तृतीयाक्तक्तेत्रस्य युजकणेकोटयस्तद्योगस्तत्केत्रयोगः। अतः 
परभा ज्ञानास्मथमक्ष्तेत्रयोगस्य युखभव्वास्थमाक्षन्तेत्रयोगेन प्रथमाक्तन्तेत्रकोरि 
द्रोदश्चमिता स्तदा वृतीयाक्तक्तेत्रयोगेन केत्यनुपातेन क्रातिञ्या । एवमत्र फरस्थने 
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परुकणंयोग्रंहणेन छुज्याग्रे सिध्यति। अतोऽयाचा्येः प्रश्नोत्तराभावेनानुक्ते इति 
ज्ञेयम्‌ । एवमुक्तरीत्यान्यक्तेत्रपदाथेसंबंघेन प्रश्नोत्तराणि च ज्ञेयानि ।€५॥ 


दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 
रिखा-भौर एक प्रन हं किं (क्रान्तिज्या + समरांकु ~ तदति ) - कुज्या =-= ६७२० 
तथा (कुज्या-[-अग्रा+- क्रान्तिज्या) == १९६० 


उक्त सम्बन्धित आंकडों को जान कर जो स्पष्ट रवि को तथा पलप्रभा को बताता 
है, उस ज्योतिविद्रूपी कमलकलिका को सुविकसित करने वाले द्वितीय भास्करकी मँ 
बन्दना करता हूं । अर्थात्‌-अपना '“भास्कर'' नाम सार्थक स्थापित करने का भाव ह। 

इस प्रन को आचायं निम्न भांति हकं करता है--कुज्या रहित क्रान्तिज्या समशंकू 
तद्धति के योग॒ से १२ गुणित कूज्या अग्रा कान्तिज्या केयोगमे भागदेनेसे लब्धं फल 
पलप्रभा होती ह । परभा से पूनः पलकणे ज्ञात करना चाहिए । पलकणं परभा ओर १२ 
के योग से पृथक्‌ स्थित पूवं मेँ भाग देने से कन्ध फल क्रान्तिज्या होती हं । 

इस प्रन को हरू करने की गणित की सर्वोत्तम यह्‌ युक्तिहं कि सजातीय त्रिमुजों 
के कोयियोंकेयोगकाभुजोंके योग से वही सम्बन्ध हं जो भुज ओर कोटि का परस्पर का 
सम्बन्ध रहता हं । 

अतः यहाँ पर क्रान्तिज्या समश्ंकु ओर कुज्योनिततदति ये अक्षक्षेत्रके कोटियो 
का योग है, तथा कुज्या अग्रा ओर क्रान्तिज्या ये अक्षक्षेत्रीय भुजो का योग हँ । 

भृजयोग > १२ 

जतः ` कोटियोगं 

पुनः पलभा, पलकणं, १२ के योग मं १२ कोटि मिलती है तो कुञ्या अग्रा कन्तिज्या 
के योग मेँ क्रान्तिज्या प्राप्त होगी । क्रान्तिज्या ज्ञान से विलोम विधि से रविज्ञान सरल ह । 


न्=पर्भा । 





अथान्य प्ररनमाह- 
क्रान्यासमशङ्कुतद्धतियुतिं इज्योनितां बी्य य 
पूरणाज्ध्याञ्धिमहीमिता-१४४० मथ परां खाभ्राष्टमुसम्मिताम्‌ १८००। 
अग्राज्यासमशङ्तद्तियुतिं वेच्यक्षमार्को च तं 
ज्योतिवित्कमलावयोधनविधौ वन्दे परं भास्करम्‌ ।8६६॥ 
वा० मा०-सुरसम्‌ । 

अस्योत्तरमाह- 
करान्तिञ्यासमशङ्कतद्ुतियुतिः इज्योनिताच्यो हता 
तेनाग्रासमशङ्कतदुद्धतियुतिः घच्याहताचश्रुतिः । 
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स्यात्‌ तस्याः परमा परशरुतिपरुच्छायाऽकं १२ पुत्योदुता- 
दा्यादक्षभयाहताचच भवति कऋान्तिज्यकातो रविः ॥९५७॥ 


ग्रत्ोपपत्तिः ;--अल्रापि सदयुक्तिः। श्रव॒ क्रान्तिज्या कोटिः। अग्रा 
कणेः। तथा समशङ्गः कोटिः । तद्धूतिः कणेः । कुज्योनिता तद्धृतिः कोटिः 
समशङ्कः कणः । एकः कोटीनां योगो दृष्टः । श्रन्यः कणौनाम्‌ । तत्र लराचिकम्‌ । 
यदि कोटियोगतुल्यकोटेः कणंयोगतुल्यः कर्णो रभ्यते, तदा द्वादशाङ्गरकोटेः कः 
इति । फलं परुकणेः स्यात्‌। ततः पभा । ततः पूववत्‌ क्रान्तिञ्येत्युपपन्नम्‌ । 


मरीचिः--च्रथ स्वकल्पितं प्ररनांतरं सोदेडां शादृख विक्रीडितेनाह-क्रंतिज्या 
समशंकुतद्भृतियुति `परं भास्कमिति । प्रथमोदिष्टायुतिचत्वारिशदिन्द्रतुल्यां शून्ये 
पूण शब्दस्य संकेतात्‌-ज्ञात्वा-परां द्वितीयां, अग्राञ्या सम्कुतद्धतिमिति । 
अग्रेवज्यामरेत्यथेः। अष्ादशश्ञतमितां ब्ृहन्निज्याप्रभाणेन चः समुचये तथा चोक्त 
पदाथयोगद्रयमेककाछिकं, ज्ञात्वा, यः अक्षभाकौं आनयनेन वेत्ति, तमित्यादि 
पूव व्याख्यातमेव ।॥€६॥ 


मरीचिः- थैतदुत्तरं शादृरविक्रीडितेन स्वकल्पितमाह-क्रान्तिञ्या 
समशंङ्क तद्धतियुतिमित्यादि रविरित्यन्तम्‌ । प्रथमोदिष्टायुतिराद्यसंज्ञका स्यात्‌ । 
तद्यतेरग्रे पुनः प्रयोजनलाघवाथमाय्यसंज्ञेति ध्येयम्‌ । तेन आयेनाभरासमशंु 
तद्धृतियुति; संख्यास्मिका द्ितीयोदिष्टा द्वादशगुणिता भक्ता फलं परकणेः 
स्यात्‌ । उत्तरमाद-स्यादिति । तस्याक्तश्रतेः सकाश्चात्पलभा तद्रगं वेदेद्रांतर- 
मूेनेत्यथः। आयात्‌ । पूर्वादिष्टयोगासलमया गुणितात्‌। पलकणपल- 
भाद्वादश्योगेन भक्तात्फटं क्रान्तिञ्या भवति । उत्तरमाह-अत इति। 
अस्याः क्रान्तिञ्यायाः सकाशाद्रविज्ञानमुक्तमेव भ्रागिति भावः। यथोदृाहरणे 
द्वितीयो योगः १८०० द्वादश्चगुणः २१६०० पूवयोरोनानेन १४४० भक्तः फल- 
मक्षकणेः १५ अस्य वगा २२५ देदेन्द्रोना ८१ न्मूखं € पलभा । पूर्वोदिष्टयोगः १४४०० 
पलभा € गुणितः १२९६०० पलकणं १५ पलभा € द्वादञ्च १२ योगेन ३६ भक्त 
३६० क्रान्तिज्या । त्रिज्या ३४३८ गुणा १२३७६८० परमक्रांतिञ्यया १३९७ भक्ता 
भुजज्या ८८५८।५७।२० अस्याः सूयंचतुष्टयम्‌ । भ्र. १४।५५।५१ दवि. ५।१५।४।९ च 
६।१४।५५।५१ चतुथः ११।९१५।४€ 


्र्रोपपत्तिः-पूवंयोगविषययोजककोरियुक्तक्रमेणाग्रातद्धुतिसमशंकवः कणेः 
अतः पूरद्वितीययोगो कोटिकणंरूपौ गणिताथं कल्पितौ । पूवंरीत्या ततः कोख्या 
कणस्तदा द्वादशकोस्या के इत्यत्तकणंः चअस्मात्परख्माज्ञानं सुलभमेव । अथ 
प्रथमयोग उक्तं पंचभाक्तक्तेत्रस्य योगः। प्रथमक्षक्तेत्रस्य योगस्तु ज्ञात प्राय इति 
प्रथमाक्षक्तेत्रयोगे परमा भुजस्तदा पंचमाक्तक्तेत्रयोगे क इत्यनुपातेन कांतिञ्या । 

अत्र॒ फलस्थाने द्वादशपलकणयो प्रहणे कुज्योनतद्धतिसमशंङुक्रमेण 
भवतोप्यनुक्तस्वाद त्रोक्त, इति पूर्वोक्तरीत्या प्रश्ना उत्तराणि चाऽपि ज्ञेयानि ।€~॥ 


४€० गणिताध्याये 


दीपिका--स्पष्टम्‌ । 

शिखा- प्रदनान्तर ह कि कराज्या +-समरशंकु - कुज्योनिततदति == १४४० 

तथा अग्रा समश्ञकु ¡ तद्धूति = १८०० 

यहां भी ९५ इलोक की तरह उत्तर अपेक्षित हं । 

जेसे-- युष्टुयुक्ति से एकत्र कोटियो का योग ओर अन्यत्र कर्णो का योग ज्ञात ह । 
, कणयोग >< १२--पलकणं --कणयाग >< १२ । यतः कोटियोग माच । 

कोटियोग आदय 
+^ पलकणं `-- ( १२) <= विषुवती या परभा या अक्षभा उपपन्न होती हं । 
पलभा ज्ञान से पूववत्‌ रविज्ञान सरक हं । 


इदानीमन्यं प्रश्नमाह- 
यत्र त्रिवर्गेण मिता पामा तत्र त्रिनाड़प्रमितं चरं स्यात्‌ । 
यदा तदाक यदि वेत्सि विदन्‌ सांवत्सराणां प्रवरोऽसि नूनम्‌ ॥६८॥ 


इदानीमस्योत्तरमाह- 
चरज्यकाकांमिहतिखिमौर्व्या भक्ताप्रवर्गोऽभया स्वनिध्न्या । 
युतोऽथ तन्मूलहता चरञ्या दर्यां १२ हता ऋरान्तिगुणस्ततोऽकः ।६६॥ 


अ्रोपपत्तिः -क्रान्तिञ्याप्रमारं यावत्तावत्‌ १। इयमक्षप्रभागुणा 

< 

द्वादञ्च १२ भक्ता कुञ्या स्यात्‌ । यावि क्र । इदानीं प्रकारान्तरेण कुञ्यावगेः 
तत्र यावत्ताबवद्र्गोनख्िञ्यावर्गो द॒ज्यावगेः स्यात्‌ । तेन गुशितश्चरऽ्यावगेखिञ्या- 


वगेभक्तः कुज्यावगेः स्यात्‌ । याब, च त त्रिव च व १। अयं पूवकुञ्यावर्गेणानेने 
छदः (त्रव १ 


याव विव वरैर सम इति पक्षो समच्छेदीङ्रत्य द्ेदगमे कृते शओधनाथं न्यासः 
याव. विव. त्रिव १९० अनयोखिञ्यावर्गणापवरसितयोः समीकरणे क्रियमाणे एवं 

याव. चव. १४४ त्रिव. चव, १४४ 
जातम्‌ । अधस्तनपक्ते यावर्गेण चरज्यावगेद्रादशवगैयोघातसमेन चरिञ्यावं 
च्छिन्नेनणेगतेन शोध्यत्वाद्धनगतेनोपरितनराशियौवर्गो विषुवतीवर्गेतुल्यो युवः 
कृतस्तस्य मूलेनाधस्तनरूपराशेमूलं चरज्याद्वाद्श्चघावतुल्यं भक्तं फरं क्रान्तिच्येत्यु- 
पपन्नम्‌ । 


अथवा तहेशीयंश्च रखलण्डकेश्चरञ्यासाधनन्यस्तविधिना स्थूलो रविः स्यात्‌ । 
अत्र चर घटीत्रयम्‌ ३। अस्य ज्या १०६२ अकगुणिता जाता १२७४४ । 


| ३ । १३ ९ 
इयं त्रिञ्याभक्ता छ्धम्‌ ४२ अस्य वगः ४३ अक्तभावर्गणानेन ८९ युतः ४३। स्य 
२४ 9 ७ 


९ 
मूलम्‌ । । । नेन हृता चरज्या सूय १२ हृता छब्धं क्रान्तिज्या १३०९।३९॥ 
। 





विप्रञ्राधिकारः ४९१ 








भ काना नान नननकनननननकनकगकननकनकगलाननकन्कागकगकानकननकगकनकक कनक कणडानकन मि 


मरीचिः-अथ सूयंस्य सोदेशं प्रश्नांतरमाह--यत्न त्रिवर्गेणेति "नूनमिति । 
यदप्येतत्संकीणे्न्दो न प्रचुरप्रयोगविषयं तथापि छन्दसामानत्वान्नदोषः 
परमेति पाठे नोपजातिकाल्यं वा। यत्र देर त्रिवर्गेण नवभिरित्यथः। परिमिता 
पलग्रमाक्षभा तन्न देशो यदा यस्मिन्काले त्रिनाडीप्रमितं त्रिघटिकामितं चरं 
भवति । तदा तस्मिन्काज्लेऽकं रार्याद्यवयवातमकंः सायनस्पष्टसूयम्‌ , हे विदन्‌ 
प्रश्नोत्तरोपजीव्यज्ञानाश्रयीभूतं , यदि स्वकल्पिताभिनवमप्रकारेण एतेन पलभाचर- 
ज्ञाने स्थूलमार्गेणोक्तविलोमविधिना सूय यतोऽपि जानातीव्यपूभ्रश्नं त्वं निश्च- 
येनेतिनिरस्तं वेस्सि, आनयसि तर्हिं त्वं संवत्सराणां -संवत्सर शब्दो विशेष 
परोऽपि सामान्यपरस्तेन कालज्ञानां अ्योतिः शास्त्रज्ञानां मध्ये-प्रवर उच्छृषटज्ञाना- 
श्रयेण श्रष्ठोऽसीति मन्ये । नूनं निश्चयेन । वषे-निणयस्य सूयंचापोपजीव्यत्वा- 
स्सूयज्ञानं विना तद्वषेज्ञानासंमवाच्च संवत्सराणमिप्युक्तम्‌। तथा च स्व तादृञ्च- 
महत्वसंर्तणाय शीघ्रं सृष््म तदानयनं ब्रूहीति भावः ॥€८॥ अथास्य पलभा भुजे 
दादश कोटिस्तदा कुञ्या भुजे केत्यनुपाते क्रांतिञ्या साधके कुञ्याया अज्ञानास्परथमं 
चरय्येव कुञ्या कल्प्या । श्रस्याः करांतिञ्या, ततोऽस्याः कुञया, ततः क्रान्तिज्येत्य- 
सछरद्धिधिनाथवाभीष्टक्रंतिञ्याया उक्तविधिना दय॒ञ्याकुञ्याचरञ्याः साध्यास्ततः 
साधितचरञ्ययेष्टा क्रान्तिज्या तदोदिष्टचरज्यया केति क्रांतिञ्याऽस्याः सूयं उक्त- 
दिशेवयुत्तरस्य गौरवाल्लघुभूत प्रकारेणोत्तरमुपजातिकयाऽह-- चरन्यकाकोभिहृति- 
स्त्रिमोग्य ति." 'गुणस्ततोके इति । ज्ञातचरकारस्योक्त प्रकारेण अया दादश्चगुणा 
त्रिज्यया भक्ता श्माघ्र फलस्य वमः, अन्ञभया स्वनिष्न्या । परभा वर्गेणेत्यथेः युतः 
कायः। _ तदनंतरं । द्वादश्चगुणा चरञ्या तन्मूलह्टता । पूवंसिद्धांकस्यमूलेन 
भक्तत्यथंः । फं क्रान्तिज्या स्यात्‌ । उत्तरमाह्‌-तत इति । क्रान्तिञ्यायाः सूयं 
उक्त एवेत्यथं; । यथोदाह्रणे चरघटी उक्तप्रकारेण छघुञ्या ३७४५।५६ द्वादशषगुणां 
४४६४।८९।१२ त्रिज्या १२० भक्ता ४२।३० अस्याः पलभावगं वग १३।४५।६।८१ 
युतो €<४।४५।६।५ अस्य मूलम्‌ €।४४।३७ अनेन द्वादशगुणचरञ्या ४४४।५९६। 
दादशभक्ता क्रान्तिज्या ४५।४२।५० अस्याः सुजज्या ११२।३१।२५ अस्याः सूयं 
चतुष्टयम्‌ भ्र° १।६।४।२८ 

अ्रोपपत्तिः--बीजेकवणं समीकरणेन क्रातिञ्या मानमन्यक्तम्‌ , या १ 
ददं द्वादञ्यमक्तं पर्भागुणं कुञ्या या.प १ द्वितीयप्रकारेण तु क्रांतिञ्यावर्गोन- 
स्त्रिया वर्गो दय॒ञ्यावगेः याव ९ त्रिव १ त्रिज्या वर्गे चर्या बर्मस्तदा 
दयज्या वर्गेण क इति कुञ्या वैः [याव वच १ त्रिवच शत्रव १व १ अयं 
पूवकुञ्यावर्गणानेन याव पव १४४ सम इति समदिदीकृस्य सखेदगमे शओध- 


नाथ पक्तयोः न्यासः याव चव १४४ त्रिवव १४४ एतौ पन्लौ च्रिञ्यावगापवततितौ 
याव पव त्रिव १“ रु9 


तत्राधः प्ेञत्यक्तवगै-१४४ गुणः पलमावमैः ऊध्वेपन्ते रूपस्थल्ते चरञ्यावर्मः 

वेदेन्द्रधातः, अव्यक्तस्थाने चरञ्यावगैवेदेन्द्रगुणो यावद्र्मगुणो ऋणं चरिञ्यावर्म 

मक्तस्तत्र खाघवाच्चरज्याद्रादशघातस्िभ्या भक्तः फलव इति कृतम्‌ । तथा च 
४९ 





४९२ गणिताभ्याये 


पत्तयोन्यास; याव कव १ चव १४४ नत्रेकान्यक्त मित्यादिना समशोधनेनाम्यक्तपन्ते 
याव पव १ ₹ 9 


पलभावमयुतः फल्वर्गो यावदर्गेगुणः रूपस्थाने यथास्थितमेव । ततो व्यक्तरोषेर 
रुपरोषे भक्तं फटस्याव्यक्तवर्ममानत्वम्‌। वयोः साम्यादतस्तन्मूलं ऋंतिज्या 
न्यक्तमानम्‌। तत्र रछाधवाद्धाज्यहरयोरेव मूले गृहीते । तेन भाञ्यश्चरञ्या- 
द्ादञ्ञवातः हरस्तृक्ततर्फलख्म्‌ । हरभक्तमाञ्यः क्रान्तिज्येद्युपपन्नम्‌ । श्रीपतिना तु 
यथास्थितं पक्षयोः शोधनं कृत्वा भाग्यहरौ चरञ्यावर्गद्वादशवगे घातापव- 
वत्तितौ त्वा फठस्य मूलं क्रंतिज्येत्यक्तं “सिद्धतशेखरे” । (सूयध्नीचर जिनी 
छृतछ्ृतिस्तयुक्त भक्ता सति त्रि्याक्षप्रभयोवेधस्य करणीखेदस्त्रिभञ्या कृतेः । रुच्चे 
मृरमिनापमस्यादिगुणस्तदपि ्रोक्तवत्तिग्मांशुर्विषुवत्मभा चरज्ञानादसौ जायतेः । 
इत्यनेन निर क्ते तुक्तमार्गेण साध्यसत्वे साधकपकमाभावान्न साधनम्‌ । साध्या- 
भावे साजाव्यास्साधनं भवतीति ध्येयम्‌ । नव्यास्तु-पलभाभुजे इदञ्च कोटिस्तदा 
त्रिज्याभक्तदुञ्यागुएचरउयारूपङुभ्यासुजे केत्यनुपातेन क्रान्तिज्या त॒था च 
द्ादश्षगुणचरज्या द्युज्या गुणा पलभात्रिञ्याघात भक्तेत्यत्र गुणहरयोगुणपवत्ते- 
नेन द्वादश्चगुणितचरञ्या दयुज्याभक्तत्रिञ्यागुणपलभया भाव्येति सिद्धम्‌ । 
अत्रापि दयुज्यायाः क्रौतिज्याधीनत्वेनार्माश्रयालमकारांतरेण हरवगे ज्ञाने तन्मूलेन 
हरज्ञानं सुलभम्‌ । तथादहि--ययुज्याव्भक्तस्य पलभावगंस्य त्रि्याव्ेगुणितस्य 
हरत्वाश्चिञ्यावमैरूपगुणस्य खण्डद्रयम्‌ । एकं त्रिज्यावगेमितम्‌ । परं द॒ज्या- 
वर्गोनत्रिञ्यावगैरूपक्रातिञ्या वर्गमितम्‌। तेन प्रथमस्याने चयुञ्याव्भेमित गुण- 
हरयोः सत्वेन तन्नाशात्पलभावगे एवाविकृतः! द्वितीयस्थाने कराँतिञ्यावगेमित 
गुणस्य पूवसिद्धकरंतिञ्यायाः वगैत्वेन प्रहणे चरञ्यावर्गो द्वादशवगंगुणो युज्या 
वेगुणस्तिज्यावर्मपलभाव्मघातभक्तो गुणः सिद्धः । . तेन दयुञ्यावगपलभा- 
बर्मयोर्भणहरयोस्तुल्यस्वेन नाशाद्‌ द्वितीयस्थाने चरञ्यावगेस्िज्यावगेभक्तो दादश 
वर्गगुणः सिद्ध इति लाधवाच्चरग्याद्ावशघातस्त्रिज्याभक्तः फएरवगे एव छतः । 
वर्गेण बर्भंगुणयेदूभजेच्चेत्युक्तसात्‌। तथा च फल वगः पठ्मा व॑युतो 
हर वर्भस्तन्मूलं हरः। द्वादशगुण चरज्यायाः फलं क्रातिच्येत्युपपन्नमिति 
कल्पयति ॥९€।॥ 

दीपिका- स्पष्टम्‌ । 

शिवा- जहां पर ३ तीन का वं ==नौ ९, के तुल्य परभा, तथा २ घटी (१ घंटा 
१२ मिनिट) तुल्यचर है, वहाँ यदि रवि को जानते हो तो त्रिस्कन्धं ज्योति शास्वज्ञों 
मे तुम्ही श्रेष्ठहो। सूयंज्ञान ही समग्र पञ्चाङ्ग का मूल ह । विना सू्ंज्ञान के वषंपति 
का ज्ञान संभव नही होता ह, अतएव गणितज्ञ ही समग्र ज्योतिरशास्वन्ञ हं इस अभिप्राय से 
यहाँ '"साम्बत्सराणां पद” आचायं ने दिया ह । 


१२ गुणित चरज्या मे त्रिज्या का भाग देकर रुन्ध के वर्गं को परभा के वगं में जोडने 
से इसके मृख से १२८ चरज्या मे भाग देने से क्रान्तिज्या होती है तब रविज्ञान सुगम हं । 
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जसे यहाँ - । पभा>्या 
जसे यहां क्रान्तिज्या प्रमाणं--या तो कुज्या ६ 
१२ 
पभान्या, वि 
वा =-= >< च । १२ ज्याच दयु--पभा.या.त्रि 


न्युः १२२. ज्या चर त्रि. पभा.र्याः 
१२२. ज्याच (त्रिर-यर) -=यर-पभार. त्रिः 
१२८. ज्यायः (त्रिर-यार)- १२ ज्या च.२ यर्==यर. पभार त्रि२~- १२.२ 
ज्या चर. यः 
कयो >< १२_ कयो = 
० += 1 । वि „प कर-- १२२ 
वि-+-प क~ १२-स्थियौ 
वि>८ आद्य 
स्थियो 
अथवा. क = ग गरा == समं = तदति 
१२ ज्या क्रां समके समरं 
१२.२ ज्या च.र त्रिरयाः (पभा. त्रिः १२२ ज्या चः) 
१२.य्ज्याचर्त्रि 


तया क्ज्या = 


पमा.र तचिर-[-श्ररज्याचरे पभा. त्रिः १२. ज्याच 
तरि 
__ १२. ज्या चः 
२, १२.य२्ज्या चर 
प१भार- = 
१२.२ज्या च १२.ज्याच 


" -" --------------------= आचार्यं प्रकार 
ज्याच 
१२ न्नर च प भार १२ 


तरि म 








पभाः- 
उपपन्न हुआ । 
अथान्यं प्रश्नमाह- ॥ र्या सति 
द्॒ज्यकापमगणाकदोञ्यका- खखखबाण ५००० सम्मिताम्‌ । 
वीक्ष्य भास्करमवेहि मध्यमं मध्यमाहरणमस्ति चेच्छतम्‌ ॥१००॥। 
वा० भा०-स्पष्टाथम्‌ 
इदानीमस्योत्तरमाह्‌ 
दयञ्यापक्रमभानुदोगंणयुतिस्तिथ्यु १५ दतान्ध्या ५ हता 
स्यादाद्यो युतिवगतो यमरगणात्‌ सप्तामरा३ ३७प्तोनिताः । 
नागाद्रयङ्कदिगङ्ककाः & १०६७८ पदमतस्तेनाद्य उनो भवेद्‌ 
व्यासाद्रऽ्टगुणान्धिपावकरे ४२८ मिते क्रातिज्यकातो रविः ॥१०१॥ 


४९४ गणिताध्याये 





क 





00 


वा० भाग योदिष्टा रविदोग्य॑दयञ्याक्रान्तिज्यानां युतिः सा प्रथकस्था 
चतुर्भिगंस्या पञ्चदशभिभाञ्या । फएलमाद्यसं्ञं स्यात्‌ । अथ युतिकृतेः प्रथकस्थाया 
द्विगुणायाः सप्तामरैः ३३७ भगे गृहीते यल्लभ्यते तेनोनिताः काययौः। के ¶ नागायुङ्ग- 
दिगङ्कका । अत एभ्यो यत्‌ पदं तेनाय ऊनीकतः सन्‌ क्रान्तिञ्या भवति । सा 
चक्रकरान्यासाद्धं । अस्या रविः साध्यः। 

अलोपपत्तिः ;--क्रान्तिञ्याप्रमाणं यावत्तावत्‌ १। इयं त्रिञ्यागुणा जिनां 


ज्यया भक्ता रविदोञ्यां स्यात्‌ । या ८ 


स या ४८३५. ₹६९८५००० 
लोध्या | शोषं युञ्या भवति छेदः रू१३९७ 


युज्वावगः याव १ तिव ९। अस्य पूर्ेद्युञ्यावर्गेण साम्यम्‌ । तत्र पक्तौ समच्छदी 
कृत्य छेदगमे शोधने च कृते मूखग्रहणाथ यावत्तावद्रगोङ्कन पक्षयोरच्छिद्यमानयोभां 
उयभाजकयोयथायोगमपत्तने च क्रियमाणे एवंविधा क्रियोपपद्यते । अत्र क्रांतिञ्या 


@© 


४६०, यज्या ३४०७, दोज्यौ ११३२ , १९ 
१५ । युज्या ५ । दं यो ३९ । रविः १ १ 
३२ 


। इयं क्रान्तिज्यायुक्ता । उद्िष्टयुतेः 


। श्रथ प्रकारान्तरेण 


मरीचिः--अथ सूयस्य प्रश्नातरं सोहें सकल्पितं रथोद्धतयाऽह । दय॒ञ्य- 
कापमरुणाकदोज्यका `" चेच्छतमिति । युञ्याक्रांतिञ्या सायनाकभुजञ्यानां 
त्रयाणां योगे ब्रहश्रिञ्याप्रभाणेन पंचसहखमितम्‌ । वीचय ज्ञाववेत्यथेः । त्व 
भास्करं सूयेमानयनप्रकारेण, अवेहि, जानीहि । तथा च त्रयाणां योगात्सूर्या 
नयनं वदेति प्रश्नाथ;। एतदुत्तररीव्यज्ञानादसमर्थोऽहमत शाह-मध्यममिति 
चेत्‌ यदि त्वया, मध्यमं, आहरणं बीजीयैकवणंमध्यमाहरणमित्यथं; । 
प्रथमोद्छ्ित्वाखाधान्याच्च श्रतं गुरुवाक्यजन्यद्ञाब्दवोधविषयीकरतमित्यथः, अस्ति 
तथा चैतदुत्तरं विना मध्यमाहरणज्ञानं न संभवतीति तदूज्ञानेन तद्रीतिज्ञानादुत्तर 
दाने समथंस्त्वमिति भावः 

ननु तदूज्ञानेऽपि तदतिरिक्तस्थले बुध्यप्रसरादसमथं इत्यतः संबोधनमाह- 
मध्यमेति । मध्यमः मकारोपवि्ते यस्येत्येतादृञ्च युमते ! इत्यथः । तद्रीत्याऽ- 
न्यत्रापि बुद्धिप्रसारस्तवारतीव्युत्तरदाने समथं कूत्वमिति भावः 


एतेन मधभ्यमाहरणमिव्यत्र मध्यममित्यस्यान्वयात्तात्पर्यानुरोषेनैवेक बर्णीय 
मध्यमाहर णज्ञानसंभवात्तदन्वयेनाऽपि ` `संभवाच्चः "नापि तदा नासंमवाच्च 
मध्यमं सूयमवेहीत्यथेः । तत्र मभ्यमसूयज्ञानस्य स्पष्टसूय॑ज्ञानस्योपजोग्यत्वातर्पष्ट 
सूयस्य प्रश्नस्तद्ज्ञानस्यापि कन्तिञ्या ज्ञानाधीनत्वात्‌ क्रान्तिज्याप्रश्नः पयंवसित 
इति निरस्तम्‌ , मध्यमसूयग्रहनस्याप्रयोजकत्वात्‌। अन्यथा सूत्रो ततोऽकं इति 
वत्स्पष्टसूयोन्मध्यमतूर्योऽपि स्पष्टाधिकारोक्तप्रकारेण स्यादितिकथनापत्तेः । 
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यत्तमध्यमिस्यस्य मध्यमाहरणमित्यत्रेवान्वयः। तथा च मध्ये भवं मध्यम 
बीजमभ्यस्थमित्यथंः। तच्र यद्यपि मध्यमाहरणोभयं बीजमध्यस्थं तथाप्याचाय- 
मते एकवणोनेकव्रणभेदाभ्यं बीजस्य हेविध्यामभ्युपगमासरथमभेदस्याप्येकवणं 
मध्यमाहरणभ्यां मेदाभ्यां दवेविभ्यादितीय मेदस्याप्यनेकवणेमध्यामाहरण भावित 
मेदे स्त्रेविध्योपगमाच्च बीजपदोपस्थिततन्मन्मुख्यभेदाभ्यां स्व संज्ञेक्यसंबंधेनो 
पस्थितविशेषभेदयोरेकवणौनेकवरेयोमध्यस्थमितिलाभदेकवर्णीय मभ्यमाहरण- 
मित्यथंः । आचायभिमततादशवीजविभाजकोपाभ्यभिग्रायस्तृक्तबीजटीकायां 
यावत्तावत्कल्प्यमग्यक्तराशोरित्यादि श्टोकन्याख्यानावसर एव श्रीमस्कृष्ण गणके- 
व्यक्तीकृतः सतत एवावघेय इति । 

तत्र॒ बीजविभाजकोपाधिभ्यां तदेवांतरिततद्िशेषभेदोपस्थितौो माना- 
भवात्‌ ।९०० 


मरीचिः--अथ शादृखविक्रीडितवृत्तनेतदुन्तरमाह- द॒ञ्यापक्रमभावुदोगुण- 
युति रितिरविरिति । दयुञ्याक्रान्तिज्यासायनाकुजव्यानां योदिष्टायुतिः। स! 
अव्याहता ? चतुभिगणितः, पंचदशभिभक्ती, फलमादयः स्यात्‌। आद्य साका 
क्षत्वादु द्वितीयं पद माह- युति वग इति । उद्िष्टव गोद्‌द्विगुणात्‌ सप्तत्रिशदधिक 
शतत्रयभागेन या लब्धिस्तथा, नागाद्रथगदिगंकाः । नवलन्ेकायुतषट्‌शताष्ट समाः 
एतेऽकाः <१०६७८ ऊनाः कायाः । अतः शेषांकानान्मूलं ग्राह्यम्‌ । ्रायमूकाभ्यां 
कान्तिञ्यामाह- तेनेति तेन मूखेन आद्यः हीनः कायः शेषं कांतिज्या स्यात्‌ । 

ननु त्वदमिमतेष्टब्रहत्रिज्यान्यत्रिज्याप्रमाणेनोदिष्टयुतावुक्तप्रकारेणानयनं न 
संभवतीति म्यभिचारस्तथा दञ्चेनात्‌। यथा च भवद्भिमत लघुत्रिज्याप्रमाणेन- 
परमासन्ना युतिः खषष्टद्विमिता । 


अस्मदुक्त प्रकारेणाद्यः ७४।४४ मृं च ९५४ अत्र मूलेनाद्यो हीनो न भवती 
त्यन्यत्र सुतरां तदसंभव इति कथसमेतदत आह- व्यासाद्धं इति ¦! अगष्टत्रिशयत- 
चतुस्तिशघातमित त्रिज्याप्रमाणेनोद्ष्टयुताविदमुत्तरं नान्यत्रेत्यथस्तथाचेष्टत्रिज्या 
प्रमाणेनोदिष्ट युति श्चेत्तदा प्रथमं सानुपातेनोक्तत्रिज्याप्रमाणेन प्रसाध्य तत उक्तप्रका- 
रेण कांतिज्यां प्रसाध्य तद्‌ नुक्तप्रकारेण क्रान्तिज्यां प्रसाध्य स्वेष्टत्निज्यापरिणामिता 
करतिज्या स्यात्तेन न दोष इति भावः। उत्तर माह--अत इति । क्रांतिज्या र विरक्त 
एवेति भावः । क्रंतिज्यां प्रसाध्य एवेति भावः। यथोदाहरणे युतिः ५००० चतुर्ग॑णा 
२०००० पचदशभक्ता फरमादयय १३३३।२० युतिवगः २५०००००० द्विगुणः ५०००- 
०००० सप्रामर-३३७ भक्तः फलं १४८३६.०५७।९ अनेनोक्तांकाः ७६२३ १०।२।५१ 
एषां मूलम्‌ ८७ ६६।१३ अनेनाद्यो १३३३।२० हीनः कातिभ्या जाता ४६०।१३।४७ 
अस्याः भुजज्या ११३२।३७।११ ततः सूयं चतुष्टयम्‌ प्र १।१९।१४।३५ द्वि ५।१०।४५।२४ 
त &।१<।१४।३५। च ११।१०।४५।२५। 

ग्र्ोपपत्तिः- बीजेकवमध्यमाहरणेनेति प्रश्नश्लोके, उक्तम्‌ । तद्था- 
क्रान्तिज्या मानम्‌-यावत्तावत्‌ । इयं त्रिज्यागुणा परमक्रान्तिञ्या भक्ता जाता दोज्यां 


४९६ गरिताध्याये 


यातरि १ क्रान्तिज्या दोज्यंयोर्योगेनानेन तरिज्यापरमक्रान्तिज्यायोगगुणितं यावत्ता 
वद्रुेणो-या यो १ दष्ट युतिर्ँना जाता दयुज्या यायो १ या यु. प. क्रा १ अस्याः वगेः। 
पका १ पका १ 


यावयोब १ म. यु. यायोपक्रां २ युव यक्रां व१९ अ, अयं क्रान्तिज्यावर्गोनतरिज्या 
वगं रूपदयुज्यावर्गे रूपेणानेन, याव १ त्रिव १ पक० १ सम इति समदेखी 
कृत्य ददगमे पक्षयोः क्रंव साधनाथं न्यासो विधीयते याव योव १ यायो युपक्रा१ 
युति १ यक्राव १ अत्रेकान्यत्तं श्ञोधयेदित्यादिना स्वव्यक्तपक्ते प्रथमस्थाने परम- 
क्रान्तिज्या याव क्रौव १या, त्रिव पक्रांव, वभैयुतो योगवर्गो व्यक्तवगैगुणो धनं 
द्वितीयस्थाने योगयुतिपरमक्रांतिज्याघातो द्विघ्नो भ्यक्तगुणो या व करव. १यात्रिव 
यु कांव १ ऋणं म्यक्तन्ते युतेस्तरिज्यातोऽन्यूनत्वादयुतिवगेत्रिज्याव गयोरंतरं परम- 
क्रातिज्यावगैगुणस्णमिति सिद्धम्‌। अथवा दयुज्यावर्गेणानेन याव योव १ 
यायो युपक्रां १ युवप क्रंव १ त्रिज्यावगं हीनं करान्तिज्यावगे याव योव १ यायो वर 
युपक्रांव श्यायोयुपक्रं १ युव प॒ क्रव १. त्रिव पकाव १ अयं क्रातिज्या वर्गेणनेन, 
याव १ सम इति सप काव १ समदेदीछरत्य छेदगमे पक्षयोन्योंसः याव योव १ 
यायो युप। करंव १। क्रंरेयुवप करव १ त्रिव. पकाव १। अथ क्रांतिज्यावगौ- 
द्स्मात्‌ १ याव योव ९ यायो युयक्रांर्युवपक्रंव १चत्रिव पक्रांव १। मुजन्या- 
नयन रीत्या भुजज्या याव प क्रंव १ वेः ९ यांवयो १ त्रिव १ यायोयुप क्रां त्रिव २ 
युव करांव त्रिव १ त्रिवव क्रंव १ अयं पू्वानीतदोज्यंया त्रि १ वर्गणोनेन पक्रांव १ 
यावत्रिच १ सम इति मिथो हराभ्यामपवत्तिताभ्यामित्युक्तप्रकारेण पक्षौ समदेदी- 
कृत्य त्रिज्याव १ प॒ क्रावव १ वर्गेणापववच्त्यं पक्षौ पक्रं १। तावेव सिद्धौ पकाव १ 
यावयोव १यो युको युव क्रांव १ न्निव पक्रव १। अत्रापि समशोधनेन 
पूर्वोक्तमेव सिद्धम्‌। पक्षावव्यक्त ९ वगाकेन योगपरमक्रांतिज्यावगयोर्योगरूपे- 
यावपक्रंव १ या रू णापवर्ितावव्यक्ताकाद्धस्या्य संज्ञा भ्यक्तांकस्य परसंज्ञेति 
प्रकल्प पक्ञयोराच्यवर्मतुल्यरूपाणि संयोज्य ज्यामूलं तत्र व्यक्तमूलं परोनाद्य- 
वगौन्मूलम्‌ । अब्यक्तपक्तमूलं तु धनायतुल्यरूपयुतणोन्यक्तमेव या १ या आ ९ 
ऋराद्ययुत धनाग्यक्तमूरमपि मध्याग्यक्तनाशसंभवादयुतं तथापि पूवमव्यक्तस्ये- 
कवणत्व निश्चयान्नांगीकृतमन्यथानुपपन्नं मानं स्यात । तथा च मूख्योः समशोध- 
नाथं न्यासः। या १ १ अत्र समशोधनेन मूलोन आद्यो व्यक्तमानं कान्तिज्या 
सिद्धा । 

ननूक्तयुक्त्या परापमज्या सदिता त्रिभज्या योगभिधोदष्टयुतियुतिश्च । 
परापम यामू १ ज्यायुति योगघातत्वा्यस्त्रिभज्योनयुतिवगेभेदः। परापमन्येह 
त्रिभज्याकृतिताडितो न्यस्तस्ततो पोऽस्य कृतिस्तयोः सिद्धांशगुणस्य कृत्या योगस्य 
छृत्या युतया हृतौ तावाद्यस्य वगौत्परवजिताच्च मूलेन चादयो वियुतोऽपमनज्य) 
मूखाययोगोऽनुपपन्नमानम्‌। यतोऽत्र पूवं नियतं ऋणत्वमव्यक्ताक रूपगणेन 
चेत्तदिति श्लोक त्रयनिवद्धपरकारस्योपपन्नत्वेनाचार्योक्त प्रकार उपपन्नः । कथं युक्तः 
उपपत्यसिद्धपरकारस्य बहुञ्चः संवादेऽप्यन्यभिचार निणेंयत्वादितिचेन्न । तदभि- 


त्रिप्रभाधिकारः %९€७ 





मतोपपत्तिसिद्धप्रकारे त्रिज्यापरमक्रांतिञ्यासन्निवेश्च गोरवमाचायंखलोक्योक्तरीत्या 
स्वामिमतमहन्रत्रज्यानुरुद्धोपपन्न प्रकारस्य कल्पितत्वात्‌ । तथाहि-दयुज्यासाम्येन 
समशोधनाथं पूवसिद्धावेतौपक्षौ । यावयोव १ यायोयुपक्रा २ युब॒पकरांव १ 
अष्टत्रिशंदुत चतुस्त्रिरच्छतमित त्रिज्यानुरोधेन क्रियते! यथा चरिन्या ३४३ 
परम क्रंतिज्येतस्रमाणेनेयम्‌- याव पक्रांव या त्रिवप क्रांव १ १३९७ ्ननयो 
योगः ए८।३५ अस्य वगः २३२४।२५ एतदूगुणोऽग्यक्तवर्गः । योगः ४८ ३५ परम 
क्रांतिज्या १३९५ गुणितो द्विगुणश्च १३५०८९९० प्रव्‌ १९५११०६ एतदूगुणयुतिरुदहि- 
्टाऽव्यक्त गुणिता ऋरम्‌ । परमक्रातिज्या-१३९७ वगु-१९५१६०९ णो युतिवर्मश्चा- 
यमेकः पक्षः खंडत्रयात्मकः द्वितीयः परमक्रान्तिञ्यावगेगुणो व्यक्तवर्गो ऋणम्‌ । 
त्रिज्यापरमक्रांतिज्याघात-४८०र८्ट £ व गे २३०६७७१३९२०९<६ इतिखंड हयारमकः । 
तयोन्यीसः। याव २३३७०२२५ यायु १३५०८९९० युव १९५१६०९ । अत्र 
समरोधनेनान्यक्त पकः याव २५२३२९९२ यायु १३५०८९<० रूपपक्षस्तु गुण 
गुणितस्य याव १९५१६०९ या. रू. २३. ६७७१३९२८९९६ । युतिवगेस्य नियतांकेभ्यो 
न्यूनतया खंडद्यात्मकः युव १९५११०९ रू >३०६०७१२९२०९८९६ पक्षावभ्यक्त 
वगकिनापवत्तितावभ्यक्तपक्ते प्रथमस्थाने याव १ द्वितीयस्थाने या। यायु १३५०- 
८2€&€०। सद्ेदो निःशेष भजनात्‌ रूपपक्तेऽपि । युव १९५१६०९ रू २३६००७१३. 
<८€€& मूख्म्रहाथमग्यक्त वगोद्धं युति-६७५४४९५ वर्ग -यु २५३२८८३४ 
२५३२८८३४ । २५३२८८३४ । युव ४६२३२ २७ ५० २५ योजनेनान्यक्त पक्ष- 
मूलं या १ यु ६६०५४४९५२५३३२द्८३४ अत्राव्यक्ताकाद्धेवर्भस्वरूपयोजनात्सम 
छेदकरणमन्यथा । सेदः €४१५४९८३१७९५५६ मूलालाभापत्तेरिति ध्येयम्‌ । 
व्यक्तपत्ते मिथो हराभ्यामपवरतिताभ्यामित्युक्तप्रकारेण समद्धेदकरणे जातम्‌ । 
युव ४९४३३१९० ३९३४३९० रू ५८४२.०८.२९&८६५७०२.०४.००६&४ अत्र योजने युति 
वरीगुणयोधनणेयोरंतरमेव योग ॒इत्युक्तन्नणशेषयुतिवगेस्य गुणः ३८०८०७६४४- 
४६२९८6४ तथा £४१५४९८३१७९९५५ च युतिबगेगुणघ्रातस्य नियतांकेभ्यो 
बाधकत्वात्तदून तदंकानां मूलमम्यक्तवर्गाकभक्तमिति व्यक्तपन्ते मूलं सिद्धम्‌ । 
ततः पुनः समड्ोधनेन पंचांकवेदाबव्धिञ्चराद्विषड्गुणित युतिमलोना हर २५३२द्द 
३४ भक्ता क्रातिज्या स्या न्मूलस्य ततो न्यूनत्वेमेवेति न क्षतिरिति सिद्धम्‌ । चत्र 
गणितक्रियागौरव दष्टवाचायं ियतांका स्वहरभक्ताः कृताः फलं स्वल्पांतराधं 
सत्यधोवयवयुतचतुर्विश्चत्यधोयवयुतं नवनेत्रनगाश्रभूनदमितम्‌ €<१०५७२९।२४।२० 
युतिवर्भैस्यापि गुणहरौ ३८०८०७६८८८७१ । ६४१५४९८३ १७९९५५६ साधौभ्राभ्य 
ध्यष्टाञ्चाधांकभूमि-१९९०४३८८८४४४४० ३० रपवत्तितौ गुणस्थाने द्वयं २ हरस्थाने 
सम चत्वारिंशद धोवयवयुत द्विपंचाशदधोवयव युताः षडमराः। अतः स्वल्पा 
तराद्युतिवगेतोऽपमगुणात्‌ सप्रारा`"भ्योनिता इत्युक्तम्‌ । एवमन्यक्तमूले रूपस्थानी- 
य युतिगुणं &७५४४९५ हरौ २५३२८८३४ पादोनसिद्धांगगजाष्टभूपै १६८८६२२ । 
४५ रपवर्निन्तो गुणस्थाने चत्वारः ४ हरस्थाने सावयवाः १४।५६।५८।५३।१२ । अथ 
भ्यक्तपन्तपदेनाव्यक्तमूलरूपाणि न्यूनानि कायौणि तत्रानीतन्यक्तमूलस्य वास्तव 


(अ गणिताभ्याये 








(जानान म गान गा गा न गा) न क भ म न भक क क 


तन्मूलाधिकत्वाक्किचिन्न्यूनसप्नतामराणां हराणां सप्तामरग्रहणात्‌ । अआनीतव्यक्त- 
मूकार्किचिदल्पमव्यक्तरूपेषु शोभ्यम्‌। तत्राप्याचायंलघवाद्व्यक्तपक्षरुपाण्येवाधि- 
कानि हरस्य किंचिन्न्यून प्रहणे न कृतानि । अच्र यद्यपि तदंतरस्य साधनमशञक्यं 
संवंधाभावात्तथापि स्वल्पांतरेणदोषात्पूवोपेक्तया किंचिस्सूचमसाधनाच्चेति भ्येयम्‌। 
तथा चष्ट्विश्चत्यधोवयवयुताष्टपंचाश्चदधोवयवयुतेकोनषष्टयधोवयवयुताश्चतुदेश- 
हरो ऽगीकृतः ९४।४९।५८ १८ अस्य स्वल्पांतरात्प॑चदश्चत्वमेवांगीकृतमाचायः। अतो 
युज्यापक्रमेत्याद्यानयनमुपपन्नम्‌। शअरथादयस्य पंचदशम्रहणेन न्यूनत्वादा्ः पूव 
सिद्धव्यक्तपदेन किंचिन्न्युनेन हीनस्तत्राच व्यक्त वैः पूवसिद्धः युतिवर्भेण द्विगुणेन 
सप्तामरभक्तेन हीनसिद्धाक इति रूपो नियतांकानां न्यूनत्वं गीकारेण न्यूनः कृतः। 


तत्रा्हरस्य मूलस्थानीयत्वेन नियर्ताकानां वग॑स्थानीयत्वेन चाद्यहरयोः 
सूक्ष्म १४।४६।५८ रद स्थूलयोवंगेा । सूदमवगेः* सावयवः २२४।५९।१४।१६ 
१८४१४९५ स्थूलच्च २२५।११५ अतः सदम हरवगोभिप्रायणेतेऽका-€ १०७२९ २४।२० 
स्तदा स्थूलहरवेगाभिप्रायेण के इतीच्छाब्रद्धि फटे हास इत्युक्तेः न व्यस्तानुपातेन 
गुण-२२४।८९।१४।१६ हरौ २२५ ह्‌ रेणापवस््े गुण एव सिद्धः सावयवः ५२।५९।४अ७। 
४८।१८ अनेनेतेऽकाः ९ १०७७२९।२४। गुणिता जाताः नागाद्रधंगद्विगंककाः € १०६७८ 
उत्पन्नाः । इदमुक्तं संबधाभावाद्‌ संगतमपि स्वल्पांतरेण सूदमासन्नमिति हरस्य 
स्वल्पान्तरेण साप्रदायिकम्रहानागाद्रयङ्गदिगंककाः इति यावन्न दोष इति 
ध्येयम्‌ । अथोक्तप्रकारस्य बृहच्रिन्यानुरुद्धत्वादन्य त्रिज्यानुरुद्ध युतावसंभव इति 
तत्र ग्यभिचारः स्यादतः तद्वारणाथं प्रकारोपजीन्यत्रिज्यायामियुक्तम्‌ । अत 
उपपन्न दुज्यापक्रमेत्यादि पद्ोक्तम्‌ । अति सूष्ष्मानयनं तु, वेदांगांगनभोद्रिवेद- 
मवेनवोभोष्नं `` `` `कृताष्टसायकमिते वर्गो युतेस्ताडितः चंद्राष्टाष्ट॒ गजाष्टषटस्वर- 
नगाद्यष्टा्ननागाप्निभिराप्तरोषपदेन पंच." राद्यवध्यब्धि ` `` `गोऽष्टषडगोचरा 
हता ॥१॥ युति वजिता समात्रिरामत्रिभज्यानुरुद्धा हतापक्रमज्या । युगाग्राष्टनाग 
५ क्रियागोरवं नात्र दोषश्चवासौदम्यादितिध्येयम्‌ । यत्तु तेनादिमो वर्जितो 
न्यूनेनाथयुतोऽधिके न भवति कऋंतिज्यकेति कल्पित पाठस्तस्याथेः, आदिमः-खायः 
तेन पदेनान्यूनेन । आद्यानधिकेन वर्जितः हीनः । कांतिज्या स्यादथाधिकेन- 
आद्य हीनेन युतिः क्रांतिन्या स्यात्‌ । 

अत्र युक्तिरपि, मूलयोः सिद्धयोः समञ्चोधनाथ न्यासः। या १ चरा १, अत्र 
समशोधनेन मूठेनाया क्रांतिज्या सिद्धा । तत्र यदा मूलादाद्योऽधिकस्तदोक्तं युक्त 
मेव । यदा या मू १ तु मूलादाद्योल्पस्तदोक्त मसंगतम्‌ । बीजोक्तरीत्यांतरकरणेऽपि 
क्रंतिञ्याया ऋणत्वमतो व्यक्तमूकस्योभयथा संभवान्न साम्य करणाथंमिदम- 
न्यक्तमूले-या १९ आ १ न पूवे सिद्धस्तथा चैतत्समशोधनान्मूढाययोगः क्रंतिज्या- 











* क्ववचिदेवमस्ति १७४।५९। १४।४८।४५ । 
अत्र सवत्र गणिते गौरवमतोऽत्र ब्रुटयोऽपि सम्भाव्यन्ते । 


तरिप्रश्राधिकारः ४९€ 





त्वापत्तस्तत्राव्यक्तमूलस्याणीद्युतधनान्यक्तरूपस्य सवत्र संभवेन न्यूनमूलेऽपि 
मूकावयवयोगस्य कोटिज्यात्वापत्त 


न चेष्टापत्तिः । उक्तोदाहरणे क्रांतिज्यायाः परमक्रांतिज्याधिकत्वापत्तेः। न 
चात्र द्िविधमानस्य युक्तिसिद्धत्वादेकत्र क्रांतिज्याद्यविरोधान्नकल्पितन्यव- 
स्थया द्वयोरुपपन्नत्वे युक्तमिति वाच्यम्‌! द्विविधमानाभ्रसंगस्य निरूपितत्वा- 
त्ाटशकल्पने मानाभावाच्च । किचादयात्पदस्याधिकलत्वं खपुष्पायितमित्युक्तोपपत्तौ 
व्यक्तमेवेति भरान्तजल्पित मित्येतदित्यटं पल्लवितेन ॥१०९॥ 


दीपिका--स्पष्टम्‌ । 


शिखा--दुज्या - क्रान्तिज्या +- रविदोर्ज्या == ५०००, के तुल्य देखकर मध्यम रवि को 
जानो । यदि मध्यम का आहरण सुनें हो । अर्थात्‌ मध्यमाह्रण बीजगणित को पटेहोक्या? 
यही भावदह। इस प्रशन का जो उत्तर देता ह वही मध्यमाहुरण बीजगणित जानता है यह्‌ 
भी भाव दहो सकतादह। 


दय॒ज्या क्रान्तिज्या"“के योग को उदिष्ट योग कहते हुये उदिष्टयोग को चार 
सेगणा कर १५ पन्द्रहसे भाददेने से क्व्ध फक को आचायंनं आद्य संज्ञाकी ह। 
द्विगणित उदिष्टयोग यतिके वेगं में ३३७का भागदेनेसे ठ्न्वसे ९१०६५७८ को कम 
करना चाहिए । शेष के मृलसे आद्यको कमकरने से वृहत्तरिज्या व्यासाधे ३४३८ में 
क्रान्तिज्या हो जाती हं। (२१६०० कलात्मकपरिधि के व्यासाधं मं)। तब मध्यम 


सूयं ज्ञान होगा । 








जेसे-- 
यहाँ कान्तिज्या मानय । दु+ क्रां-+भुन=युति। | 
रि त्रि.य 
अतः युति-यनचु+भु। यतः भु जि । अतः चुनयु- त 
जिनज्या >< यु--जिनज्या. य--तरि.-य_ _.. य (जिनज्यात्रि) 
जिनज्या < जिनज्या 


यु--य >< न्धि = ुज्या == ^त्रि र--य 
अतः युः-रयु.य. कय करन्=त्रिर--यः 
यर (रर +१)-२युय ङ्त्रिर-युः 


२य्‌.य. ल. चत्रिः-यु य. ल त्रि-युर 

। यहा पर ==, तथा-- -> 

ल-[- १ ल-{- १ ॥ =: ल-{ १ 
मानने से तथा दोनों पक्षो मेँ पः जोडने सेयर यु प~-परन-आ-~पः 


आ, 








अतः यर 


य--पमूल । यदिप7मूतोय-प--~मू। तबय का मान द्विविध होने 
सेदो प्रकार की क्रान्ति होगी । 
अथ त्रिर८ युः ,^.त्रिः--युः--ऋणावलेष होगा । 


५ © 


५०० गणिताध्याये 


इदानीमन्यं म्रशनमाह- 
करँतिज्यासमशंङुतद्ुतिमदीजीवाग्रकाणां युति- 
दष्टा खाम्बरपश्वखेचर ६५०० मिता पश्वाङ्गुखाच्प्रभे । 
देशो तत्र पृथङ्‌ पथगगणक ता गोकलेऽसि दक्षोऽचज- 
्ेत्रक्षोदविधो विचक्षण ! समाचच्वाविलक्षोऽसि चेत्‌ ॥१०२॥ 


€ 
वाण्भा०- स्पष्टाथम्‌ । 


इदानीमस्योत्तरमाह-- 
क्रान्तिज्यां विषुवत्प्रभारविहतेस्तुल्यां प्रकल्प्यापराः 
छृत्वाग्रासमशंकुतद्धतिमदहीजीवा अभीषटास्ततः । 
दवाधयास्तद्युतिभाजिताः पथगथ प्रोदिषटयुत्या हता 
उद्दिष्टा खलु यद्युतिः परथमिमा व्यक्ता मवन्ति क्रमात्‌ ॥१०३॥। 
वा० भा०-सपष्टाथम्‌ | 
अ्ोपपत्तिः ;-- अत्र क्रान्तिव्येष्टठा कल्प्या, साऽत्र द्वादशगुणविषुबच्छाया- 
वल्या कल्पिता यथेतरा निरभ्रा लभ्यन्ते । क्रान्तिज्या ६०। समञञङ्कुः १५६। 
तद्धूतिः १६९ । कुञ्या २। अग्रा ६५ । एवमस्याः क्रान्तिज्याया ६० एताः 
साधिताः। अतस्त्रेराचिकम्‌ । अच्र यासां युतिरुदाह्ता तासां युतिः काय्य । 
तथा कृता ४७५। यद्यनया युव्येताः क्रान्तिञ्याद्याः प्रथक्‌ प्रथक्‌ पच्चञ्या रुभ्यन्ते 
तदानया खाम्बरपश्चखेचर €५०० मितया किम्‌ ? इति । एवं लज्धा क्रान्तिज्या 
१२००। समशङ्कुः ३१२० । तद्धतिः ३३८० । महौीजीवा ५०० । अग्रका 
१३२०० । 
मरीचिः--अथ ओादृलविक्रीडितवृत्तेन प्र्नातरं सोदेशमाह- करंतिज्या- 
समंकतदुधृति महीति समाचक्ष्वाविख्दयोऽसिचेदिति। पंचांगुलाक्षप्रभदेशे- 
यस्मिन्कारे, क्रंतिञ्यासमशंङुतद्‌ धृतिकुञ्याग्रानां युतिः पंचनवतिशतमिता दृष्टा 
ज्ञाता तत्र तस्मिन्काल्ते ताः क्रंतिञ्यासमशंकुतद्धृतिङञ्याग्राः पंच प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
अमिश्रिताः। त्वं समाचक्ष्व । सूच्मत्वेन कथय । तथा च तव्योगपरभा ज्ञानादयो- 
जकानानयेति प्रश्नाथः। ननु ज्ञानाभावादुत्तराथेमप्रयोजक इत्यत आह-- 
विचक्षणेति पडत ! तथा च पंडितस्याज्ञानाभावो प्रसिद्ध इतिप्रयोजकस्त्वमिति 
भावः। 
, नलु संख्याज्ञानामावादप्रयोजकोऽत आह--गणकेति गणितज्ञ तथा च 
सख्याज्ञानववांस्त्वं प्रयोजक इति भावः । 
नन्वेवं योजकमिति भक्तयुतेर्योजकमानत्वसंभवादस्योत्तरं सुलभमत- 
आह- गोते इति । क्रांतिऽयादिषद्‌ाथस्वरूपप्रतिपादकनच्ते्नविशोषरूपे त्वं दन्तः । 





त्रिप्रभाधिकार ५०१ 


तदाशित पदाथीसस्सद्विवेचन समथं असि, तथा चेतादरामुत्तरं स्वदुप- 
हासकरम्‌। गोले विषुववत्क्षणातिरिक्तकाले उक्तपदाथौनां तुल्यत्वाभावादिति 
भावः। नन्वेवं तथापीच्छया योजकास्तदुतिखंडरूपाः कल्प्या इति सुगमतर- 
मुत्तरमत ऋअह--अक्तजेत्यादि । श्क्तोतपन्नक्तेत्राणां प्रागुक्तानां क्षोद्ः, तत्संव॑धि- 
सुजकोटिकणंपदाथ निणयविचारस्तस्य विधौ । प्रकारो प्रागुक्ताक्त्तेत्रपदाथाो 
नयनप्रकारे इत्यथः । चेत्‌ यदि अविरच्यः विरच्य सावधोः सावधानो नेतिसाव- 
धानः। तस्स्मरणज्ञीरुस्त्वमसि तर्हिं वदोत्तरमित्यथः । तथः च कल्पितयोजकानां 
परस्परमुक्तमित्यन्वयासंभवाद्‌ानयनेन स्वमुत्तरं ब्रहीति भावः ॥१०२॥ 


मरीचिः--अथ सादृल विक्रीडितवृत्तेनोत्तरमाह-कांतिञ्या विषुवत्प्रभा रवि 
हृतेस्तुल्यामित्यादि भवंति क्रमादिति ॥१०३॥ विषुवल्मभारविहतेः पलमाद्वाद्ञ- 
घातस्य समां-अभिन्नां, क्रंतिज्यां प्रकल्प्य वास्तवत्वाभावात्‌, ततः करतिज्याया- 
अपराः क्रांतिञ्या भिन्नयोजकम्यक्तं यदाद्याःनिरेकयोजकसंख्यासंख्यकाः सवौ 
प्रकृतो चत्वारि अग्रासमरशंकुतद्‌ धृतिकुज्याः। पूर्वोक्तानयनप्रकारेण कत्वा 
करंतिञ्याभिन्नयोजकपदा्थाः सवानानीयेत्यथ;। अथानंतरं अभीष्टा ऋातिज्यादि 
पदाथाः पूवं सिद्धाः सवं । 


प्रथक्‌, प्रत्येक, प्रोदिष्टयुक्ताः। प्रश्नकत्तौभिमतयोगेन गुणिताः तदय॒ति 
भाजिताः। साधिताभीष्टकांतिञ्यादि पदाथोनां योगेन भक्ताः । यद्युतिः। येषां 
पदाथौनां युतिरुदिष्टा उक्ता। इमाः, व्यक्तयः, क्रांतिञ्याभिन्नयोजकव्यक्तयः 
पदाद्याः निरेकयोजकसंख्यासंख्यकाः सर्वाः प्रकृतेश्चत्वारः। 


्मग्रा समशंकुतद्धृतिककज्याः। पूर्वोक्तानयनप्रकारेण छत्वा क्रांतिज्या 
भिन्नयोजकपद्ाथौः सवोनानीयेत्यथः 


४ ५ ५ 
अथानंतरं अभीष्टाः क्रांतिञ्यादि पदाथोः पूव॑सिद्धाः सवं । प्रथक्‌ प्रत्येकं 
प्रोदिष्टयुता प्रश्नकत्तौभिमतयोगेन गुणिताः तद्युति भाजितः । 


साधिताभीष्ट क्रातिज्यादि पदाथोनां योगेन भक्ताः य्युतिः। येषां पदार्थानां 
युति रुष्टा उक्ता। इमाः व्यक्तयः । 


क्रांतिञ्यादयः । प्रथगमिभिताः। व्यक्ताः मानज्ञाताः क्रमात्‌ अभीष्ट 
पदाथं स्वजातीयस्थानक्रमेण-खल्वसंशयं भवंतीत्यथः। यथोदाहरणे परभा 
५ द्वादश्घातः १२०८५-&० श्रस्याः पृवेप्रकारेणाग्रा-६५ समशः १५८६ तद्धति 
१६० कुभ्या २५ एताः क्रान्तिञ्यापि उद्ष्टय॒गुणिताः क्रान्तिज्या ७०००० 
अश्रा ६१७५ समशंकुः १४४२०००० तद्भूतिः १६०५५०० कुज्या २३५७५०० षुवे- 
सिद्धक्रांतिञ्याहीना ६०।६५।५१६।१६९।२५ योगेन ४५५ भक्ता छन्धाः क्रांतिस्यादयः 
करतिऽया १२०० अग्रा १३०० समशंकुः ३१२० तद्धृतिः ३२८० कुञ्या ४०० । 

अत्रोपपत्तिः-उदेशकारापवदिष्टराशिरिव्युक्तरीत्या योज कान्यतमादिष्ट मान- 
ज्ञातादक्षक्तेत्रायुपातनिबद्धध्रकारेभ्य इतर योजकाः साध्याः । एवमभीष्टयोजक- 
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पदार्थानां सिद्धानां योगदनेन योगेनैते योजकपदाथौः प्रमाणसिद्धास्तदोदिष्ट 
योगेन के, इत्यनुपातेन प्रष्टुरभीष्टाः योजकपदाथा भवंति । तत्र प्रकृतौ आचायः 
क्रौतिज्येवेष्टा कल्पिता । तत्रायुगतेष्टादितरपद्ाथौनां सावयवत्वसंभवेनोक्त- 
प्रकारेण गणितक्रियागौरवज्ञंकयाचाथं निरवयवपदा्थानयनोपजीव्येष्टपर्भाद्राद- 
शघातरूपं कल्पितम्‌ । 


न च तथापि ` परभापङक्णयोः सावयवत्वसंमवाय दोषतादवस्थमेवेति 
वाच्यम्‌ । स्वरूपसिद्धपदार्थानां छेदत्वरूपनिरवयवत्वविवक्षणात्‌। तत्त प्ररतो 
चाबाधितम्‌। यथा क्रांतिज्यारूपं परभाद्रादश्चधातसमदादशकोटो पलकण- 
स्तदा क्रंतिज्योकोरौ क इत्यनुपाते द्वादशतुल्यगुणहरयोनोशात्पलकणंपरभाघा- 
तोऽऽमरा । एवं पलभायाः फर्खेन कुञ्यापतलभावगेः पठभायाः प्रमाणत्वे पठकणं- 
हादशघातः समशंकुः। पर्भायुजे पलकणस्तदाग्रा भुजे क इति तद्धूतिपलकण 
वर्गदशनम्‌। अथैवमिष्टगुणितद्वादशषपलभाघाततुल्यक्रान्तिज्याया अपि तत्सिद्धे 
द्ीदश म्रहणे किनियामकमिति चेत्‌ खाघवमेवेति ग्रहण -णक) का त॒ |कु 
प १२ पक (पक्व पव 
१२। १ । 
वस्तुतस्तु गणिते ग्रहभिन्नक्रातिच्येत्यादि निरवयवतत्पदाथौनां स्थानत्रय- 











पकप 








ग्रहस्य साम्प्रदायिकत्वाच्छत त्रये गुणिते पलभातुल्य कान्तिञ्या कल्पने निरवयत्व- 
सिद्धर्विषुबसरमेत्यच्र प्रकृष्टभाद्योतनेन पचविशतिगुणितपलभायाः परभात्वांगीकारात्‌ 
परुभा खखाग्निनिहतेरिति पाठाद्वा न दोष इति तत्वम्‌। यद्यपीष्टा क्रांतिजञ्या- 
कद्‌ाचित्परमक्रान्तिज्याधिकेतीतितदानयनमसंगताना पव १४ कव १ तथापि क्राति- 
उयोपजीव्यपदाथोनां तदनुरोधित्वादूगुणहरयोरुपपन्नतेनोक्तानयने दोषाभावात्‌ । 


अत एव दुज्यकापमगुणाकदोज्यका संयुतिमिति प्रश्ने उक्तरीत्या तदन्य 
तमस्येष्टकल्पनेन तदितरद्रयं प्रसाध्य तद्योगादुक्तानुपातेन करतिञ्यादय इत्युत्तरम- 
संगतम्‌ । युञ्यायास्तदन्यतरानुरोधेनाश्चक्यवात्‌ ॥१०३॥ 

दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 

शिखा-- जहां क्रान्तिज्या -|-समशंकु +- तदति -{-कुज्या = ९५०० हे, एसे ५ पाच अंगुल 
पलभा देशा में सभी का पृथक्‌ पृथक्‌ मान कहो जब कि अक्षज क्षेत्र की विचार विधि के ल्यं 
हे विचक्षण ! तुस गोल भें विशेष दक् हौ । 

इसके उत्तर के चिये-- 

ओौर पदार्थो के गुणन भजनादि मं, पक्भा गुणित १२ के तुल्य कान्तिज्या कौ एसी 
कल्पना करनी चाहिए जिससे ओर पदार्थो में निःशेष रुन्धि होतीदहो। इस कल्पित 
क्रान्तिज्या से, अग्रा-†- समदांकु - तदति -- कुज्या क्रान्तिज्या आदि का साधन कर इसका नाम 
युति कहना चाहिए, तब उदिष्ट युति गुणित उक्त पथक्‌ पृथक्‌ पचिज्या में कल्पित क्रान्ति से ` 
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उत्पन्न योगज पञ्चज्या युति से भाग देने से अभीष्ट क्रान्तिज्या १२०० समशंकू ३१२० तद्धति 
३३८० कुज्या ५०० अग्रका १३०० उपलब्ध हो जाती हैँ यही उत्तर होता है- जैसे 
कल्पना किया कि १२>८पक्भा- १२०८ ५६० == क्रान्तिज्या 
परभा >< ज्याक्रां ५८ १२५८५ 





शा~ = १5-- = २५ 
अभ्रा == (= तः ~~ == ६५ 
तदति =-= ~“ ९\-- १६९ 
समधु स~ करं _ १२०८ नत २०८५ _ १५६ 


अतः ज्याक्रां +- कुज्या - समां ~ तद्धूति == ६० 1- २५-{- ६५} १६९ १५६९४७५ । 
किन्तु प्रदनं के अनुसार युति = ९५०० उदिष्ट युति उ. यु 


अतः अनुपात से ज्याक्रां = च ~ == १२००। 
५ ५०. ५ 
एवम्‌ समशकू == स १२० एवम उपपन्न ह । 
#। ४७ ५ 
तद्धति><उ. यु_ १६९०८ ९५०० 
-- ~= ------= २२३८० । 
तद्धूति यु प ३ 
कुज्या _कुण्या><उ.यु_ २५०८९५०० ५०० । 
+न ५ 
अग्रा = 1 ९५.०८ ९५०० == १३०० प्रत्यश्च उपपन्न ह । 
यु ४७५ 


इदानीमस्यानयनस्य ग्याप्रिद्ेनाथमन्यं प्रश्नमाह- 
अग्रापमज्याक्षितिशिक्ञिनीनां योगं सहस्रद्वितयं २००० विदित्वा । 
पथक्‌ प्रथक्‌ ता गणक ! प्रचक्ष्व रूढा सगो गणिते मतिधेत्‌ ॥१०४॥ 
वा० भा०-अत्रापि “क्रान्तिञ्यां विषुवतप्रभारविहतेस्वुल्यां प्रकल्प्य 
इत्यादिना कल्पिता क्रान्तिज्या । ततोऽग्राङ्खज्ये च साधिते। क्रातिज्या &६०। 


अग्रा ६५ । कुञ्या २५। आसां युत्यानया १५० यथेताः प्रथक्‌ प्रथक्‌ रुभ्यन्ते, तदा 
सहखद्वितयेन २००० किम्‌ † इति। छब्धा क्रान्तिज्या ८०० । अभ्रा८६६ । कुञ्या 
9 


३३३ । 
९२०५ 
मरीचिः--अथ परस्परानुरुद्ध पदाथानां योगन्यत्रापीदमेवानयनमिति प्रका- 
४. 9 
रस्य म्यभिचारिततव सूचनाथ प्रश्नांतरसुपजातिकयाऽह-“श्यम्रापमज्या क्तिति- 
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शिजिनीनां योगं सह खद्धितयं विदित्वा । प्रथक्‌ प्रथक्‌ ता गणक प्रचच्व रूढा सगोछे 
गणिते मतिश्चेदिति" । पृवप्रश्नसाजात्येन पंचांगुखात्तभादेशे इत्यस्यानुवत्तेनान्त- 
देशोऽग्राकातिञ्याङ्कज्यानां योगं सषहखद्धितयमितं ज्ञात्वा । ताः अग्राक्रांतिञ्या- 
कुञ्या आनयेन प्रथक्‌ उष्िष्ट योगभिन्नाः । प्रथगमिशिताः प्रचच्व, सूदमत्वेन कथय 
हे गणक ! सगोरे गणिते सिद्धतिग्रंथे तव बुद्धिः रूढा तद्विषया अस्ति । एतदुत्तर 
पूवसूत्रेणव यथा क्रान्तिज्या ६० अच्रा ६५ छुञ्या २५ असां योगेन ९५० उदिष्- 
योग॒ २००० गुणितक्रान्तिज्यादयो १२००००।१३००००।५०००० भक्ता जाता 
क्रान्तिज्या ८०० अग्रा ८६६।४० कुज्या ३३३।२० एवमन्यत्रापि वोध्यम्‌ ॥१०४॥ 

दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 

रिखा-अग्रा-- क्रान्तिज्या-]- कुज्या -- २००० के तुल्य हं । इस योग को जान कर 
हे गणक इन्हुं पृथक्‌ पृथक्‌ बताओ यदि ग्रह गोलं गणित मं तुम्हारी मति रूढ हो । 

यहाँ भी पलभा>८ १२ को क्रान्तिज्या कल्पना कर पूवं रलोकोक्त क्रिया करने से 
समुचिन उत्तर हो जाता हं । 

जसे क्रांज्या = १२०८५६० 

पभा><क्राज्या ५.८ १२०८५. २५। 


~ २ १२ 
__ पलकणे >< कुज्या __ १३>८ २५ । 
त पलभा ५ ध 


करांज्या + कुज्या-।-अग्रा = ६० -{- २५ -{- ६५ = १५० युति । 
प्ररनोक्त युति -उदिष्ट युति--२०००--उ" यु । 
ज्याक्रा<उयु_ ६० >२००० 


अतः ज्याक्र-------------=८०० । 
क्रां यु १५० 
ज्या उयु 9 ००० 
कुज्या व 9. - -- == २२२।२० । 
यु १५० 
५ 
अग्रा - ५. -- १ = ८६६।४० । 
यु १५० 


५) 


सटीक सब उपपन्न ह । 


इदानीं नकलयन्त्रेण अ्रहविलोकनप्रकारमाह- 
विधाय बिन्दुं समभूमिभागे ज्ञात्वा दिशः कोटिरतः प्रदेया । 
प्रत्यटयुखो पूवकपालसंस्थे पूर्वामुखी पधिमगे ्रहे सा ॥१०५॥ 
कोयग्रतो दोरपि याम्यसोम्यो बिन्दोश्च भा भाप्र्जाग्रयोगात्‌ । 
॥ ¢ 
घू्रश्च बिन्दुस्थनराग्रसक्त प्रसाय्यं कर्णाढृतिषत्रगत्या ॥१०६॥। 
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दगुचमूरं नलकं निवेश्य वंशद्वयाधारमथास्य रन्ध्रे । 
विलोकयेत्‌ खे खचरं किवं जले बिरोमं तदपि प्रवच््ये ॥१०७।। 


वा० भा०-यस्मिन्‌ दिने ग्रहं प्रहरणं ग्रहयुतिं श्रङ्गोन्नति वा नकलयन्त्रेण 
दशयितुमिच्छति, तस्मिन्‌ दिने तस्मिन्‌ काले तस्य भ्रहस्य ग्रहच्छायोक्तप्रकारेण 
छायां कणं भुजं कोटिश्चानीय नकटयन्त्रं निवेश्षयेत्‌। तच्रायं सूत्रावतारः 
“विधाय विन्दुं समभूमिभागे” इति । जङ्समीकृतायां भूमौ बिन्दुं कृत्वा धुवा- 
दिना दिक्साधनच्च कृत्वा बिन्दोरुपरि प्राच्यपरा रेखा कास्यं । ततो यदि तदा 
ग्रहः पृव्रंकपाजे वत्तते, तर्हिं बिन्दोः सकाशात्‌ कोटिः प्रत्यङ्युखी देया; यदि 
पञिमकपाले श्रहस्तदा पृवोभिमुखी । ततः कोस्यग्राद्वजो याम्यः सौम्यो वा 
यथादिग्दातव्यः। तथा बिन्दोः सकाशाच्छायाप्रमाणा शलाका भुजाग्राभियुखी 
प्रसाय्यां । सुजश्ञाकाऽग्रयोयत्र योगसचर सूतरस्यकमब्रं धृत्वा द्वितीयमग्रं बिन्वू- 
परिनिवेरितस्य शङ्कोरभसक्तं तिय्येक्‌ कणंगत्या प्रसाय्ये कस्मिन्नप्युचवंरो बध्रीयात्‌। 
ततस्तया सूत्रगत्या नरकं निवेशयेत्‌ । एतदुक्तं भवति । नलकयुषिरगभं यथा 
तत्‌ सूत्रं भवति, तथा नरकः केनचिदाधारद्येन स्थिरः काय्यः; यथा नलकस्य 
मूं दगुच्चं भवति । एवं नख्कमूस्थितया दृष्टया नलकसुषिरेणादिष्टकाले प्रहा 
दिकं दशोयेद्रगने । 


मरीचिः-अथैतदधिकारस्य प्रयोजनरूपं नलिकायंत्रनिवंधनं सप्रयोजन- 
युपजातिकेद्रवज्ोपजातिकाभिराहं “विधाय विन्दुं समभूमिभागे ज्ञात्वादिशः 
कोटिरतः प्रदेया । प्रत्यङ्मुखी पूकपार्संस्थे पृवामुखी पश्चिमगे प्रहे सा ॥१०५॥ 
कोख्यग्रतो दोरपि यास्यसौम्यो बिन्दोश्वभा भाग्रसुजाप्रयोगात्‌ । सुत्रं च विदुस्थ- 
नराप्रसक्तं रसाय कणाकृतिसूत्रगत्या । दगुजमूखं नलकं निवेश्य वंशद्वयाधार- 
मथास्य रधे। विलोकयेत्‌ रवे खचरं किलेवः जले विरोमं तदपि भवक्षये इति 
निरावरणस्थले जलसमीकृतभूमावभीष्टपरदेशे । बिन्दुं चहं कृत्वा पूवप्रकारेण 
तरस्थटस्य पूवां दिशो ज्ञात्वा च । 


अत सिद्धात्‌ कोटिः दोः प्रभावगेवियोगमूलं कोटिरित्यानीता । प्रदेया । 
सुच्मव्वेन देयेत्यथः;। कथं देयेत्यत आह- प्रत्यङ्मुखीति । पूवंकपालसंस्थे दिनमान- 
पूवा द्वीन्तगतेष्टकाखिकम्रह संस्थितौ । पथिमदिगभिञखी कोटिमित्चखाकापू्बापर- 
सूत्रात्तचिन्हादेया ) 

पञ्चिमगे दिनमानापरार्धातगतेष्टकालीन ग्रहस्य स्थितौ सा, कोटिः 
पुवानीता पूषवदिगभिमुखी बिन्दोद॑येत्यथेः। कोस्यत्रतः- पू्वीपर सूत्रे विन्दोः 
सकाञ्चाद्यत्कोख्यग्रं तस्मादित्यथः। दोः मजः प्रागुक्तः । दक्तिणोत्तरः देयः । युज- 
मित शखाका स्वदिग्बिशादक्िणाभिुखी । 

उत्तराभिमुखो बा देया । अपि शब्दः समुच्चयाथंकः । बिन्दोः सकाश्चाद्धा । 
गणितागतद्काया न तु दग्योग्या । 


०8 गणिताध्याये 


सुजाग्रावधि शखाकदेयेत्यथेः । चः समुचये, भाम्रमुजाप्र योगात्‌। एवं 
दत्तभायुजाप्र संपातोपरक्तितभूमिप्रदेशादित्यथेः। सत्रं बिन्दुस्थलस्थापितद्वादञ्- 
गुलशक्ग्रस्पष्टम्‌ । 

कणेरृतिसूत्रगत्या कणस्य या कृतिः स्वरूपं तिरश्चीन मागः । तस्य 
सूत्रमनुकारस्तद्गत्या । तन्मा्गंण शंकोरूभ्व॑मप्याकाशे प्रसायं नीत्वा हाया- 
सुजाग्रसंपातावच्छिन्नभूप्रदेरो कीरुके सूत्रं बद्ध्वा तदेव दिङ्मध्यस्थं हादशागुर- 
दंकग्रसृष्टक्ृत्वाप्रे तस्सूत्रगत्या कियतांतरेणारोपित वंशे वदृष्वेत्यथेः । 

अथानंतरं । एतत्सूत्रे नलकं विद्र बद्धं शंङुदगु्मूलं दषटुटेशोरुचस्थाने 
मूलम्‌ । यस्येतादशं । वंशहयाधारम्‌ । 

वंशद्वयमाधारं यस्यासौ तं निवेश्य अस्य नरस्य रभे चछिद्रे खे आकाशे 
खचर ्रहं किल निश्चयेन । विरोकयेत्‌ पश्येत्‌ । अयमथः-सूत्रे यत्र दृ्टयूच्चं 
भवति तत्र नलमूलं यथा भवति तथा नर्क सूत्रे निवेशयेत्‌ । तच्र सूत्रस्य तिय- 
ककृत्वा नखको रगृचमूलोनभवति किन्तु अंकरमूर एवं भवत्यतो दगूच्चावचिन्न- 
सूत्रे नलमूलमेकवंशे रोपिते बद्धा सूत्रं नख्गभ भवति तथा कायम्‌ । अत्र नल- 
मूलामासन्न स्थानयोवंशञौ बंधनीयावित्यथेः । ततस्तत्सूत्रं निष्काशनीयम्‌ । 
सुत्रांतवद्धवंशं चोत्पाटयेत्‌। शुद्धानछिका वंशद्रयाधारा भवति । एवं नलच्छिद्र 
मारगेणाकारास्थं भ्रहम्‌ । प्रहणेष्न्नत्यादिकं च । तन्नरग्रचिद्रात्कणेसूत्रमागेस्थं पश्ये- 
दित्यथंः। प्रसंगादाह-एवमिति एवं नलचछिद्रमागण । जे प्रतिबिबितं पश्येत्‌ । 

ननूक्त दिश्चा नलमार्गेणाकाश एव प्रहदशेनं न जले । उध्वस्थजलस्थपरति- 
विवस्यादशेनादतआह-विखोममिति तथाचोध्वंस्थ जलस्थ प्रतिबिबादनेऽपि- 
भूस्थजलप्रतिर्विवस्योक्तविपरीतनलिकावंधसिद्धनलिकामागंण दडनसंभवादिति 
भावः। ननूक्तनलिकावंधे सवत्र बेपरीत्यं यत्र कुत्रापि वेति संशायात्तद्विपरीत 
ज्ञानाभावात्कथं दशेनमत आह-तदपीति विपरीत प्रकारमपि समुच्चये । प्रवच्ये ) 
सूर्मत्वेन सममनंतरं वक्त्यामीत्यथेः । तथा च वद्यमाणप्रकारेण विपरीतज्ञानं 
संभवतीति भावः। तथा च स्वाभिमतकाल्ते नलिकागमं ग्रहविवं भवति तदा स 
आनीतग्रहः शुद्धोऽन्यथाव्वशुद्ध इति दगणितेक्यसंपादनावश्यकस्वात्तदुपजीन्य 
पदाथोन्तरकथनं च युक्तमित्येततदधिकारोऽत्यंतसुपयुक्तः । अन्यथा ग्रहणादिक- 
स्योक्तकाले संदिग्धत्वद्रदणाययादेरो कोऽपि न प्रवर्तेतात एव प्रह चारांतगेतत्वेन 
ग्रहणाधिकारेभ्यः प्राग्निरूपणमस्याधिकारस्येति भावः 


अघ्रोपपत्तिः- म्रहडायाप्रांतः किरणावरोधादू भह विबकणेरूपो भवतीति 
छाया तदृग्रहविबपयेन्त यस्सूत्रं तादक्‌ सूत्र, तथा च छायाग्रहापरदिकस्थत्वनिय- 
मात्‌ छायाहासे म्रहस्योन्नति नियमाच्च । द्वादशांगुलशंङद्धायाप्रांतभुमौ स्वद- 
गृख्च तुल्यं गन्त कृत्वा तत्रोपविश्य छाया कणौधिकनलिकायाः हायति मूलं कृत्वा 
शंकरं स्पष्टाप्रे कृत्वा च भ्रहर्िवं पश्येत्‌ । तन्नछिकाव्‌ाने भ्रहर्विववदशेनहेतुभूत 
दुकसत्रस्य सिद्धत्वात्‌। अन्यथा- 


त्निप्रभाधिकारः ५०७ 
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कदाचित्तियेकृधरणेन तत्कणंमागं न स्यादत एव निःसंदिग्धकणेमार्गीय- 
नलिकासिध्यथं शंक्म्रनङखिकासंपातनिष्पादनमावश्यकम्‌। तच्राभीष्टकाले प्राच्य 
परसूत्राद्धजांतरेण छ्ायाम्रं याम्योत्तरयोरिति भ्रागुक्तमतः, प्रथमतो निरावरणस्थले 
अमीष्टप्रदेो दिक्‌साधनं कायम्‌। सावरणस्थले भह दशंनाभावात्‌ । 


अतोऽभीष्ट स्थलज्ञापकोविन्दुः कृतः समभूप्रदेशे । उच्चानुशव-भमावुक्त- 
मकारेण छायाम्रस्थलासिद्धः । 


प्राच्यपरसूत्रह्ायाग्रांतरं याम्यसुत्तरं वा युजः, अभीष्टस्थानन्तरः 
कोटिरिति छीयाभ्रमागं। तत्र छाया ज्ञानाद्‌ दशनाच्च अरहापरदिक्स्थद्लाया 
नियमाप्पूंकपालस्थे रहे परश्चिमाभिमुखी कोटिः। परकपाखस्थे पृवाभि 
मुखीकोटिः । उदयक्चितिजोध्वयाम्योत्तरवृत्तांतःसथ दुराच्रवृत्तपदेशमागेः पूवं 
कपारम्‌ । अस्तक्तितिजतयाम्योत्तरव्ृत्तांतरस्थिततादश्चमार्गो परकपारूमिति 
ध्येयम्‌ । तथा च पूवोपरसूत्रे थह विपसीतदिशि बिन्दुस्थानात्कोटिदया .कोस्यग्राद्‌ 
भुजो यथा दिग्देयः। भुजति ह्यांत एव । अत एव बिन्दुस्थानादूमुजाग्रपयतं 
भां गणितागतादेया । तेन दछायाप्रस्थलन्ञानं तत्संपाते भवति । 


अन्यथा केवल मुजदानेन कदाचिद्रक्रत्वेन तत्तत्स्थङासिध्यापत्तः 


अथ छखायाग्रस्थाने"` भूकरणप्रयासमालोक्याचाय रन्यथा यतितम्‌ । 
छायाग्रोपलक्षितस्थलस्सूत्रं कणंमागंणेच्चं भ्रसारयेत्ततसूत्रं शंकर न लगति तदा 
देश्य कणमाग सूत्रं न जातमिति तदवश्यं शंकर स्पष्टं कायम्‌ । अग्रऽपि तदनु- 
रोधेनेव कणंमागेण सूत्रं प्रसाये-निरवधित्वापत्या कस्मिनप्यु्चवंशे वध्नीयात्‌ । 
म्रहबिवावधौ त्वशक्यत्वात्‌। तत्सूत्रं अहविबकेद्रदकसुत्रं भवति । गणितागत- 
छायाप्रस्थानस्योक्तप्रकारेण ज्ञानात्‌ , तत्सूत्रेण ग्रहो दृश्यत एवेति तत्सन्र यत्र रगूच्चं 
तत्स्थानादूग्रह बिवमवलोकयेत्‌। तत्र सूत्रेणे्टमरह द शनेऽपि निरावरणादन्यदपि 
तन्निकटस्थनक्तत्रादिक दश्यत इति तस्सूतरे तद्‌ दृश्यते, तददृश्यते वेति संस्यभियाऽभीष्ट 
म्रहस्यव दशनाथ तस्सूत्रं दृगूच्चस्थानान्नछिका चावरणहेतुभूता निवेशिता । तत्न 
सूत्रस्य कणोकारत्वेन नलिका शंकम्रे एव भवति नाभीष्टरगूच्चस्थाने इति नलिका- 
मूलं तत्सूत्रेऽभीष्टटगूच्चे कृतवा तदधोगत्यवरोधाथ रोपितवंरो नलिकाष्िद्रे यथा 
सुव्यक्त तथा निबन्धनीयम्‌। तत्सत्रं तद्रभ च छृत्वा ततो दशने सूत्रस्येव 
भरतिबंधकत्वान्नलिकाम्रे सूत्रस्य तद्रभेस्थत्वाभावाच्च सूत्रनिष्कासनेन निकार 
दकसूत्राधः पतेदिति प्रथमं नलिकाभ्रमपि द्वितीये रोपितवंसे चिद्रं सुग्यक्तं तद्रभ 
तत्सूत्रं च यथा स्यात्तथा निवभ्यम्‌। ततः सूत्रनिषकाशने वंशद्रयाधारा नलिका 
स्यात्‌ । तत्र विलोकने सूत्रपरातस्थप्रदेश्च एव दृश्यः स्यादिति नलिकासमसूत्र- 
कणमाग वशः प्रतिबन्धको न स्यात्तथा वतीयो वंशः ञेदयः 


ततो प्रहर्चिवदशनं भवव्येव । जलस्याधःस्थत्वासतिचिव दशनं विपरीत- 
नङ्काबन्धेन भवत्येवेति युक्तम्‌ । 


अत छक्तं विधायेत्यादि श्छोकत्रयमुपपन्नम्‌ (१०७ 
५१ । 


११०८ गणिताध्याये 
(~~ 
दीपिका--अत्र नरकयन्त्रे भानां ग्रहाणां च दरंनाय युक्तिः प्रतिपादिताचार्येण । 


सा च युक्तिस्तु भूगर्भाऽ्भिप्रायिकगणितेन त्रिप्रदनसाधितया सामग्या-एव-अभिहिता अतःनसा 
समीचीना । अथ यदि पुष्ठीय सामग्या-“विधाय विन्दुं समभूवि भागे," इत्यादिना नक्िकावन्धः 
क्रियते तदैव नलकयन्त्रेण ग्रहुविलोकनप्रकारः, समीचीन इति दिक्‌ । 


हिखा--जिस देश में जिस दिन ग्रह्‌, ग्रहण, ग्रहयुति या शगोन्नति आदि को आकाश में 
नलिका यन्त्र से देखना हो, उस दिन इष्ट समय में, तिप्रदन में कथित रीति से उस ग्रह॒की 
छाया, छायाकणं, भुज ओौर कोटि का सम्यक्‌ ज्ञान करना चाहिए । 

नलक यन्त्र--जेसे प्रहबिम्बकेन्द्रगत दुकूसूत्र ही धीयन्त्र का मूरबीज है वसे ही पृथ्वी 
पृष्ठ से ग्रह॒ बिम्ब तक देखनेवाले व्यक्ति कौ भृपृष्ठीय उच्छति ही शंकुयन्त्र का मूलबीज ह । 

समतल भूमि में इष्टछाया कणं से एक वृत्त बनाकर वृत्त केन्द्र विन्दु से दिक्साघन 
केरते हुए केन्द्र बिन्दु से पूर्वापर रेखा करनी चाहिए । यदि ग्रहबिभ्ब प्राक्कपालमेदहोतो, 
साधित कोटि केच बिन्दु से परिचमाभिमुख देनी चाहिए । अन्यथा, पूर्वामिमुख । कोटि 
के अग्र बिन्दु से यथादिक्‌ भुज देना चाहिए । तथा केन्द्र विन्दु से इष्टकारीन छायातुल्य 
की शलाका को भुज के भग्रभाग कौ मौर फंलानी चाहिए । जिस स्थान पर मुज ओौर इस 
छाया शलाका का योग होगा वहाँ परसे सूत्रका एक अग्र भाग स्थापित कर, सूत्रका 
द्वितीय अग्र भाग केन्द्र बिन्दु पर स्थापित दकु के अग्र भागम कणे गतिसे ङे जाकर किसी 
ञ्चे बसि आदि सरल कड़ी मं ब्धिते हुए इसी सूत्र की स्थिति के अनुकूल एक नलक 
(रुकड़ी ) स्थापित करना चाहिए । जिस सर छकड़ी के भीतर छिद्र हो ओर जिसके एक 
अग्र भाग में स्थापित दृष्टि से द्वितीय अग्र भागके बाहर के छिद्र धरातलीय सभी पदाथं 
देखे जा सक्ते हों । इसी का नाम ज्योतिइशास्त्र मेँ नलिकाबंध कहा हे । 

नलक के गर्भीवि छिद्रमें जैसे उक्त सूत्रहो वैसे न्क को स्थिर करना चाहिए । 
नलक का मूल विन्दु अपनी दृष्टि तक जसे आवै उतनी ऊंचाई अवद्य होनी चाहिए । इस 
प्रकार नरक मूक दृष्टि से आकाश में वह ग्रह॒ अवदय दृग्गोचर होगा इसमें सन्देहं नहीं है । 
हसी ग्रह दशन से प्राक्कार से अद्यावधि नृपति प्रभृतियों को ज्योतिरशास्त्र मे पुणे आस्था 
होती आई ह । “चन्द्राकी यत्र साक्षिणौ" इसीलिये लोक मं प्रत्यक्ष प्रतीति से यह दृष्टान्त 
भी सदा प्रामाणिक रहा ह । 

विशेष-- १४४२ शकानब्द मँ दैवज्ञ केदाव-पूत्र गणेशदैवन्ञ ने सिद्धान्त शिरोमणि कौ 
रिरोमणि प्रका नाम की टीका लिखी है ओर इसी गणेशदेवज्न ने प्रसिद्ध प्रह छाघव करण 


ग्रन्थ की रचनाकीदह। 

ग्रहुकाघव करण ग्रन्थ पर म. म. पं. सुधाकर द्विवेदी ने बड़ महत्व कौ उपयोगी 
उपपत्तियों के साथ आरम्भ मं सभी सिद्धान्तो के भगणो के आधार से विवेचनात्मक ग्रहं 
गणित किया हं) 

ग्रहलाघव तरिप्रह्नाधिकार की समाप्ति का रवां इलोक से नलिकावेघ दवारा आकाशीय 
ग्रह, नक्षत्र आदि का दर्दोन कहा है। यह्‌ श्लोक ठीक भास्कराचायं के इस १०४-१०७ के 
अनुरूप है । इस इलोक पर म. म. प. सुधाकर द्विवेदी ने दैवन्ञमनस्तोषप्रद व्याख्या की है 
तथा क्षेत्र दर्शन के साथ वेष प्रकार विवेचन कियाह। जो निम्न मति हं। 
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यहां पर सुधाकरीय विशेष है कि-- (ग्रहलाधव सुघाकरटीका त्रिप्रनाधिकार इलोक 
२६ का हिन्दी अनुवाद) । | 

अपनी दृष्टि स्थान से ग्रहबिम्ब तक गये हुये सूत्र का नाम दुक्सूत्र है । दुक्सूत्र मं कहीं 
भी शंकु मूल गया हो, उसकी एक समय मं संवंत्र स्वल्पान्तर से तुल्य छाया होती हं जैसे- 





षव इश्व गू स्म 

ग्र विन्दु पर ग्रह बिम्ब केन्द्र,ह, इस ग्रह.कीटुकिरणों सेदु छाया उत्पन्न होती हं 
जिसकी मू१्छा१,मूर्छार, एक ही दुकसूत्र रूप रेखा है, चिसमें मू १, म२ विन्दुओं से मू१अ१ 
म्‌२ अ ये दोनों शंकु तुल्य ह! ग्र ग्रह विम्ब की किरणोंके प्रकासे इन शंकूओंकी छाया 
होती ह जो म्‌त+छा१, मर्छार हैं| 

ग्रह बिम्ब के दूर होने से स्वल्पान्तर से अश्छा१, अरछार ये दोनों छाया क्णैरूप 
रेखा समानन्तर हो जाती हैँ । तब ८ अश्छा१म्‌१== ८~अर्छारम्‌२ अर्थात्‌ “म्‌ 
८मर। मूअ१्=मू्‌रजर इससे अभमू*छार ओौर अर्मश्छार ये दोनों त्रिभुज आपस 
मे तुल्य होने से मू^छा१ =मूरछार सिद्ध होती हं । 

तथास विस्‌ वेह जरु का घरा-तरह। 

यदि ग्र विन्दुसे ग्रह किरण वि बिन्दु बिन्दु परजा भिरे पुनःवि विन्दसे परा- 
वत्तित होकर ग्र\ बिन्दु पर जाता, तब विग्र, रेखास्थितं दुष्टिसे वि बिन्दुगत ग्र प्रति- 
निम्ब को दुष्टा देखताहै। वि जिन्दुके ऊपर जल धरातले विल रेखा लम्बहै, 
पतन परावत्तंन रूप मं ग्रवि, ग्र^वि ग्रह किरणों से समान कोण उत्पन्न होते ह तथा लम्ब- 
पतन-परावत्तंन ये तीनों रेखा एक ही धरातर भँ होती हँ यह सब ज्योतिविद्या से स्पष्ट हँ । 

यदि चि. बिन्दु दुक्‌सूव्र सम्पात तथा पू वि पपूर्वापर रेखा तब वि. विन्दुगत छाया 
विछातथा इसी सूत्र में यदि विछा=म्‌१ विम रम्‌, यह पूवं युर्वितसेस्पष्टहै। तब 
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त 


"~ |.” ९ 
ह, 


-स लर १ 

मू, विन्दुगत उसी शंकु का छायाग्र वि विन्दुगत होगा। इससे मू१ विन्दु गत दाक शिर के 
ऊपर वि--विन्दुगत रेखा ग्रह बिम्ब के केन्द्र मं जवेगी। इसलिए यहाँ पर स्थापित नलकं 
से आकाश मे ग्रहदशेन होगा । 





इसी प्रकार यदि मभू विन्दुगत शंकर हो तब पूवं कथित युवित से मू, विन्दु पर 
छायाग्र होगा । इससे यहाँ पर स्थापित जल मेँ ग्रह्‌ बिम्ब होगा । परावर्तंन किरण कारक 
दक्‌ तुल्य वि. विन्दुगत शंकुओं के अन्तर के शिर पर पूवं युक्तिसे छाया जाती ह। इसमें 
मू१ विन्दुसे वि. विन्दु गये शकु शिर पर गत सूत्र मे परावत्तंन किरण रूप स्थापित नलक से 
नीचे की दृष्टिसेम्‌१ गत जल मं ग्रहुविम्ब ददान होगा ही--इसमें क्या सन्देह ? 

आधुनिक विकसित विज्ञान की बहुमूल्य ्रहवेव की दूरवीक्षण यन्त्र आदि 
के चमत्कारोंका हूदयसे आदर दहु, किन्तु प्राचीन समय की सवंसुलभ वांसं की रकडी- 
रूप नलिका वेव का उक्त उदाहरण है जिससे समय-समय पर गणित मे आने वाटी त्रुटियों 
का सुघार कर दुर्य ग्रह साधित किये जतेथे ओर जो प्रणाली आजतक निदोषिभीदह। 


इदानीं जज्ञे विखोकनाथमाह- 
निवेश्य शङ्कं यूजभाग्रयोगे बिन्दोनंराग्राुगते च छत्र । 
तथेव धार्यो नलको विलोक्यो षिन्दुस्थतोये सुषिरेण खेटः; ॥१०८॥ 
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वा० भा०ः--“जले विलोमम्‌” इति ।. युज माभ्रयोर्योगे शङ्कं निवेश्य बिन्दोः 
सकाशच्छर्कग्रसक्तं सूत्रं कणगत्या पभ्रसाय्यं सूत्रगत्या प्राग्वन्नर्कं निवेइय किन्तु 


दगुच्चाग्रं नटकाम्रे दृष्टं कृत्वाऽधघः-सुषिरेण बिन्दुस्थापितजर्पात्रे रहं विलो- 
क्येदिति । | 


अघ्रोपपत्तिः ;-- शत्र भ्रहाद्विपरीतदिशि हाया भ्रमति। यदि प्राग्भागे 
ग्रहस्तदा पश्चिमभागे या, यदि पश्चिमभागे पहस्तदा प्राग्भागे हाया; यदि 
प्रहभाच्यपरयोरन्तरं दक्षिणं तदा छायाम्रप्राच्यपरयोरन्तरसुत्तरम्‌ । यथुत्तरं तदा 
दृक्षिणम्‌ । अत एव प्राच्यपरा कोरिर्विपरीता दत्ता । भमुजस्तु यथादिग्गतो दत्तः । 
यतोऽसौ हायाम्रस्य युजः प्रागेव विपरीत आनीतः। अतश्ाया्राच्छङ्कमरामि 
यत्‌ सूत्रं ग्रहानुगतं भवति तद्गत्या निवेशितस्य नलकस्य सुषिरे ग्रहो दश्यत इति 
तत्र किं चित्रम्‌ १ सुगमात्र वासनेत्यथः। अथ “जज्ञे विलोमम्‌” इति। जला. 
स्यां दिशि यावति दूरे यावदुच्चं वेण्वग्रादिकं वत्तेते, तत्‌ तस्यां दिशि तावति 
दूरे तदुच्चप्रमाणं अवः सकाशादधोमुखं कृतं सदूद्रष्टूा पुरुषेण जले दृश्यत इति 
जलदष्टयोवेस्तुशक्तिः। श्रधोमुखन्यस्तस्य वेणोरभरे सूत्रस्येकमग्रं बद्धा दितीयमम्ं 
पुरुषदृष्टिमानीयमानं यत्र सुवं भित्वा निगच्छति तद्विन्दुस्थानम्‌ । तत्र जलपात्रम्‌ । 
पुरुषस्य दगुच्छयः शङ्कुः । पुरुषजलान्तरं छाया । टक सूत्र कणं इति सवेसुपपन्नम्‌। 

मरीचिः--अथ तदपि प्रबद्ये इति ज्ञाताथ॑मुपजातिकयाह- 


“निवेश्य अछ मुजभाभ्रयोगे विदोनेराभरालुगते च सूत्र । 
तथैव धार्यो नलको विरोक्यो विन्दुस्थतोये सुषिरेण खेट” इति ॥ 


शंकुपवबिन्दौ स्थापितम्‌। युजमाग्रसंपातोपरक्षितभूतभ्रदेशे निवेश्य 
स्थाप्य बिन्दोः सकाशात्‌ नराच्रं, शंकम्रसममनुलक्षीकृतस्वगतं नोतमेतादथं यत्सूत्र- 
मग्रेऽपि कणैमार्गेण दगुच्चोपरिनेयम्‌ । रोपितवंरो बदूध्वा च तत्सूत्रे नलकस्तथैव 
वंशद्वयाधारो दगुच्चमूलो विद्धभिमुखो धायः । ततो सूत्रनिष्काशनेन सुषिरेण 
दुगोच्चस्थमूलनङ्िकाचद्राधोमागंण विन्दुस्थजलपूणपात्रे खेटोऽभीष्ट॒अ्रहर्विव 
परतिर्बिवात्मको दुष्टा पुरुषेण विखोक्यः दृष्टव्यः। तथा च जले प्रतिविब विलोक- 
` नाथं नङिकावंघे शंकौ नलिकायां सूत्रे च वेपरीत्यम्‌ । 

न तु मुजकोस्योदाने इति भावः। 

अत्रोपपत्तिः--प्रहविब समसूत्रे सा कोटिरूपेण यद्‌ मूस्थानं तस्मादधस्तं 
भूम्रहविवांतरांतरेण जलादौ प्रतिर्विब भवति । दश्यमानवस्तुनः स्वस्थितिपूवंक- 
प्रतिविवस्य जलादौ दशनात्‌ । 

श्रत एव जले विरोममिति पृवेमुक्तम्‌। तथा च यथा द्वादञ्ांगुलशंकु- 
छ्ायामप्रस्थकादाकाशस्थग्रहविबावधि किरणानुरूषं यत्कणंसूत्रं तथा प्रतिरविंब- 
स्थानात्कणौनुरूपं सूत्रहगूच्यावधि प्रतिर्बिवसूत्रम्‌ । तत्र प्रतिर्विबस्थरासिध्या 
तत्सूत्रं यत्र भूमौ लम्नं भवति तत्र जलादिकं विधाय तत्सूत्रेण तद्नुरूपेण जलत 
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प्रतिर्बिवं पश्येत्‌। तत्सूत्रं भूमो विन्दुस्थाने, एव रुप्रं भवति । अ्रहविवदकसुत्र 
यथा शंक्म्रसंपातोपपत्तिस्तथा तद्विपरीतप्रतिचिबटकसुत्रे अंक्ुमूलसंपातावश्यं 
भावात्‌। तस्स्थानात्सूतरं कणमागणाभीष्ट रगोच्यावधिनेयम्‌ । 

तत्न तस्य यथाथंत्व संपादनाथ शकु दछायाग्र स्थापयित्वा तद्र तत्सूत्रं 
यथा लमप्रं भवति तथेव तदनुरोधात्कणमागणनेयम्‌ । अथ तत्सूत्रमागण विन्दुस्थ 
जलादौ प्रतिर्विव दश्यत एवापि जलादौ तद्रह संन्निधिस्थ नक्षत्रादीनां प्रतिविंव 
संभवादावरणेन तस्येव दशनाथ तत्सूत्रं नलिकाधोमुखी निवेशिता बंशद्वय- 
निबद्धा पूवंवत्तत्‌ सूत्रं निष्काञ्चनीयम्‌। वेन नलिकामागऽधःस्थरष्ट्यामीष्ट ्रह- 
विवप्रतिर्विबविन्दुस्थजरादौ दश्यत एवेद्युक्तमुपपन्नम्‌ । 

छायाया अभवे तु नछिकोभयत्र यथायोग्यं कोटिरूपेणोध्वीधरो यथा 
भवति तथा ध्येयम्‌ ॥१०द्‌ 


दीपिका- स्पष्टम्‌ । 


शिखा- भुज के अग्र ओर छायाके अग्र भाग में शंकु स्थापित कर केन्द्र विन्दु से शू 
के अग्र में संरुग्न सूत्र को कर्णं की गति से फंलाकर उक्त पूर्वं विधि से सूत्र की गति से नलिका 
को भी स्थापित कर, छिद्र से नीचे केन्द्र विन्दु स्थापित जर पात्र मं आकाशीय ग्रह नक्षत्र 
का स्पष्ट प्रतिबिम्ब दुग्गोचर होताहै। यहाँपर दष्टाकी उंचाई से नीचे की दृष्टि 
जल में पड़गी । 

क्योकि, छाया का भ्रमण ब्रह कौ विपरीत दिशां होता है पूवं कपालीय 
ग्रह की परिचमा, एवं प्रत्यक्कपाीय ग्रह्‌ की छाया पूर्वाभिभुखी होगी, अतः इसी अभिप्राय से 
केन््रसे कोटिदनका क्रम ठीक ह । भुजदान यथादिश देना चाहिए क्योकि पिले ही 
विपरीत दिशा का भुज साधन क्ियाजा चुकाह। अतः छायाग्रसे शंकुके अग्र भाग तक 
गया हआ सूत्र ठीक ग्रहानुगत होने से इसकी गति से स्थापित नल्कके छिद्र से जल में ग्रह 
बिम्ब दरोन होता हं । 

जल से जिस दिरा मं, जितनी दूरी पर, जितनी ऊंचाई का वांस (वंश) आदि हो वह्‌ 
उसी दिशा मे, उतनी ही दूरी पर, उसकी उंचाई का प्रमाण भूमि से नीचे कीतरफ करनेसे 
दृष्टा व्यक्ति जर मं प्रहबिम्ब को देखता ह । अधोमुख स्थापित वंशादिके अग्रमेंसूत्रका 
एक अग्र बांधकर द्वितीय अग्र पुरुष की दुष्टि पर्यन्त जहाँ पर भूमि को वेधित करेगा वहाँ 
केन्द्र॒॒विन्दुह। यहीं पर जक पात्रह। पुरुषकी उंचाईशंकुदहै। दुक्सूत्र कणंदै 
इत्यादि । 


इदानोमस्योपसंहारश्लोकमाह- 


दशंयेदिविचरं दिवि के बानेहसि य॒चरदशेनयोग्ये । 
पूेमेव विरचय्य यथोक्तं रञ्जनाय सुजनस्य चृपस्य ॥१०६॥ 
वा० भा०-सपष्टाथम्‌। 


तिप्रभाधिकारः ५१३ 
व 
इति श्रीमहेश्वरोपाध्यायसुतभास्कराचाय्य विरचिते सिद्धान्तशिरोमणिवास- 


नाभाष्ये मिताक्षरे त्रिप्रश्नाधिकारस्दृतीयः ॥३॥ 
अत्राधिकारे भ्रन्थसङ्कथा सपादा नवशती ।€२५॥ 
मरीचिः- ननूक्त नलिकायां ग्रहादञ्जनमेव । यत्काले दशनाथ नलिकावंधो- 
पक्रमे क्रियमाणे तत्कारे ह्वायादि गणितात्साधने नलिकाबंघे न च काल मेदाद- 
भीष्टकाले नलिकायां ग्रहर्बिवादशेनात्‌। ग्रहस्य प्रतिक्षणं चलत्वात्तदुत्तर काडे 
तन्नलिकायां प्रहदनाच्चेति नलिकवेधकथनं महबिबदशेनाथंमसंगतमित्यतस्त- 
दुत्तरं तदुपसंहारकथनन्याजेन स्वागतमाद-- 
“दृशयेदिविचरं दिवि के वानेहसि द्चरदशंनयोग्ये । 
पूवमेव विरचय्य यथोक्तं रञ्जनाय सुजनस्य नूपस्येति । 





पूव यद्भीष्टकाले दञंनापेक्षा तत्कालाप्पूवं प्राक्षाले, एवकारस्तत्काल- 
तदुत्तरकालयोन्यवच्छेदकः यथोक्तं नलिकाबंधं विरचय्य भहगणितादि छाया 
ुजकोख्यंत गणितांतं गणितकमं स्वाभीष्टदशनकालीनं पूवं कृत्वोक्तरीत्या नलिका- 
बंधद्रयं सिद्धं कृत्वाच्चेदिति, आकाशे, के जले दिविचरं। ग्रहर्बिबं। ग्रह्रति 
विबं । म्रहपतिविवं वा यथा योग्यम्‌-- 
कस्मं चिदरीयेत्‌ । तथा च स्वामीष्टकारीननखिकाबंधस्य पृवसिद्धत्वेन कालभेदा- 
भावाच्च स्वाभीष्टकाठे नलिकालिद्रगम ग्रहः, प्रतिर्विबं वा भवत्येवेति नलिकाबंध- 
कथन नासंगतमिति भावः 


नन तथापि गणितस्योपपतिसिद्धतेन तत्काले तद्भे भवत्येवेति किचिच्र- 
मिति तदशनं मनसि प्रयोजकमत आह- 


स्जनायेति सुजनस्य साधोगुणग्रहिणो चपस्य राज्ञो रजनाय । चित्त- 
चमत्कारजनितसंतोषखाभाथं। तथा चोपपत्तिज्ञानां यद्यपि न चित्रं तथापि 
राज्ञस्तदुपपत्यज्ञस्य कस्यचिद्धा पूवमेवानेन दशेनहेतुभूता नलिका कथं सिद्धा 
करृतेति महच्चमःत्कारास्स्वाथंसिद्धि रेवत्यतं प्रयोजनमिति भावः। यदि 
तदापि न दशनं तदा स्वाभिमतपक्षोन तु रम्गणितेक्यसंपादक इति भ्रंथस्य 
प्रामाण्याप्रामाण्यज्ञानं च प्रयोजनं मांथिकानामिति ध्येयम्‌ । 


नलु स्वाभिमतकालि कदाचि दिषटप्रस्यास्तादिना द्शेनाभावः तत्कारीन- 
नलिकायां कथं दरंनमत-अआह- 


अनेहसीति । द्॒चरो भ्रहस्तस्य, दशन, स्वदृष्टिविषयत्वम्‌ । तत्र योग्यः 
वाधकाभावेऽभीष्ट फलदस्तस्मिन्ननहसि । कारोदिष्टोऽयनेहापि समय इत्यभि- 
धानात्कालेऽभीष्टे दशयेदित्यथं;। तथा च सूयंस्य रात्रौ दशेनायोग्यः कारो दिने 
तु योग्य इति नलिकायां दिने तदशनं संभवतीति, रात्रौ तदशेनाथंनङिकाबंधो 
न कायः । 





५१४ गरिताध्याये 








एवं चन्द्रादीनां यदा स्वक्षितिजोध्वं संचारस्तदा तदिनेऽभीष्टकाल्ते नलिका- 

+ ¢ (< ¢ 9 सूयदिने & £ 
बंधस्तदर्शना्थ काये; । तत्र भौमादीनां सूयंदिने दशनाभावात्सूयरात्रौ स्वदिना- 
भीष्टकालावच्छिन्नानां दशेनयोग्यता । चंद्रस्य तु सूयदिनेऽपि कद्‌ाचिदशेन योग्यता । 

च्त्रापि चंद्रादीनां सूयेसान्निध्यजनितास्तमये तु स्वदिवसेऽपि दशेना 
` योग्यत्वमित्यादि वक्यमाणरीत्याभीष्टमहस्य दशनं योग्यकाटं विज्ञाय नखिका- 
बंधं कुयीदन्यथा प्रयासस्याफलकत्वापत्तेः । दशेनकालेऽपि मेधादि म्यवघानेना- 
दशेन संभवायोग्येति। अन्यथाऽनियताभरादि व्यवधानखांकया प्रवृत्युपपत्त- 
रितिदिक्‌ ॥१०९॥ 

प्रतिज्ञाताधिकारमुपसंहरति--इति प्रश्नाधिकार इति स्पष्टम्‌ । 

दैवज्ञवयंगणसंततसेन्यपाश्वं श्रौ रंनाथगणकात्मजनिभितेऽस्मिन्‌ । 

त्रिप्रश्नसंज्ञ इन टग्गोचरत्व". घटिकोद्यभवन्मरीचोौ ॥ 

इति श्री सकलगणकसावंभौम श्री वज्ञालदेवज्ञसूनुरंगनाथगणकात्मजमु- 
नीखचरापरनामक विश्वरूपनि्मितसिद्धातशिरोेमणिमरीचौ तरिग्रश्नाधिकारः समाप्तः । 

दीपिका-- स्पष्टम्‌ । 

इति सिद्धान्तरिरोमणेगंणिताध्यायस्य व्रिप्ररनाधिकारस्य पण्डित-हरिदत्तज्योतिविदात्मज- 
पवेतीय-केदारदत्त जोरिकृता दीपिका-टीका समाप्ता । 

क्षिखा-- सूजन गुणग्राहक राजा की प्रसन्नता तथा चित्त मे चमत्कार कारक सन्तोष के 
चिये, ग्रह॒ को आकार में या जरु मे, ग्रहदशंन योग्य सन्दर समय मं नलिका वेघसे राजा 
को ग्रहूबिम्ब दिखाना चाहिए । 

इति श्री पण्डित हरिदत्त ज्योतिविदात्मज पवंतीय श्री केदारदत्त-शर्म-जोशीकृत 
सिद्धान्तशिरोमणि-ग्रहगणिताध्याय के त्रिप्रदनाधिकार का सोपपत्तिकं परिष्कृत शिखा भाष्य 
समाप्त । 
संवत्‌ २०२० कात्तिक शुक्ल पञ्चमी गुरूवार उत्तराषाढा, ववोपरि वारव । 
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